क्ल््फ प् पड कद न - हर 
न अं | हि लि नि रे -् 
धन कि न ५ 


नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स 


धम्मपद 
[ पालि एवं भोटपाठ ] 


[ हिन्दी एवं किन्नौरी अनुवाद तथा हिन्दी व्याख्या ] 


(८ व 
22 


अनुवादक एवं व्याख्याकार 


डॉ० वडछुग दोर्जे नेगी 
उपाचार्य, भारतीय बौद्ध दर्शन 
केन्द्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान, सारनाथ, वाराणसी 


दायक तथा प्रकाशक 
दि कार्पोरेट बॉडी ऑफ दि बुद्धा एज्यूकेशन फाउंडेशन, ताइवान 


बुद्धाव्द २०४७ खीस्ताब्द २००३ 


धम्मपद 


७ : लेखक-वड्छुक दोर्जे नेगी, के० उ० ति० शि० सं० सारनाथ। 


इस पुस्तक को निःशुल्क वितरण हेतु कोई भी प्रकाशन कर सकता है, 
मात्र लेखक सूचना की अपेक्षा करता है। 


प्रथम संस्करण : ५००० प्रतियाँ, २००३ 


प्रकाशक : दि कार्पोरेट बॉडी ऑफ दि बुद्धा एज्यूकेशन फाउंडेशन, ताइवान । 


यह पुस्तक बिना मूल्य के लिये है, बेचने के लिये नहीं। 


मिरशञाल्व 0 66 वांडाताठप्राा07 0 

6 ९ए0797०772८९० 8697 ० पा छपताबह छत॒पटबए॑०्मगनं ए०एरशतंब्पंत्त 
]फ9,, 55 छद्याह (ए॥०जम़ 80प्रगा रठ्वव 562 , एवांछटे, वधांज़थआा), .(०.९:. 
पट्टा: 886-2-2395]98 , ए5: 886-2-239345 

शजिगवधां: 0ए27529856)0प्रव8८वंप.णए 

एट986:0॥79:/ /एएए./9प्रत8९घ7.0798 

फांड 70605 45 5(7९0ए ए07 7९९ क्रंडपलए प्र(0०7, 7 75 707 07 5.४6. 


यह पुस्तिका विनामूल्य वितरण के लिए है बिक्री के लिए नही | 
छुगररेप्डकेशशव रु प्सुामुप्फ्श #प्जुरटीकेंगराप्जे शा प्स्ट्गशल ॥ 
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७9 5गज्गगिड्वेगाशणशाणवणाणशुण॒शहे केग या 5ुराइग पे शाणुबपण शव" करण 
दर क्रेजविशकेंगुएणपदेगुगशापुवुधपु रा शुक्ुयप५र इबपरिकेद्‌ पु पु परियुदुपाघु छुपा 
अकेष ८ थहं5०%्हपअदिणररण ८ कण ३८०१० 5 के बिए | गुु॥ उरिकशापराशु८ा 
गकगशणत छुणपटिज्लण'यु गाल रणणण शुरु कण व ्शुरूपदिष्णति'झद र्थिकुगशगश 
उगुशबडिण एुपतुणत्मह<ुपरिकेश डिणुणशुधरुष पबेशदुपटि ण8८ दे १ गरप्टिजिण 
पश्चणाशरुषगीशशुबिरप कप सर पबुर दि पशु८र प्याु5 ० जगबिए 'छलारूगजपा गुहुर 
कुशपश्णपकगण रा गैटवेपण जे र्केश'पुणब मर पटिअिश परम उणुबर गुवुरचुजुर 
हपदेग रटमरिप्गि आर वियश धर्म केवेगुपपहुस्ऐ व ब सन पुरे पर पता या परे ८ 
गगणपुडुठ पुपर छुण इंडेगेविशापुम्रेणुणमिकुरापण शाप, कुश)कैंशगर्वर्दब प्र पति शत 
छुग्शुगकंगशणबिगपुरप्ूुगपत् मित्र पट्टपुश रह 5५८ था गा णशकार कर्म त ठर्म 
पर्रेशप्षाणरी शर्देग गुर जुबरिक जग 5ुप्णु< कु गकबप्] पुशुरच्यश्याबुत पुरा 
केश पु प जुब पद पपिबुगपगरज शुरु कुराण प्यी गुग बे गश'ुरप्शीप दि कु््प हट ड्रग 
गकगश पु पुरपाउुण] सुगुरिषवेद्ुए'गहुगपहिंग कु गर्केश! 


छुदा १००१ ज्ञा ९ केला तप गर्ंगयादपरशुरूडे | 
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फल लााशाला०त क्राव 2एणाएकडाणाओआ8 उप, गिणा 6 (0 
व6, 50 ९३४९ 5९एशछवा एए०टॉस्‍ट त5९0प्रा525, 0पश2॥ शीणा[ पर जंग 
0०765, $0 06 णाप्राब6 कांडइटांफी65 गर्भ इप्राल्त गला कछ्ुणशाएएणा$ भाव 
प्रब्वापराल ज़ात6 (वंताहए वरा0 20200फा 6 प6, क्‍004॥07 काएं ०060 0 72 
7289९0०॥ए८ ९एशा$5. 57८ तांडट0प्राइ25 एश्ाठ (8८ ९०0॥8९९१ क्ात ०णाफ60 
एज ग्रंशाए-९१5९० 79808 ॥0 8 श2रॉ2 ए0णप्रा6 दक्ष 98 ०८076 00 96 
[ाएजा ज़रांवेटए 35 ॥27477779949 


श्रणा९ थ। पि6 गप्रालाणप5$ रए0]प्र765$ ण 76 ठपत45$ एणपेड, 
उभाबाफाएब[2944 डज्ा65 0पॉ. 35 5छ९टांब्ो 70 जाए लि 8 एणगातणा 
2०८७एश्रा726 99 थो। 06 लिया रटगांटा65 जाए 8फ4079श॥7, एप 280 
कि ३8 छाबजांटकए० [0080 0 गरञा०शा)6 वाइं्रपएाणा$ प्रीक्ा ८॥) 96 
डाप्वीलत ॥१90 ८0णञाशाफॉशण्व एज थी 2षछ्ञाथा$ड, 00 ब्वेरशाटल्त॑ थाएं 
फल्शांगाल$, [9प९८ 0 ॥6 ४००९९ परष्ञाणा९वं €्वपाट5, 420क्ष77774[7949 5 
भारववफए बर्क्ोंब०6 शा गराठ ए 6 जणा6 ]॥0209322०5, क्षाए्व 45, 05, 
इछाशा।2 3 ]26 का ए फ्रशाक्षाए, 


प्‌फाण्पशा एंड फाठ्डशा एरणाए फएए &लाबआएब मैाा20प्रांट 0ण]०९ 
बिल्शा पर ब्ाणीालश वकाणा ण 70क्77॥79449 85 ०ए76 70 छांडटाए८. । 
था। इप्रार ण 8 टणाप्रापलव क्रात ग्रश्नश्टा0प5 इलएं2ट86 ए णाधर्गाए 
छपक्‍!ताओड ९8०॥॥९25 00 ॥$ 78098 9९0०76 एज 76शांणा, ॥ 70००९ 
जा गांड शापिणाड ढलीणा$, भाव बफ़फ़ाँगाएतं ग्रंत णि 6 एथ्वॉप्थ0९ 
बणीा९एथाला, 4 ॥8ए6 ॥0 90फ व 6 रण एाय उपटटटटव गा 50जा॥79 
#69ी 5९९१8, जि णिाप्रा86 प्रिप्राठ 76090 थ्वात €एलपबो एशबाणा, ॥0 
6 पलालं 2णाप्राप्रपरा३ एण परजा40$ एव /टब्28. |। 99 १&तांट26 
एज॥र०एल प्रल्यो १02टस्‍20 #7णा 76 इशरांट25 7श0456त जा 6 एक्षाडई270णा, 
एपॉगॉांट्बांणा क्ात ज़ा०वालांण रण प5 ॥0फए जगा 00 6 आशक्षा।गला ण पा] 
ला्ाशीशा।शलशा एए ॥ इलातशा। 0शआआ?25. 

वुल्लाशा। 06979980, 
॥ 3उिप्र6कताड १/०ा९, एध्याह्वा599. 
शणा। 25, 2003. 


के बं5] 
>> स्ाुणउग्ग आुद एागइबा पा शुगुरि'कुए बेश' ८८ व“ पुर कुर' गर्के व 0 जुणण' 
808) परम शक क्ेद पुरु्शागेष पशुबर कंयालपाणपाला बहरर्टिगबर वाला 
शब्शाकुएते| वरणशुद्धाशणीपिल्ाापदापरर पुर पलण'णरि वुशुवा छू कंगाल सा 
द८बह्ुव ते बेवाबाबाशुआ 5 कुर पे सिस'वशुर'परिकेंय शुर पूरब" बुर 
एबिगशगरशआुण शेप कुकेए दवा कारण दष्बापददे शाशरि 
बाला शुणबगलशरिदुधप पीला केश गुपाशपवगरुत बृरण॒ुव शा िश पालन पु. 
शुएरीपाशुरुूवा दे शुगर बिग पाहुर है मेरे हुए ८ हुरु पर ब तु प्र बारे कूरुूणप्ण 
गण हु श्लिगशए केद४हद ८ पुशुष्लशरियाए'केरिकैवालणउद'ग८ िबिए खुग॒णा 
वडिवा']द्लेशला पर केसे कैवास'शुबरुद पेश बरिवाशुरुरुय वि "८ 
केवाप 5१७०४७७७० ४७४७७ आओ 20 थार 
गरूपुर परिपाशुरुख्यायुदरार सु 'बिवाणिद शा बदा_ पहणामुप्प८ शत रलि८: 
बात बाखुबा व अ-प८ ८ वी हु थे दशा दुरागहुव पर शाप दुरा छा गेन पु 
रब णाविगणिद रास स्वेठा देषदुरगहगशुरिवर पर्स कैंस पा बेस पदि से डरा 
गर्थरि दी बावुरदु पुष्रेआपहिद पीस रण पद बेल पु णुराद शुरु पा ब अद ग्दटठाा 
शिटगी पा शिय शव केरिव८ पवार पे घर स्व डिक पर पब॒प॒लााकुष्ण प्रा 
धा'वाशुजु-वाहद दंग कर पर पु न बदिपातुर शुगर हे 'यूरवुजुबा पिंक: 
दु्षदाविग रद ज्लेशशुवाशुबारकेशाहुए आकर कोर पा कवाला शुपउद शरण 
वुश्चश्ुवणरगर्दपाशशद कैंब मु कपल शुवर4 बे श'परि-गर्लद व पु८ कु दरि' 
गशुरःता वर पमग शिवाल'शु5 पर के कब है कै कर बा शरण पु दिल 
एरि'याबुटगुवालापुद धर ८ पथपाशा शा फिव वर 5 एुबुरिक्रर5 पुरी वा 
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ग 
पापाकापुबरिकुर८ पपुसुणशरिगएशएुश८ पुपर शुपा 5 है ् गिटैपल शा घुलणा 
हैब5 गर्व शरिप्पदशाश'केशजी कैशश'शुणरुताणे८ लाई गुर पुबरिणुण जरा 


हि 


खहुख्पावरबहूप्ुपातव्दबे आर 5 कुर्वरि केश पुब ध बिग वाल ैरगा 
हेशाशुरस्ूूल हु कु पी] 

६६ ७७४ ७४७७७४७७७/४७७७७०५०४७७७७०४७४७७०/७७ 
प्ूवीशुद दबा शिव परिशद् पद आशुर जी शाशुणरारि रा पुरुण वो दब तु शा दवा 
विगर्ण८ शा रे क्ुरूण८] देसकुताशादेरप्यशाउबपुवायुकासरि तु केरल शुरू 
| गर्व शबाडिवा शुरू है दशक रु रु री शुश८ कु 5० 5 हब रवि: 


हि 
८ 6 ९ 


इृश्प्वीशा$ठ[एणरि' 5 शुण शश* शण शेशल 9 शा वरि्प्रु पावर कीट तल 
दृगशजी ८ ८ वी जुद गेंद गाणिन दर शव पावर ८८] शेशआशुष्त एरूवलजीणुण 
श्श देशगगीगविड आर फैपारुरुबउसा पका कुस पे पुपरि दशुरुपित माइक 
न न न न 
वरियाशुरुखवापुदुशरू सब पु वर शुरु 5 सहुरुपदि एप परेब सह व प्रे जे 
केश शिव है कंगाल पार वी काबुशागुरुपाग5 प्वाध्शा ८ धबि 4 5 केदद5०बिग॒ व 
धा्हदाआा्वीशिश शुषा रह ब्रेगु गुल पुउरियावित शैश इुटाश केश एव गिर 
इहप्णब पे स्तेए ८ कब जद व्यय झा ुप्ा शेगल शुष्ण णुणशुण शेशलपण 
हस्त गए झेक किक तेद अपर शुरुप दिए अर कुरुदे बज हुरुप वे ता 
32202 20७॥ ७,५७७ ७४७४ ३७४४ शो 
के धयुधारित प८ुठ राज मे बज कि व्ग'श॒र्दिदजसखप मद पटद वी ला ३००३ 
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[.णाए्ट शीश $वसफ्रक्षापा 3प्वत47 8 फ्रापवोें ॥एथ॑शा।ए आप 76 
इप्०520पथ॥ ा6ट ८0प्र॥655-205-]णा9 परभ्ागराह् जा 8 ज॒ुधी णए 
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प्राक्कथन 


आज व्यक्ति के स्वार्थ और अत्यधिक भौतिक इच्छाओं के चलते संसार 
भयंकर परिस्थितियों से गुजर रहा है। मानवजाति के सम्मुख विनाश का खतरा 
उपस्थित है। मेरी दृष्टि में इसके दो मूल कारण हैं-प्रथम, आज दुनियां के 
विकसित राष्ट्रों के कर्णधार विश्व में शान्ति स्थापित करने हेतु एक से एक 
अत्याधुनिक मारक प्रक्षेपास्त्रों एवं आणविक अस्त्र-शस्त्रों के निर्माण को 
आवश्यक समझते हैं और गरीब से गरीब देश भी अपनी जनता की दैनिक 
आवश्यकता रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य आदि पर ध्यान दिये बिना 
विकसित राष्ट्रों के जो बेकार पुराने पड़े हथियार हैं, या उन विकसित राष्ट्रों की 
वर्षों पुरानी पड़ी टेक्नोलॉजी का अपने देश में विकास हेतु धन खर्च करके 
अथवा उसे एकत्रित कर पुनः: अपने से कमजोर राष्ट्रों पप अपना दबदबा बनाना 
चाहते हैं। इसमें भौतिकवादी, साम्राज्यवादी शक्ति से सम्पन्न राष्ट्र जिनके पास ठोस 
आध्यात्मिक संस्कृति का आधार नहीं है, उन देशों द्वारा इस विश्व को अस्थिर 
एवं अशान्त करने में बहुत बड़ा हाथ है। क्या ये विकसित राष्ट्र अत्याधुनिक 
अस्त्र-शस्त्रों का निर्माण कर विश्व में जहाँ चाहें उपद्रव नहीं मचा रहे हैं? 


दूसरी ओर अध्यात्म के तथाकथित गुरु, सन्‍त, मौलाना, फादर आदि यह 
मानकर चलते हैं कि जब तक सम्पूर्ण विश्व में उनके धर्मों की छत्रछाया नहीं 
स्थापित हो जाएगी, दुनियां में शान्ति स्थापित नहीं हो सकती, जिसके चलते 
धर्मपरिवर्तन के लिये प्रलोभन से लेकर शक्ति का प्रयोग करने तथा मौत के घाट 
उतारने तक को धर्म की मान्यता देकर विश्व में धर्म के नाम पर हिंसा, अशान्ति 
एवं अस्थिरता को ही बढ़ावा दे रहे हैं; जबकि यह कतई संभव नहीं कि दुनियां 
की सभी जनता किसी एक ही धर्म की अनुयायी बन जाए। इन धर्मों के संस्थापक 
जो स्वयं भगवान्‌ थे, पैगम्बर थे, महात्मा थे, जब वे नहीं ऐसा कर सके तो क्‍या 
आज के ये तथाकथित धार्मिक नेता ऐसा कर सकेंगे? यह तो वैसा ही है जैसे 
एक व्यक्ति दुनियां के सभी लोगों के शरीर की संरचना और वाणी का लय अपने 
सदृश बनाना चाहें तो क्या यह संभव होगा? उसी प्रकार मन या चित्त जो काय- 
वाक्‌ की अपेक्षा अत्यन्त सूक्ष्म है। क्या सभी लोगों के चित्त को कोई एक जैसा 
विचार पैदा करने वाला बना सकेगा? 
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आज धर्म मन्दिर, मस्जिद आदि के भव्य निर्माण और बाह्य कर्मकाण्ड 
जैसे आडम्बरों तक सीमित हो गया है। कोई भी धर्म के तथ्य को जानने का 
प्रयास नहीं करते। यह वैसा ही है जैसे कोई माली फूल की सुरक्षा के लिए 
कोमल कपड़े का टुकड़ा लिये फूल के टहनी और पत्ते पर धूल साफ करता रहे 
और उसकी जड़ जो पानी और खाद के अभाव में सूखती जा रही है, उसकी 
ओर ध्यान तक न दे, तो क्‍या उस फूल की सुरक्षा हो सकती है? ऐसे ही आज के 
तथाकथित आध्यात्मिक लोगों का भी व्यवहार है। इस प्रकार जहाँ शरीर रूपी 
राष्ट्र के कर्णघधार और चित्तरूपी आध्यात्मिक लोग दोनों शान्ति के पथ से भ्रष्ट हो 
चुके हों, पतित हो गये हों, तो क्या हम वास्तविक विश्व-शान्ति की कामना कर 
सकते हैं? 

दुनियां के भौतिकवादियों को इस पर भी विचार करना चाहिये कि वह 
क्या तत्त्व है, जो एक ओर दुनियां के हजारों लोगों के पास रहने के लिये प्रासाद- 
सदृश भवन हैं और रोटी-कपड़े की कोई समस्या नहीं है, फिर भी भीतर से 
परेशान हैं। यहाँ तक ही नहीं, ऐसे भी लोग हैं, जिन्हें दुनियां में विस्तृत फैली 
अपनी सम्पत्ति का सही व्यौरा भी मालूम नहीं है। इसके उपरान्त भी वह भयग्रस्त 
है और निश्चिन्‍्त नहीं है। सब कुछ होने पर भी अकेलेपन-सा अनुभव करते रहते 
हैं। वहीं दूसरी ओर वास्तविक भिक्षु या संन्‍्यासी जिनके पास भौतिक संसाधन 
कुछ भी नहीं है, फिर भी भीतर से शान्त एवं सन्तुष्ट हैं। उन्होंने अकेले में ही सब 
कुछ पा लिया है, ऐसा वह क्या तत्त्व है? इस प्रसंग में एक घटना है--यूनान का 
सम्राट्‌ सिकन्दर जब सैनिकों के काफिले के साथ भारत पर आक्रमण करने आ 
रहे थे तो तक्षशिला के रास्ते में एक साधु मिला। सैनिकों ने उसे मार्ग से हटाने 
का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माना, उसे देख सम्राट्‌ को आश्चर्य हुआ और 
उससे वार्तालाप करने लगा तो साधु ने पूछा--इतने सैनिकों को लेकर कहाँ जा 
रहे हो? सप्राट्‌ ने कहा विश्वविजयी बनने जा रहा हूँ। उस पर साधु ने कहा-- 
इससे क्या होगा। सम्राट्‌! साधु की मूर्खता पर वह हँसने लगा और कहा कि यदि 
मैं विश्वविजयी बन गया तो मैं सुख की नींद सोऊँगा, शान्ति से रह सकूँगा। मुझे 
कहीं से भी किसी प्रकार का भय न होगा। उस पर साधु ने सिकन्दर की मूर्खता 
पर हँसते हुए कहा, सम्राट्‌ यदि तुम शान्ति ही चाहते हो, सुख ही चाहते हो और 
भय रहित होकर जीना चाहते हो तो पकड़ो इस कटोरे को चलो मेरे साथ, तुम्हें 
शान्ति ही शान्ति, सुख ही सुख मिलेगा, उसके लिये यह सैनिक साजो-सामान को 
क्या आवश्यकता है? दूसरों से युद्ध कर, बैर कर, कभी तुम्हें शान्ति नहीं मिलेगी। 
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जो सर्वाधिक सुन्दर और शान्ति का स्रोत है वह चित्त की अनुभूति है। 
यही सभी वस्तुओं और अनुभूतियों का मूल है। जो व्यक्ति इस तत्त्व से अनभिज्ञ 
है, इसको जानने की इच्छा नहीं करता, वह मृतप्राय है। यह ज्ञान, यह अनुभूति 
ही सच्ची आध्यात्मिकता की केन्द्रबिन्दु है। अध्यात्म से विहीन व्यक्ति वैसा ही है, 
जैसे एक वेश्या संसार में सारी दौलत हासिल कर लेने पर भी इज्जतदार नहीं बन 
सकती, उसी प्रकार जिसका अपने मन पर नियन्त्रण नहीं है, उसके पास लाख 
सम्पत्ति होने पर भी वह सुखी एवं शान्त नहीं हो सकता। 


तथागत ने तृष्णा को इस संसार में जन्म का कारण बताया। यही दुःख 
का कारण है। जब तक व्यक्ति के अन्दर तृष्णा, राग, द्वेष, मोह, अहंकार, 
कपटीपन है, तब तक वह कैसे सुखी हो सकता है? दुनियां में जितने भी युद्ध, 
अत्याचार, अन्याय हो रहे हैं, वह मनुष्य के विकृत मन का प्रकटीकरण नहीं तो 
और क्‍या है? क्या युद्ध, अत्याचार, अन्याय आदि का विचार मन में उत्पन्न हुए 
बिना कार्य के रूप में प्रकट हो सकता है? अत: हमें चाहिये कि मन में सदैव 
अच्छे संस्कार डालें। एक बार महान वैज्ञानिक आईन्सटीन ने भी कहा था कि 
एक छोटी-सी अणुशक्ति भी इस ब्रह्माण्ड को हिलाकर रख देने की क्षमता रखती 
है, लेकिन यह मानव मन को दिशा नहीं दे सकती, ऐसा है हमारे मन का 
स्वभाव। धार्मिक और नैतिक निर्देशन के बिना इस मन को नियमित नहीं किया 
जा सकता। अत: उनका कहना था--अकेला भौतिक ज्ञान और कार्य करने की 
कुशलता से मानव एक सुखी और प्रतिष्ठापूर्ण जिन्दगी नहीं बिता सकता। वस्तुनिष्ठ 
सत्य की खोज करने वालों की अपेक्षा नैतिक मापदण्डों की साधना करने वालों 
का स्थान ऊँचा है। बुद्ध आदि आध्यात्मिक गुरुओं ने मानव इतिहास में 
भौतिकवादी विचारकों की अपेक्षा मानवता की सेवा अधिक की है। 


सारांश में मैं यह कहूँगा कि इस बात को गहराई से समझें कि व्यक्ति का 
व्यक्तित्व मात्र भौतिक शरीर तक सीमित नहीं है, अपितु मन या चित्त भी है। 
बौद्धों की दृष्टि से व्यक्ति पञ्चस्कन्धात्मक (रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और 
विज्ञान) है। जिसमें चार स्कन्ध चित्त-चैतसिक धर्म हैं और 'रूप' ही एकमात्र 
भौतिक या जड रूप है। अतः इन दोनों में सन्तुलन बनाये रखना शान्ति के लिए 
अत्यन्त आवश्यक है। हम मात्र भौतिक उपलब्धि तक सीमित रहें तो कभी शान्त 
एवं सुखी नहीं रह सकते और न मात्र अध्यात्म के साथ रहकर। इसलिए 
आध्यात्मिक लोगों को न भौतिक विकास की अवहेलना करनी चाहिए और न 
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ही भौतिकवादियों को आध्यात्मिक विचारों की। अत: हमें अपने मन एवं विचारों 
पर भी केन्द्रित होना होगा। उदाहरण के लिए, जब हमें गर्मी लगती है तो हम 
प्रयास करते हैं कि पंखा चलायें या कोई अन्य उपाय करें। जब भूख लगती है तो 
भोजन-पानी की व्यवस्था करते हैं, जिससे गर्मी या भूख रूपी दुःखों से छुटकारा 
मिल सके। इसी परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें तो क्या कभी भी हमने राग, द्वेष, ईर्ष्या 
आदि से पीड़ित होने पर उससे उभरने का प्रयास किया? अन्तर्मुखी होकर उसके 
कारणों को खोजने का प्रयास किया? यदि नहीं तो हम कैसे आशा कर सकते हैं 
कि हम सुखी हों और शान्त हों। इसलिए जिस प्रकार हम अपने भौतिक शरीर 
की सुख-सुविधाओं के लिए रोटी, कपड़ा, मकान आदि की व्यवस्था और शरीर 
बनाने, संवारने के लिए जितना समय एवं धन खर्च करते हैं क्या उतना अध्यात्म 
के लिए समय देते हैं। उसके विकास के लिए कुछ व्यय करते हैं? अतः हमें 
चाहिये कि जितना हम शरीर की सुख-सुविधाओं के लिए बेचैन रहते हैं, तत्पर 
रहते हैं, उसी प्रकार से मन की शान्ति के लिए भी हमें अपने अन्दर मौजूद राग, 
द्वेष और मोह आदि क्लेशों को दूर करने के लिए करुणा, शील, समाधि और 
प्रज्ञा आदि को उत्पन्न करने के लिए प्रयास करना चाहिए। तभी हम वास्तव में 
शान्त एवं सुखी होंगे। यदि व्यक्ति शान्त है तो निश्चित रूप से समाज शान्त होगा, 
क्योंकि व्यक्ति के समूह का नाम ही तो समाज है। समाज के समूह का नाम ही 
राष्ट्र एवं विश्व है। इस तरह व्यक्ति के शान्त होने से ही सम्पूर्ण विश्व में शान्ति 
स्थापित हो सकती है। अतः विश्व में वास्तविक शान्ति के लिए वैयक्तिक स्तर 
पर शान्ति को उत्पन्न करना होगा। शान्ति कोई नियम एवं कानून द्वारा स्थापित 
नहीं की जा सकती। शान्ति को अपने मन में करुणा आदि मानवीय गुणों के 
आधार पर पैदा करने से ही संभव होगा। 


यद्यपि तथागत बुद्ध ने अपने जीवनकाल में सत्तवों के अध्याशय, रुचि एवं 
क्षमता के अनुरूप अनन्त देशनायें दी हैं, लेकिन उन सब उपदेशों का केन्द्रबिन्दु 
चित्त या मन का विश्लेषण करना ही है। धम्मपद नामक यह लघु ग्रन्थ एक 
प्रकार से तथागत के सभी उपदेशों का सार है। जो अत्यन्त सरल, सुबोध एवं 
सर्वजनग्राह्म है। 


धम्मपद पालि साहित्य का एक अमूल्य ग्रन्थ रत्न है। बौद्ध जगत्‌ में 
इसका उसी प्रकार प्रचार है, जिस प्रकार हिन्दुओं में गीता और इसाईयों में 
बाइबिल तथा मुस्लिमों में कुरान। धम्मपद में कुल ४२३ गाथायें हैं, जिन्हें तथागत 


बुद्ध ने बुद्धत्व की प्राप्ति से लेकर महापरिनिर्वाण पर्यन्त समय-समय पर विभिन्न 
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विनेयजनों के अध्याशय, अभिरुचि एवं भिक्षुओं के द्वारा समय-समय पर उपस्थित 
समस्याओं के समाधान स्वरूप उपदिष्ट को हैं। इसे बुद्ध के परिनिर्वाण के पश्चात्‌ 
बौद्ध-संगीतिकर्ताओं ने एकत्रित कर विषयवस्तु के अनुसार क्रमशः विभिन्न वर्गों 
में बिठाया है, धम्मपद २६ वर्ग और ४२३ गाथाओं में निबद्ध है। 


जिस प्रकार चीनी का एक कण भी मीठा होता है, उसी प्रकार बुद्ध की 
प्रत्येक शिक्षा एवं उपदेश का रस एकमात्र निर्वाण है। धम्मपद एक ऐसा ग्रन्थ है, 
जिसकी प्रत्येक गाथा में बौद्ध धर्म का सार भरा हुआ है। धम्मपद के वचन 
सामान्य जनता या बुद्धिवादी विद्वान्‌ दोनों के लिये समान रूप से ग्राह्म हैं। यह 
ग्रन्थ गृहस्थ हो या भिक्षु दोनों को जीवन जीने की कला सिंखाता है। व्यक्ति को 
सभी सांसारिक समस्याओं से विचलित होने से रोककर चट्टान के सदृश सुदृढ़ 
बनाता है और अन्ततोगत्वा निर्वाण का लाभ कराता है। धम्मपद एक प्रकार से 
सम्पूर्ण बौद्ध वाइमय का निचोड़ है। इसे जीवन में उतारकर स्वयं लोक एवं 
लोकोत्तर सुख एवं शान्ति की प्राप्ति की जा सकती है तथा अपने आचरण और 
ज्ञान के द्वारा अनन्त प्राणियों का कल्याण कर सकती है। 


धम्मपद सामान्य कथा-कहानी एवं उपन्यास को तरह पढ़कर अलमारी 
में सजाकर रखने वाला ग्रन्थ नहीं है। इसे पुन:-पुन: पढ़ना होगा, अपना जीवन- 
साथी बनाना होगा। तथागत बुद्ध का जोर इस बात पर था कि व्यक्ति करता क्या 
है? न कि वह जानता क्या है? करने और जानने में वे करने को मुख्य मानते थे। 


धम्मपद को अट्गकथा के बिना सम्यगू्‌ रूप से नहीं समझा जा सकता। 
अत: इसका भी बुद्धघोष ने दीर्घ एवं अल्प अनेक निदान कथाओं से युक्त कर 
पालि में व्याख्यान किया है, जिसका संक्षेप में भिक्षु धर्मरक्षित जी ने हिन्दी में 
अनुवाद किया है, उसी से मैंने सार लेकर हिन्दी व्याख्या के पूर्व में उल्लेख किया 
है, जिससे पाठक मूल गाथा को सम्यग्‌ रूप से समझ सकें। 


आज के स्वार्थ भरे युग में जहाँ सत्य और झूठ, सही और गलत का 
कोई भी व्यक्ति विभेद करना नहीं चाहता मात्र अपने मत और अपने को सही 
मानता है। जो अन्यों से द्वेष, ईर्ष्या एवं प्रतिस्पर्धा आदि विकारों से ग्रस्त हैं, 
अभिभूत हैं, अतः मैं नहीं समझता कि मेरे इस हिन्दी व्याख्या से किसी का हित 
होगा। लेकिन जो विचार धम्मपद में आये हैं उनसे मैं बहुत प्रभावित हूँ। धम्मपद 
को पढ़ना तथागत बुद्ध से साक्षात्‌ बात करना है, उनके व्यक्तित्व को समझना है। 
यह हमारा दुर्भाग्य है कि जब यह विभूति साक्षात्‌ इस द्वीप में विद्यमान थे, हम 
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उनके सम्पर्क में न आ सके, यदि आये होते तो इस स्थिति में हम न होते। लेकिन 
फिर भी प्रसन्नता इस बात की है कि कम से कम आज उनके वचनों के माध्यम 
से उनके सान्निध्य में आने का अवसर तो मिल रहा है। इसलिए भी मैंने इस ग्रन्थ 
पर किश्वित्‌ लिखने का प्रयास किया। उनके बचनों को केन्द्रित कर लिखने के 
साथ ही या उनके व्यक्तित्व की महानता का स्मरण होने के साथ ही साथ चित्त 
में शान्ति एवं सुख का संचार होने लगता है। दूसरी ओर मैं एक आध्यात्मिक 
व्यक्ति एवं भिक्षु होने के नाते माता के गर्भ में आने से लेकर आज तक खाने के 
लिए भोजन, पहनने के लिए वस्त्र, रहने के लिये मकान, चलने के लिए सड़क 
हो या यान, जो भी भौतिक सुख का उपयोग कर रहा हूँ, सब कुछ दूसरों के 
परिश्रम से पैदा किया गया है। उस क्षेत्र में तो मैं उस ऋण से उऋण नहीं हो 
सकता किन्तु आध्यात्मिक विचारों से तो कम से कम मैं उन्हें अपना योगदान 
करूँ, इसे मैं अपना कर्त्तव्य भी समझता हूँ। 


वर्तमान में इस ग्रन्थ से किसी को कोई विशेष लाभ न भी हो लेकिन 
अनन्तकाल है, अनन्त प्राणी हैं, कभी न कभी किसी न किसी को जो मेरे सदृश 
विचार रखते हों, उनको किश्चित्‌ लाभ अवश्य मिलेगा। यदि कुछ लोगों के अन्दर 
भी इस ग्रन्थ के पढ़ने से संसार से वैराग्य की भावना जागृत कर सका तो अपने 
प्रयास को सार्थक समझूँगा। 


बुद्ध का उपदेश लोक भाषा में होता था और वे लोकभाषा में ही उसका 
प्रचार-प्रसार करने के लिए कहते थे। क्योंकि उनकी शिक्षा सर्व-साधारण के 
लिये थी। यही कारण है धम्मपद का अंग्रेजी, फ्रेन्च, चीनी, जापानी, तिब्बती, 
मंगोलियन आदि अनेक विदेशी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। हिन्दी में भी 
अनेक अनुवाद हुए हैं। यहीं तक नहीं मराठी, बंगाली और पहाड़ी आदि 
भाषाओं में भी अनुवाद हो चुका है। अपनी जन्मभूमि किन्नौर है, अत: वहाँ के 
निवासियों का मैं ऋणी हूँ, उनसे उऋ्ण होने के लिए तथा जहाँ ७५% जनता बौद्ध 
हैं, वे अपनी लोक भाषा में बुद्ध के वचनों को क्‍यों न पढ़ें? इन्हीं विचारों को 
लेकर मैंने इसका अपने सामर्थ्य के अनुसार किन्नौरी भाषा में अनुवाद किया है। 
मेरी जानकारी के अनुसार यह किन्नौरी भाषा में पहला अनुवाद होगा। इससे 
प्रेरणा लेकर आगे आने वाले दिनों में विभिन्न ग्रन्थों का अनुवाद किन्नौरी में हों, 
ऐसी मैं आशा करता हूँ। 


परिणामना 


इस ग्रन्थ के हिन्दी-व्याख्या को मैंने हिमाचल स्थित सराहन, शद-डुब 
लिड् विहार में १ जनवरी २००२ से २९ जनवरी २००२ तक रहकर सम्पन्न किया 
है। निःसन्देह, इस अवधि में ढाई हजार वर्षों से पूर्व तथागत द्वारा उपदिष्ट बचनों 
को पढ़ने, विचारने और लिखने को जो यात्रा रही, वह बहुत आनन्ददायक रही। 
मेरे जीवन के उत्तम अवसरों में यह अन्यन्तम रहा। यहाँ मैं हर क्षण तथागत के 
चरणों में रहा, उनके व्यक्तित्व को पकड़ने का प्रयास करता रहा। इससे बढ़कर 
मेरे लिये और क्‍या सौभाग्य हो सकता है। हर क्षण तथागत के समक्ष अपने 
उत्पन्न न होने का कष्ट एवं दुर्भाग्य मन को कोसता रहा। फिर भी आज उनके 
वचनों की किरणों को छूने को, उसके अनुरूप अपने को समर्पित करने की 
लालसा मन को शान्ति प्रदान कर रही है। चाहता था, यह यात्रा निरन्तर चलती 
रहे लेकिन इस क्षणभंगुर संसार में नित्य है ही क्या? अनित्यता प्रकृति का नियम 
है और प्रकृति का कौन उल्लंघन कर सकता है। इन्हीं दिनों में यहाँ सराहन में 
कितनी बार बर्फ गिरा और पहाड़ चारों तरफ सफेद चादरों से ढंक गया तथा 
कितनी बार तेज धूप निकली। कितने परिवर्तनों को देखा। तथागत से यही प्रार्थना 
है कि जो भी इस ग्रन्थ को पढ़ें, उनमें अनित्यता, अनात्मता और दुःखता आदि 
का बोध हो, और अन्ततोगत्वा वे बुद्धत्व को प्राप्त हों। यह संसार तत्त्ववेत्ताओं से, 
आर्यजनों से सदा भरा रहे तथा अध्यात्म समृद्धि को प्राप्त करे, संसार सुखमय एवं 
शान्तिमय हो, यही मंगल कामना है। 


मड्ल-कामना 

सासनस्स पतिट्ठाभूता गुरुवरा चिरं जीवन्तु, असेसो अयं लोको सासनधरेहि 
परिवारितो सिया, सासनपालकानां दायकानां सम्पत्तियो आजोधातु च समिज्झन्तु, 
सासनमिदं सब्बकालं सुचिरं तिट्ठतू 'ति।। 


वडछुक दोर्जे नेगी 


]9 


श्रावस्ती जेतवन में आनन्द को 
सब्बपापस्स अकरणं कुसलस्स उपसम्पदा । 
सचित्तपरियोदपनं, एतं बुद्धान सासनं ॥। १४.५।। 
श्रम ये ण्ए टी पुल) फ्गेय बुत ढेपअबणन्‍पणा] 
प्गैलेगलत जेल शुग्पण है शलप्ब कुल यश पणठ|| 
सभी तरह के पापों का न करना, पुण्यों का संचय करना, अपने चित्त को 


परिशुद्ध एवं नियन्त्रित रखना, यही बुद्धों की शिक्षा है, यही बौद्ध शासन (धर्म) 
का अभिप्राय है। 


पापु कामड मालानमीग, दाम कामडः ठ-नीमा-ली लानमीग, मोहु सेमसु 
काबु लानमीग, फोरयामीक होदोयी सज्ञंसु छोस (धर्म) तो। 
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जीश चु बातडः 


मोऊ दादपा (श्रद्धा) लानमीगु, संज्ञसु श्रद्धा-सुमन अर्पित लानमिगु, 
कोलड लानमीगु तरिका चेलोऊ आनु-आनु किसम नीच, मोहली ओम ज़ोनोमो 
ठद मारि-दाम कामडः लानशीद दुज्ञो किनौरिड्ः जोरम्याशीद, किन्नौर, लान 
(हवा), ती (पानी), खोऊ (खाना) ज़ाज्ञा, ज़्जनु ओम किन्नौरिडचु काद 
खाकडझ्ोे बशीचु, छोस कामझे दिशीमु समय पौरेरेत छोस हुशीशीद। हुन मोह 
साञ्ज दाह छोसु स्वाद जामम्या जुमूस मोऊ कादो “धम्मपद' सज्ञंस शाक्य थुपा 
आनेस (जलस) खाकडिस सुडशीद छोसु बातडेनु ज्ञुगरमा, इृदडकेनु सान्‍्च दह 
माफान तोआ? आइदु त्योड मा-फान-मा ली चेये रछ मोपड्ः श्लोकु मतलब 
सुनचन ज्ञाच देरड सेमसु दाम चुलमु रडः सज्ञंसु कोलड लानमीगु बहाना हाचो 
दुज्ले, होदोई सुनचेचेत चेओक। 


आहिद धम्मपदु हज़ारों बोशठढ ओम नीमा संस्कृतो, ज्ञामीक कादो, 
बौद-कादो, मंगोलिया कादो शोडः ज्ञुरम शुड-शुड्व होना लोशीमाली दुनियाओ कई 
कादोनों अंग्रेज़ी, फ्रेन्च रूसी, जापानी, जर्मनी कई देशु कादो रडः काशो भारतो 
नीमाली बंगाली, मराठी, गुजराती, हिन्दी, रड़ काशो पहाड़ी कादो ली ज्ञुरशीद 
(अनुवाद) तोच। जेह-ताह किन्नौरिड मी पडः चे हिन्दीऊ कुमोली ज्ञामा हुशीम 
बोलयाच, दोक नीमाली ओम रिड शीदु गान सज्ञंसु कोलड लानमु रड; मोह 
किन्नौरा नीमीग देन मोहु कादु संज्ञसु सुझ रोमु ताडेस दडः मोहु संस्कृति पूछ सानन्‍्च 
दाहा ली सेवा लानम हानमा सुनचे चेत मोहु कादो चेमा चल-चल ज्ञुरोक 
(अनुवाद) लानोक। 


बड़्छुक दोर्जे नेगी 
जंगी, किन्नौर, (हि०प्र०) 


2 


श्रावस्ती नगर में मड्डकुण्डली को 
मनोपुब्बड्भमा धम्मा मनोसेट्टा मनोमया । 
मनसा चे पसन्नेन भासति वा करोति वा । 
ततोन॑ सुखमन्वेति छाया' व अनपायिनी ॥। १.२।। 


केश हमपणेद ८ पहैग के गैर मैप कै हैक पं 
पा ठिणेदु व व्यरुप्ब यश! ज़िला ण: 5 पुबगु८ हु 
पेपर जेल परे या धण। गुण गाय पर दीशणुर पतंग] 


सभी धर्म (चैतसिक अवस्थायें) पहले मन में उत्पन्न होते हैं, मन ही 
प्रधान है, वे सभी मनोमय हैं। यदि कोई व्यक्ति साफ मन से बोलता है, या कर्म 
करता है, सुख उस व्यक्ति की कभी न छोड़ने वाली छाया के सदृश पीछा 
करता है। 

चेही सुनचेन मिग ज़यनु ओमस मोनडडू कुमो जोरमेचू, मोनडडी मुखिया 
तो, चेही मोनडडु सुनचयाशिदुगान तो। हालेड काशा सुनचयाशो होदेयी चे 
ताडमिग बच। तेरढ मी दाम मोनडक लान-लान रोतो, ठत कामड लानतो, होदेरड 
सुकडः होदेही जुमस-जुमूस बतो हल्यडः तेरड-ली खेची माहाचिद्या लाचु 
(परछाई) मीऊ जुमस्‌ बीचदू। 
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आभार- प्रदर्शन 


परमपावन दलाई लामा जी को शतश: नमन करता हूँ, जिन्होंने इस ग्रन्थ 
को अपने आशीर्वचन से मुझे तथा पाठकों को अनुगृहीत किया, अहोभाग्य हुआ 
हूँ। आपके अनुभाव से जन्म-जन्मान्तरों में मैं आपका विनेयजन बना रहूँ, ऐसी 
मेरी हार्दिक कामना है। 


परम श्रद्धेय समदोड रिनपोछे जी जिन्होंने इस ग्रन्थ के लिये आशीर्वाद 
स्वरूप 'पुरोवाक्‌ु' लिखकर मेरे ग्रन्थ को अमूल्य बना दिया है। आज मैं जहाँ 
कहीं भी हूँ, जो कुछ भी हूँ आपके अनुभाव एवं मार्गदर्शन से हूँ, इसलिये मैं 
आपके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। प्रो० ब्रजवल्लभ द्विवेदी तथा 
प्रो० रामशंकर त्रिपाठी उभय गुरुवर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करना मेरे लिये 
आवश्यक है, क्योंकि यही मेरे ग्रन्थ प्रस्तुतीकरण के साक्षी हैं। इस ग्रन्थ को 
कम्प्यूटरीकरण हेतु केन्द्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान, सारनाथ, वाराणसी के 
निदेशक, प्रो० गेशे नवांग समतेन एवं प्रकाशन प्रभारी समतेन छोस्फेल दोनों 
अधिकारियों ने विशेष सहयोग दिये हैं, एतदर्थ मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। 


मेरे अभिन्न मित्र ठिनलेराम शाशनी को धन्यवाद दिये बिना नहीं रह 
सकता, जिन्होंने ग्रन्थ के प्रारम्भ से समाप्ति तक भाषागत एवं वैचारिक अमूल्य 
सुझाव दिया है। इस ग्रन्थ का किन्नौरी अनुवाद लद्दाखी भन्ते आनन्द के एशियन 
बुद्धिस्ट कल्चर सेण्टर बुद्धगया में रहकर सम्पन्न किया, उन्होंने मुझे सभी प्रकार 
की आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराया, एतदर्थ मैं उन्हें भी हार्दिक धन्यवाद देता 
हूँ। किन्नौरी भाषा का शुद्धीकरण में गुरुचरण सिंह नेगी तथा आशीर्वचन के 
अनुवाद में गेशे डदुल का विशेष सहयोग रहा है, मैं उन दोनों को भी धन्यवाद 
देता हूँ। 

ग्रन्थ का भावार्थ सराहन, हिमाचल प्रदेश के 'कर्मा शद-डुब लिड” 
विहार में सम्पन्न किया, उसके प्रबन्धक तेनपा तथा उन दौरान वहाँ रह रहे 
आसरंग किन्नौर गाँव के नव-दम्पति ज्ञाससिंह और ठाकुर पोती ने भोजन की 
व्यवस्था कर इस कुशल कार्य में जो सहयोग दिया, उसके लिए मैं नव-दम्पति के 
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२५४ 


उज्वल भविष्य की कामना करते हुए साधुवाद देता हूँ। इस ग्रन्थ का 
कम्प्यूटरीकरण एस० पी० सिंह एवं तोपग्यल ने किया है, उन्हें भी मैं साधुवाद 
देता हूँ। 

अन्त में उन सभी महान आचार्यो, ग्रन्थकारों एवं गुरुजनों का ऋणी हूँ, 
जिनके माध्यम से मुझे बुद्ध के जीवन्त विचारों को समझने का अवसर मिला, 
ज्ञान मिला, फलस्वरूप कुछ लिख सका हूँ। इस ग्रन्थ में अनेक त्रुटियों का होना 
स्वाभाविक है। अतः सुधीजन इसे मेरी अज्ञानता समझकर क्षमा करेंगे। 


इस ग्रन्थ को सर्वजन तक पहुँचाने के उद्देश्य से मैंने '“पृप७ (00फएण-॥० 
छ04ए ० करा छेपकताब उताटभांणा #0फरात॑बाण), थएलं पक्ष) संस्थान 
से प्रकाशित करना उचित समझा, क्योंकि यह संस्था विश्व के सभी भाषाओं में 
उपलब्ध महत्त्वपूर्ण बौद्ध ग्रन्थों को निःशुल्क प्रकाशन की व्यवस्था करती है। 
उन्होंने मेरे इस ग्रन्थ को प्रकाशनार्थ स्वीकारा। एतदर्थ मैं इस संस्था के प्रति 
आभार व्यक्त करते हुए इस कुशल कर्म की अनुशंसा करता हूँ। 


भवतु सर्वमद्गलम्‌। 


वैशाख पूर्णिमा 
दिनांक : १६-५-२००३ 
सारनाथ 
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१. यमक-वग्गो (नीश-नीशु खोमलिड) 


नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। 


दोषड चे शुड-शुढ् योनतन (गुण) चे छाडः शिस संज्ञसु डोलिडतक 
वन्दना लानतक। 
4. मनोपुब्बड्भमा धम्मा मनोसेट्रा ममोमया । 
मनसा चे पदुड्ेन भासति वा करोति वा । 
ततोनं दुक्खमन्वेति चक्‍क॑ व बहतो पद ।। १॥। 


ढक गदर जद गवाह पा गशुुल वा 
कंबह्गणैरज 5८ बबेग के| जिरु व गर्वै८ हैंब यार] 
मा मरुणयरिणेद' गुखठे| ग्रिज सका मठ - कण 
देणदेणैब हु पशपारबैंगा [मिषदरहेसाशुप्पुपपायवैग| 2 ॥ 


अनुवाद : सभी शारीरिक, वाचिक और चैतसिक कर्म पहले मन में 
उत्पन्न होते हैं। मन ही मुखिया है, अतः वे मनोमय हैं। जब व्यक्ति सदोष मन से 
बोलता है, काम करता है तो वह कष्ट, दुःख को उसी प्रकार भोगता है, जैसे 
बैलगाड़ी के पहिये बैल के पैरों के पीछे-पीछे आते हैं।। १।। 


किन्नौरी : (दाम-मारि) सुन-चेननिक चे ज्ायनु ओमस्‌ मोनढछु कुमो 
पैदा हाचित, काशो मोनडः डी मुखिया, चेही मोनड सुनचेशिदु गान। तेरड मी मारि 
मोनड्स बातड रोतो कामडः लानतो होदेरड दुःखड दो, दोऊ जुम्स होदेही बतो 
हालेड बैलगाड़िऊ पहिया बियेरडः दामानु (बैल) जुमूस-जुम्‌स बिच दू।। १॥। 


भावार्थ : तथागत जब श्रावस्ती के जेतवन महाविहार में रहते थे, उस 
समय वहाँ चक्खुपाल नामक एक अन्धे अर्हत्‌ रहते थे। जब वे इधर-उधर 
विचरण करते थे तो उनके पैरों के नीचे बहुत से कीड़े-मकोड़े दबकर मर जाते 
थे। भिक्षुओं ने तथागत बुद्ध से कहा ““चक्खुपाल अर्तह्॑त्व प्राप्ति की वज़ह से 
भाग्यवान्‌ होते हुए भी क्‍यों अन्धे हो गये? तथा अर्हत्‌ से जीव हिंसा भी नहीं 
होनी चाहिये थी।”” उसके उत्तर में भगवान्‌ ने उक्त गाथा को सुनाते हुए कहा था 
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कि “चक्खुपाल अपने पूर्वजन्म में एक बार वैद्य थे, उन्होंने बुरे विचार से एक 
स्‍त्री की आँखें को फोड़ डाली थीं, उसी का यह परिणाम है। व्यक्ति द्वारा 
सम्पादित कर्म उसका वैसे ही पीछा करते हैं जैसे बैलगाड़ी में नथे हुए बैलों के 
पैरों के पीछे-पीछे चक्‍के (पहिये) चलते हैं। अत: चक्खुपाल अपने किये के 
कारण अन्धे हो गये हैं। लेकिन अब इसने अर्ह्त्व पद प्राप्त कर लिया है, अर्हत्‌ 
में जीव हिंसा करने की चेतना नहीं होती, इसलिए इसे हिंसा नहीं माना जाएगा। 
क्योंकि पाप और पुण्य कर्म का निर्धारक चित्त होता है''। 


आपका विचार अच्छा हो तो उससे मार्ग या साधन भी अच्छा होगा और 
उससे प्राप्त होने वाला फल भी उपकारी, कल्याणकारी ही होगा। यदि विचार 
बुरा हो तो उसका मार्ग (साधन) और परिणाम (फल) भी बुरा ही मिलेगा। 
अत: निरन्तर अपने अन्दर अच्छे विचारों को पैदा करने का प्रयास करना 
चाहिये। इस प्रसंग में यह घटना विचारणीय है-दो छोटे-छोटे लड़के खेलते हुए 
किसी सम्राट्‌ के महल के बाहर पहुँच गये। उनमें से एक बच्चे के मन में आया 
कि यह कितना विशाल महल है, निश्चित ही जो इसमें रहता होगा, वह कितना 
महान्‌ होगा? कितने लोगों का कल्याण करने वाला होगा? वहीं, दूसरा लड़का 
सोचने लगा कि यदि मैं इस विशाल महल का मालिक होता तो सैकड़ों सुन्दर 
लड़कियों का उपभोग करता और जो मेरा कहना नहीं मानता उसे मैं हाथी के 
पैरों तले कुचलवा देता। इस प्रकार बुरा विचार करते हुए वह वहीं अपने मित्र 
के साथ महल के द्वार के पास सो गया। जब रात को वहाँ से राजा की रथगाड़ी 
गुजरी तो अन्धेरे में उसके शरीर पर रथगाड़ी चढ़ गई और वह वहीं मर गया। 
जब उसका मित्र इसे देख बिलखने लगा तो महाराज ने देख लिया और कारण 
पूछने पर पता चला कि रथगाड़ी के नीचे आ जाने से उसका मित्र मर गया। इस 
पर राजा अत्यन्त दुःखी हुआ। राजा स्वयं भी कई वर्षों से सनन्‍्तान विहीन था, 
अतः उसने उस मृतक के मित्र को अपने सन्‍्तान के रूप में स्वीकार कर लिया। 
वह लड़का आगे चलकर राजा बन गया और अपने परोपकारी विचार के कारण 
हजारों लोगों का कल्याण करने वाला अत्यन्त प्रसिद्ध राजा बना। अत: जो अच्छा 
विचार करता है उसे अच्छा ही अच्छा मिलता है, जो बुरा सोचता है उसका 
परिणाम भी बुरा ही मिलता है। वास्तव में यदि आप अच्छे होते हैं तो सभी का 
आप भला करना चाहेंगे और करेंगे। यदि आप अपने में बुरे हैं तो सभी आपको 
बुरे ही लगने लगेंगे और दूसरों के प्रति आपका बर्ताव भी वैसा ही होगा। इस 
कारण आप को दुःख ही दुःख होगा। अत: आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा जी भी 
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अपने उपदेशों में बार-बार यही कहते हैं कि यदि आप अपना हित पूर्ण करना 
चाहते हैं तो दूसरों का हित ज्यादा से ज्यादा करने में जुट जाना चाहिए, इससे 
आपका अपना हित ही ज्यादा होगा, क्योंकि आपको चाहने वाले ज्यादा होंगे 
और इससे आपका अपना इष्ट कार्य भी अनायास सिद्ध होगा। अत: अच्छा और 
बुरा सबसे पहले मन में ही उत्पन्न होता है, इसलिए मन ही सर्वोपरि है। अत: 
मन पर नियन्त्रण करने का सदैव प्रयास करें। यही एक प्रकार से हहलोक और 
परलोक के सुख का आधार है। मन ही संसार में बन्धन और उससे मुक्ति का 
प्रमुख हेतु है। वस्तुतः अविद्या, राग, द्वेष आदि क्लेशों से वासित (ग्रसित) चित्त 
ही संसार है और इन क्लेशों से विमुक्त चित्त ही निर्वाण है। इसलिए चित्त ही 
सभी धर्मों में प्रमुख हैं। 

बौद्धों की दृष्टि में व्यक्ति का व्यक्तित्व मात्र जडरूपी या मात्र चेतनारूपी 
हो ऐसा नहीं है। जड और चेतन अर्थात्‌ पंच महाभूत और चेतना (मन) जो एक 
दूसरे के पूरक हैं, से बना है। व्यक्ति अर्थात्‌ पुदगल को पंचस्कन्धात्मक कहा है। 
पञ्ञस्कन्ध हैं--रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, अर्थात्‌ यह नामरूप भी 
कहलाता है। इनमें से रूप स्कन्ध ही मात्र जडस्वरूप है, शेष चार स्कन्ध चित्त- 
चैतसिक स्वरूप हैं। अतः जहाँ एक भाग जड अंश है, वहीं चार भाग चेतनामय 
अंश हैं। इसलिए जितनी बाह्य जगत्‌ की विशालता है, वहीं उससे कई गुना बड़ा 
हमारी आन्तरिक जगत्‌ है। इसका अनुभव हम रात-दिन, यहाँ तक कि स्वप्नों में 
भी करते रहते हैं। हमारा मानसिक सोच ही हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का 
प्रेरक है। हर कार्य का प्रारूप सर्वप्रथम हमारे मन-मस्तिष्क में ही होता है, उसी 
का प्रतिबिम्ब काय, वाक्‌ आदि कर्मों के रूप में बाह्य जगत्‌ में प्रकट होता है। 
अतः व्यक्ति के शारीरिक, वाचिक और मानसिक कर्मों से उसकी मनोदशा को 
समझ सकते हैं। 


व्यक्ति, गाँव, समाज एवं राष्ट्र, आभ्यन्तर विचार, संस्कार और सम्बन्ध 
का ही परिणाम है। जैसा आपका विचार होगा, संस्कार होगा, वैसा ही बाहर 
व्यवहार प्रकट होगा और वैसा ही अन्य से भी सम्बन्ध स्थापित करेगा तथा 
व्यक्ति, गाँव, समाज एवं राष्ट्र का स्वरूप भी वैसा ही होगा। हमारे समाज में जो 
साम्प्रदायिकता, आर्थिक प्रतिस्पर्धा, जातिगत एवं भाषागत ऊँच-नीच का भेद-भाव 
आदि जो-जो समस्‍यायें हमारे सामने हैं, जिनसे हम लड़ रहे हैं, वह हमारे मन 
के अन्दर होने वाले विस्तृत ट्न्द्द एवं युद्ध का बाहरी रूप अर्थात्‌ परिणाम ही है। 
अतः जब तक हम अपने मन को नियन्त्रित नहीं करते, तब तक हम न स्वयं 
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शान्‍्त हो सकते हैं और न आदर्श समाज का निर्माण कर सकते हैं। व्यक्ति के 
समूह का नाम ही समाज है। अत: बुद्ध मन को ही अच्छे और बुरे कर्मों का 
प्रवर्तक एवं निर्माता मानते हैं। क्योंकि मन के अच्छा होने पर ही व्यक्ति अच्छा 
होगा और इस तरह समूचा विश्व शान्ति एवं सुखमय होगा। सम्पूर्ण बौद्ध वाड्मय 
मन या चित्त को ही नियन्त्रण करने की विधि बताती है।। १।। 


2. मनोपुब्बड्भमा धम्मा मनोसेट्टा मनगोमया । 
मनसा चे पसन्नेन भासति वा करोति वा । 
ततोन॑ सुखमन्वेति छाया' व अनपायिनी ।॥। २॥। 
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अनु० : सभी धर्म (चैतसिक अबस्थायें) पहले मन में उत्पन्न होते हैं, 
मन ही प्रधान है, वे सभी मनोमय हैं। यदि कोई व्यक्ति साफ मन से बोलता है, या 
कर्म करता है, सुख उस व्यक्ति की कभी न छोड़ने वाली छाया के सदृश पीछा 
करता है।। २।। 


किन्नौ० : चेही सुनचेन मिग ज़्यनु ओमस मोनडडूः कुमो जोरमेच्‌, 
मोनडडी मुखिया तो, चेही मोनडछु सुनच॒याशिदुगान तो। हालेड' काशा सुनच॒याशो 
होदेयी चे ताडमिग बच। तेरक मी दाम मोनडः लान-लान रोतो, ठत कामडझः 
लानतो, होदेरड सुकडः होदेही जुमूस-जुमूस बतो हल्यडः तेरड-ली खेची 
माहाचिद्या लाचू (परछाई) मीऊ जुमस्‌ बीचदू।। २।। 


भावार्थ : तथागत जब श्रावस्ती में विहार करते थे, उसी समय 
अदिन्नपूर्वक नाम का एक महा कंजूस ब्राह्मण रहता था। अपने इकलौते पुत्र के 
बीमार पड़ने पर भी उसने धन बरबादी के भय से उस लड़के का इलाज नहीं 
करवाया। मरते समय लड़के ने तथागत को अपने घर के पास भिक्षाटन करते 
देखा और अत्यन्त प्रसन्नचित्त होकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। इसी प्रसन्नचित्त मनोदशा 
में मरने के कारण उसने देवलोक में जन्म लिया। जब अदिन्न को इसका पता 
चला तो तथागत को अपने घर भोजन पर आमन्त्रित किया और कहा कि “हे 
गौतम! आपको बिना दान दिये, बिना पूजा किये, बिना धर्म सुने भी क्या केवल 
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मन के प्रसन्न होने मात्र से लोग देवलोक में उत्पन्न होते हैं?'' उसके प्रश्न के 
उत्तर में उक्त गाथा को सुनाते हुए तथागत ने कहा “'हे ब्राह्मण! मनुष्यों के पाप- 
पुण्य कर्मों को करने में मन अगुआ है, प्रधान है। प्रसन्न मन से किया गया पाप 
तथा पुण्य कर्म व्यक्ति के पीछे वैसे ही चलता है जैसे अपनी परछायी। कोई भी 
काम पहले मन में विचार किये बिना नहीं होता। शरीर और वाणी यदि गाड़ी का 
ढाँचा है तो मन इंजन है। इंजन के बिना गाड़ी चल नहीं सकती। अतः बुद्ध ने 
मन को सभी कर्मों का अगुआ कहा है। विचारों के अनुसार ही कुशल और 
अकुशल कर्म होते हैं। शरीर पर घाव डाक्टर भी करता है और शत्रु भी। लेकिन 
जैसे किसी शत्रु ने द्वेष वश घाव या चोट किया है क्‍या वैसे ही डाक्टर ने भी 
किया है? बाह्य कर्म में सादृश्य दिखने पर भी मानसिक दशा में भेद के कारण 
दोनों कर्मों में अत्यन्त भेद है। इस प्रकार चित्त के विशुद्ध होने से निर्वाण की प्राप्ति 
होगी और इस जन्म में भी व्यक्ति सुख से जीयेगा, जैसे कहा भी जाता है कि 
“आप भला तो जग भला'। जैसे आपका मन होता है, वैसे ही आप-लोगों को 
देखने लगते हैं और उसी के अनुरूप कर्म करने लगते हैं। 


इस सन्दर्भ में एक कहानी प्रसिद्ध है-किसी गाँव के पहाड़ पर दो 
गड़रिये भेड-बकरी चराया करते थे। एक दिन वहाँ से एक व्यक्ति उन दोनों के 
गाँव में जाने के लिए गुजर रहा था तो उसने उन दोनों से पूछा कि इस गाँव के 
लोग कैसे हैं? क्योंकि मुझे आज रात इसी गाँव में ठहरना है। प्रत्युत्तर में एक 
गड़रिये ने पूछा कि आपके गाँव के लोग कैसे हैं? पथिक ने उत्तर दिया कि हमारे 
गाँव के लोग बहुत ही ईर्ष्यालु, छल-कपटी और दुष्ट हैं। इस पर गड़रिये ने कहा 
हमारे गाँव के लोग भी वैसे ही दुष्ट, कपटी और ठगी हैं। अत: सावधान रहना। 
दूसरे दिन फिर एक व्यक्ति उन दोनों गड़रियों के गाँव में जाने के लिये वहाँ 
पहुँचे। पथिक ने उन दोनों से वही प्रश्न किया। प्रत्युत्तर में गड़रिये ने पथिक से 
पूर्व की भाँति वही प्रश्न दोहराया। पथिक ने कहा हमारे गाँव के लोग अतिथि- 
सत्कार, वृद्धों का सम्मान करने वाले तथा परोपकारी और ईमानदार हैं। उस पर 
गड़रिये ने भी कहा कि हमारे गाँव के लोग भी बहुत शान्त, अतिथि-सत्कार और 
दूसरों का ख्याल करने वाले हैं। इस पर दूसरे गड़रिये ने अपने मित्र से कहा कि 
कैसे तुम झूठ और विरोधाभासी बातें करते हो? कल ही तुमने एक पथिक से 
कहा था कि हमारे गाँव के लोग दुष्ट, लालची और स्वार्थी हैं, फिर आज उसी 
गाँव की प्रशंसा कर रहे हो कि लोग निःस्वार्थ, बड़ों का सम्मान करने वाले, 
अतिथि को देवता समान समझने वाले हैं। यह कैसा विरोधाभास है? उस पर 
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उसने कहा-ये दोनों पथिक एक ही गाँव के होने पर भी, उनमें से एक पथिक 
गाँव के लोगों की प्रशंसा कर रहा था,तो वहीं दूसरा व्यक्ति निन्‍्दा कर रहा है। 
इसका यही कारण है कि यदि आप ईमानदार हैं, निष्कपटी हैं, तो दूसरा भी वैसा 
लगने लगेगा। यदि आप स्वयं लोभी, स्वार्थी एवं कपटी हैं, तो दूसरा भी वैसा ही 
लगेगा। इसीलिये कहा है--यह संसार मनोमय है, अत: मन को नियन्त्रित कर 
अच्छाई की ओर अग्रसर करना चाहिये। इसमें शान्ति ही शान्ति, सुख ही सुख 
मिलेगा। जैसे छाया हमारा पीछा नहीं छोड़ती।। २।। 


3. अक्कोच्छि म॑ं अवधि मं अजिनि मं अहासि मे । 
ये च त॑ उपनस्हन्ति वेरें तेसं न सम्मति ।। ३।। 


हशमेद कब ुआरकुपा रद 
८रणणज्ुर ठेएएणणर्गप। [८णशआ्थंग ८ ए सव्ण वेश 
पर बैल दे रुग खेल ठे८ण 20% 00॥| जा 
अनु० : मुझे गाली दी, मुझे मारा, मुझे हरा दिया, मुझे लूट लिया--ऐसी 
बातें जो सोचते रहते हैं, मन में बांधे रखते हैं, उनका वैर कभी शान्त नहीं 
होता।। ३।। 
किन्नौ० : आडु गालिडः केरो, आड्ु कुलचे, आडु' फामचे, आहु 
लुट्याचे, हात्यडः हने सुनचेदो तोशो; मी दोऊ दुश्मनी तेरड ली माशुझ। मी दोह 
तेरह ली सुकडिस तोशिम माहान।। ३।। 


भावार्थ : तथागत जब श्रावस्ती में विहार कर रहे थे। थुल्ली तिस्स 
नामक चचेरे भाई जो वृद्धावस्था में भिक्षु बने थे, अपने से बड़े भिक्षुओं का 
आदर-सत्कार नहीं करते थे। एक दिन कुछ आगन्तुक भिक्षुओं ने उन्हें डांटा; तब 
वे दुःखी होकर तथागत के पास गये। लेकिन तथागत बुद्ध ने थुल्लीतिस्स को ही 
उनसे क्षमा माँगने को कहा, किन्तु उन्होंने क्षमा नहीं माँगी। इस पर तथागत ने 
उक्त गाथा को सुनाते हुए कहा कि “'पूर्वजन्म में भी वैसा ही इसने किया था!”। 

जो व्यक्ति यह सोचते रहे कि उसने मुझे गाली दी, धोखा दिया, दे रहा है 
और भविष्य में भी देगा, मेरे मित्र को धोखा दिया, दे रहा है और भविष्य में भी 
देगा तथा मेरे शत्रु की इसने सेवा की, कर रहा है और भविष्य में भी करेगा, जो 
ऐसा सोचते रहेगा, वह कभी भी शान्त नहीं रह सकता, न वह अपने शत्रुओं को 
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कभी जीत सकता है। उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति यह सोचे कि उसके पैर में 
काँटा चुभ रहा है, अतः जमीन पर चर्म बिछाया जाये लेकिन उतना चमड़ा कहाँ 
से मिलेगा, जो सम्पूर्ण जमीन को ढक सके? क्‍या ही अच्छा होता, यदि वह यह 
जान ले कि छोटे से चमड़े का जूता बनाकर पहन लेने से दुनियाँ के किसी भी 
कोने में बिना पैर में काँटा चुभे जा सकता है। उसी प्रकार व्यक्ति यदि अपने 
अन्दर विद्यमान द्वेष, क्रोध आदि को नष्ट कर दें, तो बाह्य शत्रु उसका क्‍या बिगाड़ 
सकता है। ऐसा न कर, क्रोध को अपने अन्दर पालकर, उसने मुझे धोखा दिया, 
मेरे मित्र को धोखा दिया आदि सोच अपने शत्रुओं का नाश करना चाहें, तो यह 
कभी भी संभव नहीं होगा, अपितु शत्रुओं की श्रृंखला ही बढ़ती जाएगी। 


आज तक दुनियाँ के इतिहास में सामान्य व्यक्ति तो क्‍या, बहुत बड़ा 
समप्राट्‌ भी अपने सभी दुश्मनों को नष्ट नहीं कर सका, अतः व्यक्ति को चाहिये कि 
वह बिना हाथ, पैर, मुँह वाला अर्थात्‌ जिसका कोई रूप ही न हो ऐसे द्वेष या 
क्रोध को अपने मन से बाहर फेंक दें, तभी उसे शान्ति मिलेगी। सामान्य जन के 
लिये यद्यपि यह कठिन अवश्य है, लेकिन असंभव नहीं है। उदाहरण के लिये 
यदि कुष्ठ रोग से ग्रस्त व्यक्ति, जिसके हाथ-पैर एक दम गले जा रहे हों और वह 
चाहे कि दवाई की एक पुड़िया खाये और ठीक हो जाये तो यह संभव नहीं है, 
लेकिन निरन्तर औषधि के सेवन से ठीक हुआ जा सकता है। उसी प्रकार जो 
व्यक्ति असंख्य कल्पों से राग-द्वेष से संस्कारित, प्रभावित एवं पल्‍लवित हैं, वह 
धर्म दर्शन की बातों को सुनने मात्र या कुछ समय के प्रयास से चाहे कि राग-द्वेष 
नष्ट कर लेगा, ऐसी आशा नहीं करनी चाहिये। अत: साधना में धैर्य और 
निरन्तरता बनाये रखनी चाहिये। उसके बिना हम निर्वाण की प्राप्ति या परम सुख 
की प्राप्ति नहीं कर सकते।। ३।। 


4... अक्कोच्छि मं अवधि म॑ अजिनि मं अहासि मे । 

ये च तं॑ नुपनय्हन्ति वेरे तेसूपसम्मति ॥। ४॥। 
गाजर ठै८रणणर्दर। [८ णबा्यय रेप बणावेव्या] 
परगैलरेसुगरशेटलण दिद्गबा्यियाबियण्युरा| ८] 


अनु० : मुझे गाली दी, मुझे मारा, मुझे पराजित किया, ऐसा जो मन में 
नहीं सोचता, उसी का वैर (शत्रु) शान्त होता है।। ४।। 
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किन्नौ० : आडु गालिड केरो, आडु कुलचे, आह फामचे, आडु लुट्याचे 
रिझ्ले हात्यड मासुनचेतो होदोह-मीऊ दुश्मनी शान्त हाचो।। ४।। 

भावार्थ : यद्यपि अपने शत्रुओं के प्रति अवैर की भावना (विचार) तुरन्त 
नहीं उत्पन्न हो सकती, लेकिन किसी शत्रु के द्वारा पहुँचाये गये आघात को पत्थर 
में खुदे अक्षर की तरह दृढ़ता से पकड़ करके नहीं रखना चाहिये। प्रयास करना 
चाहिये कि जैसे मिट्टी या रेत पर कुछ लिखे की भाँति क्रोध आदि कुछ क्षण भले 
ही रहे, लेकिन क्षण-भर के बाद मिट्टी पर लिखे अक्षर जैसे मिट जाते हैं, उसी 
प्रकार प्रयास कर शत्रु के प्रति वैरभाव भुला देना चाहिये। क्रमशः प्रयास से एक 
ऐसा समय आयेगा जब क्रोध आदि क्लेश जैसे समुद्र में लहर या पानी के ऊपर 
खींची रेखा की तरह क्षण भर में समाप्त हो जाएगा। रेखा क्‍या खिंची, उसी समय 
पानी भर गया। इसी तरह क्रोध क्या आया, उसी समय शान्त हो गया। यही परम 
शान्ति की अवस्था का द्योतक है। संसार में रहते हुये ऐसा कथमपि संभव नहीं है 
कि हमारा अहित न होगा। यह संसार का स्वभाव है, यहाँ दुःख है, समस्‍यायें 
हैं। जैसे आप आँख खोलें और सामने की वस्तु को न देखें, ऐसा हो नहीं सकता, 
उसी प्रकार संसार में जीते जी यह संभव नहीं कि आप बिना समस्या के रह सकें 
एवं निनन्‍दा आदि के बिना जी सकें। अतः यह प्रयास होना चाहिये कि किसी के 
द्वारा किये गये निन्‍दा आदि के प्रतिशोध की भावना को अपने अन्दर कम से कम 
समय टिकने दें। 


यदि कोई हमारा अहित कर देता है, तो क्रोध किये बगैर यह देखना 
चाहिये कि क्‍या उसका समाधान या उपचार हो सकता है? यदि सम्भव है तो 
उसे बनाने, संवारने में अपनी बुद्धि को लगाना चाहिये। यदि उसका निदान संभव 
न हो तो व्यर्थ में क्यों दुःखी या कुपित होकर रहें? उदाहरण के लिये यदि किसी 
मित्र ने आपकी बहुमूल्य चीज को खो दी हो, उस पर गुस्सा करने की अपेक्षा 
उसे कैसे खोज निकाला जाये, इस पर विचार करना चाहिये, न कि क्रोध कर 
और अधिक अपनी हानि करनी चाहिये? वैसे ही यदि कोई बहुमूल्य चीज़ 
जलकर राख हो गई हो, तो उसका कोई अब उपचार या समाधान न बचा हो, 
तो अपना कर्मफल मानकर उसे स्वीकार कर लेना चाहिये, न कि क्रोध कर 
अपने अन्दर एवं परिवार के वातावरण में परेशानी पैदा करना चाहिए। सुखी 
जीवन जीने कौ यही कला बुद्ध ने उपदिष्ट की है।। ४॥। 
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5. नही दवेरेन वेरानि सम्मन्तीध कुदाचनं । 
अवेरेन च सम्मन्ति एस धम्मो सनन्‍तनो ॥। ५।। 


इसे कण 5 बरस रद 
टदिठ गा णपपिपणैण] णुद्वग्लवेिय््येर गु८ग 
पिंयगेर पविपस्युल | गणुर दुए कंसाणेठ | * ] 


अनु० : वैर से वैर कभी शान्त नहीं होता, अवैर से बैर शान्त होता है। 
यही संसार का नियम है, सनातन धर्म है।। ५।। 


किन्नौ० : दुश्मनीस दुशमनी तेरड ली माशुड्च, दामकिसी दुश्मनी 
शुड्च | हुजुई संसारु माकोलशिद्या (सनातन) कायदा तो।। ५।। 


भावार्थ : श्रावस्ती में दो स्त्रियाँ सौतिया डाह के कारण मरकर अनेकों 
जन्मों में परस्पर बदला लेती हुई बुद्धकाल में यक्षिणी और कुलकन्या के रूप में 
श्रावस्ती में उत्पन्न हुईं। कुलकन्या जब बड़ी हो गयी तो उसकी शादी हो गयी 
और अपने पति के घर रहने लगी। जब जब उसे बच्चे होते यक्षिणी उसे खा लेती 
थी। इस प्रकार तीन बार ऐसा हुआ। जब चौथे बार बच्चा हुआ तो उसे लेकर 
एक दिन वह अपने पति के घर जा रही थी। मार्ग में जेतवत विहार के बाहर 
विश्राम कर जैसे ही अपने बच्चे को दूध पिला रही थी उसी समय यक्षिणी ने देख 
लिया और वह बच्चा बीमार पड़ गया। बच्चे को लेकर स्त्री बुद्ध के पास गयी 
और अपने बच्चे को तथागत के चरणों में रखकर जीवनदान के लिये प्रार्थना 
करने लगी। तब भगवान्‌ ने उस यक्षिणी को भी बुलाकर कहा-यदि तुम दोनों 
आज मेरे पास नहीं पहुँचती तो तुम्हारी शत्रुता जन्मों-जन्मों तक रहती। क्‍यों बैर 
के प्रति वैर करती हो? वैर अबैर से शान्त होता है, न कि वैर से, कहकर उक्त 
गाथा को सुनाकर उन दोनों को शान्त किया। 


इस सन्दर्भ में एक घटना है। एक व्यक्ति अपने गाँव से रथ पर सवार 
होकर दूसरे ग्राम जा रहा था। रास्ते में एक सुन्दर स्त्री मिली, जिसने रथ पर ले 
चलने के लिये प्रार्थना की। एक ही गन्तव्य को जाना था, अत: अनुमति प्राप्त कर 
वह स्त्री रथ पर सवार हो गयी। थोड़ा चलने पर उसके सामने एक भयानक 
महिला प्रकट हो गयी। उसे देख उस व्यक्ति ने क्रोध में आकर उस पर अपनी 
तलवार से वार कर दिया। इस पर उससे दो और महिलाओं का निर्माण हो गया। 
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पुनः उस पर प्रहार करने पर उसकी संख्या बढ़ती गयी। इस पर उस व्यक्ति ने 
भयभीत होकर जब अपने इष्टदेव से प्रार्था की तो आकाश से आवाज आयी कि 
जिसे तुमने स्त्री समझ कर शरण दी है, यही अन्य भूतों का उत्स है, स्रोत है। 
जब तक इसे नष्ट नहीं कर देते, अन्यों को नष्ट करना संभव न हो सकेगा। 
भविष्यवाणी के अनुसार उसे नष्ट करने पर अन्य सभी नष्ट हो गईं। उसी प्रकार 
जिस राग, द्वेष क्रोध आदि को हम अपना भलाई कर्ता मान अज्ञानवश बाह्य शत्रु 
का अहित करना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं तो यह संभव नहीं होगा। इसका 
एक मात्र उपाय अपने अन्दर स्थित शत्रुता की भावना को नष्ट करना है। अन्यथा 
बाह्य शत्रुता कभी खत्म नहीं हो पायेगी। आन्तरिक शत्रुता समाप्त हो जाने पर 
आप अपने बाह्य शत्रुओं को भी प्यार करने लगेंगे और वे आपका मित्र बन 
जाएंगे।। ५।। 


6. परेचन विजानन्ति मयमेत्थ यमामसे । 
ये च तत्थ विजानन्ति ततो सम्मन्ति मेधगा ॥। ६।। 


प्ठपाररैग उमंग मे बेस! णरुणगैटीवेलते| 
देषमःैशशेअबुरुण दिव्य गहैंग विष ण्युत्य] ७ || 


अनु० : अज्ञानी लोग यह नहीं जानते कि हम सब इस संसार में नहीं 
रहेंगे, जो इसे जानता है उनके मन के सभी विकार शान्त हो जाते हैं।। ६।॥। 


किन्नौ० : मानेच मी पड हने सुनचेनमु मानेचु कि इम्या काशा हुजू 
संसारों मातोशित, शीशी बीच हने सुनचेनमु नेच योनतन (ज्ञान) स्या पडु दुश्मनी 
शुडतो || ६।। 


भावार्थ : कौशाम्बी के घोषिताराम में पाँच-पाँच सौ के दो समूह, 
विनयधर और धर्मकथिक भिक्षु रहते थे। एक दिन उनमें विनय सम्बन्धित 
साधारण-सी बात पर झगड़ा हो गया। तथागत के बहुत समझाने पर भी न माने। 
बाद में वे अपने दोषों को समझे और परस्पर क्षमा याचना कर श्रावस्ती में 
जाकर भगवान्‌ से माफी माँगने लगे। “तुम लोगों ने बहुत बड़ा दोष किया। जो 
तुम लोग मेरे यहाँ से ही प्रत्रजित हुए और मेरी ही बात को नहीं माने। मेरे 
समझाने पर भी नहीं सुने।' ऐसा कहकर उस समय तथागत ने उक्त गाथा को 
कहा। 
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जो वस्तु हेतु और प्रत्यय से उत्पन्न होती हैं, उनका क्षय निश्चित होता है। 
जो पैदा होगा, वह मरेगा ही। रात हो तो दिन होगा ही। गर्मी है तो सर्दी आयेगी 
ही। सूर्य उदय होगा, तो अस्त भी होगा। संयोग है तो वियोग होगा ही। जितनी 
भी मजबूत हम दीवार बनायें, एक दिन गिरेगी जरूर। जितना भी संग्रह किया हो, 
वह खत्म होगा ही। यदि व्यक्ति इस वास्तविकता को जान लेगा, तो उसका मन 
किसी वस्तु, पद एवं स्थान के प्रति अभिनिवेश नहीं रखेगा। क्षणभंगुर, नश्वर 
जीवन के प्रति घिनौने और जघन्य पाप-कर्मों को नहीं करेगा। मेरी दृष्टि में मृत्यु 
का अहसास व्यक्ति को सम्यग मार्ग की ओर प्रेरित करने वाली ऊर्जा है। जो मृत्यु 
को समझता है, वह धर्म के द्वार में प्रवेश करता है। 


यह कट सत्य है जो आज इस समय लोग विद्यमान हैं, वे १०० साल के 
बाद निश्चित रूप से नहीं रहेंगे। नहीं रहने का तात्पर्य यह नहीं है कि जैसे आग 
बुझ जाये या पानी सूख जाय उस तरह समूल नष्ट हो जाएंगे, अपितु चित्त को 
सनन्‍्तति तो निरन्तर बनी ही रहती है। यद्यपि व्यक्ति अकेला पैदा होता है, लेकिन 
वह अपने कर्मों से परिवार, समाज एवं राष्ट्र विशेष में उत्पन्न होता है। वही 
व्यक्ति जब मरता है तो अपने कर्मों को साथ लेकर जाता है। व्यक्ति अपने अच्छे 
और बुरे कर्मो के द्वारा ही अच्छी और बुरी योनि को प्राप्त करता है। यदि व्यक्ति 
यह समझ ले कि कुछ वर्षों के बाद मुझे यह जमीन-जायदाद, मकान आदि ही 
क्या अपने शरीर को भी यहाँ त्याग कर जाना है, तो निश्चित रूप से वह आने 
वाली योनि एवं गन्तव्य के बारे में सोचेगा। जैसे किसी व्यक्ति को एक सप्ताह 
पश्चात्‌ कहीं दूसरे देश में जाकर रहना हो तो क्‍या वह अपने वर्तमान निवास 
स्थान को सुसज्जित करते रहेगा? नहीं, वह जाने की तैयारी करेगा। उसी प्रकार 
यदि हम यह जान लें कि एक न एक दिन इस संसार से हमें जाना ही है, तो 
निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति के मन में आसपास के रहने वालों से उसका क्‍या द्वेष 
और मोह होगा। 


किसी समय मध्य भारत में महान्‌ सम्राट्‌ रहता था। वह सभी सुख- 
सुविधाओं से परिपूर्ण था। इसके उपरान्त भी वह अपने को अशान्त, अकेला और 
खालीपन अनुभव करते रहता था। एक दिन अकस्मात्‌ एक साधु महल में आकर 
अपना बिछौना बिछा कर लेट गया। इसे देख राजा गुस्से में आग-बबूला हो गया 
और साधु पर चिल्लाने लगा कि तुमने मेरे महल में इस प्रकार की उदण्डता का 
साहस कैसे किया? साधु ने बड़े शान्त मन से कहा-मैंने सोचा यह कोई 
धर्मशाला है। राजा और कुपित होकर बोला कि कैसे तुम्हारी हिम्मत हुई मेरे 
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महल को धर्मशाला कहने की। अजनबी साधु ने पुनः राजा से शान्त मन से पूछा 
कि कृपा कर महाराज आप बतायें कि आप से पहले यहाँ कौन लोग रहते थे? 
राजा ने कहा मेरे पिता महाशय। तो साधु ने कहा वे अभी कहाँ रहते हैं? राजा 
ने कहा--वे मर गये। उनसे पहले भी कोई रहता होगा? राजा ने कहा-दादा, 
दादी माँ रहते थे। साधु ने पुनः पूछा--वे लोग कहाँ गये? राजा ने उत्तर दिया कि 
वे भी मर गये। साधु ने राजा से कहा--उनसे पहले भी जरूर और कोई रहा 
होगा, तो इस प्रकार यह निश्चित ही धर्मशाला या यात्री पड़ाव ही है। राजा एक 
दिन आपको भी इसे छोड़ कर जाना ही होगा, कहते हुए साधु अन्तर्धान हो गया। 
प्रतिदिन संसार में कितने हज़ार लोग पैदा होते हैं, कितने हज़ार मरते 
हैं। मरने वालों में शिशु भी हैं, बच्चे भी हैं, युवा भी हैं, प्रौढ़ भी हैं और वृद्ध भी। 
ऐसी निश्चित कोई आयु सीमा नहीं है कि व्यक्ति विशेष अवस्था में आकर ही 
मरता हो। मृत्यु अनिश्चित है। यदि यह विचार जिसके मन में गहराई से आया, 
वह व्यक्ति निरासक्त हो गया, मुक्त हो गया। मुक्त होने में कोई समय नहीं लगा, तो 
एक क्षण में ही परमपदगामी बन जाता है। क्योंकि ज्ञान ही मुक्ति है। इसीलिये 
बुद्ध ने चार आर्य सत्यों में प्रथम दुःख आर्यसत्य का स्वभाव अनित्य आदि कहा 
है, जो दर्शनमार्ग का प्रथम स्वरूप है। (आलम्बन है) ।। ६।। 
7.  सुभानुपस्सिं विहरन्तं इन्द्रियेसु असंबुतं । 
भोजनम्हि चामत्तज्ञु कुसीतं हीनवीरियं । 
तं॑ वे पसहति मारो बातो रुक्‍्खं'व दुब्बलं॑ ।। ७।। 


अंग मद रुब॒र्येके कुर बकिल | 
बम प हे बसु यक्षएाग मठ लसेए गा 
द्घ८ 'शग पद उल्ग कैंट ही टैप 
गेर्पीड्ग उप वर्ग एपुल दुग पद] 
वैंग्बागेर मैप गा हुए पविग परुपु गुल यह | ० ॥| 
अनु० : जो अच्छा ही अच्छा देखते-फिरते रहता है, इन्द्रियों में संयम 
नहीं रखता, जिसे भोजन को मात्रा का ज्ञान नहीं, जो आलसी हो, प्रयत्नविहीन 


हो, उसे मार (बुरी प्रवृत्ति) वैसे ही पीड़ित करता है, जैसे दुर्बल वृक्ष को 
हवा।। ७।। 
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किन्नौ० : हात्यड शादी हाचिस होदो कुमोही डुबेबे, मोऊ ड्ेयड् डूः मोऊ 
काबू मालान्तो, तेतरा ज्ञामिग मा-ज्ञामिंग मानेचया, आलसी, कामडझ लानमो-ली 
मार्याशिद्या तो होदुऊ (दुदिस) मारस होदेही फ्राल-फ्राल शेतों हालयडझा जोरिस 
बदो लानिस कमजोर बोटडूः फ्रालतो।। ७।। 


भावार्थ : श्रावस्ती में चूलकाल और महाकाल नामक दो व्यापारी रहते 
थे। वे दोनों ही तथागत के पास जाकर प्रत्रजित हो गये। महाकाल थोड़े ही दिनों 
में परिश्रम कर अर्हतू्‌ हो गया। चूलकाल भिक्षु बनकर भी गृहस्थों की तरह 
जैसे पहले रहता था, काम करता था, सोचता था, वैसे ही समय बिताता था। 
जब इसकी सूचना भिक्षुओं ने तथागत को दी तो तथागत ने उक्त गाथा को 
सुनाया था। 


जो व्यक्ति अपनी तृष्णा पर काबू न कर सभी सुन्दर वस्तुओं को प्राप्त 
करना चाहता है, भोगना चाहता है, अधिकार करना चाहता है और अपनी 
इच्छा को संयम एवं नियन्त्रण में करने का प्रयास नहीं करता, वह व्यक्ति बुरी 
आदतों के प्रभाव में आयेगा ही और अपने पास जो उपलब्ध है उसका भी नाश 
करेगा ही, इतना ही नहीं वह लोगों की दृष्टि में भी नीचे गिरिगा और निनन्‍्दा का 
पात्र बनेगा। दूसरी ओर दुनियाँ में जितनी भी सुन्दर चीजें हैं, वे सब किसी एक 
व्यक्ति को कहाँ प्राप्त होगी, न आज तक किसी को मिली है। ऐसा हमने न सुना 
है और न देखा है। अत: अपनी इच्छाओं को अपनी औकात के अनुरूप रखना 
चाहिये। कहा भी जाता है--कुदरत व्यक्ति की औकात के अनुसार सबकी 
आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। इसीलिये हम आज जीवित हैं। यदि व्यक्ति 
अपनी हर तृष्णाओं को पूरा करना चाहे, तो वह कभी भी पूरी न होंगी। कभी भी 
शान्ति से न जी सकेगा। इसलिए व्यक्ति को आत्म-सन्तुष्टि के साथ आलसविहीन 
होकर जीना चाहिये। अन्यथा व्यक्ति विलासिता के संसाधनों में डूबकर बुरी 
प्रवृत्तियों का शिकार होकर हवा के झोंके से दुर्बल वृक्ष की तरह नष्ट हो 
जाएगा।। ७।। 
8. असुभानुपस्सिं विहरन्तं इन्द्रियेसु सुसंवुतं । 
भोजनम्हिच मत्तज्ञु सद्धं आरद्धवीरियं । 
त॑ं वे नप्पसहति मारो वातो सेल॑ व पब्बतं ॥। ८।। 


गक्षप हब लुक पाण गला से८] 
एप्प थे गिगुल' पड़ उलगी कर टैग णा 
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पाप श्रगविदपर्दग टपुआ डेंगा गे दे| 
प्ाुएगुअ् कुगुअ हुए गैस पुण *ैणविग| 4 ]| 


अनु० : जो व्यक्ति काम-भोग से पूर्ण जीवन में रत नहीं रहता है, 
जिसकी इन्द्रियाँ उसके काबू में हैं, जिसे भोजन की उचित मात्रा का ज्ञान है, जो 
श्रद्धावान्‌ है, परिश्रमी है, उसे मार (बुरी प्रवृत्तियाँ) हिला नहीं सकतीं, जैसे कि 
वायु हिमालय पर्वत को हिला नहीं सकती।। ८।। 


किन्नौ० : हात्यड शादी मालान-लान, मोऊ डेयडू काबू लानतो, ज़ामू 
तुड्मू नेतो, छोसु दादपा लानतो, कोशिश लानतो, दोपडः मारस ली सिक्‍यामो 
माहन्तो हाल्यड हिमालय पर्वत तु लान सिक्‍यामु माहनचु।। ८।। 


भावार्थ : जिस व्यक्ति का मन अपने नियन्त्रण में हो, उसे बाह्य आकर्षक 
कसतुयें प्रभावित नहीं कर सकती, प्रलोभन नहीं दे सकती। व्यक्ति को जडरूपी 
वस्तु याने मशीन की तरह नहीं बन जाना चाहिये। जैसे हम बिजली को जब 
चाहें बटन दबाकर प्रकाशित करते हैं और जब चाहें उसे बुझा देते हैं, उसी 
प्रकार यदि व्यक्ति भी पूर्ण रूप से मशीन सदृश अन्य पर निर्भर हो जाये कि अन्य 
के द्वारा अपने बारे में दो शब्द झूठी-मूठी प्रशंसा सुनकर खुश होकर दाँत दिखा 
दें और फिर किसी के अन्य के द्वारा निन्‍दा सुनकर काला मुंह बनाकर रहने लगे, 
अर्थात्‌ व्यक्ति का हँसना और रोना पूरा अन्य पर निर्भर हो जाये, तो उस मनुष्य 
को मशीन नहीं तो कया कहें? अतः व्यक्ति को चाहिये कि जब चाहे वह हँसे 
और जब चाहे वह रोये; न कि किसी के कहने और करने पर। इस प्रकार जो 
व्यक्ति अपने मन पर काबू कर लेता है, उसका कौन अहित कर सकता है । 


वह व्यक्ति महान्‌ है, जो जिस विषय पर मन को लगाना चाहे लगा 
सकता हो, जिस पर नहीं लगाना चाहे, रोकने में समर्थ होता हो। जिस संकल्प 
को मन में उत्पन्न होने देना चाहता हो, उस संकल्प को उत्पन्न होने देता हो, जिस 
संकल्प को उत्पन्न नहीं होने देना चाहता, उत्पन्न नहीं होने देता हो। जब चाहे जो 
बिना विघ्न के समाहित हो सकता हो, वह महान्‌ है, अपनी इन्द्रियों पर अधिकार 
प्राप्त है, उसे बुरी प्रवृत्तियाँ छू तक नहीं सकतीं, वह हिमालय की तरह दृढ़ है। 


अतः: जो भोजन शरीर के लिये खाता हो, अर्थात्‌ भोजन की मात्रा 
जानता हो, वह व्यक्ति प्रज्ञावान्‌ है और जो व्यक्ति पूर्ण आस्था के साथ अपने मन 
को नियन्त्रण करने में लगा रहता हो, वही श्रद्धावान्‌ है, आस्थावान्‌ है।। ८।। 
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9. अनिक्कसावो कासावं यो वत्थं परिदहिस्सति । 
अपेतो दमसच्चेन न सो कासावमरहति ।॥। ९।। 


ढाहुवे5 5 कस शव रे 
पर बिग स्पा एआण्याय या गिंशजी अर बल पती ला पु गुर ]| 


अनु० : जो व्यक्ति राग, द्वेष आदि मलों को छोड़े बिना काषाय-वस्त्र 
(भिक्षु के वस्त्र) को ग्रहण करता है और सत्य तथा संयम से रहित है, उसे यह 
अधिकार नहीं है कि वह काषाय-वस्त्र को ग्रहण करे, या पहने।। ९।। 


किन्नौ० : हत्याढ मोऊ मोनडू' साफ मालान-लान श्वीक-पीक गासो 
फोकशो दो सच्चाई रडढः मोऊ डेयड-डो काबू मायच्‌ जुम श्वीक-पीक गास 
(कपड़ा) फोशिम मा बोलयातो। माफोकशमिक ज्ञामिग।। ९।। 


भावार्थ : एक समय राजगृह के उपासकों ने महास्थविर सारिपुत्र से 
उपदेश सुनकर, चन्दा इकट्ठा कर भिक्षु संघ को भोजन दान किया। उस समय एक 
सेठ ने चन्दे में कीमती वस्त्र भी दिया था और कहा कि चन्दे से दान सामग्री पूरी 
न हो तो इसे भी बेच दें। लेकिन पैसा पूरा हो गया था। वह कौमती बस्त्र 
महास्थविर सारिपुत्र को देने की अपेक्षा देवदत्त को दे दिया और उसने उसे 
काटकर चीवर बनाकर पहन लिया। जब यह समाचार तथागत तक पहुँचा तो 
देवदत्त को उस वस्त्र के अयोग्य बतलाते हुए उक्त गाथा को सुनाया था। 


आज मैं देखता हूँ कि आध्यात्मिक जगत्‌ में सबसे बड़ी समस्या है, तो 
वह यह है कि अपने को किसी न किसी धर्म का अनुयायी मानता हुआ धर्म का 
संरक्षक, पालक के रूप में समाज का कल्याणकारक कहता हुआ धर्म के नाम 
पर सामान्य जनता की कमजोरी पर खेलते हुये समाज को बाँट रहा है। 


ऐसे लोग धर्म का चोला पहन कर उसके नाम से जीवन-यापन करते हैं, 
वे निश्चित रूप से अवांछनीय हैं। कथनी और करनी में जो खामी है, वही आज 
के मानव-समाज में अशान्ति और संघर्ष का एक मूल कारण है। ११ सितम्बर 
२००१ ई० को ही आपने देखा धर्म के नाम पर पागलपन। जब मैं आज के 
अधिकांश साधु-संन्यासी, गुरु, भिक्षु, मौलाना, फादर आदि को देखता हूँ, तो पाता 
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हूँ कि वे संसार से विमुक्त होने के लिये धर्म की शरण में नहीं गये हैं, बल्कि 
अपने सांसारिक नाम, यश ऐश्वर्य की वृद्धि करने के लिये धार्मिक संस्थानों से जुड़े 
हैं। जैसे आपने देखा होगा जब दो भेंडें आपस में लड़ते हैं, तो एक बार वे काफी 
पीछे चले जाते हैं। वह इसलिये नहीं करते कि भिड़ना नहीं चाहते, अपितु अपने 
में शक्ति का संचार करना चाहते हैं, वैसे ही आज के धार्मिक ठेकेदार संसार को 
छोड़कर पीछे नहीं हट रहे हैं, अपितु भोग-विलास से युक्त सांसारिकता में रहने 
के उपाय ढूँढ रहे हैं। धर्म उनके लिये विलासितापूर्ण जीवन-यापन का साधन 
मात्र बन गया है। अन्यथा, आप उनके महान्‌ संस्थापकों पर दृष्टि डालिये कि 
उनका आचरण क्‍या था? 


इसमें दोष धार्मिक ठेकेदारों का ही नहीं, जनता का भी है कि वे भी 
धार्मिक संस्थाओं में व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति के लिये जाते हैं, अध्यात्म के विकास के 
लिये नहीं। मुझे अपने देश में ही नहीं, विदेशों में भी अनेक स्थानों पर जाने का 
अवसर मिला। मैं देखता हूँ कि वे धार्मिक केन्द्रों में पारिवारिक पति-पत्नी की 
समस्या, व्यापार में मुनाफा, सनन्‍्तान की प्राप्ति, पुरुषत्व में वृद्धि कैसे हो, कैसे 
बीमारी से छुटकारा मिले आदि लौकिक समस्याओं को लेकर आते हैं। इस 
प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त लोगों के लिये गुरु भी अध्यात्मविद्‌ हो, यह जरूरी 
नहीं। उनके लिए मात्र गुरु ऐश्वर्य से सम्पन्न हो, सुन्दर-सुडौल हो, लोगों को 
अपनी वाक्पटुता से अपनी ओर आकर्षित कर सकता हो, देश-विदेश के 
धार्मिक केन्द्रों में व्यक्ति के लिए कुछ दिन ससम्मान ठहरने की व्यवस्था कर दे; 
मन्दिर, विहार भव्य हो, वही सर्वश्रेष्ठ गुरु है, महान्‌ है। यही ऐसे लोगों का 
आध्यात्मिक गुरु का मापदण्ड है। यह नहीं देखते कि उसकी इस चारों तरफ की 
भव्यता का उत्स क्‍या है? कैसे और कहाँ से आयी। यह भव्यता आज अध्यात्म 
का मापदण्ड हो गयी है। आज विहारों, मन्दिरों, मस्जिदों में प्रतिस्पर्धा है। 
जबकि बुद्ध ने कहा है जो व्यक्ति राग-द्वेष आदि मलों से ग्रसित है, उसे धर्म का 
चोला पहनने का अधिकार नहीं है। सत्य, संयम, परोपकार आदि की भावना का 
रहना काषाय-वस्त्र ग्रहण करने का मापदण्ड है। अत: गुरु और अनुयायी दोनों 
को इस पर गहरायी से विचार करना चाहिये कि आखिर हम अपने बहुमूल्य 
जीवन का अन्त किस प्रकार कर रहे हैं? ।। ९॥। 


0. येच वन्तकसावस्स सीलेसु सुसमाहितो । 
उपेतो दमसच्चेन स वे कासावमरहति ॥।१०।। 
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पाए वि्ट्यम'य पा गुर ठप गुण पिग्ल एज णपठे बय< रह] 
परे पद्रगगुरुया िकिदण॥६<जैगर्िशा| 2० || 


अनु० : जिस व्यक्ति ने मन के मैल को दूर कर दिया है, शीलवान्‌ है, 
सदाचारी है, संयमशील और सत्यवादी है, वही काषाय-वस्त्र (धार्मिक-वस्त्र) 
पहनने का अधिकारी है।। १०।। 


किन्नौ० : हात्यड-डिस मोऊ मोनड साफ-लान-लान नितो, हात्यड दाम 
मी, सच्चा, नितो, मोऊ देन काबू तोचु होदो मी ही श्वीक-पीक गास्‌ फोक्शमु 
अधिकार तो।। १० |। 


भावार्थ : शीलरहित, अविचारी व्यक्ति जो अपने मन के राग, द्वेष, ईर्ष्या, 
लालच आदि दोषों को कम करने तथा छोड़ने का विचार भी न करता हो, यदि 
वह धार्मिक वस्त्र पहनता है, तो उससे बढ़कर ढोंगी, पाखण्डी एवं झूठा और 
कौन हो सकता है। वह जो प्रतिदिन, प्रतिपल लोगों को धोखा दे रहा है, उसका 
परिणाम क्‍या होगा? यह वह नहीं जानते। काषाय-वस्त्र अपने को सांसारिक 
लोगों से भिन्न मार्ग पर आरूढ हुए व्यक्ति का स्मरण दिलाने तथा अवस्था विशेष, 
नियम विशेष में रहकर मनकी विकृतियों को दूर कर सत्य और संयम का प्रतीक 
बनकर स्व और पर के हित करने के लिये बनाया गया है। यदि उसके अनुरूप 
अनुपालन नहीं करना हो तो उसे नहीं ग्रहण करना चाहिए। यदि कर लिया है तो 
उसका त्याग करना चाहिये। अधिकारी वही होगा जो शील, सदाचार, काषाय 
ग्रहण कर आत्म-संयम आदि उच्च विचारों के महत्त्व को जानता हो और वे 
विचार अच्छे लगते हों और उसके पालन करने का प्रयास करता हो। आज प्राय; 
देखने को मिलता है कि धर्माचार्यों की बाह्य वेष-भूषा मात्र अपनी स्वार्थसिद्धि के 
लिये है, उसका आन्तरिक मूल्यों से कोई लेना-देना नहीं है।। १०।। 


. असारे सारमतिनो सारे चासारदस्सिनो । 
ते सारं नाधिगच्छन्ति मिच्छासड्डप्पगोचरा ।। ११॥। 
दें६-गदिकश रु ८ पुव कुएपा दी 
बैष्बंगेप गए ध रण] औप ये डए यगेर पर गर्ध८ ग] 
कै परेगुगुग दंगआ बुद एप उठ [रे ढंग पुए में बेंव की रण त्ण] 22 ॥| 
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अनु० : सार-रहित को सारवान्‌ मानकर सारसहित को असार वस्तु 
समझ कर झूठे मिथ्या संकल्पों में जो व्यक्ति संलग्न होता है, वह कभी सार 
(परम-पद) वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकता।। ११।। 


किन्नौ० : शुड-शुड्ः माईच हाचित चीज़ू माशुड-२ सोदाई तोशित चुल- 
चल तेरडी माशुड्च, माईच्‌ माहाचित (सज्ञसु गोफड-छु) स्या मासुनचेच मी दो, 
आशकोलड माड डु (स्वप्न) गान बानिड डु चुम-चुम तोशित दो तेरड ली 
माशुडन्च सुकझ्े पनमी माहानच्‌।। ११॥।। 


भावार्थ : सारिपुत्र और मौद्गल्यायन सर्वप्रथम जब भगवान्‌ के पास जा 
रहे थे तो उन्होंने अपने पूर्व आचार्य संजय को जो अनेकान्तवाद को मानता था 
उसे भी तथागत के पास चलने के लिये कहा। उसने इनकार करते हुए पूछा 
कि-- क्या लोक में मूर्ख बहुत हैं या पण्डित?2!” जवाब में उन दोनों ने 
कहा--'' मूर्ख बहुत हैं, पण्डित कम ''। यदि ऐसा है तो पण्डित लोग श्रमण गौतम 
के पास जायेंगे और मूर्ख लोग मूर्खों के पास''। अतः मैं नहीं जाऊँगा तुम दोनों 
जाओ '!। दोनों ने भगवान्‌ के पास जाकर यह बात कही तो तथागत ने उक्त गाथा 
को सुनाया था। 


यही कारण है आज मूर्ख लोग भी बड़े-बड़े, सन्त, महात्मा और सिद्ध 
पुरुषों के नाम से जाने जाते हैं| जब में बुद्ध के व्यक्तित्व को पीछे मुड़कर देखता 
हूँ, श्रद्धा अनायास उभड़ने लगती है और लगता है कि बुद्ध का जन्म निश्चित ही 
मानव-कल्याण के लिये हुआ था। आज से २५०० वर्ष पूर्व, जब लोग राजा को 
जगतू्‌ के पालन के लिये भगवान्‌ के अवतार के रूप में पैदा हुआ मानते थे और 
उसकी जनता अपने राजा का भगवान्‌ सदृश सम्मान करती थी। उसी परिस्थिति 
में सिद्धार्थ (बुद्ध) ने कपिलवस्तु के राजा शुद्धोदन के इकलौते पुत्र के रूप में 
जन्म लिया था। कहा जाता है कि जब उनके पिता ने शिशु को ऋषि असित को 
दिखाया था, वे रो पड़े थे। कारण पूछने पर कहा था कि जब यह बालक बड़ा 
होगा, तो यह चक्रवर्ती राजा होगा या बुद्ध होगा। बुद्ध बनने के लक्षण उसमें 
ज्यादा हैं। जब यह बुद्ध बन कर अपने उपदेशों से असंख्य प्राणियों का हित 
करेगा, उस समय मैं उपलब्ध न हो सकूँगा, इस दुःख से दुःखी हूँ, ऐसा उन्होंने 
कहा। 

राजा चाहते थे कि बालक बड़ा बन कर चक्रवर्ती राजा बने। इसके 
लिये उन्होंने पूरा ख्याल किया। चार विभिन्न ऋतुओं में वास करने के लिये 
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ऋतुओं के अनुसार चार महल बनवाये। इसका पूरा बन्दोबस्त किया कि कभी 
बालक ऐसे दृश्य को न देख सके, जिससे उसका विचार संसार से विरक्त हो 
जाये। १९ वर्ष की अवस्था में ही उनका विवाह यशोधरा से रचा दिया गया। 
आगे चलकर यशोधरा ने बालक राहुल को जन्म दिया। कहा जाता है कि २९ 
वर्ष को अवस्था तक उन्होंने जन्म, जरा, व्याधि और मरण को नहीं देखा था। 
इसका अभिप्राय यह है कि संसार में आज भी कितने लोग हैं, जो स्वयं बूढ़े बनने 
पर भी जन्म, जरा, व्याधि और मृत्यु की वास्तविकता को नहीं जानते हैं। सामान्य 
जरा-मरण देखने और उसकी वास्तविकता को समझने में बहुत बड़ा अन्तर है। 
जो व्यक्ति जन्म, जरा, मरण को समझ जायेगा, वह एक पल भी इस सांसारिक 
जाल में रह नहीं सकता। वह छटपायेगा और यहाँ से तुरन्त निकल भागने का 
प्रयास करेगा, जैसे सिद्धार्थ गौतम ने किया था। २९ वर्ष की अवस्था में जबकि 
शरीर की धमनियों में ऊर्जा का तीब्र प्रवाह हो, सभी भौतिक सुख-सुविधाओं से 
सम्पन्न एक राजकुमार को राजा से रंक बना सकता है, यदि व्यक्ति असार को 
असार समझे और सार को सार। जो व्यक्ति असार को ही सार समझ कर बैठ 
जाता है, उसके लिये यशोधरा जैसी सबसे सुन्दर पत्नी, राहुल जैसा प्यारा पुत्र, 
राजपाट आदि ऐश्वर्य को त्यागना तो दूर, चन्द रुपयों को छोड़ने के लिए भी वे 
अनेक बार सोचेंगे और त्यागने के लिये तैयार नहीं होंगे। 


आज मैं देखता हूँ, २५०० वर्ष के पश्चात्‌ भी दुनियां की जनता जितनी 
श्रद्धा और भक्ति से बुद्ध देव का स्मरण करती है, ऐसा न होता यदि वे राजा से 
रंक न बने होते। इतिहास के पन्नों को खोलकर यदि आप देखेंगे कि इस जगत्‌ में 
तब से अब तक कितने ही राजे-महराजे हुए, उनके नाम तक का पता नहीं 
चलता। यदि आप २५०० वर्ष पूर्व का इतिहास जानना चाहेंगे तो उन्हीं कुछ 
राजाओं का नाम मिलेगा, जिनका सम्बन्ध बुद्ध से रहा था। आज सिद्धार्थ बुद्ध 
नहीं बने होते तो न कोई शुद्धोदन को, न महामाया को और न ही यशोधरा तथा 
पुत्र राहुल आदि को जानता। यदि सिद्धार्थ गृहत्याग कर साधु नहीं बनते, न तो 
इतने असंख्य प्राणियों का कल्याण करते और क्रूर अशोक जैसे राजा देवानां प्रिय 
अशोक न बनते। आज मैं देखता हूँ कि दुनियां में जितनी बुद्ध मूर्तियाँ बनीं, उतनी 
किसी की नहीं बनीं। जितना उनके उपदेशों का देश-विदेश में प्रचार-प्रसार, 
अनुवाद हुआ, उतना किसी का नहीं हुआ। 


बुद्ध ने उस समय सम्पूर्ण एशिया को प्रभावित किया। सुदूर दक्षिण चीन, 
जापान, इण्डोनेशिया, स्याम, बर्मा, कम्बोडिया, लाओस; इधर मध्य एशिया 
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अफगानिस्तान से भी आगे यूनान तक को प्रभावित किया। आज दुनियां में ऐसा 
कोई स्थान नहीं, जहाँ कम-ज्यादा बौद्ध अनुयायी न हों। यह सब उनकी स्वार्थ 
की अपेक्षा परार्थ की भावना का प्रतिफलन है, सार को सार और असार को 
असार देखने का परिणाम है। बुद्ध का त्याग जन्मजात रहा। एक राजा का पुत्र 
होते हुए भी लुम्बिनी वन में जन्म होना, राजकुमार होते हुए भी एक पीपल के 
वृक्ष के नीचे ६ वर्षों तक कठिन साधना करना, उसी पीपल के नीचे बोधि प्राप्त 
कर सिद्धार्थ से बुद्ध बन जाना और फिर जहाँ बाह्य दृष्टि से राजा का होना और 
आध्यात्मिक दृष्टि से बोधि परमपद का लाभ कर बुद्ध बन जाने पर भी ऋषिपतन 
मृगदाव, सारनाथ, वाराणसी में आकर भी वृक्ष के नीचे ही धर्म की देशना 
करना--यह सब अकल्पनीय है। 


धर्मचक्र प्रवर्तन के पश्चात्‌ अनेकों राजा-महाराजा जैसे श्रावस्ती का 
राजा प्रसेनजित, मगध के राजा बिम्बसार, कौशाम्बी के राजा उदयन आदि तथा 
अनाथपिण्डद जैसे तत्कालीन संभ्रान्त (श्रेष्ठी) सेठ उनके अनुयायी बने और उनके 
लिये गन्ध-कुटी का निर्माण किया था, इसके उपरान्त भी जब वे महापरिनिर्वाण 
को प्राप्त हुए, तो दो शाल वृक्षों के नीचे बिछौना बिछा कर शरीर को त्याग दिया 
था। इस प्रकार इनके जीवनी को देखें तो यह कितना सरल, सादगीभरा और 
सुन्दर था, कल्पना करना मुश्किल है। आज आवश्यकता इस बात की है कि 
उनके अनुयायी लोग अपने गुरु की सम्यक्‌ रूप से परीक्षा करें और तब शरण 
जायें। इससे आडम्बर युक्त धार्मिक चोगा पहनने वाले तथाकथित धर्मगुरु आपको 
कमजोरियों पर नहीं खेल सकेंगे। वास्तविक गुरु शिष्यों की खोज में गाँव-गाँव 
नहीं भटकता और न हो प्रलोभन देता है। शिष्य ही ज्ञानार्जन के लिए गुरु की 
खोज में निकलता है। 

आज उसके विपरीत नेता लोगों की तरह धर्मगुरु लोग भी गाँव-गाँव 
जाकर तथा मिशन स्थापित कर, प्रलोभन देकर अपने धर्म का प्रचार करना 
चाहते हैं, जो धर्म नहीं, राजनीति है। इससे हमें बचना होगा। आज धर्म- 
परिवर्तन कर रहे हैं लोग। धर्म-परिवर्तन कैसे और क्‍यों? आपने कभी अपने धर्म 
का सम्यक्‌ अध्ययन किया है? यदि किया भी तो कितने अरसे तक किया? किस 
गुरु से किया? कितने ग्रन्थों में कहे वचनों का पालन करने का प्रयास किया? इस 
पर विचार करना चाहिये। अन्यथा आपका धर्म परिवर्तन आध्यात्मिक न होकर 
राजनैतिक, स्वार्थसिद्धि करने का साधन होगा। यदि ऐसा है, तो आप अध्यात्म से 
कोसों दूर हैं। आपको शान्ति हरगिज नहीं मिल सकेगी, अपितु समाज में संघर्ष 
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को जन्म देंगे, जो इहह-लोक और परलोक को नष्ट कर देगा। अत: सार को सार 
और असार को असार जानना धर्म की पहली सौपान है। असार को सार और 
सार को असार मानकर चलेंगे, तो उसका अन्त दुःखमय ही होगा।। ११॥। 


2. सारञ्ञ सारतो अत्वा असारञ्ञ असारतो । 
ते सारं अधिगच्छन्ति सम्मासड्डप्पगोचरा ।॥ १२॥। 


कैप था ण शए थे ८८] ए ठोस बंप थे ठोस ए< टर्थे८ ग] 
प््सुग गे परिशुद णुप उत [दिवस्धरुए वरजुप पर तय] 25 ] 


अनु० : सार को सार और असार वस्तु को असार समझने वाले सच्चे 
संकल्पों में संलग्न मनुष्य ही सार को प्राप्त करते हैं।। १२।। 


किन्नौ० : जीड-पो (सार) तोच चीज़्मू जीड-पो (सार) तोचया रडड 
जीडपो माईच (सारहीन) चाज़ू जीड-पो माईच नेच॒या, दाम विचारों दिशीद्या मी 
दोह तेरड ली माशुडनच सारवान्‌ संज्ञसु गोफड थोबमु हानतो।। १२।। 


भावार्थ : व्यक्ति कितना भोला है, अज्ञानी है। जैसे पक्षी का जोड़ा उस 
वृक्ष की शाखा पर घोंसला बनाकर आपस में रागरति का आनन्द ले रहा है, 
जिसके तने को लकड़॒हारा काट रहा है। बस घण्टे भर में वृक्ष गिरने वाला है, 
घोंसला कुछ ही क्षणों में टूट कर चारों दिशाओं में बिखर जाने वाला है, लेकिन 
पक्षी को एहसास नहीं है कि कुछ क्षण बाद ही उनके साथ क्‍या घटने वाला है, 
वह रागरति में मस्त है। क्या हमारा जीवन भी कुछ वैसा ही नहीं है? जिस घर 
में हम रहते हैं, उस घर से कितनी अर्थी निकल चुकी है, जिस गाँव में हम रहते 
हैं कितने लोग चल बसे, गिनती करना मुश्किल होगा और जिन लोगों ने बड़े 
अरमानों से कष्ट सहकर, लोगों को कष्ट देकर मकान बनाये होंगे, जमीन- 
जायदाद बनायी होगी, उसको कितने दिन उन लोगों ने भोगा होगा, क्‍या यह 
सोचा है? जिस थोड़े सी जगहों के लिये भाई-भाई लड़ रहे हैं, उन्हें यह मालूम 
नहीं कि ज्यादा से ज्यादा मुझे ५० साल और जीना है, फिर वह किसी और का 
हो जाना है। जिस घर में हम पैदा हुए थे, वह अपना नहीं था तो वह कैसे 
भविष्य में भी अपना बना रहेगा। क्या ही अच्छा होता यदि हम आत्म-सस्तुष्टि के 
साथ मिल-जुलकर आपस में प्रेम से बैठते। वहीं, मैं जब युवतियों के सम्बन्ध में 
देखता हूँ तो दुःख होने लगता है कि ये भोली-भाली लड़कियाँ २०-२२ वर्ष की 
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अवस्था तक माँ-बाप के घर को अपना समझकर कष्ट उठाती हैं, फिर, ब्याह के 
बाद उसे छोड़कर दूसरों के घर को अपना घर मानकर सेवा करती हैं। कभी- 
कभी तो वे बहुत जल्दी ही इस संसार से विदा होकर चली भी जाती हैं। 


इसलिए जब तक हम बुद्धत्व को प्राप्त नहीं करते, तब तक हमें संसार 
के इस प्रपञ्ञ एवं जन्म-मरण की इस श्रृंखला में निरन्तर चलते रहना होगा। वहीं 
तब और आश्चर्य होने लगता है, जब मैं यह देखता हूँ कि किसी के द्वारा दो-तीन 
मंजिल का कई कमरों वाले भवन का निर्माण कर लेने पर भी पुनः: व्यक्ति उससे 
सन्तुष्ट न होकर उसका विस्तार करना चाहता है। लेकिन व्यक्ति के पास चाहे 
जितने भी मकान एवं कमरे हों, उसे रहना या सोना तो एक ही कमरे में है। यदि 
वह रात-भर में एक-दो कमरे बदल-बदलकर सोने लगे तो वह क्‍या 
कहलायेगा? पागल ही कहलायेगा। फिर भी व्यक्ति उसी में व्यस्त है, विस्तार 
चाहता है। घर के सामने निकले सामूहिक रास्ते को भी तंग कर दें, अपने में 
मिला दें, लोगों को कष्ट दें, तो उसी में व्यक्ति सुख एवं अमन देखता है, बड़प्पन 
देखता है। अतः बुद्ध ने असार को असार और सार को सार के रूप में देखने के 
लिये कहा है। जिसने इसे जाना, उसने जीने की कला सीखी और वह मुक्त हो 
गया।। १२।। 


3. यथागारं दुच्छन्नं बुड्ठी समतिविज्ञति । 

एवं अभावितं चित्त रागो समतिविज्ञति ॥। १३॥।। 
ढ9< ८८ पवार शर्ट 

पेड लय गर्णेणुल ये मिटा] 
20000 १९000 0050 
देपविठ पहेंगा ५ हो पे शेट शा 
एर्रेंपकणुआगुल के ८वैगुल पर देर 25 ]] 

अनु० : यदि घर की छत ठीक न हो, उसमें वर्षा का पानी आसानी से 


प्रवेश कर जायेगा। उसी प्रकार यदि व्यक्ति अपने मन के संयम का अभ्यास नहीं 
करेगा, तो मन में राग आसानी से प्रवेश करेगा।। १३।। 
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किन्नौ० : हालिझ ना किमु मलथडः दाम मा निमा चोकती पानठडु कुमो 
बतो, होदेही मोऊ मोनडु काबू लानमु कोशिश मालानचेओ मोनडऊछु कुमो मारि 
बातडः साडशो |। १३।। 


भावार्थ : तथागत का मौसेरा भाई ननन्‍्द, जब अपनी पत्नी को छोड़कर 
भिक्षु बन गया था, लेकिन कुछ ही दिन बाद वह अपनी पत्नी का स्मरण कर 
भिक्षु जीवन से उदास रहा करता था। यह जानकर भगवान्‌ उसे अपने ऋद्धिबल 
से देवलोक ले गये। वहाँ उसने कुछ अप्सराओं को भवन सजाकर किसी का 
इन्तजार करते देखा। नन्‍्द ने उनसे किसकी इन्तजारी हो रही है पूछा तो उन्होंने 
कहा-मनुष्यलोक में आयुष्मान्‌ नन्द भिक्षु हुए हैं वे वहाँ से मर कर यहाँ आयेंगे 
उन्हीं की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। नन्‍्द स्वयं को जानकर बहुत खुश हुआ और 
वापस लौटकर खूब ब्रह्मचर्य का पालन करने लगा। जब अन्य भिक्षुओं को यह 
ज्ञात हुआ कि नन्द अप्सराओं के लिये ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है तो भिक्षु 
लोग आपस में कहने लगे--'' आयुष्मान नन्‍्द अप्सराओं के लिये नौकरी बजा रहे 
हैं। अप्सराओं द्वारा खरीद लिये गये हैं ''। जब नन्द ने इसे सुना तो वे लज्जित हुये 
और उन्होंने शीघ्र ही शमथ और विपश्यना कर अर्ह्त्व को प्राप्त कर लिया। इस 
समाचार को जब तथागत ने सुना तो भगवान्‌ ने उक्त गाथा को सुनाते हुए कहा 
कि-भिक्षुओं | पहले दिनों नन्द का जीवन ठीक से ढके हुए घर के समान नहीं 
था। किन्तु, अब ठीक से ढके हुए घर के समान हो गया है, उसने अर्हत्व को 
प्राप्त कर लिया है। 

मन एक सने हुए आटे जैसा है, कुम्हार की मिट्टी के पिण्ड जैसा है, उसे 
जैसा चाहें आप आकार दे सकते हैं। उससे सुन्दर, शान्त मुख मण्डल वाला 
देवता भी बना सकते हैं और कुरूप भयानक दानव का रूप भी दे सकते हैं। उसी 
प्रकार यदि आप मन में दया, करुणा, मैत्री, बोधिचित्त आदि को उत्पन्न करेंगे तो 
आपका मन प्रेम, करुणा और मैत्री आदि उच्च गुणों से ओत-प्रोत हो जायेगा। 
यदि आप अपने मन को राग, द्वेष, मोह, ईर्ष्या, लालच में प्रवाहित करेंगे, तो आप 
पशु सदृश होंगे। आपने देखा होगा कि व्यक्ति राग से ग्रसित होकर पशु के जैसा 
व्यवहार करता है। कहीं वह क्रोध में अभ्यस्त होता है, तो कैसा क्रूर हो जाता 
है, वह मनुष्य और सब्जी को बराबर समझ कर कैसे-कैसे विध्वंसक कार्य करता 
है? लालच में आकर सभी मान-मर्यादा को ताक पर रख कैसे-कैसे आचरण 
करता है? वह सब हमारे सामने है। 
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वहीं व्यक्ति जब ध्यान-भावना, दया, प्रेम, करुणा आदि का अभ्यास 
करता है, तो कैसे महान्‌ बन जाता है। जैसे करुणा की मूर्ति परम पावन दलाई 
लामा और मदर टेरेसा आदि ऐसे अनेक महान्‌ लोग हैं, जिन्होंने अपने जीवन 
को जरूरत मन्दों के लिये त्याग किये हैं। इसके लिए मन का संयम करना होगा, 
उसको नियन्त्रण में लाना होगा। यह निश्चित करना होगा कि हमारा यह मन शुभ 
और अशुभ उभयगामी है, यह चित्त का स्वभाव है और हमें यह जानना बहुत 
आवश्यक है। यह चित्त का गुण है कि इसमें जिस प्रकार का संस्कार पड़ेगा, वह 
वैसा पुष्पित और पल्‍लवित होगा, अत: हम सभी अच्छा चाहते हैं, तो अच्छे का 
अभ्यास करना होगा। तभी अच्छा हुआ जा सकता है।। १३॥।। 


44. यथागारं सुच्छन्नं वुद्ठीन समतिविज्ञति । 
एवं सुभावितं चित्त रागो न समतिविज्ञति ।। १४॥। 


पेट णिग आप गर्णेगुल' णर पिव्य| 
20 00070 000022॥ 

पेयबिठ गिगुल पर पेव्य गति छठ वा] 
2बैंद कम स्ुशात ०पैषाल'्की दुंदा| 2० || 


अनु० : यदि घर की छत ठीक हो, तो उसमें वर्षा का जल प्रविष्ट नहीं 
होगा, उसी प्रकार यदि संयम का अभ्यास करेंगे, तो मन में राग आदि दोष प्रवेश 
नहीं हो पाएंगे।। १४।। 


किन्नौ० : किमु मलथड़ः दाम शेशेत निमा चोकती कुमों माबचु गान-नी 
मोनडु काबू लानचयो मोनडो मारि बातड; मारि सुनचेनमिक माबच्‌ || १४।। 


भावार्थ : यदि व्यक्ति यह समझ जाय कि यह संसार क्षणभंगुर है, यहां 
कोई भी वस्तु चिर-स्थायी नहीं है; जो कल नहीं था वह आज है और जो आज 
है, वह कल नहीं रहेगा। परिवर्तन वस्तु का धर्म है, प्रकृति का नियम है। दुनियाँ 
में ऐसे कितने लोग हैं कि जो सम्पत्ति हमारे पास हैं उसका आधा भी उनके पास 
नहीं हैं, अतः हमें दुःखी नहीं होना चाहिये। ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास 
हमारे से हजारों गुना ज्यादा सुविधायें हैं, क्या वे सुखी हैं, खुश हैं? गहराई से 
विचार न करने पर ऐसा लगेगा कि वे खुश हैं, सुखी हैं, लेकिन क्या यह तुमने 
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कभी सोचा कि जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था, न आज की तरह धन था, दौलत 
थी, और न आज की तरह लोगों में, समाज में, कुछ सम्मान था। क्‍या उस समय 
तुमने यह नहीं सोचा था कि यदि अमुक कार्य सम्पन्न हो जायेगा या अमुक वस्तु 
मिल जायेगी, तब मैं खुश होऊँगा या सुखपूर्वक रहूँगा। क्‍या ऐसा अवसर तुम्हें 
नहीं मिला, जब तुम्हारी इच्छा पूरी हो गयी हो। 


बचपन से एक नहीं अनेकों इच्छायें पूर्ण हो चुकी होंगी। जिस दिन जो 
चिर प्रतीक्षित इच्छा पूरी हुई, शायद एक दिन भी तुम खुश हुए या नहीं, मैं नहीं 
कह सकता। लेकिन फिर वही नयी चाह शुरू हो गयी। अगर वह मिल जाये तो 
दूसरी वस्तु की प्राप्ति के लिये व्यक्ति तैयारी शुरू कर देता है। इस प्रकार व्यक्ति 
अपनी तृष्णा, चाह के चलते इच्छित वस्तु प्रामत करता जाता है, एकत्रित करता 
जाता है, उसका कभी उपयोग नहीं करता, अर्थात्‌ जीवन को तैयारी में ही 
लगाकर समाप्त कर देता है। व्यापारी धन एकत्रित करता है, अध्ययन करने वाला 
ज्ञान का संचय करता रहता है और कुछ लोग यश जुटाने में लगे रहते हैं। 
लेकिन कभी उसका परोपकार में प्रयोग करने का प्रयास नहीं करते, जबकि 
समाज में इतने लोग हैं, जिनको तुम्हारे मार्गदर्शन की, तुम्हारी सहायता की, 
तुम्हारे प्रेम और सलाह की आवश्यकता है। कभी-कभी तब आश्चर्य होता है, 
जब किसी करोड़पति व्यक्ति ने गरीब जनता का करोड़ों रूपयों का घपला कर 
दिया, जैसे आये दिन सुनने को मिलते हैं। 


इस प्रकार की प्रवृत्ति मानवजाति में क्‍यों उत्पन्न होती है? वह 
अनावश्यक संचय क्‍यों चाहता है? जब मर जाता है, तो चूहे की तरह एकत्रित 
वस्तुओं के ऊपर बेखबर मरा पड़ा-सा होता है, ऐसा क्यों? ईमानदारी से आत्म- 
सन्तुष्ट होकर अपनी औकात के अनुसार शान्तिमय जीवन जीना क्‍यों नहीं पसन्द 
करता? 

आत्म-सन्तुष्टि के लिए बचपन से परिवार में या प्रारम्भिक पाठशालाओं 
में बच्चों के अन्दर आत्मसंयम का पाठ पढ़ाना आवश्यक होगा, अन्यथा बालक 
स्वयं अपने परिवार का अहित करने वाला ही नहीं, अपितु समाज में निन्‍्दनीय 
भी होगा। बालक एक बार यदि उदण्डता की ओर बढ़कर राग, द्वेष आदि क्लेशों 
के मार्ग में प्रवृत्त हुआ, तो उसके लिए वापस लौटाना असम्भव होगा। अतः हमें 
आत्म-संयम का पाठ पढ़ाना होगा, जीवन के मूल्यों को बच्चों के दिल और 
दिमाग में बिठाना होगा। आत्म-संयम के अनेक उपाय हैं। उनको आगे बताया 
जायेगा।। १४।। 
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45. इध सोचति पेच्च सोचति 
पापकारी उभयत्थ सोचति । 
सो सोचति सो विहज्ञति 
दिस्वा कम्मकिलिट्ठमत्तनो ।। १५॥।। 


ढे६'गरि'काण ८ पुल शर्ते 
केएईआाप्ग अमर काप्ग स्युत्ण] 
शैषाए वेद पायल गुरु आप तु 
प्ू 9८१० बप्लशुरुपतियलगर्यए ठल]| 
दे आप्ग देंगे गरुए पु ण्णुण] 2५ ] 


अनु० : पापी मनुष्य इस लोक में शोक करता है, मर कर परलोक में भी 
शोक करता है। अपने किये कुकर्मों को देखकर शोक करता है और पीड़ित 
होता है।। १५।। 

किन्नौ० : पापी मी दो हुजु ज्ञोनोम रढ आई ज़ोनोम निशुही कुमो 
सुकड माईचु तोशो। मोऊ पाप लानशिच्‌ दो सुनचेदों दुखडो नीतो, मासुकडो 
तोशो।। १५॥। 

भावार्थ : श्रावस्ती में चुन्द सुकरिक नामक एक गृहस्थ जीवन भर 
सूअरों को मारता रहा और अन्त में सूअर के समान चिल्लाते हुए मरकर अवीचि 
नरक में उत्पन्न हुआ। जब भिक्षुओं को यह ज्ञात हुआ तब तथागत से पूछा। इस 
पर बुद्ध ने कहा--'' भिक्षुओं | प्रमाद के कारण भिक्षु हो या गृहस्थ दोनों इस 
लोक और परलोक दोनों जगह शोक को ही प्राप्त करता है'' कहकर उक्त गाथा 
को कहा था। 


व्यक्ति पाशविक विचार या राग, द्वेष, ईर्ष्या और हिंसा आदि सांक्लेशिक 
विचारों को अपने मन में उत्पन्न किये बिना पापकर्म नहीं करता। जब व्यक्ति 
क्रोध करता है सर्वप्रथम अपने को कष्ट में डाल देता है, आधा पागल होकर 
मूछित हो चुका होता है। उसी प्रकार जब वह राग, ईर्ष्या आदि के वश में आ 
गया होता है, तो वह अपना मानसिक सन्तुलन खो चुका होता है, वह अपने को 
कष्ट दे चुका होता है, उसे उसके परिणाम के लिए दूसरे लोक तक इन्तजार भी 
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नहीं करना पड़ता। वह अपने को हानि दे चुका होता है, अपने परिवार से, 
पड़ोसियों से अलग-थलग हो चुका होता है, निन्दा का पात्र बन चुका होता है, 
समाज में गिर चुका होता है। क्लेश से प्रेरित होकर किया कर्म शोकमय ही 
होता है। भले ही मदान्ध होकर उस समय आभास नहीं हुआ हो, लेकिन उसका 
बुरा परिणाम मिलकर रहेगा। 

बुद्ध ने कहा है कि अपने द्वारा सम्पादित कुशल और अकुशल कर्म का 
फल तुरन्त या विलम्ब से भोगना ही होगा। कर्म अपनी छाया को तरह अपने 
साथ चलता है। हाँ, कभी-कभी जब पक्षी आकाश में ऊँचाई से उड़ता है, उसका 
प्रतिबिम्ब कुछ क्षणों के लिये दिखायी नहीं देता, लेकिन पक्षी को जमीन पर 
उतरना ही होता है, आकाश में पूरा जीवन रह नहीं सकता; उसी प्रकार अच्छे 
और बुरे कर्मों का फल कभी-कभी दिखाई न भी दे, लेकिन उसे एक समय 
भोगना ही पड़ता है। अत: पापी पाप करते समय इस लोक में शोक को प्राप्त 
करेगा ही और मरने के पश्चात्‌ भी दूसरे लोक में उसको उस का फल भोगना ही 
पड़ेगा।। १५।। 


6. इथध मोदति पेच्च मोदति 
कतपुज्जो उभयत्थ मोदति । 
सो मोदति सो पमोदति 
दिस्वा कम्मविसुद्ध्धिमत्तनो ।| १६॥। 
क०दै शेविप मर हु पर ण्म॒ुन्ण 
पेगपुरणगडिसगुठ हू पर स्यु 
पफडरैर कमाल पुण एरि एल गर्त्रप 'ठ या] 
रेवेरगए व दे के हू पर स्णुट| 2७ || 
अनु० : शुभ कर्म करने वाला मनुष्य दोनों जगह प्रसन्न रहता है, यहाँ भी 


और परलोक में भी। अपने शुभ कर्म को देखकर वह प्रमुदित, उललसित होता है 
और परलोक में भी सुखी होता है ।। १६॥।। 


किन्नौ० : दाम कामडः (कर्म) लानचया मीदोह हुजु ज्ञोनोम रढ आई- 
ज्ञोनोम निशी-पड्ष मोऊ दाम लानशीत कामडु ख्याख्या खुसी ताडनच ।। १६।। 
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भावार्थ : श्रावस्ती में एक उपासक जीवन भर पुण्य कर्मों को करके 
मरकर तुषित लोक में पैदा हुआ, जब इसकी चर्चा तथागत ने सुनी तो 
कहा--'' भिक्षुओं ! अप्रमादी प्रत्रजित हो या गृहस्थ दोनों लोक में प्रमोद या सुख 
को पाता है '' कहकर उक्त गाथा को सुनाया था। 


बौद्ध धर्म में मृत्यु का अभिप्राय पानी के सूख जाने या आग के बुझ जाने 
के सदृश समूल नाश (उच्छेद) नहीं है, मात्र इस शरीर की जीवन शक्ति, ऊर्जा 
और चित्तसन्तति का विच्छेद होना है। यद्यपि हम प्रतिपल नष्ट होते हैं, पैदा होते 
हैं। यह गंगा की जलधारा या मोमबत्ती की लौ के सदृश निरन्तर बह रही है, 
जल रही है। लेकिन व्यक्ति अज्ञानवश अपने को स्थायी, नित्य, कूटस्थ सा मानता 
है। ऐसी कोई अजर-अमर-शाश्वत वस्तु, जिसे अन्य दर्शन आत्मा कहते हैं, वैसा 
बौद्ध नहीं स्वीकारते, क्योंकि यदि नित्य है, अपरिवर्तनशील है, तो उस पर अच्छे 
और बुरे कर्म का कुछ असर न होगा या वह प्रारम्भ से ही शुद्ध, बुद्ध और मुक्त 
माना जायेगा, या वह कभी भी शुद्ध न हो सकेगा, क्योंकि नित्य आकाश की तरह 
उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे पहले था अभी भी वैसा ही रहेगा, ऐसी 
आत्मा को स्वीकार करने से कुशल-अकुशल संचय का कोई अर्थ नहीं रह 
जाएगा। लेकिन बौद्ध चित्त की सन्तति को प्रवाहमय मानते हैं, उसे अच्छे कर्मों से 
परिष्कृत किया जा सकता है; करुणामय एवं प्रज्ञामय बनाया जा सकता है। उसी 
के अनुसार सुख-दुःख का अनुभवकर्त्ता बनता है। यदि उसे नित्य माने, तो न वह 
भोक्ता होगा और न ही कर्त्ता। अतः उसे परिवर्तशशील होना चाहिये। इस पर 
विस्तार से आगे भी लिखा जायेगा। यहाँ मात्र पूर्व-जन्म और पर-जन्म का होना 
सिद्ध करने का प्रयास किया जायेगा। 

सामान्यतः: दुनियाँ में इस सम्बन्ध में दो प्रकार की दृष्टियाँ विद्यमान हैं-- 
एक तो यह कि कुछ लोग मृत्यु के पश्चात्‌ व्यक्ति को सन्तति का अस्तित्व रहना 
मानते हैं, जिसमें चार्वाक दर्शन को छोड़कर सभी भारतीय धर्म-दर्शन आते हैं। 
दूसरा, आज का वैज्ञानिक पक्ष है, जो मृत्यु के पश्चात्‌ व्यक्ति के अस्तित्व को नहीं 
मानता। लेकिन अभी तक वैज्ञानिकों ने ऐसी कोई ठोस युक्ति नहीं प्रस्तुत की है, 
जिससे यह सिद्ध हो जाता हो कि पूर्वजन्म नहीं होता। सभी धार्मिक दृष्टियाँ इस 
तथ्य को स्वीकारती हैं कि मृत्यु के पश्चात्‌ व्यक्ति का अस्तित्व रहता है। इस पर 
कुछ प्रमाण यहाँ दिये जायेंगे, क्योंकि व्यक्ति का धार्मिक आचरण इस तथ्य पर 
बहुत निर्भर करता है कि यदि व्यक्ति का पुनर्जन्म होता हो, तो उसके लिये 
तदनुसार जीवनशैली अपनायें। यद्यपि इसमें दो राय नहीं है कि पुनर्जन्म को न 
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मानने पर भी जीवन के आदर्शों का मूल्य नहीं घटता। इह-लोक के लिये भी 
समाज की शान्ति और अमन अनिवार्य होता है। 


धर्म की दृष्टि से मृत्यु के पश्चात्‌ व्यक्ति के अस्तित्व पर दो विभिन्न प्रमुख 
विचार देखने को मिलते हैं-पाश्चात््य और प्राच्य। प्रथम में यहूदी, ईसाई और 
मुस्लिम दृष्टि। इनके अनुसार दूसरा जन्म नहीं होता। मात्र व्यक्ति के मरने के 
पश्चात्‌ उसको आत्मा कयामत या रेज़ुरेशन के दिन तक उसी शरीर में पड़ी रहती 
है। यही कारण है कि वे मृत शरीर को दबा कर रख देते हैं। कयामत या 
रेज़ुरेशन के दिन ईश्वर उन सबको जिलाता है और उनके जीवनकाल में किये 
कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक में भेज देता है। वह वहीं सदा सुख और दुःख 
को भोगता रहता है। इस विचार से बौद्ध सहमत नहीं होते। उनका कहना है कि 
ऐसा मात्र एक जीवन का कर्म क्‍यों कर उस व्यक्ति के स्वर्ग और नरक का 
कारण बन जाता है, जिसमें वह सदा सुख या सदा दुःख को ही भोगता रहे। क्‍यों 
एक व्यक्ति मात्र एक सप्ताह जीकर ही मर जाता है और अन्य ८०-९० साल तक 
जिन्दा रहता है? क्‍या उनकी दृष्टि के अनुसार यह अच्छा नहीं है कि बचपन में 
व्यक्ति मर जाये, जिससे किसी प्रकार का पाप करने का अवसर ही न मिले और 
कयामत या रेज़ुरेशन के बाद सदा के लिये स्वर्ग में सुख भोगता रहे। जो व्यक्ति 
जितना लम्बा समय जीयेगा, उतना उसे इस प्रपश्ञपूर्ण जगत्‌ में पाप के कार्य 
अधिक ही करने पड़ेंगे। तब तो उसका परिणाम कयामत के पश्चात्‌ स्थायी रूप से 
नरक भोगते रहना पड़ेगा। दूसरी ओर उनसे यह पूछा जाए कि स्वर्ग और नरक 
के भेद हैं या नहीं? यदि नहीं तो एक व्यक्ति ५५ प्रतिशत पुण्य करता है और 
दूसरा ९० प्रतिशत, तो क्या दोनों एक प्रकार का सुख भोगेंगे या भिन्न? यदि भिन्न- 
भिन्न मानें तो भिन्न कर्मो के अनुपात में भिन्न स्वर्ग और नरकों का निर्माण होगा। 
प्राय: वे भिन्न-भिन्न स्वर्ग और नरक नहीं स्वीकारते। ऐसी स्थिति में यह कहना 
कि उसके पश्चात्‌ वह स्थायी सुख और स्थायी दुःख भोगता रहेगा, यह युक्तिसंगत 
नहीं बैठता। 

वे व्यक्तियों को ईश्वर की सृष्टि मानते हैं और उसकी आत्मा को नित्य भी 
मानते हैं। नित्य और सृष्टि परस्पर विरोधाभास है। यदि नित्य है, तो सृजित नहीं 
हो सकता। वहीं फिर सृष्टिकर्ता को भी नित्य मानते हैं, जो नितान्त विरोधाभास 
है। यदि व्यक्ति का एक ही जन्म है, तो क्‍यों किसी को एक वर्ष का जीवन अंश 
और अन्य को ८०-९० वर्ष का? किसी को अपंग तो किसी को बहुत सुन्दर; 
किसी को बहुत दुःखी तो किसी को बहुत सुखी; ऐसा ईश्वर ने क्यों किया। ईश्वर 
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ने जीवन तो अल्पायु का दिया लेकिन उसका परिणाम मृत्यु के बाद सदा के लिए 
एक स्वर्ग और एक नरक बना कर छोड़ दिया। व्यक्ति एवं समाज आपके सामने 
है। वे अच्छाई की अपेक्षा बुराई ही अधिक करते हैं तो ऐसी स्थिति में वे सदा- 
सदा के लिये नरक में ही पड़े रहेंगे, क्या यह युक्तिसंगत है? इस पर गहरायी से 
सोचना होगा। 


प्राच्य दृष्टि और बौद्ध, जैन आदि समस्त पुनर्जन्म को मानते हैं, लेकिन 
बौद्धों के अतिरिक्त सभी दर्शन नित्य एवं कूटस्थ आत्मा को मानकर चलते हैं, 
उनके अनुसार जो आत्मा नरक में पैदा होगा, वही स्वर्ग, तिर्यक्‌, प्रेत आदि 
विभिन्न योनियों में भी पैदा होता है, ऐसा मानना पड़ेगा। बौद्ध नित्य आत्मा न 
मानकर चित्तसन्तति की निरन्तरता (प्रवाहमय) को मानते हैं। इसलिए जो नरक 
में पैदा होता है, वही स्वर्ग में पैदा नहीं होता, लेकिन उसी की सन्तति होती है। 
जैसे मेरा बचपन मेरी युवावस्था नहीं है। मेरे बचनपन का कोमल शरीर 
युवावस्था में नहीं है। युवावस्था बुढ़ापे में नहीं होती, लेकिन उसी शिशु की 
सन्तति निरन्तर प्रवाहमान भिन्न-भिन्न कर्मों को करते हुए भिन्न अवस्थाओं से 
गुजरती है। जिसे कर्म के द्वारा अच्छे फल के भोगी के रूप में या बुरे कर्म के 
संचय से बुरे फल के भोगी के रूप में बना सकते हैं। उसके लिये नित्य आत्मा 
अलग से मानने की आवश्यकता नहीं होती। अत: बौद्धों के अनुसार जो देखता 
है वही देखने वाला है, देखने वाले से भिन्न अन्य कोई देखने वाला नहीं; जानने 
वाले से भिन्न अन्य जानने वाला नहीं; सुनने वाले से भिन्न अन्य सुनने वाला नहीं 
होता। अत: पंचस्कन्ध का प्रवाह ही बौद्धों की दृष्टि में जन्म लेने वाला होता है। 
बुद्ध ने इसे अपने ज्ञानचक्षु से देखा था और हर कोई इसे अपने ज्ञानचक्षु से देख 
सकते हैं। 

आप कह सकते हैं कि व्यक्ति अनेकों बार जन्म ले चुका है। क्‍यों वह 
अपने पूर्व जन्म को नहीं जानता या स्मरण करता। इस पर अमेरिकन डॉ० लान 
स्टीवनसन ने खोज की। उसे २५०० से भी ज्यादा ऐसी घटनायें मिलीं हैं, जिसमें 
भिन्न-भिन्न व्यक्तियों ने अपने पूर्वजन्म के सम्बन्ध में बातें कहीं, परिवार जनों को 
पहचाना, सम्पत्ति से सम्बन्धित ब्यौरा दिया आदि। मेरी दृष्टि में प्राय: व्यक्ति अपना 
पूर्वजन्म इसलिये भूल जाता है कि मृत्यु बहुत पीड़ामय होती है, शरीर और मन 
का विच्छेद होना, अलग होना वह बर्दाश्त नहीं करती। इसलिये बुद्ध ने भी कहा 
है कि मृत्यु दुःख है। जैसे गाड़ी में बैठे व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त होने पर भय से अपनी 
स्मरण शक्ति खो देता है, अपने परिचितों, माता-पिता तक को पहचान नहीं 
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पाता, उसी प्रकार हम सभी भी मृत्यु के भय से पहले जन्म की बातों को भूल 
जाते हैं। दूसरी ओर, जन्म लेते समय प्राणी को माता के अशुचि गर्भ में ९-१० 
माह रहना पड़ता है उससे भी वह बहुत कुछ भूल जाता है और पैदा होने पर 
चारों ओर का नया वातावरण उसको प्रभावित करता है। इससे भी पूर्व की 
घटनाओं को वह भूल जाता है। लेकिन जो साधक अन्तराभव मृत्यु की साधना 
करता है कि कैसे क्षितिधातु, जलधातु में विलीन होता है, जलधातु अग्निधातु में 
और अग्निधातु वायु में और वायु मनोधातु में विलीन होती है, इस क्रम की 
साधना करने वाला निर्भय होकर मरता है और अपना पूर्व जन्म उसे याद रहता 
है। तिब्बत में ऐसे अनेकों उदाहरण मिलेंगे, जिसने अपने पूर्वजन्म से सम्बन्धित 
घटनाओं को सूक्ष्मता से कहा है। 


यदि दूसरी दृष्टि से देखा जाये तो हमारे इसी जीवन के बचपन में जो 
घटना घटती है, वह ४०-५० साल के पश्चात्‌ भी क्‍यों स्मरण आती है? यदि चित्त 
की सनन्‍्तति उस वासना एवं स्मृति के साथ प्रवाहमान न हो? मनोवैज्ञानिकों का 
कहना है कि मस्तिष्क की कोशिकाएं यह कार्य करती हैं। जबकि वे हर क्षण 
बदलती रहती हैं, तो ऐसी स्थिति में वह कैसे स्मरण रहेगा? शरीर वैज्ञानिकों का 
कहना है कि ९८ प्रतिशत कोशिकाएं प्रति वर्ष बदल जाती हैं, नया स्थान ले लेती 
हैं, तो वह २० साल पहले की घटना को कैसे स्मरण करेगा? वही फिर संमोहन 
करने पर व्यक्ति अपने पूर्व जीवन के बारे में कहता है, यह कैसे संभव होगा? 


हम प्राय: गाँवों में देखते हैं कि व्यक्ति मरने के पश्चात्‌ किसी दूसरे व्यक्ति 
के शरीर में प्रवेश कर बातें करता है, वह कैसे संभव होगा, यदि चित्त पूर्व कर्मों 
की वासना से संयुक्त न होता। यदि पूर्व जन्म के कर्मों का प्रतिफल नहीं होता, तो 
एक परिवार में एक ही माता-पिता की सन्‍्तान जो एक ही परिवेश, एक ही 
स्कूल में पढ़ा हो, उनमें अन्तर क्‍यों? एक अत्यन्त दयालु वहीं दूसरा अत्यन्त क्रूर। 
एक जन्म-जात अन्धा और दूसरा अविकल अंग वाला? क्या बुद्ध जो सत्य और 
अहिंसा को मूर्ति हैं ने एक ही जन्म में इन गुणों को पा लिया था? नागार्जुन, जैसा 
दार्शनिक, कालिदास, शेक्सपीयर जैसे कवि, आईन्स्टीन जैसा वैज्ञानिक क्या एक 
ही जन्म का परिणाम है? उनमें क्या कोई पूर्व जन्म का संस्कार नहीं था? 
पियानोवादक मोज़ारत ६ वर्ष की आयु में वाद्य का मास्टर बन गया था। 
हेमिलटन ने ८ वर्ष की अवस्था में १२ भाषाओं पर अधिकार प्राप्त कर लिया था, 
यह सब कैसे संभव होता? 
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ये कुछ ऐसे तथ्य हैं, जो पुनर्जन्म के होने की ओर इंगित करते हैं। अतः 
मृत्यु व्यक्ति का पूर्ण उच्छेद, पूर्ण नष्ट होना नहीं है। जैसे बिजली के बलव के 
पुराने पड़ जाने पर वह विद्युत-संचार करने में असमर्थ हो जाता है, उसी प्रकार 
यह शरीर जब पूर्वजन्म के कर्म की चित्तसन्तति को जितना फल भोगना था, 
उसके बाद समाप्त हो जाता है, क्षय हो जाता है। पुनः नये बल्ब के जोड़े जाने पर 
विद्युत का संचार हो जाता है। चित्त की सन्‍्तति निरन्तर बनी रहती है। बल्व का 
खत्म होना विद्युत का समाप्त होना नहीं है। चित्त भी एक वैसी ही ऊर्जा है, जो 
तार में रहते हुए भी हमें दिखायी नहीं देती, लेकिन प्रकाशित होने पर उसके वहाँ 
होने का आभास होता है। उसी प्रकार चित्त की भी स्थिति का सुख, दुःख आदि 
अनेक वेदनायें और विचारों के आवागमन पर अनुभव होता है। 


जड़ कभी चेतन रूप में परिवर्तित नहीं हो सकता और चेतना का कभी 
भी जड़ के रूप में परिवर्तन नहीं होता। इसका अपना-अपना अस्तित्व आदि से 
लेकर अन्त तक है। ग्रन्थों में कहा गया है कि व्यक्ति जब एक शरीर को त्यागता 
है, तो तुरन्त च्युत होने पर अन्य भव में वैसे ही तत्काल सन्धि करता है, जैसे 
ऊँचाई पर उड़ने वाले पक्षी की छाया जमीन पर एक साथ पड़ती है या आदर्श में 
अपने पास की और दूर की दोनों वस्तुओं का प्रतिबिम्ब एक क्षण में होता है। 
उसमें दूर और निकट का अन्तर नहीं रहता, उसी प्रकार तुरन्त अन्य भव में 
प्रतिसन्धि को प्राप्त करता है। यद्यपि हम जब जन्म लेते हैं, अकेले, नंगे जन्म लेते 
हैं, मरते समय भी वैसे ही जीवन में जो कुछ भी अर्जित किया हो, उसे छोड़कर 
खाली हाथ जाना होता है। लेकिन, जब नया जन्म लेना होता है, तो उसे अपने 
पूर्व कर्मों के अनुसार अमीर-गरीब, पहाड़-रेगिस्तान, उपजाऊ जमीन, बंजर 
जमीन, अत्यन्त गर्मीवाला इलाका और अत्यन्त सर्दी वाला क्षेत्र, शिक्षित के घर या 
अशिक्षित के घर, विकसित देश या विकासशील देश आदि में जन्म लेना होता 
है। इसीलिये बुद्ध ने एक बार अपने पिता जी को सम्बोधन करते हुए कहा कि 
महाराज! समय आने पर जब इस शरीर को छोड़कर जाना पड़ेगा, उस समय न 
आपके साथ आपकी प्रजा आयेगी, न रानी, न परिवारजन और न ही हाथी-घोड़ा 
आदि सम्पत्ति; लेकिन आप जहाँ कहीं भी जाते हैं छाया आपके साथ रहती है, 
उसी प्रकार आपका किया गया कर्म आपके साथ रहेगा।। १६।। 


47. इथध तप्पति पेच्च तप्पति 
पापकारी उभयत्थ तप्पति । 
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पाप॑ मे कतंति तप्पति 
भिय्यो तप्पति दुग्गतिड़्तो ।। १७।। 


डुशपुद परे 
क०॥ै गए वि आग परुए पर स्खुन्ण 
शैषापपद पागल गरुपरुए पर ट्युत्ण] 
फुषगैलडैग ण पुअबेबबरु८ पर स्घुन्| 
प्गर्युए लए ठबक्षप पक परुए पर स्खुत्ण] 2० || 


अनु० : पापी व्यक्ति इस लोक और परलोक दोनों जगह सनन्‍्ताप करता 
है, मैंने पाप किया, ऐसा सोच कर सनन्‍्तप्त होता है। उसके परिणाम से दुर्गति को 
प्राप्त होकर अधिक दुःखी होता है।। १७।। 


किन्नौ० : पापी मी दोह नीशी ज़गहो हुजु ज्ोनोमोली, आईत ज़्ोनोमोली 
जलेदो दुखडझोे तोशित; गस पापु कामडः लानोक, सुनचेचेत दुखड हाचित, आईत 
ज़ोनोमो नोरोको बिमपतक रिडो बोदिही दुखठ लानो तोशो।। १७।। 


भावार्थ : देवदत्त जीवन भर भगवान्‌ के साथ बैर करके, अन्त में जेतवन 
विहार की पुष्करणी के किनारे पृथ्वी में धमकर अवीचि नरक में उत्पन्न हुआ। 
भिक्षुओं द्वारा देवदत्त की गति पूछने पर भगवान्‌ ने कहा कि--'' भिश्लुओं । देवदत्त 
अवीचि नरक में उत्पन्न हुआ है। जो कोई भी प्रमाद अर्थात्‌ क्लेश वश जीवन 
जीता है, संन्‍्यासी हो या गृहस्थ दुःख और शोक से सनन्‍्ताप होता ही है !!। 
कहकर उक्त गाथा को कहा था। 


संसार की विचित्रता, विभिन्नता इस बात की बोधक है कि उसके कारण 
एवं हेतु-प्रत्यय अनेक हैं। दुनियाँ में कोई ऐसी वस्तु नहीं है, जिसका कोई कारण 
न हो। सभी वस्तु कारण से ही उत्पन्न होती हैं, अतः व्यक्ति का विभिन्न जगहों में 
विभिन्न रूपों में जन्म लेना उसके अपने पूर्व कर्म का ही परिणाम है। विभिन्न 
देशों, समाजों, स्थानों में विभिन्न प्रकार की समस्‍यायें होती हैं, एक बार मेरे मित्र 
ने मुझसे प्रश्न किया था कि यह कैसी विडम्बना है कि हमारे गाँव में जितने 
जमींदार हैं, प्रायः सबके घर में एक-सी परेशानी और समस्या हैं? मैंने उससे 
कहा था कि हम लोगों ने पूर्वजन्म में एक-सा कर्म किया था, इसी का परिणाम 


३४ धम्मपद्‌ 34 


भोगने के लिये हम लोगों ने एक जगह जन्म लिया है। इसलिए मिलती-जुलती 
समस्याएं तो होंगी ही। 

ऐसा लगता है कि भिन्न देशों, समाजों की अपनी-अपनी समस्‍यायें एक 
समाज या एक इलाके की जो समस्या है, वे अन्य समाज या अन्य इलाके की 
नहीं हैं। जैसे एक जगह गर्मी की समस्या है तो दूसरी जगह सर्दी की, एक जगह 
पानी की समस्या है, दूसरी जगह पानी की अधिकता। गरीब-समाज की अपनी 
एक समस्या तो अमीर-समाज की अपनी दूसरी समस्या है। यह अहेतुक या बिना 
कारण नहीं है। कुछ लोग इसी लोक में स्वर्ग और नरक होने की बातें करते हैं, 
लेकिन मैं समझता हूँ कि स्वर्ग और नरक यहीं तक सीमित नहीं हैं। यद्यपि, इस 
जगत्‌ में अपाहिज, रोगग्रस्त और भोजनादि के अभाव में, नारकीय जीवन जीने 
वाले असंख्य लोग हैं, तथापि भौतिक सुख-सुविधा से युक्त जीवन जीने वाले लोगों 
को देखने से ज़रूर स्वर्ग-नरक सा अन्तर लगता है। लेकिन फिर भी दुनियाँ में 
जितने अच्छे से अच्छा कर्म और बुरे से बुरा कर्म करने वाले लोग हैं, उस दृष्टि 
से देखा जाये तो यह परिणाम काफी छोटा लगने लगता है। 


उदाहरण के लिए ११ सितम्बर को जिस व्यक्ति ने अमेरिका के विश्व- 
व्यापार केन्द्र पर हमला कर एक ही क्षण में ६ हज़ार से ज्यादा लोगों को मार 
दिया, उतने ही लोगों को विधवा, विधुर, अनाथ, असहाय बनाया, जिसके प्रभाव 
से करोड़ों लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ा, क्या इसका परिणाम इसी छोटे से 
शरीर में कुछ वर्षों तक भोगकर समाप्त होगा? नहीं, ऐसा मानना न्यायसंगत नहीं 
हो सकता। उस व्यक्ति को तो जैसा कि ग्रन्थों में नरक में पैदा होने वाले व्यक्ति के 
विशाल काय, दीर्घ आयु और असह्य दुःख का वर्णन मिलता है, उसके अनुरूप 
उसे भोगना ही पड़ेगा, अन्यथा कर्मफल की व्यवस्था ही नहीं हो पायेगी। यदि 
कर्मफल की व्यवस्था नहीं है, तो दुनियाँ की यह विचित्रता क्‍यों और कैसे? 
इसको सिद्ध करना होगा। अत: बौद्ध धर्म में नरक, प्रेत और तिर्यक्‌ योनियों को 
दुर्गति कहा है, मनुष्य, असुर और देव योनि को सुगति कहा है, स्वर्ग कहा है। 
यद्यपि ये छ: योनियाँ संसार में ही हैं। हमें यहाँ से मुक्त होना है। मुक्त होकर 
निर्वाण एवं अप्रतिष्ठित निर्वाण को प्राप्त करना है।। १७।। 
8. इध नन्दति पेच्च नन्दति 
कतपुज्जो उभयत्थ नन्दति । 
पुज्ज॑ मे कतन्ति नन्दति 
भिय्यो नन्दति सुग्गतिं गतो ॥। १८।। 
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के०ह मुठ वि शैगर रपट पर ण॒न्णत 
पवेपदेद पपडैशश॒र पुर पत स्ख॒-्ण 
परुणगैश पगे या एुझ बेब ्रुगर ए< पा न्णु 
न जार] 9 || 


अनु० : कुशल कर्म करने वाला दोनों जगह आनन्दित होता है। वह 
मैंने कुशल कर्म किया, यह सोच कर आनन्दित होता है। पुनः परलोक में भी 
सुगति को प्राप्त कर और भी आनन्दित होता है।। १८।। 


किन्नौ० : दाम कामडः लानचया मी जडः रडः आईत ज़ोनोमो जीशी 
ज्ागहो सुकडो नीतो। गस दाम-कामड लानोक सुनचेचेत खुसी हाचो, आईत 
ज्ोनोमो ली सोरोगो (स्वर्ग) बितग रिडो खुसी हाचो।। १८ ।। 


भावार्थ : सेठ अनाथपिण्डद की सुमना देवी नामक एक कन्या थी, जो 
सकृदागामिनी होकर बचपन में ही मर गयी। अनाथपिण्डद रोता हुआ तथागत के 
पास आया और उसकी गति पूछी। तथागत ने कहा--''गृहपति |! सुमना मरकर 
देवलोक में उत्पन्न हुई है कहकर उक्त गाथा को सुनाते हुए कहा कि जो अप्रमाद 
के साथ रहता है वह दोनों जगह आनन्द को प्राप्त करता है '”। 


हमने ऊपर उल्लेख किया है कि कौन से कर्म शुभ एवं कुशल हैं और 
कौन से कर्म अकुशल हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जो व्यक्ति दया, करुणा, 
परोपकार की भावना से प्रेरित होकर कर्म करता है, वह आनन्दित होता है, 
उसका प्रभाव परिवार एवं सामाजिक परिवेश पर भी अच्छा पड़ता है और 
समूचा सामाजिक वातावरण आनन्दमय बन जाता है। जो व्यक्ति राग, द्वेष, ईर्ष्या 
और प्रतिस्पर्धा की भावना से प्रेरित होकर कार्य सम्पन्न करता है, तो उसे प्रारम्भ 
में ही तनाव और भय से युक्त और स्व-अनियन्त्रित होकर करना पड़ता है और 
फिर उससे परिवेश में भी घृणा, नफरत, भेद-भाव और अलगाव की स्थिति 
उत्पन्न होती है। यह दुःख और तनाव का कारण होती है और उसका परिणाम 
दुःखमय ही होता है। यह हम अपने अनुभव से भी जान सकते हैं कि करुणा से 
प्रेरित कर्म का आनन्द क्‍या होता है और राग-द्वेष से प्रेरित कर्म की वेदना क्‍या 
होती है।। १८।। 
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9. बहुंपि चे सहितं भासमानो 
न तक्करो होति नरो पमत्तो । 
गोपो व गावो गणयं परेसं 
न भागवा सामज्जस्स होति ।॥१९।। 


एज पड श्ग्पप श८रैं व 'ठे८ गए] 
रेस्गणआ खु के पुर पण कर के| 

पलंग गुय ण८ शुपश हिल यगुर 'ययविग]] 
दे हु रण मै गुर शु टी स्थु< ?6 || 


अनु० : धर्मग्रन्थों का कितना भी पाठ करें, लेकिन व्यक्ति क्लेश या 
प्रमादवश उस ग्रन्थ के अनुरूप आचरण न करे, तो वह दूसरों की गायों को गिनने 
वाले ग्वाला की तरह होगा, वह श्रमणत्व, प्रव्नजितत्व, संन्यास का अधिकारी 
नहीं होगा।। १९।। 


किन्नौ० : छोसु पोथी तेतरा तीलों निमाली, मोछोसो रिड--शिदु गान 
कामड रड चाल-चलन मालानमा, आईदू लाझे नारो तोशिद्या लाड-पालेसु गान, 
दो छोसपाओ डालो मा बतो।। १९॥। 


भावार्थ : श्रावस्ती में दो मित्र रहते थे, उन दोनों ने भिक्षु बनने का 
निश्चय किया और प्रत्रजित हो गये। उसके पश्चात्‌ एक भिक्षु रात-दिन शमथ- 
विपश्यना करता था, लेकिन दूसरा त्रिपिटक पढ़ता था और लोगों को भी पढ़ाता 
था, किन्तु स्वयं उसका आचरण नहीं करता था। उससे पढ़ने वाले तो सभी अर्हत्‌ 
हो गये किन्तु वह ख्रोतापन्न भी नहीं हुआ। इसकी चर्चा जब भिक्षुओं में हुई तो 
तथागत ने उक्त गाथा को कहा था। 


वस्त्र बदलकर, नाम बदलकर, बाल बनवाकर, संस्था विशेष में प्रवेश 
कर, बहुत बड़े ग्रन्थों को स्मरण कर और बड़ी सुन्दर-सुन्दर शैलियों में कहने की 
क्षमता पाने पर भी यदि वह उसे अपने जीवन में नहीं उतारता, तो उसका कोई 
लाभ व्यक्ति को नहीं होगा। यह वैसा ही है जैसे आप दूसरों की गायों को गिनते 
रहते हैं। उसमें अपनी एक भी नहीं है अथवा यह वैसे ही है, जैसे प्रतिदिन बस 
का परिचालक दिन भर यात्रियों से किराया माँगते रहता है, लेकिन शाम को घर 
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लौटते समय उसे सभी पैसा कार्यालय में छोड़कर खाली हाथ घर लौटना होता 
है। अतः धर्म-दर्शन की बातें लाख आप कहते जायें, सुनते जायें, लिखते जायें, 
यदि जीवन में न उतारें तो उसका कोई प्रयोजन नहीं, उसका कोई परिणाम नहीं। 
भोजन का स्वाद तो चखने पर आयेगा, तारीफ करने पर नहीं। धर्म दवाई सदृश 
है, दवाई के सम्बन्ध में आप लाख जान लें, दवाई अमूल्य भी हो, लेकिन जब 
तक आप उसका सेवन नहीं करते हैं, या चिकित्सक द्वारा कहे अनुरूप नहीं 
चलते हैं, तो आप कभी स्वास्थ्य-लाभ नहीं कर सकते।। १९।। 


20. अप्पम्पिचे सहितं भासमानो 
धम्मस्स होति अनुधम्मचारी । 
रागञ्जञ दोसञ्ञ पहाय मोहं 
सम्मप्पजानो सुविमुत्तचित्तो । 
अनुपादियानो इथध वा हुरं वा 
स भागवा सामज्जस्स होति ॥॥। २०।। 
रुप पड्बपय 9८: 'उगा7ईिंग ण८]] 
कक गशुग पत जन पद था 
कमर बे बष ढीला ण वन्य जप्ब सै८ ]| 
ण८'रग तेशा या हुआ य् पण णठ लेट व्य| 
006६0 000 80॥ 
रेगपेवुपरणगैशुःअखुरय॥ १० | 
बुप' अब है बे अंग ठी पे6 ८८ वर 
अनु० : धर्म ग्रन्थों का चाहे थोड़ा ही पाठ करने वाला हो, किन्तु वह 
राग-द्वेष और मोह आदि से सचेत हो दूर रहे, वह धर्माचारी कहलायेगा। ऐसा 
व्यक्ति दोनों जगह आसक्ति रहित होता है और वही श्रमणत्व का अधिकारी 
है।। २०।। 


किन्नौ० : छोसु पोती सांच दाह तिलमा, आईदू चीज़ु, मा-छागशीस, 
रोशड मा-ताड-ताड अज्ञानु अआजरडो मातोशिच, दाम-कामड लानो तोशित मी 
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दोह खाईपा (विद्वान), दाम मी नारशो। हात्यडः संसारिक चीज़ोहनों माछागशो 
होदोही लामा जोमो नारशो। होदो मीपड-डी लामा जोमों लोनमों बोल- 
यातो।। २०।। 


भावार्थ : सामान्यत: यदि व्यक्ति वास्तव में ध्यान भावना कर धर्म का 
रस चखना चाहता हो, उसे बहुत से धर्मग्रन्थों की जानकारी ज़रूरी नहीं होती 
है। बुद्ध और बौद्ध दार्शनिकों ने जो विपुल संख्या में ग्रन्थ लिखे, वे मात्र लोगों के 
विभिन्न संस्कारों, वासनाओं और प्रतिभाओं के चलते उन्हें सन्‍्मार्ग पर लाने के 
लिये उपदिष्ट किये गये हैं। जैसे यह स्पष्ट है कि करोड़ों लोग यदि एक जगह पर 
हैं, वे सब समान रूप से मनुष्य जाति के होने के उपरान्त भी आपस में उनके 
शरीर की संरचना में थोड़ा-बहुत अन्तर होता ही है, उसी प्रकार उनके विचारों 
में, संस्कारों में, सोच में भी अन्तर होगा ही। व्यक्ति यदि यह चाहे कि जैसा वह 
स्वयं सोचता है, वैसा सभी सोचें, समस्या और परेशानी के अतिरिक्त कुछ नहीं 
हाथ लगेगा। उसे यह सोच लेना चाहिये कि जैसे करोड़ों लोगों के बीच में 
कायिक रूप-रंग, आकार-प्रकार तथा वाचिक बोल-चाल का लय आदि आपस 
में नहीं मिलते हैं, लाख प्रयास करने पर भी यदि अन्य व्यक्ति का रूप-रंग, 
आवाज, चाल-ढाल आदि को अपने सदृश नहीं बनाया जा सकता तो अदृश्य 
चित्त, मन या विचार को तो कैसे एक समान बनाया जा सकता है? वहीं 
परिवारजनों को भी सोच लेना चाहिये कि वे अपनी सनन्‍्तान पर अपनी सोच एवं 
इच्छा थोपने का प्रयास न करें। वास्तव में उस पर आपका अधिकार संभव ही 
नहीं है, क्योंकि न ही वह आपके कोख में या परिवार में आपकी इच्छा के 
अनुसार आया है और न ही जाते समय आपकी इच्छा के अनुसार जायेगा। उसे 
इस संसार में आने के लिये आप मात्र माध्यम रहे हैं, अन्यथा उसके शरीर और 
मन पर आपका कोई अधिकार नहीं है, वह अपने कर्मों के अनुसार बढ़ेगा। 


इन्हीं विभिन्नताओं के चलते अनेकों धर्म-दर्शनों की स्थापना हुई हैं। 
बौद्धों में भी अनेकों आभ्यन्तर भेद देखने को मिलते हैं। अत: जो व्यक्ति वास्तव 
में साधना कर संसार से विमुक्त होना चाहता है, उसे उन असंख्य उपायों में से 
किसी एक को अपनाना चाहिये और उसका अपने जीवन में प्रयोग करना 
चाहिये। उदाहरण के लिये मात्र आप करुणा को ही लें। उसी पर चिन्तन-मनन 
करें, अपने जीवन में उसे उतारें। यदि ऐसा करेंगे तो 'करुणा' मात्र आपको संसार 
से मुक्त करने में पूर्ण होगी। यदि व्यक्ति अनन्त लोगों का कल्याण करना चाहता 


39 यमक-वग्गो ३९ 


हो, अनन्त लोगों का मार्गदर्शन करने का कार्य करना चाहता हो, उसे विभिन्न 
मत-मतान्तरों, दर्शन-शास्त्रों का अध्ययन करना होगा, क्योंकि ये विभिन्न प्रकार 
के विचार, विभिन्न प्रकार के संस्कार वालों के लिये उपदिष्ट हैं। अत: जिसके 
लिये जो विचार अच्छा लगता हो, यह आवश्यक नहीं है कि अन्य को भी वह 
विचार अच्छा लगे। यह वैसा ही है कि यदि व्यक्ति अपनी इहलीला को समाप्त 
करना चाहे तो सुई की नोक मात्र भी काफी है, वह उससे अपने को समाप्त कर 
सकता है। लेकिन वही यह चाहे कि अपने हजारों दुश्मनों को समाप्त करना है, 
तो एक सुई कुछ भी नहीं कर सकेगी, उसके लिये तो आधुनिक युग के युद्ध के 
अत्यन्त उत्कृष्ट हथियारों को आवश्यकता होगी। उसके बिना वह इनको नष्ट नहीं 
कर सकेगा। व्यक्ति को स्वयं यह देखना है कि वह धर्म को मात्र अपनी साधना 
का अंग बनाना चाहता है या अन्यों का भी मार्गदर्शन करने की उसकी इच्छा है। 
उसके अनुरूप उसे ध्यान एवं अध्ययन करना चाहिये। 


दोनों ही रूपों में जो वह कह रहा हो, उसे अपने जीवन में लाना होगा, 
अन्यथा उसका लाभ नहीं हो सकेगा। हम देखते हैं कि दो व्यक्ति एक ही शब्द 
का प्रयोग करते हुए अपने विचारों को हम तक रखते हैं, लेकिन उसमें भी एक 
का वचन हमारे अन्तर मन को छू देता है, वहीं दूसरे व्यक्ति का वचन एक कान 
से प्रवेश कर दूसरे से निकल जाता है, पता भी नहीं चलता कि व्यक्ति ने क्‍या 
कहा। इसका मात्र यही कारण है कि जिस व्यक्ति ने अपने आचरण से, अनुभव 
के धरातल से उठकर शब्दों का प्रयोग किया, वह हमारे मन को झंकृत कर सका 
और हमें प्रभावित किया। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि हमारे मन और 
वाचक के मन में तादात्म्य हुआ। अतः हमें चाहिये कि मात्र किताबों के पन्नों को 
रट-रटा कर या जिरॉक्स प्रति की भाँति न बनाकर अपने जीवन में उसे उतारे। 
जो व्यक्ति ग्रन्थों में कहे वचनों को अपने अन्दर उतारता है, वही श्रमण है, वही 
भिक्षु है, वही धार्मिक है।। २०।। 


।। यमक-वर्ग समाप्त।। 
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२. अप्पमाद-वग्गो ( फोर्याशमिगु-खोमलिड) 


2. अप्पमादो अमतपदं पमादो मच्चुनो पद्द । 
अप्पमत्ता न मीयन्ति ये पमत्ता यथा मता ।। १॥। 


परुतूलस्व जज दुवार पर ओर शाप उठ बाहर कप 
पर णेंद पुर डै दि में रथ की मम शेर पैर यह गुग था| 
पर घेर एर्क घरुटीएपुरुफे| मगर पार्क रण प्खा 2 | 


अनु० : अप्रमाद (जागृत रहना) अमृत-पद का साधक है, और प्रमाद 
मृत्यु-पद का। अप्रमादी मरते नहीं, किन्तु प्रमादी तो मरे के समान हैं।। १॥। 


किन्नौ० : सेमसु नेस-लो माशेशेद (अप्रमादी) मोहु ओमसकी तामीग 
दोह अमृत-पद (मुक्ति) केचया तो, नेसलो शेदो तामा नरकों शेचीद्या तो, 
अप्रमादी दोह तेरडी माशीच्‌, प्रमादी मी माशीशी नीमाली शीशी रडः बराबर। 


भावार्थ : कौशाम्बी के राजा उदयन की रानी मागन्दिय ने तथागत से बैर 
करके बुद्ध की परम भक्त सामावती नामक दूसरी रानी को उसके अनुचर सहित 
जलाकर मार दिया। भिक्षुओं ने भिक्षाटन के समय उसे देखकर तथागत से उनकी 
गति पूछी। भगवान्‌ ने उन उपासिकाओं में कुछ स्रोतापन्न, कुछ सकृदागामी और 
कुछ अनागामी होने की बात कही और उनकी मृत्यु को फलपूर्वक (अर्थात्‌ 
उन्होंने सुगति को प्राप्त किया) बताया और कहा कि जो गृहस्थ अप्रमाद के साथ 
विहार करते हैं वे उन प्रमादवश हजारों वर्ष जीने वालों से अच्छे हैं, वे प्रमादी 
जन तो जीवित होते हुए भी मरे सदृश हैं और जिसने क्लेश का त्याग किया है वे 
मरे होने पर भी जीवित सदृश हैं, कहकर उक्त गाथा को कहा था। 


अनन्त काल से हम इस संसार में प्रमादवश, क्लेशवश, जैसे कागज के 
पन्ने हवा के झोंके से इधर और उधर उड़ते रहते हैं, अपना उन पर कोई 
नियन्त्रण नहीं है, वैसे ही हम इस संसार-चक्र में दुःख भोगते हुए विचरण करते 
रहते हैं, जन्म-मरण की श्रृंखला में बंधे रहते हैं। अत: बुद्ध ने प्रमाद को मृत्यु 
का पद कहा है। कितनी बार हम लोग नरक में पैदा हुए होंगे और कितनी बार 
पशु-पक्षी और आदमी का जीवन लिया होगा। सूत्र में बुद्ध ने कहा है कि यदि 
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अपने मरने के उपरान्त अपनी हड्डियों को जमा करके रखा होता, तो वह आज 
सुमेरु पर्वत से भी ऊँची हो गई होती। अपने मित्रों के वियोग में बहाये गये 
आसुओं को यदि जमा करके रखा होता, तो वे महासागर से भी ज्यादा हो गये 
होते। कितनी बार हमने जन्म लिया और कितने बार हम मरे। ऐसी कोई योनि, 
जाति नहीं बची होगी, जिसमें हमारा जन्म न हुआ हो, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा 
होगा, जहाँ हम पैदा न हुए हों। इस संसार में आज तक असंख्य बुद्ध आये और 
आकर अपने-अपने वचनों के द्वारा हमें सन्मार्ग पर लगाया, लेकिन हम लोग उस 
समय उनके सम्पर्क में न आ सके। नरक आदि में पड़े होने अथवा मनुष्य योनि में 
होने पर भी क्लेशवश, प्रमादवश उनके सम्पर्क में न आ सके और आज भी हम 
प्रमादवश होकर स्वार्थ की पूर्ति में लगे हुए हैं। २४ घण्टों में एक क्षण के लिए 
भी यदि हम अन्तर्मुखी होकर अपने अन्दर देखें, तो पता चलेगा कि हम क्या- 
क्या सोचते हैं, क्या-क्या करने की योजनायें बनाते हैं? उन विचारों में क्या कभी 
यह उत्पन्न होता है कि ये राग, द्वेष, मोह, ईर्ष्या, लालच आदि दोष हैं, उन्हें 
त्यागना चाहिये और निर्वाण के मार्ग पर चलने के लिए सत्य, अहिंसा, दया, 
करुणा आदि का अपने अन्दर विस्तार करना चाहिये? ऐसी स्थिति में यदि 
पूर्वजन्म के कर्म-फल आदि सत्य हों और हम उन्हें मानते हों, तो स्पष्ट हो 
जायेगा कि हम अमृतरूपी निर्वाण पद की ओर अग्रसर हैं, या मृत्यु रूपी संसार 
के मार्ग पर? यदि हम कर्म-फल, जन्म-मरण की श्रृंखला को न मानें, तो कुछ 
क्षण के लिये समझ सकते हैं कि हमारा दोष नहीं है, किन्तु कर्मफल आदि नियम 
को स्वीकारते हुए भी यदि हम. प्रमाद करते रहें, तो उससे मूर्ख, अज्ञानी, अपना 
अहित करने वाला कौन होगा?।। १।। 


22. एवं विसेसतो जत्वा अप्पमादम्हि पण्डिता । 
अप्पमादे पमोदन्ति अरियानं गोचरे रता ॥॥ २॥। 
रेड ्गयण'ण णणर्णेर | पररुरखिणमस «से ग्बगु८ ]] 
पे गन हैँ पर ८] ॥000॥७0१४:७०५/७७/००७०॥ ९आ॥ 
अनु० : ज्ञानी लोग अप्रमाद के (परिणाम) विषय को जानकर, बुद्धों 
द्वारा उपदिष्ट पद का आचरण कर अप्रमाद से प्रमुदित (हर्षित) होते हैं।। २।। 


किन्नौ० : सेमसु मोहु ओमस्‌को ताशीदु फल तेक मी (आर्य) हाचमो- 
बच, ज्ञानी मीपठ हुजु ओमो-ही तोशीद, दोगगी खुश नीच ।। २।। 
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भावार्थ : यदि हम क्षण मात्र भी अन्तर्मुखी होकर विचार करें, तो यह 
स्पष्ट हो जायेगा कि अपने मन को दया, करुणा, प्रेम और तत्त्वचिन्तन में लगा 
कर अनित्य, अनात्म आदि का बोध करने पर हमारा मन शान्ति, चैन-अमन, 
प्रमुदिता और विश्राम का अनुभव करता है, दूसरी ओर जब हमारे मन में 
प्रतिस्पर्धा, घृणा, नफरत, भेद-भाव, हिंसा, क्रोध, ईर्ष्या आदि विचार पैदा होते हैं, 
तो क्‍या हम शान्ति का अनुभव कर सकते हैं? इसके विपरीत यदि हम बुद्धों के 
द्वारा उपदिष्ट बचनों का अनुकरण करें तो इह-लोक में तो प्रसन्न रहेंगे ही, पर- 
लोक में भी उसका परिणाम अच्छा ही होगा। 


यहाँ मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि प्रायः लोग ऊपर-ऊपर से 
देखकर यह कह देते हैं कि सभी धर्मों में हिंसा, चोरी, पर-अहित आदि का 
विरोध करते हैं और दया, धर्म, अहिंसा, करुणा आदि का पाठ सिखाते हैं, अतः 
सभी समान हैं, एक हैं। यद्यपि लोग मुख से ऐसा कहा करते हैं, किन्तु वे अन्य 
धर्मों की आलोचना भी करते रहते हैं। दूसरी ओर आज दुनियाँ में बरसात के 
पानी की तरह जिसका कोई मूल अता-पता नहीं है, ऐसे गली-गली में सम्प्रदायों 
और पन्थों का झुण्ड फैल रहा है। निश्चित ही यह वास्तविक धर्म न होकर 
तथाकथित स्वयंभू धार्मिक नेताओं की स्वार्थ-सिद्धि के लिए लोगों की कमजोरी 
पर खेला जा रहा एक विष है, धोखा है। इसमें अनेकों ऐसे सम्प्रदाय हैं, जिन्हें 
देश-विदेश से धन आता है और उसका प्रयोग लोगों को आपस में बाँटने के लिए 
करते हैं। इन्हीं लोगों द्वारा समाज में अशान्ति का बीज धर्म और शान्ति के नाम 
से बोया जा रहा है। इससे हमें सावधान रहना होगा। किसी धर्म या पन्थ में प्रवेश 
से पहले उसके संस्थापक पर कम-से-कम विचार तो अवश्य ही करना चाहिये 
और स्वयं अपने आप जिस समाज, जिस धर्म में पैदा हुआ हो उसे भी अच्छी 
तरह से समझना होगा। ऐसा विचार-मन्थन किये बिना यदि आप अन्य धर्म, पन्थ 
या सम्प्रदाय में प्रवेश करते हैं, तो इससे आपको थोड़ा-बहुत भौतिक फायदा 
निश्चित मिलता हो, लेकिन आप अपने जन्म-जन्मों में होने वाले अहित को न्यौता 
दे रहें हैं, अतः धर्मानुयायी बनने के लिए इसकी सम्यक्‌ परीक्षा अपेक्षित है। 


मैंने एक बौद्ध होने के नाते नहीं, बल्कि एक सामान्य चिन्तक होने के 
नाते दुनियाँ के अनेक धर्म-दर्शनों को सुनने और पढ़ने का प्रयास किया। वास्तव 
में मुझे बौद्ध धर्म के विचारों ने अत्यन्त प्रभावित किया। ऐसा कोई उच्च विचार 
अन्य धर्म-दर्शनों में नहीं है, जो बौद्ध ग्रन्थों में बौद्ध विचारकों ने २५०० वर्ष पूर्व 
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से लेकर आज तक न कहा हो। बौद्ध धर्म ने आज समूचे विश्व को अपने 
विचारों से प्रभावित किया है। आज दुनियाँ के कोने-कोने में इसका प्रचार-प्रसार 
हो रहा है। 

बौद्ध धर्म की तुलना आज हमरे क्षेत्रों में, गाँवों की गलियों में अन्य 
तथाकथित नव-पन्थों से किया जा रहा है, जिसका कोई अपना इतिहास ही नहीं 
है। मैं इस ग्रन्थ के माध्यम से कहना चाहूँगा कि ऐसा कोई विचार हमसे कहें कि 
बौद्ध ग्रन्थों में उल्लिखित नहीं है, जिससे स्वयं जन्मजात बौद्ध-संस्कृति में पैदा 
हुए होने पर भी अन्य धर्मों में दीक्षित होना पड़ रहा हो तथा यह पन्थ हमें इन 
विचारों से प्रभावित कर रहा है, हमारा हित कर रहा है। यदि ऐसी बात है तो मैं 
भी उस पन्थ को स्वीकारने के लिए तैयार हूँ। यदि आपको इन पन्थों से व्यक्तिगत 
आर्थिक लाभ मिल रहा हो, व्यक्तिगत सम्मान मिल रहा हो, यदि उसके लिये 
आपने अपने को बेचा हो, तो मैं कुछ नहीं कह सकता, अन्यथा धार्मिक- 
दार्शनिक विचारों से देखा जाए तो मैं इस धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ।। २।। 


23. ते झायिनो साततिका निच्च॑ दछह-परक्कमा । 
फुसन्ति धीरा निब्बाणं योगक्खेमं अनुत्तरे ।।३।। 


गरम णाशुठ मु परग वेद ठै८] [ढंग छू पदंग ठैए जैण्य मर्बेक | 
देपगदणरपुंर पेपर शा क्षगेरमप्गस्:ुलणतरेस| १ | 


अनु० : हमेशा ध्यान करने वाला, जागरूक, नित्य दृढ़ पराक्रम में लगे 
रहने वाला, धैर्यसम्पन्न साहसी व्यक्ति ही परमपद, योग-क्षेम, अनुत्तर-पद, 
निर्वाण-पद को प्राप्त कर सकता है।। ३।। 


किन्नौ० : ध्यान लानच॒या (गोम लानचया), तेरड नीमाली कोलड रह 
मा डालशिद्या नीच॒या, कौशिश लानो तोशीद मी दोही मुक्ति (संज्ञसु गोफड) 
थोब-तो।। ३।। 


भावार्थ : जैसे बीज बोयेंगे, वैसा फल पायेंगे। जो व्यक्ति निरन्तर अपने 
प्रभास्वर चित्त में स्थित रहता है, जागृत रहता है, आलस्य एवं सांसारिक 
प्रलोभनों से दूर रहता है, नीच विचारों को अपने तक आने नहीं देता, सबका 
शुभ और मंगल ही चाहता है, उसका ध्यान दृढ़ होगा ही, वह अनुत्तर परम-पद 
निर्वाण को प्राप्त करेगा ही। यह प्रकृति का नियम है कि जैसा तुम चाहोगे वैसा 
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तुम अपने को बनाओगे। अभ्यास करने से क्‍या नहीं पूरा होता है? दुनियाँ में 
जितने भी विकास हुए हैं, आविष्कार हुए हैं, यह सब व्यक्ति के दृढ़ निश्चय, 
पराक्रम और अभ्यास का ही तो परिणाम है। मात्र यह देखना है कि आपका 
प्रयास सृजन में है या विध्वंस में? दोनों संभव हैं। बुद्ध भी हुए हैं, आत्मघाती 
उग्रवादी भी दुनियाँ में समय-समय पर उत्पन्न हुए हैं। अतः मन को निरन्तर ध्यान 
में सजग रखने वाला ही परम पद का भागी होगा। सांसारिक दुःखों से पूर्णतः: 
छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति को इस मार्ग पर चलना ही होगा, इसके अतिरिक्त 
कोई अन्य उपाय भी नहीं है। दुःख से वास्तविक निवृत्ति का यही एक मात्र मार्ग 
है। इस पर चलना ही होगा।। ३।। 


24. उद्बानवतो सतिमतो 
सुचिकम्मस्स निसम्मकारिनो । 
सज्ञतस्स च धम्मजीविनो 
अप्पमत्तस्स  यसोभिवड्डति ॥। ४॥। 


दे&बरि'काणुशुद्ााज्ञ उबर 
शष्पणए वैपएरुग पश० | फर्म दिल ण< बे के णा। 
बुगडग ढेंबग क्र ए उठ] |एणरजेंप दंगल गु गुपश णरक्षेणा| * ]| 


अनु० : उद्योगी, जागरूक, शुभ कर्म करनेवाला, सोच-समझ कर कर्म 
करने वाला, संयमी, धर्मानुसार जीविका चलाने वाला अप्रमादी मनुष्य यश और 
वृद्धि को पाता है ।। ४।। 


किन्नौ० : कोशिश लानचया, दाम कर्म लानचया, ऐसा सुनचेचे कामडः 
लानचया, मोह देन काबु नीचया, छोसो सुडछ शीदु गान ज़िन्दगी चालयाचया, 
अप्रमादी मी दूनियाऊं कुमो नामड कमायातो।। ४।। 


भावार्थ ; राजगृह में कुम्भ घोषक नाम का एक सेठ पुत्र रहता था। 
उसके माता-पिता उसके लिए बहुत सारा धन छोड़कर चल बसे थे। स्वयं वह 
राजा बिम्बिसार के पास नौकरी करता हुआ अत्यन्त सादा जीवन यापन करता 
था। कभी भी उसने अपने माँ-बाप की सम्पत्ति पर गर्व नहीं किया, स्वयं खुद 
काम कर धर्मानुसार जीया था, उसको चर्चा जब भिक्षु संघ में चल रही थी तो 
तथागत ने उसे सुनकर उक्त गाथा को सुनाया था। 
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मनुष्य को इस संसार में जन्म लेने के पश्चात्‌ इस सांसारिक जीवन में जीने 
के लिए कुछ न कुछ कार्य तो अवश्य ही करना पड़ता है। काम के बिना व्यक्ति 
जी नहीं सकता, रह नहीं सकता, किसी न किसी कार्य क्षेत्र में लगना ही पड़ता 
है। यदि व्यक्ति अपना कार्यक्षेत्र सही चुनता है, तो उसे जीवन-भर शान्ति, चैन 
और अमन की बहार आती रहेगी। यदि वह किसी गलत काम में संलग्न हो 
जायेगा, तो जीवन-भर उसे संसार में लोगों की निनन्‍्दा, अपमान आदि सहते रहना 
पड़ेगा। वह अपना इह-लोक और परलोक तो नष्ट करेगा ही, अपने सभी 
परिवारजनों का भी अनिष्ट करेगा। इसलिए सम्यक्‌ जीवन जीने के लिए कार्य- 
क्षेत्र सम्यक्‌ चुनना होगा। वहीं दूसरी ओर यद्यपि समाज में मान्य सभी कार्य अपने 
में महत्त्वपूर्ण होते हैं, उसमें अच्छा-बुरा नहीं होता; जैसे शरीर के संचालन में 
हरेक अंग महत्त्वपूर्ण होता है, तथापि अपने आजीविका के प्रति ईमानदार और 
सम्यक्‌ दृष्टि का होना अत्यन्त आवश्यक है। 


अपने कार्य के प्रति जागरूक, प्रयलशील होना जरूरी है। उसके बिना 
हम आगे नहीं बढ़ सकते। यदि विद्यार्थी हो, उसे एक-एक करके शब्दों को 
स्मरण करना होगा। बिना स्मरण किये शब्द अपने से नहीं आता। एक-एक शब्द 
के लिये समय देना पड़ता है। यदि ऐसा नहीं किया, तो विद्वत्ता के शिखर पर नहीं 
पहुँचा जा सकता। उद्योग अर्थात्‌ उद्यम वायु सदृश है। वायु के बिना कुछ हिल- 
डुल नहीं सकता, उसी प्रकार उद्यम के बिना लोक-लोकोत्तर किसी भी क्षेत्र में 
सिद्धि नहीं मिल सकती। अत: अपनी योग्यता, चित्तवृत्ति के सामर्थ्य और संस्कार 
के अनुसार कार्य का चुनाव कर उद्यम, संयम, जागरूकता पूर्वक कार्य करने से 
व्यक्ति हह-लोक में यश और समृद्धि का भागी बन सकता है। इसी वीर्य, उद्यम 
और संयम से ही अध्यात्म की सीढ़ी चढ़कर व्यक्तित्व की पराकाष्ठा तक पहुँचा 
जा सकता है।। ४।। 


25. उद्दानेन प्पमादेन सज्ञमेन दमेन च। 
दीप॑ कथिराथ मेधावी यं ओघो नाभिकीरति ।। ५।। 
श्षप्पाण्पए पु८ पा जेुजुआ एप पम बैंगा ८८ रण यम 
गाषअपल तर पुपुलगुरुय पापयहपलगुल कुपसण टम!| + || 
अनु० : बुद्धिमान्‌ व्यक्ति उद्योग, अप्रमाद, संयम और दम द्वारा ऐसा द्वीप 
बनावे, जिसे बाढ़ डुबा न सके।। ५।। 
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किन्नौ० : ज्ञानी, दिमाग स्या मीपठ कौशिश लान-लान, मोह देन काबू 
लान-लान मोह पड होललो बनमाली डुबायाम माहानचया गारड्ु किनाराओ गान 
लानमीग।। ५।। 


भावार्थ : राजगृह के वेणुवन विहार में महापन्थक और चुल्लपन्थक 
नाम के दो भाई भिक्षु बन गये थे। महापन्थक प्रत्रजित होकर कुछ दिन के अन्दर 
ही अर्हत्‌ हो गये। चुलपन्थक चार माह में भी एक गाथा याद नहीं कर सकते थे। 
तब महापन्थक ने उन्हें विहार छोड़कर घर चले जाने के लिये कहा। चुल्ल- 
पन्थक दूसरे दिन विहार से निकलकर जा रहे थे, रास्ते में तथागत से भेंट हो 
गयी। तब शास्ता ने उन्हें रोककर जिपश्यना करने को कहा और वे बहुत जल्दी 
ही अर्हत्‌ हो गये। अतः ध्यान भावना के लिये बहुत स्मरण करने की 
आवश्यकता नहीं होती, यदि सही व्यक्ति का मार्गदर्शन मिले तो बहुत जल्दी 
ही आर्य-पद को प्राप्त किया जा सकता है। जब चुल्लपन्थक भिक्षु की अर्द्त्त- 
प्राप्ति की बात भिक्षुओं में चल रही थी, उसे सुनकर तथागत ने उक्त गाथा को 
कहा था। 

उद्यम के बिना कुछ नहीं हो सकता। यदि आप थोड़ा प्रयास करेंगे, तो 
थोड़ा प्राप्त कर सकेंगे। यदि मध्यम स्तर का प्रयास करेंगे तो मध्यम स्तर का फल 
प्राप्त करेंगे। यदि उत्तम स्तर का प्रयास करेंगे तो उसका परिणाम भी उत्तम ही 
होगा, सर्वश्रेष्ठ स्थान को प्राप्त करेंगे, जैसे खरगोश और कछुए की दौड़ की 
कहानी प्रसिद्ध है। 


अपनी इन्द्रियों को संयम में रखे बिना कोई कार्य सही नहीं हो सकता। 
यदि मन रूप, शब्द, गन्ध, रस आदि में लिप्त हो जाये, तो आप अपने कार्य में मन 
को केन्द्रित नहीं कर सकेंगे, जब तक मन में एकाग्रता नहीं आयेगी, तब तक कोई 
भी कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न नहीं हो सकेगा। अध्यात्म के क्षेत्र में तो उद्यम, 
आत्म-संयम, आत्मविश्वास और भी जरूरी हो जाता है, क्‍योंकि हमारे राग-द्वेष- 
मोह को कोई दूसरा हमारे चित्त से निकाल नहीं सकता, उसे तो स्वयं अपने ही 
प्रयास से निकालना होगा, निकालकर अपना द्वीप स्वयं अपने को बनाना पड़ेगा, 
कोई दूसरा इसे करके नहीं देगा, क्योंकि बौद्ध धर्म अन्य ईश्वरवादी धर्मों की तरह 
प्रमाणपत्र देकर या अपने गुरु के खुश होने पर वह स्वर्ग का वीसा नहीं देता है। 
क्योंकि इस संसार में हम अपने द्वारा राग-द्वेष-मोह वश कर्मों का सम्पादन कर 
संसार चक्र में फंसे हैं, वह क्लेश हमारे अन्दर है। जब तक उन क्लेशों को हम 
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जड़ से निकाल फैंक नहीं देते, तब तक किसी ईश्वर या गुरु को घूस देकर स्वर्ग 
या मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते। जैसे आजकल हमरे क्षेत्र में गाँव-गाँव में स्वयंभू 
भगवान्‌ और गुरु स्वर्ग का प्रमाणपत्र देने गली-गली में भटक रहे हैं। यदि उन 
गुरुओं में ऐसी ही शक्ति होती, तो वह हमारे यहाँ आकर हमारी दक्षिणा और 
आदर-सत्कार के मोहताज नहीं होते। इस बात को गहरायी से समझ लेने की 
जरूरत है।। ५।। 


26. पमादमनुयुझ्न्ति बाला दुम्मेधिनो जना । 
अप्पमादश्ञज मेधावी धन सेट्ट | व रक्खति ॥॥६॥। 


हु वध श्र प्ठः न ्द् द्व्ग्श सा हरि प्पाय न वध ब् त्ण 
गयश शा दगलगुख पं व] [पुरे पतिम सबुए घर मुझ ७ | 


अनु० : मूर्ख, अनाड़ी लोग प्रमाद में लगे रहते हैं, ज्ञानी, बुद्धिमान्‌ व्यक्ति 
श्रेष्ठ धन की तरह अप्रमाद की रक्षा करते हैं।। ६।। 


किन्नौ० : मूर्ख, ठची मनेच्‌ मी दोह मोहु ज्ञायनु किमती चीज़ सेमसु 
यडगा रड ठडगा ठची माफनचो शेदो तातो, लेकिन ज्ञानी, दाममी दोह मोहु 
सेमसु सोदे रक्षा लानो तोशो।। ६।। 


भावार्थ : श्रावस्ती में होली की घोषणा हुई। सप्ताहभर लोग घरों से 
बाहर नहीं निकल सके। न तो भिक्षु लोग भिक्षाटन के लिये निकल सके और न 
गरीबों को भोजन मिल सका। शास्ता ने भिक्षुओं से इस बात को सुनकर उक्त 
गाथा को सुनाकर कहा कि “'मूर्खों का काम ही ऐसा होता है, बुद्धिमान लोग 
अप्रमाद की रक्षा कर महानिर्वाण की सम्पत्ति को प्राप्त कर लेते हैं ''। 


मूर्ख लोग सांसारिक शिष्टाचारों में ही लगे रहते हैं, वे लोग लौकिक 
लाभ-हानि मान-सम्मान, सत्कार, प्रशंसा, निन्‍दा आदि क्षुद्र कर्मों में अपना 
बहुमूल्य जीवन गंवा देते हैं। वहीं व्यक्ति तृष्णा के कारण किसी वस्तु का जब 
निर्माण करने लगता है, उसके समाप्त होने के पूर्व ही दूसरा निर्माण करना चाहता 
है अर्थात्‌ एक की प्राप्ति के बाद दूसरी, फिर तीसरी... । इसी तरह सम्पूर्ण जीवन 
जीने की तैयारी में व्यतीत कर देता है, जीता कभी नहीं है। मर जाता है, लेकिन 
कभी उसकी चाह एवं तृष्णा की पूर्ति नहीं होती। मूर्ख यह नहीं जानता कि वह 
एक ही कमरे में रह सकता है, अनेकों में नहीं। जब यहाँ से जाने का वक्त आता 
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है, उस समय तो धन, सम्पत्ति आदि की तो बात ही क्‍या, अपना शरीर भी त्याग 
कर जाना पड़ता है। यदि यह समझें कि अपने बच्चों के लिये, परिजनों के लिये 
वह ऐसा कर रहा है, यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि व्यक्ति अपने-अपने भाग्य का 
निर्माता स्वयं होता है। कोई भी व्यक्ति किसी के भाग्य का निर्माण नहीं कर 
सकता। जहाँ बाप के गरीब होने पर भी बच्चा अपनी मेहनत से अमीर हो जाता 
है। वहीं माँ-बाप के धनवान्‌ होने पर भी बच्चा अपनी लापरवाही से बेघर हो 
जाता है। ऐसे कितने ही उदाहरण हमारे सामने हैं। दूसरी ओर माँ-बाप भरपूर 
धन-सम्पत्ति एकत्रित कर देते हैं, तो क्या बच्चे बिना काम के किये रह सकते हैं? 
जबकि उसे बनाये रखने और वृद्धि के लिये कठिन परिश्रम करना पड़ता है। क्‍या 
हमारा जीवन सम्पत्ति के संचय और उसकी रक्षा के लिये ही हुआ है? इसका 
अभिप्राय यह नहीं है कि हम धनार्जन न करें। करें अवश्य, लेकिन ईमानदारी के 
साथ। बेईमानी से अर्जित किया गया धन न इह-लोक में शान्ति दे सकेगा, न 
परलोक में। प्राय: यह हमारे गाँव में आसपास देखने को मिलता है कि जो 
बेईमानी से लोगों का शोषण कर धन-सञझ्ञय करता है, उसकी सन्तान महामूर्ख 
निकलती है या उनके वहाँ कोई न कोई समस्या बनी रहती है। 


आश्चर्य होता है कि आजकल आये दिन बड़े-बड़े नेता लोग, धनी लोग 
जनता का पैसा गबन करते पकड़े जाते हैं, जबकि उनके पास पहले से ही धन 
की कमी नहीं है। इसके उपरान्त भी ये इतने गिरे हुए कर्म करते हैं। इसी प्रकार 
के कर्म को ही बुद्ध प्रमादपूर्ण कर्म कहते हैं, जो अपने को अगले जन्म में नरक 
जाने का रास्ता बनाता है । जबकि व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा ७०-८० वर्ष ही जीयेगा, 
उसके बाद तो उसे यह संसार छोड़ना ही है और फिर अगले जन्म में एक 
अजनबी स्थान, घर और व्यक्ति को अपनी सम्पत्ति एवं माँ-बाप कहना पड़ेगा। 
फिर भी वह इसे न जान कर इस प्रकार का कृत्य करता है। यह लगभग वैसा ही 
है, जैसे जब हम लोग बस, रेल आदि से १०-१२ घण्टा के लिये यात्रा पर 
निकलते हैं, तो अपनी सीट या स्थान के लिये मेरा और तुम्हारा कह कर लड़ने 
पर उतर आते हैं, जबकि न वह मेरी है और न तुम्हारी, मात्र कुछ समय के लिए 
हमरे हैं। बुद्धिमान व्यक्ति मायासदृश, स्वप्ससदृश इस संसार को देख निरासक्त 
होकर शील, समाधि, प्रज्ञा आदि लोकोत्तर धन के लिये तत्पर रहता है। यही 
अप्रमाद पथ है। इसी की रक्षा करते हुए वह इह-लोक और परलोक दोनों में 
सुख और शान्ति का भोग करता है।। ६।। 
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27. मा पमादमनुयुझ्ेथ मा कामरतिसन्थवं । 
अप्पमत्तो हि झायन्तो पष्पोति विपुलं सुख ।। ७।। 


पाठ पा बुरदी वु| [ईद गरिरुगर या यश्जैव के या 
पा णर पलंग एुश्चणणल] [ुकेग परेपारथेंपायन ण्णुन्ण] ० || 


अनु० : प्रमाद मत करो, काम-भोगों में मत फंसो। प्रमाद रहित होकर 
ध्यान करते रहने से महान्‌ सुख की प्राप्ति होती है।। ७।। 


किन्नौ० : सेमसु हाल्यडः खुसी धामु माशेनमिग, संसारिक ज्ामीग- 
तुडमीग फोगमीगु लालची मालानमीग, होदोस कुमो मा फसेनमीग, सेमसूसु 
काबूओ ताता ध्यान लनमा हवाल सुकडः बतो।। ७।। 


भावार्थ : जुआ, शराब, काम-भोग आदि अनैतिक कार्यों में मत फंसो। 
इससे व्यक्ति का मान-सम्मान, यश-कीर्ति तो नष्ट हो ही जाते हैं, वह कभी भी 
शान्त नहीं रह सकता और इसके लिए धन-सम्पत्ति आदि सब कुछ नष्ट कर देता 
है। अपना मूल्यवान्‌ समय राग-द्वेष आदि में पड़कर व्यर्थ ही समाप्त कर देता है। 
अपने मित्र और परिवारजनों से दूर हो जाता है या उन्हें भी कष्ट देता है। स्वयं 
अपने शरीर का सर्वनाश करता है। इन्हीं आदतों के कारण जहाँ ७० साल जीना 
हो, वहीं ४०-४५ साल में ही अपनी जीवनलीला समाप्त कर डालता है। यद्यपि 
पाप करते हुए, दूसरों को ठगते हुए, कष्ट देते हुए ४०-४५ साल जीने की अपेक्षा 
मेरी दृष्टि में ऐसे व्यक्ति का जीना एक दिन के लिये भी अच्छा नहीं है। कम से 
कम वह जल्दी मर जाता है, तो दूसरा जन्म कहीं ठीक जगह पर तो होगा, 
अन्यथा इस जीवन में दुष्कर्मों के साथ जीने से अगले जन्म में दुर्गति में ही पतन 
होगा। 

जहाँ तक काम-भोग का प्रश्न है, यद्यपि काम एक ऊर्जा है, शक्ति है। 
वहीं दूसरी ओर असंख्य-कल्पों से हमारे अन्दर संस्कारित है, उसका त्याग नि:- 
सन्देह कठिन होता है, लेकिन जितना ज्यादा इस पर आप विचार करेंगे, उतना 
काम-वासना बढ़ती जायेगी। अत: इससे दूर रहने का प्रयास करना चाहिये। यह 
जान लेना चाहिये कि काम-सुख अन्य पुरुष या स्त्री से नहीं आता, यह ऊर्जा 
स्वयं हमारे अन्दर होती है, वे तो मात्र माध्यम होते हैं। सुन्दर, कुरूप आदि के 
अज्ञान में नहीं रहना चाहिये। वे तो जैसा आपका मन बनता है, वैसे दिखायी देने 
लगते हैं। दूसरी ओर यह भी जान लेना चाहिये कि दुनियाँ की हर सुन्दर वस्तु 
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आप को नहीं मिल सकती, न ही आज तक किसी को मिली है। काम एक ऐसी 
वस्तु है, जितना इसका सेवन करें, उतना ही चाह बढ़ती जाती है। जैसे घुण 
लकड़ी खाकर कभी सन्तुष्ट नहीं होता, खाते चला जाता है। यह अपने शरीर को 
नष्ट कर देने वाली कोढ़ की बीमारी जैसी है। जितना उसे खुर्चो, उतना अच्छा 
लगने लगता है। लेकिन उससे लहु-लुहान हो जाता है, रोग बढ़ जाता है। यदि 
इससे स्वस्थ होना चाहते हैं, तो खुर्चना बन्द करना होगा। उसी प्रकार काम-भोग 
से ऊपर उठना हो, तो उन विषयों से दूर होना होगा। जब कभी इस विषय के 
सम्पर्क में आयें तो सबको अपने माँ एवं बहनों के सदृश देखना होगा, उससे होने 
वाले बुरे परिणामों पर विचार करना होगा। 

बुद्धिमान्‌ व्यक्ति प्रमाद रहित होकर अपने पास जो है, उससे सम्तुष्ट 
रहता हुआ सुख से जीवन यापन करता है। पर-धन, पर-सम्पत्ति को नरक का 
द्वार समझ कर आचरण करता है। लोकोत्तर-ध्यान में रहने वाले साधकों का तो 
कहना ही क्या है? उनके लिये यह सब तो माया है, स्वप्न है। वे उनको प्रभावित 
नहीं कर सकते, क्योंकि वे अपने में नियन्त्रित होते हैं। जो अपने में नियन्त्रित है, 
वह श्रेष्ठ है, अप्रमादी है, सुखी है और परमपद का भागी है।। ७।। 


28. पमादं अप्पमादेन यदा नुदति पण्डितो । 
पञज्ञापासादमारुष्ठ असोको सोकिनिं पर । 
पब्बतट्टो व भुम्मद्ठे धीरी बाले अवेक्खति ।। ८।॥। 


ना 


दे-शद केद दी शरद 
हु गगओआशणगए के पर शेर यण णेंर जै शा 
स्पा ग्वेबान्य व्परुए अप लग ग]| 
0500 2: कु | 
ठला पति जेब आापग उठ पमवण | +* || 
अनु० : जब बुद्धिमान्‌ व्यक्ति प्रमाद को अप्रमाद से जीत लेता है, तो 
प्रज्ञा रूपी प्रासाद पर चढ़ा हुआ वह शोक-रहित धीर मनुष्य दूसरे शोक- ग्रस्त 


मूर्खननों कौ ओर उसी प्रकार देखता है, जैसे पर्वत पर खड़ा हुआ आदमी जमीन 
पर स्थित लोगों को।। ८।। 
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किन्नौ० : ज्ञानी तेरड प्रमादु अप्रमादिस जीतेतो, ज्ञानी मोहु ज्ञान हासिल 
लान-लान जुम दुखड़ मापच्‌ हाचो देरडः ज्ञानी मी हाल्यडः डोकड़ु थ्वा तोशीस 
मीस य्वा तोशिस मीपडु ख्यातों होदेयी ज्ञानी मीस ली संसारु-कुमों दुःखडः 
भोग्योओ मीपडु ख्यातो ।। ८।। 


भावार्थ : तथागत जब श्रावस्ती के जेतवन में विहार कर रहे थे, उन्होंने 
अपने अभिज्ञा बल से स्थविर महाकश्यप को राजगृह के पिफ्फलि-गुहा में बैठे 
हुए देखा, जो (काश्यप) प्रमादी एवं अप्रमादी लोगों को मरते और उत्पन्न होते 
देख रहे थे। उसे देख भिक्षुओं को तथागत ने उपर्युक्त गाथा सुनाई। 

जब ज्ञानी व्यक्ति संसार की निस्सारता, दुःखता, अनात्मता, शून्यता आदि 
को जानकर राग, द्वेष, मोह आदि क्लेशों को तथा अपने अन्दर होने वाले अच्छे 
और बुरे विचारों के द्वन्द्द को अप्रमाद से जीत लेता है, उसकी स्थिति वैसी ही 
होती है, जैसे जो ऊँचे पर्वत के शिखर पर चढ़कर आसानी से दूर-दूर तक देख 
सकता है। प्रज्ञावान्‌ आदमी जो अज्ञानवश मिथ्या भ्रान्ति में पड़े हुए असंख्य लोगों 
के कष्टों का अनुभव कर, पीड़ित हैं, शोकग्रस्त हैं, ऐसा सोच उन्हें देखकर सन्मार्ग 
पर लगाने का प्रयास करता है।। ८।। 


29. अप्पमत्तो पमत्तेसु सुत्तेसु बहुजागरो । 
अबलस्सं' व सीघस्सो हित्वा याति सुमेधसो ।। ९॥। 
पर कद पिंए 5 रण अं ठेए | 
9णणरिविंषग अरूगुरुण| 
ु व्यर्कण ह पुरा पढ्मया] 
40000 0 ०700 0०४ ८४॥हैै॥ 
अनु० : प्रमादी लोगों में अप्रमादी तथा अज्ञान की नींद में सोये लोगों में 


प्रज्ञायान जागरणशील व्यक्ति उसी तरह आगे निकल जाता है जैसे तेज घोड़ा 
दुर्बल घोड़े से आगे हो जाता है।। ९।। 


किन्नौ० : प्रमादिऊ कुमो अप्रमादी मीपड; यागचुया मीऊ कुमो यानचिद्या 
मीऊ गान, दिमाग स्या मीदोह होदेयी ओमस द्वातो हाल्यडः दोरेचया राडः कमज़ोर 
राड बासक्यड ओमस द्वाच्‌ दू।। ९।। 
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भावार्थ : जेतवन महाविहार में दो मित्र भिक्षु बन गये। तथागत के पास 
प्रत्रजित होकर जंगल में साधना करने चले गये। उनमें से एक सतत प्रयास कर 
कुछ ही दिनों में अर्हत बन गया, दूसरा सारा समय खाने-पीने आदि व्यवस्था में 
ही लगा रहा। जब वे वर्षावास के बाद बुद्ध से मिलने गये तो एक ने कहा--यह 
तो रात-दिन अन्दर पड़े रहता था और मैं तो लकड़ी, पानी आदि की व्यवस्था 
कर लोगों को सेवा करते हुए ध्यान-भावना भी करता रहा। इस पर बुद्ध ने कहा 
कि तुम प्रमादपूर्ण समय बिताने के बाद भी, दूसरा भिक्षु जो रात-दिन अन्दर 
बैठकर ध्यान भावना करता था, उसे प्रमादी कहते हो? वह तो अर्हत बन गया है 
और तुमसे कोसों दूर निकल चुका है, कहकर उक्त गाथा को गाया था। 


इस सन्दर्भ में कछवा और खरगोश को कहानी बहुत प्रचलित है। एक 
दिन उन दोनों ने स्थान विशेष पर दौड़ कर पहुँचने की शर्त लगायी थी। खरगोश 
ने सोचा कछवा मेरी क्या तुलना कर सकता है, मैं दौड़कर आधे घण्टे में पहुँच 
जाऊँगा। अत: कुछ समय आराम करता हूँ सोचकर बैठ गया और वह नींद में 
चला गया। लेकिन कछवा अपनी चाल से धीरे-धीरे चलता गया और गन्तव्य तक 
पहुँच भी गया। मगर खरगोश अभी भी नींद में सोते रहा, जब जागा तो पता चला 
कि कछवा मंजिल तक पहुँच कर अपनी बाजी जीत चुका है। इसी तरह संसार 
में कितने ही विद्यार्थी हैं जो एक ही स्कूल में, एक ही वातावरण में पढ़ते हैं, 
फिर भी एक प्रयासकर विकास को प्राप्त कर लेता है और दूसरा वहीं का वहीं 
रह जाता है। वहीं दूसरी ओर कुछ भिक्षु एवं संन्यासी संन्यास ग्रहणकर अपने को 
ध्यान-भावना में लगाकर उच्चतर अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं और कुछ वहां 
सांसारिक लोगों की तरह इधर-उधर का ही आचरण करते हुए दुर्गति को प्राप्त 
करते हैं। फिर भी वे अपने को समाज-सेवक, व्यवहार-कुशल आदि समझकर 
गौरव महसूस करते हैं। अत: व्यक्ति को अपने-अपने कर्त्तव्यों को अच्छी तरह 
जानकर उसके अनुरूप कार्य करना चाहिये।। ९॥। 


30. अप्पमादेन मघवा देवानं सेट्ठत॑ गतो । 

अप्पमादं पसंसन्ति पमादो गरहितो सदा ॥। १०।। 
परम जें* १८ ैल पकु 5 5 | 05 00000 0 ७४०६७॥ 
एम पते व्यू पह्टय्ल एम ओर ये ढंग ८ शेर 2० || 
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अनु० : अप्रमादी (आलस्य रहित) होने के कारण इन्द्र देवताओं में श्रेष्ठ 
बना। इसीलिये सभी अप्रमाद की प्रशंसा करते हैं और प्रमाद की सदा निन्दा होती 
है।। १०।। 


किन्नौ० : अप्रमाद लान-लाननी इन्द्र शूपो राजा हाचीशीद, होदोदेनची 
अप्रमादु तारीफ सोदेयी हाचीशीद। प्रमादु तेरढ नीमा ली निन्‍्दा हाचिद।। १०।। 


भावार्थ : वैशाली का महाली लिच्छवी ने कूटागारशाला में तथागत के 
पास जाकर “क्या आपने इन्द्र को देखा है? आदि”' अनेक प्रश्नों को पूछा। 
भगवान्‌ ने कहा “महाली। इन्द्र ने अप्रमाद से जुटा हुआ होकर सम्पत्ति को प्राप्त 
किया है। अप्रमाद की बुद्ध आदि सभी आर्यजन प्रशंसा करते हैं। अप्रमाद से ही 
लोक और लोकोत्तर सभी सम्पदा प्राप्त होती है'' ऐसा कहकर उक्त गाथा को 
सुनाया। 

संसार में यह देखने को मिलता है कि जिसके अन्दर संकल्प शक्ति हो, 
मन में ईमानदारी एवं पवित्रता हो, उद्देश्य महान्‌ हो, समाज के हित में हो, 
परिश्रमी हो, वह समाज में श्रेष्ठ बनकर ही रहता है। इन्हीं कारणों से ही तो इन्द्र 
देवताओं में श्रेष्ठ बना। बौद्ध धर्म जगतू को छः: योनियों में बांटते हैं, नरक-योनि, 
प्रेत-योनि, तिर्यक्‌ू-योनि, ये तीन दुर्गतियाँ हैं और मनुष्य-योनि, आसुर-योनि और 
देव-योनि, ये तीन सुगति-योनियाँ हैं। सुगति-योनि में भी मनुष्य-योनि सर्वश्रेष्ठ है, 
क्योंकि मनुष्य-योनि से अनन्त पुण्यों का संचयकर व्यक्ति बुद्ध बन सकता है। 
मनुष्य देवताओं का भी हित कर सकता है। जैसे बुद्ध ने प्रथम धर्मचक्र के समय 
कहा है--''चरथ भिक्‍खवे......'' इत्यादि। 


इन्द्र की ऋषि दधीचि की शरण में आने की कथा प्रचलित है। जितने भी 
बुद्ध हुए, वे सभी मनुष्य योनि से ही बुद्ध हुए हैं। मनुष्य योनि में दान, शील, क्षमा 
समाधि, प्रज्ञा आदि पारमिताओं की साधना संभव है, देव-योनि आदि में नहीं, 
क्योंकि वहाँ सभी लौकिक सुख-सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं, किसी प्रकार की 
समस्या नहीं होती। त्रि-दुःखों में से दुःख-दुःखता नहीं होती, इसी कारण मोक्ष 
की भावना पैदा नहीं होती। इसके बिना व्यक्ति पारमिताओं का सेवन नहीं कर 
पाता। वहाँ दरिद्र नहीं होते हैं, जिन्हें दान करें। इसी तरह न ही वहाँ शील, क्षमा 
आदि की साधना हो सकती है। पार्थिव रूप से देवलोक मनुष्य लोक से उच्चतर 
प्रतीत होता है, लेकिन बुद्धत्व की प्राप्ति में वह बाधक है। जब देव-लोक में भोग 
का कर्म समाप्त हो जाता है, तब उसे पुनः अन्य सांसारिक योनियों में पैदा होना 
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पड़ता है। अत: बौद्ध साधक देव-योनि की कामना नहीं करता, क्योंकि वह भी 
संसार के अन्दर ही है। वह परम-पद की प्राप्ति के लिये मनुष्य जन्म की कामना 
कर इस योनि में अप्रमाद पूर्वक शील-समाधि-प्रज्ञा की साधना कर निर्वाण-पद 
को प्राप्त करना चाहता है। अत: लौकिक और लोकोत्तर विकास के लिये 
अप्रमाद अनिवार्य है। अप्रमाद का अभिप्राय क्लेश रहित उद्यम करना है, सामान्य 
लौकिक उपलब्धि के लिये किये जाने वाले प्रयास को अप्रमाद नहीं कहा 
जाता ।। १०॥। 


3]. अप्पमादरतो भिव्खु पमादे भयदस्सिवा । 
सयोजनं अणुं थूल॑ डहं अग्गीव गच्छति ।। ११।। 


पे हंप्पण णेर परुणर वैए। [पम गेर7टिगअ रू पढ़े पाठ 
गुगदुअुपाशु मल दमा] शिग ए< ठेद' परि को बबिग स्थु लत 4280 


अनु० : अप्रमाद में रत रहने वाला या प्रमाद से भय खाने वाला भिक्षु 
आग की तरह छोटे-मोटे बन्धनों को जलाता हुआ आगे बढ़ता जाता है।। ११॥। 


किन्नौ० : अप्रमादो तोशीच प्रमादोभ्याडचया गेलोड (छोस-पा) दोह 
हाल्यडक मे आनु ओमसकी तेक-गाटोच चीज़ पड़ लेगो बीच होनेही मारि चे शुद्ध 
बीतो।। ११॥। 


भावार्थ : तथागत जब जेतवन के गन्धकुटी में ठहरे थे एक भिक्षु 
भगवान्‌ के पास आकर कर्म-स्थान (ध्यान का आलम्बन) सीखकर ध्यान करने 
चला गया। काफी समय बीतने पर भी उसे अर्चह्॑तत की प्राप्ति न होने पर उसने 
वापस भगवान्‌ के पास लौटना चाहा। जब लौट रहा था तो रास्ते में देखा कि 
जंगल आग से जल रहा है, उससे बचने के लिये वह पहाड़ पर चढ़ा। लेकिन 
वहाँ भी दहकती हुई आग छोटे-छोटे तृणों को जलाती हुई फैलती देखकर सोचने 
लगा कि प्रज्ञाज्ञान भी इसी प्रकार क्रमशः क्लेशों को जलाता हुआ प्रखरता को 
प्राप्त करता होगा। उसको इस दशा को बुद्ध ने अपने अभिज्ञा चक्षु से देखकर 
भिक्षुओं को उक्त गाथा सुनाई। 


दुर्लभ मानव-जीवन के एक-एक क्षण की कीमत को जानने वाला, 
संसार को दुःखों का घर मानकर गृह को त्यागने वाला, अर्थात्‌ कुशल कर्म की 
भिक्षा लेने वाला या कुशल कर्म में संलग्न रहने वाला तथा हर समय अप्रमाद 
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पूर्वक अनित्यता, अनात्मता और निःसारता की भावना करने वाला जो भिक्षु होता 
है, ऐसे साधक के मन में विकार, राग-द्वेष आदि जैसे ही उत्पन्न होते हैं, वैसे ही 
उसके परिणाम को सोच भयभीत होकर उससे दूर भागने की चेष्टा करता है। जैसे 
कोई अपने शरीर पर कहीं से अचानक सांप गिरकर आ जाय और डरकर तुरन्त 
भाग खड़ा होता है। ऐसा सतत प्रयास करने वाला साधक मोह-माया के बन्धनों 
को जला डालता है, जैसे अग्नि छोटे-मोटे ईंधन को जलाते, भस्म करते आगे 
बढ़ती है, वैसे ही अप्रमाद के मूल्य को जानने वाला व्यक्ति सतत परम पद की 
ओर उन्मुख होता रहता है।। ११।। 


32. अप्पमादरतो भिवक्खु पमादे भयदस्सि वा । 
अभब्बो परिहाणाय निब्बाणस्सेव सन्तिके ॥। १२।। 


फेजंप्पण णं् णरुगर हिट] बशे<टहि यार पड़ ये 
जब शुठ्गलण टी शुरु उिए] विप्गट्एअशण्यमठ गगओआ| 25 || 
परम घर मु द्रैकग तिी पगेठु सरल यर्ँ। 
अनु० : अप्रमाद में रत रहने वाला, प्रमाद से भय खाने वाला भिक्षु का 
पतन होना असंभव है। वह निर्वाण के समीप है।। १२।। 
किन्नौ० : अप्रमादु कुमो तोशीद, प्रमादु दोक्च भ्याडनच॒या गेलोड' (छोस- 


पा) दोह तेरली असफल माहाच, य्वा (नरको) माबी, हासलीह निर्वाण, सज्ञंसु 
ज़ागाह थोबतो।। १२।। 


भावार्थ : श्रावस्ती के निकट निगम गाँव का तिस्स भिक्षु सदा अपने ही 
गाँव में भिक्षाटन के लिए जाते थे। इस पर भिक्षुओं ने तथागत से कहा कि तिस्स 
सदा अपने गाँव में ही भिक्षा लेने जाता है और लोगों से हिल-मिलकर रहता है। 
इस पर शास्ता ने उसे बुलाकर वास्तविकता जानना चाहा। तब तिस्स ने कहा 
“भन्ते! मुझे जहाँ कहीं भी रूखा-सूखा मिले खाकर ध्यान करता रहता हूँ। 
भोजन के लिये ज्यादा दौड़-धूप नहीं करता हूँ और न ही ज्यादा लोगों से मिल 
बैठता हूँ'!। भगवान्‌ उसे साधु-साधु कहकर अन्य भिक्षुओं को भी वैसा ही करने 
के लिये कहते हुए उक्त गाथा को सुनाया। 
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साधक को निरन्तर अपने चित्त में एकाग्र होकर स्थित रहने का प्रयास 
करना चाहिए। यदि चित्त राग-द्वेष से लिप्त हो जाए, तो जैसे मदमत्त हाथी शहर 
या गाँव में छूटने पर वह नगर को नष्ट कर देता है, बहुत नुकसान पहुँचाता है, 
उसी प्रकार इस चित्त को भी, जैसे चाहा छोड़ दिया तो असंख्य पापों को कर 
असंख्य कल्पों तक नरक में फेंक देगा, अर्थात्‌ इस प्रकार उसके परिणाम को 
जानने वाला भिक्षु का चित्त कभी भी विचलित नहीं होगा, कभी भी मन को 
प्रमाद के वश में आने नहीं देगा। वह हर क्षण, हर पल अपने चित्त पर अप्रमाद 
पूर्वक पहरा देता रहेगा, इस प्रकार उसका पतन होना असंभव होगा। वह निर्वाण 
के समीप तुरन्त पहुँच जायेगा। आलस्य रहित कुशल कर्म के सम्पादन का नाम 
ही अप्रमाद है। इसलिये बुद्धिमान्‌ लोगों ने इसकी भरपूर प्रशंसा की है।। १२।। 


॥ अप्रमाद वर्ग समाप्त।। 


हा 


३. चित्त-वग्गो (सेम्सु-खोमलिड) 


33. फन्दनं चपलं चित्तं दुरक्खं दुचन्निवारयं । 
उजुं करोति मेधावी उसुकारो व तेजनं॑ ।। १।। 


कल] 


इुशिणरि'ड शेर वाशु८ शा 
शेव्य्पवमण वि: शपुपाण रुए। बशुएपररगर वि व रण जे 
00000 0 24 0 200 ४ ४४०॥६॥॥ 


अनु० : चित्त चंचल है, चपल है, कठिनाई से रक्षणीय है एवं दुर्निवार्य 
है। ऐसे चित्त को मेधावी बुद्धिमान्‌ व्यक्ति उसी प्रकार सीधा करता है, जैसे बाण 
बनाने वाला बाण को।। १।। 


किन्नौ० : काशो मोनडठ कतई इ-ज़ागहो मातोशित, नेस रडठः लो बियो 
तोशित, इ-ज्ञागहों तामु कताई मानमिग स्या, रुक्कया तामो क्‍्यात (कठिन), 
दिमाग स्या (छोस-पा) मी पड हाल्यड धनुषु डेझ लानचया डेडझ सीधा लानच 
होनेही मोनडू सीधा लानचु।। १॥। 


भावार्थ : तथागत जब चालिका नामक पर्वत पर विहार कर रहे थे। 
आयुष्मान मेघिय भगवान्‌ के सेवक के रूप में बैठे थे। एक दिन मेघिय स्थविर ने 
भगवान्‌ से आम के बगीचों में विहार करने के लिये जाने की अनुमति माँगी तो 
बुद्ध ने जाने से इनकार किया। मना करने के बावजूद वे गये लेकिन वहाँ जाकर 
ध्यान नहीं कर सके। शाम को वापस लौटकर बुद्ध से सब कुछ कह दिया। तब 
बुद्ध ने उक्त गाथा को सुनाते हुए कहा कि “'भिक्षु को इच्छाचारी नहीं होना 
चाहिये, यह चित्त क्षणिक है, इसे अपने वश में रखना चाहिये ''। 


चित्त, मन, विज्ञान आदि पर्याय हैं, चित्त अरूपी है, विज्ञान अरूपी है, 
विज्ञान ऊर्जा सदृश है जिसका न रूप है, न वजन, न संस्थान। लेकिन ऊर्जा एक 
ऐसा तत्त्व है, जिससे विभिन्न रूप प्रकट होते हैं। दूसरी ओर आकाश, जिसका न 
रूप है, न संस्थान है न भार है, न अंग-प्रत्यंग, लेकिन फिर भी आकाश है। 
आकाश के बिना न हम खड़े हो सकते हैं, न हम किसी का निर्माण कर सकते 
हैं। आकाश ही वही वस्तु-धर्म है, जो हमें निर्माण करने के लिये अवसर देता 
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है। उदाहरण के लिये खुला आकाश न होता, तो पेड़-पौधे कैसे होते? मकान 
कैसे खड़े होते? यह वही आकाश है, जिसने हमें स्थान दिया, जिससे मकान 
निर्माण कर सके, पेड़-पौधे उगा सके। जिस स्थान पर बहुत बड़ा पत्थर पड़ा हो, 
वहाँ पेड़ नहीं उगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ आकाश को पत्थर ने घेर लिया है, 
अतः आकाश के अभाव में वहाँ पेड़ उग न सकेगा, उसी प्रकार जब हम मन, 
चित्त आदि की बातें करते हैं, तो न उसका रूप है, न संस्थान है और न ही 
वजन आदि, क्योंकि वह अरूपी है, उसके होने को हम केवल अनुभव से जान 
सकते हैं। दुःख होता है, खुशियाँ होती हैं, अनन्त वेदनायें होती हैं। यह उसी 
मन, चित्त का गुण है, जिसके अस्तित्व से ये वेदनायें उत्पन्न हो रही हैं। 

यह सुख, दुःख एवं राग, द्वेष आदि विकार और करुणा, मैत्री आदि गुण 
भी चित्त का ही गुण है, जिसे हम चैतसिक भी कहते हैं, जिसे ग्रन्थों में चित्त को 
सागर और चैतसिकों को उसकी लहर से उपमा दी गयी है। लहर न सागर से 
भिन्न है, न सागर के साथ बिलकुल एक है, क्‍योंकि सागर तो वहां सदा है, 
लेकिन लहर कभी आती है, कभी नहीं; कभी कम तो कभी ज्यादा; उसी प्रकार 
चित्तवृत्तियों के साथ भी ऐसा ही हमें देखने को मिलता है, या अनुभव होता है। 
जैसे सागर वायु से चलायमान चंचल रहता है, उसी प्रकार हम लोगों का मन 
कार्मिक वायु से चंचल है, चपल है। यह कभी चित्त को अपने रूप में स्थिर होने 
नहीं देती। कभी यह कार्मिक वायु चित्त को भूतकाल की ओर खींचती है, तो 
कभी भविष्य की ओर ले जाती है और न ही कभी वर्तमान में ठहरने देती। 
लेकिन जैसे सागर का गर्भ स्थिर है; उसी प्रकार चित्त का मूल, गर्भ शान्त है। उस 
तक पहुँचना, उसकी प्राप्ति ही निर्वाण की अवस्था है। उसका ऊपरी तल अर्थात्‌ 
लहर संसार है। इसीलिये तो सिद्धों ने कहा है कि इस रत्नरूपी चित्त के अतिरिक्त 
न संसार है और न निर्वाण है। यदि आप चित्त विकारों को 'चित्त का ही 
अवस्था विशेष है', ऐसा समझ जायेंगे, तो चित्त की वृत्तियाँ आपको परेशान नहीं 
कर सकेंगी, चित्त क्षणिक होने से वे पैदा होकर उसी में लीन हो जायेंगी। 


लेकिन चित्त चंचल है, चपल है, उसमें (व्यक्ति को) स्थित होने नहीं 
देता। उसे भय है, उसका अस्तित्व ही नष्ट हो जायेगा, उसे तो चपल होना ही है। 
इसी कारण समस्या तब खड़ी होती है, जब हम किसी घटना के घटने पर उसे 
पत्थर पर खोदे अक्षर-सदृश पकड़े रहते हैं, लकड़ी पर खुदे आकार-सदृश पकड़े 
रहते हैं, जबकि वह तो उसी क्षण परम-शान्त अवस्था में लीन हो गया था। उसे 
न समझने से यह हुआ है, अन्यथा यह सब तो पानी पर डण्डा मारने के समान 
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है। डण्डा क्‍या मारा, उसी समय पानी आपस में मिल गया, पानी में आपने अक्षर 
क्या लिखा, तुरन्त एक हो गया, रहता ही कहाँ है। उसी प्रकार सभी घटनायें 
उत्पन्न-क्षय, उत्पन्न-क्षय इसी क्रम से उसी में घिलीन हो रही हैं। वहाँ फँसे रहने 
के लिये कांटा है ही कहाँ? यदि व्यक्ति ने इसे समझ लिया कि सुख-दुःख सभी 
पानी पर लिखे जाने वाले अक्षर-सदृश है, तो उसने निर्वाण-पद को प्राप्त कर 
लिया। बुद्धिमान्‌ व्यक्ति चित्त की इस चंचलता, कुटिलता को जानकर जैसे बाण 
बनाने वाला बाण को सीधा करता है, उसी प्रकार ज्ञानी मन की थाह लेने की, 
गर्भ में पहुँचने की चेष्टा करता है, स्थिर चित्त होने का प्रयास करता है।। १।। 


34.  वारिजो' व थले खित्तो ओकमोकत उब्भतो । 
परिफन्दति' दं चित्त मारधेय्यं पहातवे ।॥। २।। 


कण रख पर] जिप्णयारथप पह णविगर]] 
0 
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अनु० : सागर से निकाल कर भूमि पर फेंक दी गयी मछली कष्ट से 
तड़फड़ाती है। उसी प्रकार चित्त मार के फंदे से निकलने के लिये तड़पड़ाता 
है।। २।। 


किन्नौ० : हाल्यड तीओच-तोतोद माछेस माटडू देन छटपटेदो नीच 
होदेस्की हातू मोनडः (मार) मारि विचारों फसेतों दोह ली मासुकडो छट-पटेदो 
तोशो।। २!। 


भावार्थ : जब व्यक्ति राग, द्वेष, क्रोध, ईर्ष्या आदि के वश में आ जाता 
है, वह परेशान हो जाता है। न खा सकता है, न पी सकता है, न सो सकता है, 
न किसी से बात कर सकता है और न ही एक जगह रह सकता है। तड़फड़ाता 
है, अपने तक को नष्ट कर देता है। उसकी स्थिति वैसी ही हो जाती है, जैसी 
मछली की पानी से निकाल कर गर्म रेत पर फेंकने से होती है। यद्यपि देखा जाय 
तो, राग, द्वेष, क्रोध आदि का कोई मूर्तरूप नहीं है; न हाथ है, न पैर, न सिर है, 
न ही रूप है और न संस्थान। वे कहाँ से आते हैं और कैसे आकर व्यक्ति को 
परेशान कर देते हैं, आश्चर्यजनक है? निश्चित रूप से यदि हम क्लेशरूपी मार के 
स्नोत को देखने की चेष्टा करते, तो उसे स्रोत रहित देखकर शान्त होते, लेकिन 
हम कभी भी यह प्रयास नहीं करते कि उसके उत्स तक जायें। मात्र उसकी लीला 
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या बाहरी रूप तक जाते हैं। इसीलिये परेशानियाँ होती हैं। राग आदि मार बाहर 
कहाँ है, वह तो आपके अन्दर ही बैठा है। 


उदाहरण के लिये कभी हम से बस या रेलगाड़ी छूट जाती है। हम 
परेशान हो जाते हैं। परेशानी बस या रेलगाड़ी में थोड़े ही न थी, वह तो आप में 
थी। बस स्टैंड तक पहुँचने से पहले आप शान्त थे, अब परेशान हो चले। अब 
परेशानी क्‍यों? आपकी परेशानी से बस वापस आने वाली नहीं है। अच्छा तो यह 
होता कि उसे उसी स्थिति में स्वीकारते। बस छूटी नुकसान एक हुआ, परेशान 
हुए, नुकसान दूसरा हुआ, उससे फिर अन्यों को परेशान करके तीसरी परेशानी 
आप खड़ी करेंगे। यदि आप परेशानी के स्रोत तक जायेंगे अर्थात्‌ उसका कारण 
जान जायेंगे तो उसे जानकर आप शान्‍्त हो जायेंगे। ऐसा हो सकता है कि १० 
आदमी एक ही बस के छूटने पर १० प्रकार की प्रतिक्रियायें करें। संभव है उनमें 
से किसी पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़े, तो किसी पर बहुत ज्यादा; जबकि एक ही 
कारण रहने पर एक सा परिणाम होना चाहिये था। अत: चित्त को समझने का 
प्रयास किया जाना चाहिये।। २।। 


35. दुतनिग्गहस्स लहुनो यत्थ कामनिपातिनो । 
चित्तस्स दमथो साधु चित्तं दन्तं सुखावह॑।। ३।। 
आश्रय 
पुर पत्रुगर विए णए या ८ुए] मर रु रुगर पर ८ ये 
शेग््ास्पण बा गिमअय है शेग्रण प्लेयर डे] १ || 


अनु० : कठिनाई से निग्रह (पकड़े) जा सकने वाले, शीघ्रगामी, हल्के 
स्वभाव वाले, जहाँ चाहे वहाँ चले जाने वाले चित्त का दमन करना अच्छा है। 
दमन किया हुआ चित्त सुख देने वाला होता है।। ३।। 


किन्नौ० : काबू लानमो भारी मुश्किल, हासुल नेस लो भ्यो निचया, हाम 
बीमू ज्ञामास दछ बीचया सेमसु (मोनडू) काबू ताम हानमा ज़ायनु दाम तो। काबू 
ताशिद सेम्स (मोनड) सुकड केचया नितो।। ३।। 


भावार्थ : बुद्ध के समय में कोसल देश में पहाड़ पर एक गाँव था। 
उसमें एक उपासिका रहती थी, जिसने अपने चित्त को समझ लिया था और पाँच 
अभिज्ञाओं में से, जिसमें एक परचित्त ज्ञान भी सम्मिलित है, से युक्त थी। वह 
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सबके चित्त को जानकर उनके मन की बात कह देती थी। एक भिक्षु उसकी 
प्रशंसा को सुनकर वहाँ गया, लेकिन वह जल्दी ही लौटकर चला आया। उसे 
ऐसा करते देख बुद्ध ने पूछा-क्यों भिक्षु! तुम इतना जल्दी वापस चले आये? 
उसने कहा 'हाँ भन्‍्ते' मैं वहाँ न रह सका। वह उपासिका हमारे सोचने के क्षण 
ही सब जान लेती है। मैं एक सामान्य जन हूँ। बुरा भी विचार आता है। वह 
पकड़ लेती है। अत: मैं वहाँ न टिक सका। उस पर बुद्ध ने उस भिक्षु से कहा 
यदि तुम वहाँ न जाना चाहो तो भी अपने चपल, चालाक चित्त की रक्षा हर क्षण 
करते रहो, इस सन्दर्भ में उक्त गाथा को गाया था। 


चित्त को पकड़ना, चित्त को नियन्त्रित करना आसान नहीं है, क्‍योंकि 
यह एक तो अरूपी है; दूसरा चित्त को कौन नियन्त्रित करे? स्वयं स्वयं को कैसे 
पकड़ेगा? क्‍या अपने कन्धे पर कोई स्वयं चढ़ सकता है? क्‍या अंगुली स्वयं अपने 
सिरे को छू सकती है? कैसे छूयेगा? स्वयं स्वयं को? जैसे तलवार स्वयं अपने को 
काट नहीं सकती, उसी प्रकार चित्त स्वयं अपने को नियन्त्रित करे, पकड़े यह 
असंभव है। तो कैसे पकड़े? बस अपने में स्थित हो जाय, अपना क्‍या है देखे, 
अन्तर्मुखी होकर खो जाये। वहाँ किसी भी प्रकार का द्वैत नहीं रहेगा, व्यापार 
नहीं रहेगा। न विषय होगा, न विषयी होगा। अनन्त शान्त अवस्था होगी। उसे 
हम अपने चित्त को पकड़ने की संज्ञा दे सकते हैं। जैसे व्यक्ति कहता है कि मैं 
आकाश देख रहा हूँ। उससे पूछें क्या देख रहा है? व्यक्त न कर सकेगा। आकाश 
को देखोगे, तुम खो जाओगे, शून्य हो जाओगे। शून्य हो जाना, निर्द्न्द्र हो जाना 
ही शान्त अवस्था है। यदि इसे समझ लोगे, तो पाओगे कि सभी रूप-रंग, घट-पट 
आदि शून्य-स्वरूप हैं। घट है क्या? परीक्षा करने पर शून्य के अतिरिक्त क्‍या है? 
इसे जानना ही चित्त का निग्रह करना है। लेकिन इस पर असंख्य कल्पों से हमने 
धूल जमा कर रखी है, संस्कार भर कर रखा है, वह हमें हर क्षण, एक जगह से 
दूसरी जगह का नक्शा दिखाते चलता है, इतना शीघ्र गामी है। शीघ्रगामी ही 
क्या, उसमें तो सभी समाया हुआ है। क्‍या हमें पास की वस्तु को समझने और 
हजारों किलोमीटर की वस्तु को समझने में कम-ज्यादा समय लगता है? नहीं। 
अपने घर के नक्शे को अपने चित्त में लाने और सुदूर अमेरिका को अपने मन में 
लाने में क्या एक-सा समय नहीं लगता है? 

इससे ऐसा नहीं लगता कि हम कमरे में नहीं, कमरा हममें है; हम गाँव 
में नहीं, गाँव अपने अन्दर में है; दुनिया अपने अन्दर समायी हुई है। चित्त से भिन्न 
कुछ नहीं है। चित्त ही है जो बाह्य रूप होकर हमें चित्त से भिन्न सा दिखाई देने 
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लगता है। जहाँ चाहे वहाँ चले जाना हमें यह नहीं दर्शाता कि चित्त से बाहर 
कुछ है ही नहीं? यदि इसे समझ लिया, तो आपने अपने मन को नियन्त्रित कर 
लिया, क्षण में अभिसंबोधि को प्राप्त कर लिया। यदि सभी वस्तुओं का स्वभाव 
आपसे अभिन्न है, तो भेद कहाँ रहेगा? 


जब सब कुछ चित्त में ही कहें, तो अपना स्वरूप क्‍या है? चित्त का 
स्वरूप कया प्रपञ्च रहित शून्यमात्र नहीं है? जैसे सागर में बर्फ गिर रही हो, ज्यों 
हि बर्फ सागर पर गिरी त्यों हि सागरमय हो गई। वैसे ही विकल्प, विचार आदि 
ज्यों हि उत्पन्न हुआ त्यों हि शून्य में विलीन हो गए, विकल्प का उत्स ही वह 
सागर रूपी चित्त था। सागर से भाप बन कर आकाश में न उड़ता, तो आकाश से 
बर्फ के रूप में न गिरता? बर्फ भी सागर का ही रूप है। उसी प्रकार चित्त- 
वृत्तियों का मूल भी वह चित्त ही है, अतः सिद्धाचार्यों ने कहा है कि चित्त को 
समझने का और उस तक पहुँचने का आधार मात्र चित्त की वृत्तियाँ ही हैं, 
विकल्प ही हैं, जो अपने उत्स परम शून्य तक पहुँचाते हैं। अन्यथा कोई दूसरा 
मार्ग नहीं। इसलिये चित्त को पकड़ना तब तक मुश्किल है, जब तक हम चित्त 
की विकल्प आदि वृत्तियों को न समझें ।। ३।। 


36. सुदुद्स॑ सुनिपुणं यत्थकामनिपातिनं । 
चित्त रक्खेय्य मेधावी, चित्तं गुत्तं सुखावहं ।। ४।। 


पक्षय्रुपुगठ वैप गुण पम के| मपर्रुगए पट ८ यप्पे| 
शेगबआपआए पाठ गाण्ड शेगबबणलआःर पणेलपरेणाएदेंग] «|| 
अनु० : जिसे समझना आसान नहीं, जो अत्यन्त चालाक है, जो जहाँ 


चाहे झटके में चला जाता है, ऐसे चित्त की बुद्धिमान्‌ व्यक्ति रक्षा करे, सुरक्षित 
करे। सुरक्षित चित्त ही सुखदायक होता है।। ४।। 
किन्नौ० : नेमु माहानमिकस्या, भारी चालाक, चचंल, हाम ज्ञातो 


चोटोक बीच हदे रुडस्या मोनडूह दिमाग स्या मीपड्स रक्षा लानमिगस्या। हात्यडु- 
न सेमस काबू कुमो नीतो, होदो मी सुकझे तोशिम हानतो।। ४।। 


भावार्थ : श्रावस्ती में एक सेठ का पुत्र धर्म में श्रद्धा उत्पन्न हो प्रव्नजित 
हो गया लेकिन कुछ दिन उसने सोचा धर्म और विनय इतने महान्‌ हैं कि इन 
सबका पालन नहीं किया जा सकता। अत: घर जाना चाहा। इसे देखकर तथागत 
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ने उससे उक्त गाथा को गाते हुए कहा कि “तू केवल एक चित्त की रक्षा कर, 
यदि तुम उसको रक्षा कर लोगे तो अन्यों की रक्षा करना जरूरी नहीं है''। 


वास्तव में यदि हम तटस्थ होकर सोचें, तो हमारे मनमें क्या-क्या 
कूड़ा-करकट भरा हुआ है, कोई ज्ञानी हमारे चित्त को देख रहा हो तो वह 
हमारी मूर्खता पर हंसता होगा। यह तो गनीमत है कि हम अपने अन्दर की चीज 
को बाहर नहीं दिखाते। यदि एक क्षण के लिए भी किसी ने हमारे अन्दर के 
विचारों को जाना या देखा तो हम शर्म के चलते मर जायंगे। वास्तव में मनुष्य 
कितना विरोधाभासी जीवन जीते हैं? कहते कुछ हैं, सोचते कुछ; करते कुछ हैं, 
बोलते कुछ। अन्दर से जल रहे हैं, बाहर से हंस रहे हैं। अन्दर से किसी को 
समूल नष्ट करने की सोच रहे हैं, बाहर से भलाई का मार्गदर्शन सा कर रहे हैं। 
जब तक यह विरोधाभास हमारे अन्दर रहेगा, तब तक सुख की आकांक्षा मृग- 
मरीचि के समान बनी रहेगी। इसलिए हमें कथनी और करनी को एक कर अपने 
चित्त की रक्षा करनी चाहिए। बिना चित्त की रक्षा किये सुख की प्राप्ति नहीं हो 
सकती।। ४ ।। 


37. दूरड्रमं॑ एकचरं असरीर॑ गुहासयं । 
ये चित्त सजञ्ञमेस्सन्ति मोक्खन्ति मारबन्धना ।॥। ५।। 


कुएं वि गठेय एुरुजु। हिंद स बेर ठैए गम णति॥ 
शेग््णव मर गैस र्पक्वेंगाण। परुपगरकए पर्याय पेय * ॥| 


अनु० : दूरगामी, अकेले विचरने वाला, निराकार, गुह्म आशय वाले 
चित्त का जो संयम करेंगे, वे ही मार के बन्धन से मुक्त होंगे।। ५।। 


किन्नौ० : वारक्योस्तडः बीचया, एछी हालेदो तोशीद्या, रूप (डेयड) 
मायचूया, नेमीक मायचया मोनडू हात्यझ काबू लानतो होदो मी दो मारु (दुदो) 
वशो माहाच, मारु बन्धनोच मुक्त हाचो।। ५।। 


भावार्थ : बुद्ध के समय श्रावस्ती में संघरक्षित नाम का भिक्षु रहता था। 
उसे एक दिन दान में दो चीवर (वस्त्र) मिल गये। उनमें से एक उसने अपने 
आचार्य को भेंट करना चाहा, लेकिन गुरु ने उसे नहीं लिया। उसके बाद वह 
ताड़पत्र के पंखे से अपने गुरु को पंखा झाल रहा था और मन ही मन सोच रहा 
था कि अब गुरु मेरे से यह चीवर भी नहीं ले रहे हैं, तो मेरा यहां रहना बेकार 
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है। अब वापस गांव जाकर इन दोनों चीवरों को बेच दूँगा और उन पैसों से भेड़ 
खरीद लूँगा। क्रमश: भेड़-बकरी की वृद्धि होने पर गाय लूँगा, फिर घोड़ा लूँगा। 
जब इस प्रकार मैं अमीर हो जाऊँगा, मुझे एक सुन्दर स्त्री भी मिल जायेगी। उससे 
शादी कर लूँगा और फिर अपने बच्चों के साथ गुरु के दर्शन के लिये संघाराम में 
आऊँगा। मार्ग में बच्चे इधर-उधर जायेंगे तो अपने पत्नी से बच्चों को देखने के 
लिये कहूँगा। यदि मेरी बातों को पत्नी नहीं सुनी तो मारूँगा। ऐसा सोचते-सोचते 
पंखे से गुरु जी को मार दिया। इस पर स्थविर (गुरु) ने आवुस! आयुष्मान्‌ 
(अपने से कनिष्ठ भिक्षुओं को आवुस या आयुष्मान्‌ कह कर सम्बोधन किया 
जाता है, वरिष्ठ को भनन्‍्ते और संघपति को स्थविर के नाम से सम्बोधित किया 
जाता है) “तूने स्त्री को मारते हुए मुझे ही मारा”” संघरक्षित यह सोच कर कि 
स्थविर मेरी बात जान गये, भागना शुरू कर दिया। उसे तरुण श्रामणेर ने दौड़कर 
पकड़ लिया और उसे बुद्ध के पास ले गये। 


बुद्ध ने सब पूछ कर उसे उपदेश देते हुए उक्त गाथा को कहा था “'भिक्षु 
मत चिन्ता करो, यह चित्त दूरगामी है''। क्या-क्या योजनायें बनाता है, भूल ही 
जाता है कि मैं यहाँ कुछ समय के लिये हूँ, मरकर कुछ वर्षों के बाद किसी और 
स्थान, मकान या घर को अपना मान फिर योजना बनाना पड़ेगा। यही कारण है 
कि असंख्य कालों से हम यहाँ इसी प्रकार योजना बनाते चले जा रहे हैं। चित्त 
को सहयोग की आवश्यकता नहीं। यह कभी स्वयं अपने को राजा बना देता है 
और कभी कुछ, निरन्तर चित्त विचरण करता रहता है। एक क्षण भी आराम 
नहीं करता। प्रात: बिस्तर से क्‍या उठे, विचारों की, योजनाओं की श्रृंखला शुरू 
हो जाती है। यह चित्त निराकार आकाश के जैसे व्याप्त है। ऐसा कोई स्थान नहीं, 
जहाँ आकाश न हो, उसी प्रकार ऐसा कोई स्थान नहीं, जहाँ यह चित्त न पहुँचता 
हो। अत्यन्त गुह्य यह चित्त जिसे जानना-समझना मुश्किल है, किस क्षण क्‍या 
सोच लेगा? कया करने को कहेगा? क्‍या कर जायेगा? कुछ भी निश्चित नहीं है। 
इस असीमित शक्ति से युक्त चित्त पर जिसने नियन्त्रण पा लिया, मार उसका क्‍या 
बिगाड़ सकेगा? वह विश्व को जीत लेगा, जिसने अपने चित्त पर काबू पा लिया, 
उसने सबकुछ पा लिया। अत: मैं समझता हूँ कि चित्त की सुरक्षा या चित्त पर 
नियन्त्रण से बढ़ कर और क्या कार्य श्रेष्ठ हो सकता है? आखिर चित्त पर विजय 
पाना ही तो निर्वाण की प्राप्ति है। उससे अमूल्य वस्तु क्या हो सकती है?।। ५।। 


38. अनवट्वितचित्तस्स सद्धम्मं अविजानतो । 
परिप्लवपसादस्स पञ्ञा न परिपूरति ॥॥६॥॥। 
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( ं 


हेठगओआ ते जप बल टीगग्ल पुर] गा प्िकेंलर वेश ८] 
प्यापुमुप्थणपगुसमणयण सिधमत्यणेटलबर्टयलरदीट्युल। ७ ॥| 


अनु० : जिसका चित्त स्थिर नहीं, जो सद्धर्म को जानता नहीं, जिसका 
चित्त प्रसन्न नहीं, वह कभी भी प्रज्ञावान्‌ नहीं हो सकता।। ६।। 


किन्नौ० : हातु मोनड इ-ज़्ागहो मातोश, हात्यझ न दाम छोसु मानेतो, 
हात्यझे मोनड्ः खुश मानितों होदो मी दाम दिमागस्या हाचम माहान्तों।। ६।। 


भावार्थ : यद्यपि चित्त का स्वभाव शान्त है, जैसे पानी का स्वभाव 
शीतल एवं शान्त है। लेकिन जिस प्रकार पानी को आगन्तुक मल गंदा कर देता 
है, उसी प्रकार चित्त को भी विकार, क्लेश, राग-द्वेष आदि कलुषित कर देते हैं 
और व्यक्ति को वस्तु की वास्तविक स्थिति को जानने में बाधा पहुँचाते हैं। 
जिसका चित्त अनस्थिर और चंचल हो वह सद्धर्म को नहीं जान सकता और न 
उसकी प्रज्ञा पूर्ण होगी। अतः व्यक्ति को विभिन्न क्लेशों से युक्त चित्त को इस 
प्रकार जानना चाहिए--जब चित्त राग से युक्त हो जाता है तो यह रंग से रंगीन 
पानी सदृश है, इस प्रकार इसकी गहरायी में क्या है, यह दिखायी नहीं पड़ता। 
जब चित्त द्वेष से युक्त हो जाता है, तो यह उबलते हुए पानी की तरह है। तब 
आपकी प्रज्ञा या विवेक कुछ काम नहीं कर पाता। मोह से युक्त चित्त वैसा ही 
जैसा एकत्रित हुआ पानी जब सड़ जाता है और मच्छर आदि बीमारियों के पैदा 
होने का कारण बन जाता है। इस प्रकार जब चित्त इन विकारों से युक्त हो जाता 
है, तब वास्तविक धर्म को नहीं जान पाता। इस प्रकार इन विकारों के प्रभाव में 
आकर किया गया कोई भी निर्णय कभी सही नहीं हो सकता। 


बौद्ध धर्म में 'धर्म' का अर्थ ही “चित्त की शुद्धता को धारण करना”! 
है। जो भी व्यक्ति, भले ही वह स्वयं को किसी धर्म, जाति या वंश का कहे, यदि 
वह चित्त की शुद्धता को धारण कर तदनुरूप जीता है, तो वह बौद्ध है। बुद्ध का 
अर्थ ही बोध होना या जानना है। चित्त को जानने वाला ही बौद्ध है। इस प्रकार 
धर्म और धार्मिकता के मूल में चित्त सर्वोपरि है। व्यक्ति के व्यक्तित्व की पराकाष्ठा 
चित्त की शुद्धता ही है। संसार और निर्वाण का आधार भी चित्त ही है। सारा 
संसार चित्त कौ ही अभिव्यक्ति है। सारे व्यक्तिगत और सामाजिक सम्बन्धों का 
ताना-बाना, नैतिकता, आदर्श आदि मूल्य इसी चित्त की अभिव्यक्ति ही तो है। 
तनावग्रस्त या विकारों से युक्त चित्त कभी शान्ति, सहज एवं खुशी का अनुभव 
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नहीं कर सकता। खुलापन एवं शान्त-चित्तता के बिना व्यक्ति यथाभूत, यथास्थिति 
तथा निष्पक्ष निर्णय नहीं दे सकता या उचित कदम नहीं उठा सकता। प्रज्ञा के 
उत्पन्न होने के लिये चित्त में स्थिरता लाना आवश्यक है। चित्त की स्थिरता शील 
के आचरण से ही होती है, अतः सम्पूर्ण बौद्ध वाइमय का सार शील, समाधि 
और प्रज्ञा है।। ६।। 


39. अनवस्सुतचित्तस्स अनन्वाहतचेतसो । 
पुज्ञपापपहीणस्स नत्थि जागरतो भयं ॥। ७।। 
झक््थद मे 
ब््ण या गेर परे सेट ल'फ््ठ नि ]| 
व एगेर एरि शेगल'फठ था| 
पर्चेप-ठगसडियु एप मः स णि 
सारण दुटालाणट्टियलणठोर| ० ]| 


अनु० : जिसका चित्त मल रहित है, जिसका चित्त स्थिर है, जो पाप- 
पुण्य विहीन है, उस जागरूक व्यक्ति के लिये कोई भय नहीं रहता।। ७।। 


किन्नौ० : हात्यझे मोनह मेल (छगपा) माईच, छीगना माईच, भ्याझु 
मिमर माईचू, इ-ज़ागहो तोशिद्या रछ॒ पाप-धर्मोच-थ्वा हाचिस तो हदे मीपडु भ्याडः 
मिंग मा।। ७।। 


भावार्थ : बुद्ध के समय की बात है। श्रावस्ती में एक गृहस्थ अपने खोये 
बैल को खोजते हुए किसी उपवन में पहुँचा, जहाँ भिक्षु लोग रहते थे। उसे 
उनका रहन-सहन बहुत अच्छा लगा और वहीं प्रत्रजित हो गया। लेकिन फिर 
कुछ दिन बाद बेचैन होकर घर चला गया, गृहस्थ बन गया। इस प्रकार उसने 
ऐसा कई बार किया। जब अन्तिम सातवीं बार ऐसा करना चाहा, तो भिक्षुओं ने 
उसे प्रत्रजित करने से मना कर दिया। लेकिन उसके द्वारा बहुत प्रार्थना करने पर 
उसे पुनः प्रत्रजित कर दिया। इस प्रकार अन्ततोगत्वा उसने अर्च॑न्त्त को प्राप्त कर 
लिया और गृहस्थी एवं गाँव से ही कया, सम्पूर्ण संसार से अनासक्त हो गया। 


यह कहानी हमें लोगों के चित्त की दशा को बताती है। कितनी बार 
हमारे विचारों में परिवर्तन आता है, दिन और सप्ताह की बात तो दूर, क्षण-क्षण 
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में कितनी बार विचारों में परिवर्तन आता है। यह विचारों की श्रृंखला इसी जन्म 
में नहीं, जन्म-जन्मान्तरों में आती रहेगी और हम उत्कण्ठित, बेचैन होते रहेंगे, 
जब तक निर्वाण का लाभ न कर लें। चित्त के मल रहित होने तक यह बेचैनी 
बनी रहेगी, चाहे आपके पास सभी भौतिक सुख-सुविधाएँ क्‍यों न हों? प्राय: 
हमारे पास आवश्यक भौतिक वस्तुयें उपलब्ध होती ही हैं, यदि वह न होतीं तो 
आज हम जीवित न होते। इसके उपरान्त क्या हम खुश हैं? बड़े से बड़े पदासीन 
व्यक्ति और अमीर से अमीर व्यक्तियों की मनोदशा को देखें, पता चलेगा कि वे 
कितने बेचैन हैं, आतंकित हैं? दुनियाँ में कितने ऐसे लोग हैं, जिनको सोने के 
लिये नींद की गोलियां या शराब पीना पड़ता है। यही नहीं, वह कौन सी चीज है, 
जिसे अपने पास लाखों की संपत्ति के रहते हुए भी व्यक्ति को चोर और भ्रष्ट 
बनाती है, क्रूर बना देती है, निर्दयी बना देती है। जब तक हमारा अपने चित्त पर 
नियन्त्रण नहीं रहेगा, तब तक भय आदि समस्याएँ बनी रहेंगी। वही व्यक्ति सुखी 
होगा जो क्लेश रहित, आकर्षण और विकर्षण से रहित, जागरूक हो अपने चित्त 
की निरन्तर रक्षा किये रहता हो, उसे किसी प्रकार का भय नहीं सतायेगा।। ७।। 


40. कुम्भूपमं कायमिमं विदित्वा 
नगरूपमं चित्तमिंदं ठपेत्वा । 
योधेथ मारं पञ्ञावुधेन 
जितं च रक्खे अनिवेसनो सिया ॥। ८।। 
शुद्यारद युग णरर पट रण उञ से: ]] 
शे्व्यारै पंप पिरए5 पर पल ग पुसगल| 
वैश्य चुप गर्क्ग गुल परुर णलाशुण पति 'पणुणा 
व्थपलरएणप्यगेर पट पु पर गैशा «|| 
अनु० : शरीर को घड़े के समान (नश्वर) और चित्त को गढ़ (नगर) के 


समान दृढ़ कर, प्रज्ञा रूपी हथियार से मार से युद्ध करो। जीतने के बाद भी अपने 
चित्त की रक्षा करो तथा अनासक्त रहो।। ८।। 


किन्नौ० : जू डेयडू पाठू (घड़ा) गान रकचया, कमज़ोर नेने, मोनडू स्या 
देशडू' गान चालचाल हात्यडः देशडु काशा रक्षा लानच होदेही दाम विचारिस मारि 


६८ धम्मपद 68 


विचारु फाम-फाम मोहु रक्षा लानम ज्ञाशो, मोओ रक्षा लाने रडली ग, ग रिड्े 
अहंकार मालानम ज्ञामिग।। ८।। 


भावार्थ : श्रावस्ती में पाँच सौ भिक्षु बुद्ध से (कर्म-स्थान) एकाग्र ध्यान 
का आलम्बन लेकर गाँव से दूर जंगल में जाकर एकान्त में ध्यान करने लगे। वहाँ 
देवताओं ने उन्हें भय दिखाया। वे भयभीत होकर बुद्ध की शरण में आये। पुनः 
बुद्ध ने उन्हें करणीयमेत्तसूत्र का पाठ करते हुए वहीं रहने के लिये कहा। इस 
बार देवताओं ने प्रत्येक की रक्षा की और सभी ने दृढ़ता के साथ एकाग्र 
होकर अनित्यता क्षण का अनुभव किया। उसी समय बुद्ध देव ने उक्त गाथा को 
गाया था। 

एक दृष्टि से जहाँ देवता हैं, तो वहाँ असुर, मार भी अवश्य ही होंगे। 
यद्यपि हम अपनी आँखों से देवी-देवताओं को नहीं देखते, लेकिन मानते हैं। उसी 
प्रकार राक्षस या दानव आदि भी होते हैं, जिनका कार्य हर समय प्राणियों का 
उत्पीड़न करना होता है। उनके शमन के लिये ग्रन्थों में विभिन्न सूत्रों के पाठ का 
प्रावधान है। उसके पाठ से वे शान्त होते हैं और हमारी भौतिक और 
आध्यात्मिक क्षेत्र की समृद्धि में सहायक होते हैं। दूसरी ओर हम दानवों का 
स्वयं निर्माण करते हैं, हम धारणा बना लेते हैं। यहाँ अमुक दानव रहता है, वहाँ 
अमुक-अमुक। जैसे तिब्बत के सिद्ध भट्टारक मिलारसपा के साथ हुआ था। वे 
एक पहाड़ पर बनी गुफा में साधना के लिये गये थे। उन्हें भय अथवा संदेह सा 
उत्पन्न हो गया और वे गुफा के तंग रोशनदान के अन्दर ताकने लगे कि भूत, 
दानव तो नहीं हैं? उस पर तुरन्त एक राक्षस ने प्रकट होकर कहा-हाँ! देखो 
मिलारसपा मैं यहाँ हूँ। तुमने मुझे स्मरण किया, अतः यहाँ प्रकट होना पड़ा। यदि 
तुम विकल्परूपी दानव या उसके भय को नहीं छोड़ोगे तो मैं ही नहीं, अनेकों 
राक्षस यहाँ उपस्थित होंगे। यह स्वयं पर निर्भर करता है कि आप किसे स्मरण 
करते हैं, किसे भुलाते हैं। जिसे स्मरण किया, जो सोचा, क्रमश: वही बनता 
जाता है। अतः इस शरीर के प्रति मोह, आसक्ति का परित्याग कर चित्त को दृढ़ 
कर, स्वयं अपने को नियन्त्रित करना चाहिये। जो ऐसा करता है, दुनियाँ उसका 
कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यह आप ही हैं कि किसे स्वीकार करना चाहेंगे और 
किसे नहीं। अतः निरन्तर अपने चित्त की रक्षा करते रहना चाहिये।। ८।। 


44.  अचिरं वत'यं कायो पठविं अधिसेस्सति । 
छुद्धो अपेतविज्ञाणो निरत्थं' व कलिड्डररं ।॥। ९।। 
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हद ८ पर कुश/शे 
गगन पे टी धणल एर। एुल्लाररिद्वग तेल पण गुरु फे| 
णग गण शेबकुलर्यर पा यविग अणेश्रेप८ु८हग गा ण्युनण ० || 


अनु० : अहो! यह तुच्छ शरीर शीघ्र ही चेतना रहित हो निरर्थक काष्टठ 
की भाँति जमीन पर जा पड़ेगा।। ९।। 


किन्नौ० : ओह |! काशो कमज़ोर डेयड जू हासुली इम्या सेमस माईच 
राक रडः शीड्धु गान बेकार हाचिस ब्राल-ब्राल बितो।। ९।। 


भावार्थ : श्रावस्ती का एक गृहस्थ अत्यन्त श्रद्धापूर्वक प्रत्नजित हुआ। 
उसका नाम तिस्स स्थविर पड़ा। कुछ दिनों के बाद स्थविर के शरीर में बहुत से 
फोड़े हुए। बहुत कुछ दवा करने पर भी जब अच्छा नहीं हुआ, तब उसके 
सहायक भिक्षु उसे छोड़ दिये। वह अत्यन्त घृणितावस्था को प्राप्त हो चारपाई पर 
पड़े-पड़े कराहता था। एक दिन भगवान्‌ ने उसे अपनी महाकरुणा-समापत्ति में 
देखा और वहाँ जाकर पानी गर्म कराया तथा स्वयं उन्होंने स्नान कराया। स्नान 
के पश्चात्‌ उसे चारपाई पर सुलवा दिया। उसी समय भगवान्‌ ने “'भिक्षु! यह तेरा 
शरीर विज्ञान रहित हो काष्ठ की भाँति भूमि पर पड़ा रहेगा।'” अतः ऐसा सोच 
शरीर से मोह त्यागकर इससे दुःख भी कम होगा और निराश होकर शरीर को 
भी त्याग सकोगे। कहते हुए उक्त गाथा को कहा-- 


वास्तव में यदि हम गहरायी से सोचें, जितना भी दुःख है, वह इस शरीर 
के चलते आ रहा है। वहीं जितनी भी सुख-सुविधायें हैं, वह दूसरों से आ रहीं 
हैं। इसके उपरान्त भी हम इसी शरीर से इतना प्यार करते हैं? जिसका परिणाम 
दुःख ही होता है। इसीलिये निर्वाण चाहने वाला इस शरीर को दुःख का केन्द्र 
मानकर उससे निरासक्त होना चाहता है। जैसे-जैसे इस शरीर के प्रति आपका 
मोह भंग होगा, इसके प्रति सोचना छोड़ देंगे, तो चित्त शरीर से निर्लिप्त हो जायेगा 
और व्यक्ति जन्म-मरण के चक्र से मुक्त हो जायगा, क्योंकि मृत्यु के समय चित्त 
अन्य शरीर में सन्धि नहीं करेगा। जैसे कि संसार में प्रारम्भ में जिस व्यक्ति से आप 
बहुत प्यार करते हैं, उससे एक बार बातचीत किये बगैर रह नहीं सकते थे, जब 
उसके दोष को देखा तो आप क्रमशः उससे दूर-दूर होते जाते हैं। एक समय ऐसा 
आ जायेगा कि उसे आँखों तक से देखना न चाहेंगे, बातें करना या मिल-बैठना 
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तो दूर। ऐसा होने पर उससे सम्बन्ध विच्छेद हो जायेगा। उसी प्रकार साधक लोग 
भी इस शरीर के प्रति मोह रहित बन जाते हैं, क्योंकि वे दुःख का कारण संसार 
में इस शरीर का होना मानते हैं। 


हमें सुख-दुःख आदि इसके प्रति स्नेह के चलते आता है। जब हमारा 
किसी व्यक्ति के प्रति सम्बन्ध एवं लगाव नहीं होता, तो उसके ऊपर जो भी हृदय 
विदारक घटना घटे, तो भी कुछ भी वेदना नहीं होती। जबकि वही घटना किसी 
अपने मित्र या परिवार के साथ घटी हो, हमें अत्यन्त पीड़ा होती है। जबकि 
अपने से भिन्न दोनों हैं, लेकिन हमारी आसक्ति ने हमें दुःख दिया। बुद्धों का 
जीवन स्वच्छन्द होता है, निर्लिपत होता है। उनकी प्रशंसा-निन्दा आदि सभी 
घटनायें मानो खुले आकाश में हो रही हैं, कहीं अटकती नहीं, पता भी नहीं 
लगता कि कुछ घटा भी है या नहीं। आखिर हमारे चित्त का स्वरूप भी सर्वव्यापी 
अप्रतिहत आकाश सदृश ही तो है।। ९।। 


42. दिसो दिसं यन्तं कथिरा वेरी वा पन वेरिनं । 
मिच्छापणिहितं चित्त पापियो' नं ततो करे ।। १०।। 


ऑीशएर-तुवुला हि दुवार दे खरे 
ग्सुल्ण्पण्णुल्व्यगपण्प ठठ] छ्ुर्णेलस्युाण दे पुल शा] 
रेणअकंबके9लगण रण ्ेगण्रुूखरअणरशेगलजुल शेख] 2० |] 


अनु० : जितनी हानि शत्रु शत्रु की, वैरी वैरी की करता है, उससे कहीं 
अधिक बुराई कुमार्ग पर लगा हुआ चित्त करता है।। १०।। 


किन्नौ० : तेतरा दुश्मनिस मोऊ दुश्मनु या रोशड स्यास रोशडः स्या पड 
नुकसान लानतो, दो बासक्यडः ली त्योड उल्टा छोसो या उल्टा ओमो दीशीस 
सेमससिस मीपड नुकसान लानतो।। १०।। 


भावार्थ : श्रावस्ती में अनाथपिण्डिद सेठ की गौवों की रक्षा करने वाला 
नन्द नाम का एक ग्वाला था। वह भगवान्‌ को भिक्षु संघ के साथ निमंत्रित करके 
एक सप्ताह पश्चगोरस दान दिया। सातवें दिन जब भगवान्‌ दानानुमोदन करके 
चलने लगे, तब वह भगवान्‌ का पात्र लेकर पीछे-पीछे चला। थोड़ी दूर जाने पर 
भगवान्‌ ने उससे पात्र लेकर लौट जाने को कहा। वह लौट ही रहा था कि एक 
ब्याप्र ने उसे मार डाला। पीछे आने वाले भिक्षुओं ने उसे मरा देख भगवान्‌ से 
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कहा--“' भन्‍्ते | यदि आप उसके यहाँ दान ग्रहण करने नहीं गये होते तो वह नहीं 
मरता।'' यह सुनकर भगवान्‌ ने--'' भिक्षुओं ! मैं जाता या नहीं जाता, वह मृत्यु से 
नहीं छूटता। लेकिन वह तो भिक्षु संघ सहित मेरी सप्ताह भर सेवा कर कुशल 
चित्त के साथ मरा जिससे उसने सुगति को प्राप्त किया। लेकिन जिसे चोर या वैरी 
नहीं कर सकते हैं, उसे इन प्राणियों के भीतर बुरा और झूठे मार्ग पर लगा हुआ 
चित्त करता है।'' कहकर उक्त गाथा को कहा-- 


जितना हम आज परेशान हैं, वह हमारे शत्रुओं अर्थात्‌ वैरी दुश्मनों के 
द्वारा पैदा की गई समस्याओं से नहीं, अपितु हमारे अन्दर स्थित राग, द्वेष, मोह, 
ईर्ष्या, लालच और स्वार्थ-भावना के चलते हैं। बाह्य शत्रु हमारी बहुत ज्यादा 
हानि नहीं कर सकता। ज्यादा से ज्यादा हमारी जान ही तो ले सकता है, वह हमें 
नरक आदि में भेज नहीं सकता। धन-सम्पत्ति ही छीन सकता है, हमारे द्वारा 
संचित कुशल कर्म को तो वह छीन नहीं सकता। जो व्यक्ति पर-जन्म को मानता 
है, उसके लिये इस जीवन का ५०-६० वर्ष कोई बहुत मायने नहीं रखता कि वह 
कठनाई से जी रहा है। आने वाला जीवन अनन्त है। जब तक बुद्धत्व की प्राप्ति 
नहीं होगी, तब तक उसे इस शरीर को लेकर कष्ट उठाते रहना है। ऐसे में क्‍या 
यह अच्छा नहीं कि जब हमारे पास क्षान्तिपारमिता अर्थात्‌ अपने शत्रु को क्षमा 
करने का अवसर उपलब्ध है, उसका लाभ लेकर पुण्य का संचय करें? यदि ऐसा 
न कर हम विरोध करते रहें, तो न विरोधियों का खात्मा हो सकता है और न ही 
हम खुश रह सकते हैं। अत: हमें चाहिये कि मन को कुमार्ग पर जाने से बचायें। 
यदि यह कुमार्ग पर चला गया, तो इसे वहाँ से लौटा ले आना मुश्किल हो जायेगा 
और यह ऐसे-ऐसे कुकृत्य करने लगेगा, जिसकी हम कल्पना नहीं कर पायेंगे। 
जन्म-जन्मान्तर में यह हमें नरक का भागी बनाकर छोड़ देगा। चित्त को पवित्र 
बनाने से बढ़कर दूसरी कोई चीज हमें बहुमूल्य नहीं लगनी चाहिये। इसी में सुख 
एवं शान्ति है।। १०॥। 

43. नतंमाता पिता कयिरा अज्जे वापिच आतका । 

सम्मापणिहितं चित्त सेय्यसो न॑ ततो करे ।। ११॥। 


देणबक्ुबकेर शेर] ए रणरप्स पर शेटलजील मेरा 22 || 
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अनु० : जितनी हमारी भलाई माता-पिता या दूसरे भाई-बन्धु नहीं कर 
सकते, उससे अधिक भलाई सम्यक्‌ मार्ग पर लगा हुआ चित्त करता है।। ११॥। 


किन्नौ० : मोऊ आमा-बोबा रड मोऊ पेरा-जोरास लि मी पड होता 
'फानबा मालान तेतरा न दाम ओमो दिशीस सेमसिस (मोनडिस) लानतो।। ११।। 


भावार्थ : बुद्ध के समय श्रावस्ती में सोरेय्य नाम का भिक्षु रहता था। 
पहले जब वह गृहस्थ था, उसके दो पुत्र हुये। बाद में उसका लिंग परिवर्तन 
हुआ और वह स्त्री बन गई। पुनः उसके दो पुत्र हुए थे। जब लोग उससे यह 
पूछते थे कि चार पुत्रों में तुम्हें सबसे अधिक प्यार किससे है? इस पर वह अपने 
कोख से उत्पन्न पुत्र पर अधिक प्यार होने की बात कहती थी। लेकिन जब वह 
प्रत्रजत हो गई, तब उसने कहा कि मुझे किसी पर मोह या स्नेह नहीं है, प्यार 
नहीं है। इस पर उक्त गाथा को बुद्ध ने कहा था। 


जब व्यक्ति का चित्त सन्‍्मार्ग पर लग जाता है, वह किसी एक व्यक्ति का 
न होकर सर्वव्यापक हो जाता है, सबका हो जाता है, सबको समान देखता है। 
स्नेह, प्यार यह सब पाक्षिक होता है, स्वार्थ प्रेरित होता है। जिसे आप स्नेह 
करते हैं, उससे आपके अन्दर चाह रहती है, आकांक्षायें रहती हैं, आशा रहती 
है। यही कारण है कि जब आपका वह प्यारा, स्नेही आपके विचारों के प्रतिकूल 
हो जाता है, आप उन पर आग-बबूला हो जाते हैं, क्रोध करते हैं, जितना प्रगाढ़ 
प्यार था उतना प्रगाढ़ क्रोध उत्पन्न हो जाता है। अतः करुणा या मैत्री, व्यक्ति को 
समदर्शी बनाते हैं। क्योंकि वहाँ आशा नहीं, आकांक्षा नहीं, अत: आपके 
प्रतिकूल होने पर भी आपको ठेस नहीं पहुँचती, आपका प्रेम उसके लिये आशा 
से प्रेरित नहीं था, मात्र प्रेम करना चाहते थे। दूसरी ओर जो अपना स्नेहयुक्त पुत्र 
है, यह जरूरी नहीं कि वह हमारी सेवा के लिये उत्पन्न हुआ हो। जबकि आज 
के इस युग में तो ज्यादातर ऐसा ही देखा जाता है कि जो अपनी सनन्‍्तान है, वे 
यूर्वजन्म के मानो हमारे देनदार थे या जिनको हमने कष्ट दिया था, उन्होंने उसका 
बदला लेने के लिए अपने परिवार में जन्म लिया है, जो अपना कह कर हमें 
अत्यन्त परेशान करते रहते हैं। इस सन्दर्भ में तथागत बुद्ध के समय अर्हत्‌ 
कात्यायन के साथ घटी घटना द्रष्टव्य है, यथा--एक दिन अर्हत्‌ कात्यायन गंगा के 
किनारे चंक्रमण करने निकले। वहाँ गंगा के किनारे एक मछुआरिन गोद में अपने 
नवजात शिशु लिए मछली का भक्षण कर रही थी और सामने बैठे कुत्ते को 
भोजन के दौरान बाधा महसूस कर पत्थर मार कर भगा रही थी। जब कात्यायन 
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ने इस दृश्य को अपनी अभिज्ञा बल से देखा तो हँस पड़े। वास्तव में पूर्वजन्म में 
मछली उस मछुआरिन की पिता, कुत्ता उसकी माता और गोद में लिया हुआ 
शिशु उनके द्वारा हत्या किये हुए किसी शत्रु का था। 


इसी प्रकार महान्‌ योगी मिला-रेपा ने भी अपने गीति में कहा है कि 
प्रारम्भ में बच्चा आँखों का तारा होता है, देवता सदृश होता है, जबकि युवावस्था 
में माता-पिता के सश्ञजित धन को नाश करने वाला होता है और प्रौढावस्था में 
शादी-विवाह के उपरान्त पत्नी के प्रति अत्यन्त लगाव होने से अपने माता-पिता 
को मूर्ख साँड की भाँति लात मारकर भगाने वाला होता है। अतः किन्हीं 
भाग्यशाली माता-पिता को ही ऐसा पुत्ररत्न मिलता है जो सच्चे दिल से उनकी 
सेवा करे। इसलिए इस संसार की विचित्रता को देखकर धर्म में संलग्न होना ही 
उत्तम है। अत: इस जगतू में न अपना कोई स्थायी पुत्र-सन्तान है या वैरी-दुश्मन, 
सभी समान हैं। यदि ऐसी मैत्री और समता की भावना जगी, तो उससे बढ़कर 
हमारा कल्याण न माता-पिता कर सकते हैं और न मित्र-बन्धु । इसी का अभ्यास 
करना चाहिये, कर्मफल पर विश्वास जगाना चाहिये, जिससे हम अपने चित्त को 
पवित्र बना सकें।। ११।। 


।। चित्तवर्ग समाप्त ।। 
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44. को इमं पठविं विजेस्सति यमलोकशञ्ञ इमं सदेवक । 
को धम्मपदं सुदेसितं कुसलो पुपण्फमिव पचेस्सति ।। १॥। 
आह पर्दे 
शा परपुमैंगहैरि०्टैय देव रण) हिरुए पठबारदैकुणा 7 दें ५ स॒| 
फिगर रण पति 6 लगी कया ग्रिदंग पवैग पु०कैय या था| 9 


अनु० : इस पृथ्वी तथा देवताओं सहित यमलोक को कौन जीतेगा? कौन 
कुशल पुरुष अच्छी तरह उपदिष्ट धर्म-पदों को पुष्प की भाँति चुनेगा।। १।। 


किन्नौ० : जु संसार रक॒ यमलोक (शिनजेऊ जिग्तेन) रड शूरान दाकच 
जीतेचया हाद तो? दाम छोसु छीगोनु ऊ थोचु गान थोचया बुद्धिमान मी हाद 
तो?।॥। १।॥। 


भावार्थ : तथागत बुद्ध जब श्रावस्ती जनपद से लौटकर जेतवन आ रहे 
थे, वहाँ आसन-शाला में बैठकर भिक्षु लोग पृथ्वी के सम्बन्ध में बात कर रहे थे। 
उसी समय उन्होंने भिक्षुओं से बाह्य पृथ्वी की अपेक्षा आध्यात्मिक पृथ्वी को 
परिक्रमा करना चाहिये, कहकर उक्त गाथा को गाया था। 


यह पृथ्वी कब से अस्तित्व में आयी? किसने बनाया? कैसे बनाया तथा 
संसार का आदि और अन्त है या नहीं? आदि सोचना व्यर्थ है। न इसका कभी 
समाधान ही मिल सकेगा। अच्छा है कि जो हमें नित्य परेशान किये जा रहा है, 
पीड़ित कर रहा है, उसे खोजें । हम दुःखी क्‍यों हैं? दुःख का निराकरण संभव है 
या नहीं आदि पर विचार करना चाहिये। पृथ्वी के प्रारम्भ या कर्त्ता आदि के बोध 
से हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। यह वैसे ही है, जैसे किसी ने 
पशु को तीर से मारा हो और वह पशु तीर के घात से छटपटा रहा हो। ऐसी 
स्थिति में यदि हम यह कहें कि पहले यह जान लें कि तीर किस दिशा से आया? 
तीर का नोक विषयुक्त था या नहीं आदि। जब तक उसका समाधान हम नहीं 
कर लेते, हम उस तीर को घाव से बाहर नहीं निकालेंगे, तो वह पशु उस तीर के 
घात से मर जायेगा, लेकिन इन सबका समाधान हो न सकेगा। अच्छा यह होता 
इस झंझट में पड़े बिना पशु के घाव को भरने हेतु दवाई आदि की व्यवस्था करते 
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तो वह बच जाता। उसी प्रकार हमें भी चाहिये कि व्यर्थ के प्रश्नों में उलझे बिना 
अपने अन्दर निरन्तर होने वाले द्वन्द के कारणों को खोजें और उनके उपचार का 
प्रयास करें। यदि व्यक्ति ऐसा करता है, तो मनुष्य देवता और यमलोक से ऊपर 
उठकर स्व-पर का कल्याण कर्ता बन जायेगा, जैसे कि तथागत बुद्ध ।। १।। 


45. सेखो पठविं विजेस्सति यमलोकञ्ञ इमं सदेवकं । 
सेखो धम्मपदं सुदेसितं कुसलो पुण्फमिव पचेस्सति ।। २।। 


[बाररमुवैब 8२ ८हिण देठ रुए। छत पठसाहीय गलत कुण एप रईैंए| 
गण णुलुए ८गे पर के बी कैम ग्रिदण यबिग रु बंप ग्ाएटेया] 4 |] 


अनु० : शैक्ष ही है, जो देवताओं सहित इस लोक को जीतेगा, कुशल 
शैक्ष ही अच्छी तरह से उपदिष्ट धर्म-पदों के पुष्प को चुनेगा।। २।। 


किन्नौ० : हात्यड निर्वाणु ओमो दिशिम शुद-शुड होदो मी दो संसार रडः 
शु मुलुक रडः यमलोकु (शिनजेऊ मुलुकु) जीतेतो। हात्यडः निर्वाणु ओमो दिशिम 
शुड--शुड तो दोह बुद्धिमान मी दाम छोसु छिग पड़ ऊ थोचु गान थोतो।। २।। 


भावार्थ : शैक्ष जो संसार को दुःखों के घर के रूप में देखता है--अर्थात्‌ 
जन्म दुःख है, बीमारी दुःख है, वृद्धावस्था दुःख है, मृत्यु दुःख है, परिवार जनों 
का वियोग दुःख है, अहितकर लोगों से सम्पर्क होना दुःख है, इच्छा की पूर्ति न 
होना दुःख है, अनिच्छा का होना दुःख है आदि। संसार में जन्म लेने के पश्चात्‌ 
ऐसा कौन-सा क्षण है, जहाँ हम अपने में पूर्ण खुशी का अनुभव कर सकें? यहाँ 
तक कि हम खुशियाँ तो मना रहे हैं, लेकिन वहीं गहरायी से मन में देखें तो आप 
परेशान हैं, आपका अन्तःस्थ मन खुशियों में नहीं है, कहीं और भटक रहा है। 
स्वादिष्ट भोजन भी कर रहे हैं, लेकिन आप उसका पूर्ण स्वाद नहीं ले पा रहे हैं, 
मन कहीं और है, खाने पर नहीं। वहीं कभी यह देखकर आश्चर्य होता है कि 
व्यक्ति बात एक से कर रहा होता है, नज़र एवं मन कहीं ओर है। हर समय 
व्यक्ति खालीपन, चाह एवं सोच में डूबा रहता है। जब तक व्यक्ति नि्ठन्द्र अपने 
चित्त में स्थिर नहीं होता, शान्ति कहाँ है? वैसे भी बुद्ध ने इस संसार का कारण 
कर्म एवं कक्‍्लेश को बताया है। जो वस्तु कर्म और राग-द्वेष आदि क्लेश का 
परिणाम होगा, वहाँ हम शान्ति की आशा ही नहीं कर सकते। जिसने इस स्थिति 
को जाना, वही इस पृथ्वी और यमलोक को जीतेगा।। २॥। 
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46. फेणूपमं कायमिमं विदित्वा 
मरीचिधम्मं॑ अभिसम्बुधानो । 
छेत्वान मारस्स पपुण्फकानि 
अदस्सनं मच्चुराजस्स गच्छे ।। ३।। 


जुब्बारदिग पुव श्र पुट टेप उब चैट] 

क्र हे * ् प्‌ः कु 'कपु्एक्ा ट्ठ , ते वश] 

पुर शे ठग गुम पठण ठ बुर ॥| 

रिक परुण कुण पैसा गर्थए पाकर पतन ८र्ये| 9 ॥] 


अनु० : इस शरीर को फेन के समान या मृग-मरीचिका के समान असार 
जानो, मार के फन्दे को तोड़ कर यमराज को न दिखाई देने वाले बनो।। ३।। 


किन्नौ० : जू डेयडु तीऊ बुलबुलो गान, बालिड स्या ज़ागहो ती ताडमीग 
बचु गान, (जिडयो माईच सार माईचू) नेने संसारु शाडलडूः टग-टग यमराजिस 
लि माताडचिद्या हाचमिकस्या ।। ३।। 


भावार्थ : श्रावस्ती में बुद्ध के पास से एक भिक्षु ने 'कर्म-स्थान' ध्यान 
का विषय ग्रहण कर एकान्त में जाकर ध्यान लगाने का बहुत प्रयास किया, किन्तु 
उसे इसमें सफलता नहीं मिली। मार्ग में लौटते समय अचिरवती नदी (राप्ती नदी) 
में स्नान कर नदी के किनारे विश्राम करने लगा। नदी के पानी के फेन 
(बुलबुला) को उठते-फूटते देख विचार करने लगा कि जिस प्रकार यह फेन 
उठकर फरटते हैं, वैसे ही यह शरीर भी है। तथागत बुद्ध ने गन्धकुटी (गन्धकुटी 
उसे कहते हैं, जहाँ भगवान्‌ निवास करते थे, क्योंकि गृहस्थ लोग जब उनके 
दर्शन के लिये फूल लेकर आते थे, तो उसकी सुगन्ध दूर-दूर तक महकती थी, 
अतः इसका नाम गन्धकुटी पड़ा; दूसरी ओर तथागत के शील पालन से शील को 
गन्ध दूर-दूर तक फैली रहती थी, इसलिये भी गन्धकुटी कहा गया) में बैठे उस 
भिक्षु के मन में उत्पन्न विचारों को पढ़ते हुए उक्त गाथा को गाया था। 

यह शरीर क्षणभंगुर है, क्षण-क्षण बदलता रहता है। बचपन का वह 


मुलायम शरीर आज नहीं है, आज की यह युवावस्था कल नहीं रहेगी। इस 
प्रकार एक दिन हम नहीं रहेंगे। यह शरीर कया पूरा संसार ही मायासदृश है। 
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कहीं कोई सार इसमें नहीं है। लेकिन हम इसे सारवान्‌ मान इसकी सुरक्षा के 
लिये क्या-क्या करते हैं? क्या कोई सौ साल से ऊपर जीया है? यदि ऐसा जानकर 
राग, द्वेष और मोह आदि मार के फन्दों से ऊपर उठता है, तो वह निर्वाणरूपी 
अमृतपद या अमरत्व को प्राप्त कर लेता है। उसका यमराज भी कुछ नहीं बिगाड़ 
सकता।। ३।। 


47. पुप्फानि हेव पचिनन्तं व्यासत्तमनसं नरं । 
सुत्तं गाम॑ महोघो 'व मच्चु आदाय गच्छति ।॥। ४॥। 


दवा मेल वर्क 
[के ठग उठा बैग पमु या] [ढुटा'यत्एकपर्य पति अर छठ टी 
धुर्देदु के पल ग$5 ैंग एते। मिंट पवैठ एक पति र दे पय॥ 5 ॥| 


अनु० : राग आदि पुष्पों को चुनने में आसक्त आदमी को मृत्यु उसी 
प्रकार पकड़ ले जाती है, जिस प्रकार कि सोये हुए गाँव को नदी की बड़ी 
बाढ़ ।। ४।। 


किन्नौ० : मी हात्यछ मोऊ किम-रिम, छेसमी-पडः छागपा लान-लान 
तोशो हो-दो मी पड मौतिस होनेही फितो हाल्यडः (रातिड) याग-याग देशछु 
होलडोस फिचु गान।। ४।। 


भावार्थ : कोसल नरेश प्रसेनजित्‌ के पुत्र विडूडभ ने कपिलवस्तु पर 
आक्रमण कर सभी शाक्यों का वध कर दिया था और उस जघन्य कृत्य को करने 
के बाद सैनिक सहित वापस आकर अचिरवती नदी के किनारे पड़ाव डाल 
कर बैठा था, तो नदी में आकस्मिक बाढ़ आकर उन सबको बहा ले गई। 
इसकी चर्चा जब भिक्षुसंघ की धर्मसभा में हो रही थी, तो बुद्ध ने उक्त गाथा को 
गाया था। 

जो राम-द्वेष में आकर कृत्य करता है, सर्वप्रथम वह अपने को पीड़ित 
करता है, क्योंकि वह राग और क्रोध के वशीभूत है। अपने पर नियन्त्रण खोना 
दुःख का एक रूप ही है। वह पीड़ित है, परेशान है, उसे नरक का इन्तजार 
करने की आवश्यकता नहीं है। मन में नरक की ज्वाला उसे जला ही रही है। 
जब उसे शरीर छोड़ना पड़ेगा, उसके परिणामस्वरूप नरक तो भोगना ही होगा। 
इस लोक में भी वह समय के पूर्व ही मृत्यु को प्राप्त करेगा, क्योंकि वह हर समय 
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चिन्ता, तनाव की ज्वाला में जलता रहता है, उसकी ऊर्जा, शक्ति तुरन्त क्षीण हो 
जाती है। दूसरी ओर जो जिसका अहित करता है, दूसरा व्यक्ति भी उसके साथ 
वैसा ही करेगा। आज दुनियाँ में अकालिक प्रकृति का प्रकोप लोगों के अन्दर 
निरन्तर वैमनस्थ की वृद्धि के कारण से है। जिस प्रकार आज शैतानों का राज 
गाँव से लेकर अन्तरराष्ट्रीय स्तर तक है, यदि ऐसा ही रहा तो बहुत जल्दी यह 
सुन्दर जगत्‌ के भस्म होने में बहुत समय नहीं लगेगा और हम लोग पुन: आदिम 
युग या पाषाण काल में पहुँच जायेंगे।। ४।। 


48. पुप्फानि हेव पचिनन्तं व्यासत्तमनसं नरं । 
अतित्तज्जेव कामेसु अन्तको कुरुते वसं ।। ५।॥। 


गदुगाउग वि यह पाण] [ठुआ पर कपल यरि पैर शव दे 
रिपंपण गा कैश डै८ रु | ।0७00०४5७७७४७॥ | 


अनु० : काम, भोग आदि पुष्पों को चुनने वाले आसक्ति युक्त मनुष्य को 
यमराज काम-भोगों कौ अतृत्त अवस्था में ही अपने वश में कर लेता है।। ५।। 


किन्नौ० : छेसमी पड छागशीस, छागपाओ ऊ थोओ तोशित मी पु 
छागपा माशुडस-तड्ी यमराजिस (शिनजेस) आनु वशो लानतो।। ५।। 


भावार्थ : श्रावस्ती में बुद्ध की एक परम भक्त स्त्री रहती थी, जिसे 
बचपन में ही पूर्वजन्म का स्मरण हो गया था। वह देवलोक से च्युत होकर 
कामलोक में पैदा हुई थी। वह पुनः अपने पूर्व पति के पास जन्म लेना चाहती 
थी। उसी कामना को लिये वह भिक्षुओं को दान आदि किया करती थी। एक 
दिन अचानक सब्ध्या में उसकी मृत्यु हो गयी। इस पर भिक्षुओं ने बुद्ध से कहा कि 
मनुष्य का जीवन कितना छोटा है, आज दोपहर में वह हमें भोजन परोस रही 
थी। अभी वह मर गई है। शास्ता ने इस पर कहा प्राणियों की आयु बहुत थोड़ी 
है। उस पर भी प्राणी काम-भोगों से अतृप्त रहते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं 
और अपने चाहने वालों को रोत्ते-बिलखते छोड़ जाते हैं, ऐसा कहकर उन्होंने 
उक्त गाथा को गाया था। 


वास्तव में व्यक्ति का जीवन देखें, तो वह क्या है? रोते हुए बच्चा जन्म 


लेता है जो संसार की दुःखता को दर्शाता है। एक-दूसरे की शिकायत करता 
हुआ जीवन बिता देता है और अन्त में अपने चाहने वालों को रोता-विलखता 
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छोड़कर चला जाता है। यह है मनुष्य जीवन। जन्म से लेकर मृत्युपर्यन्त जीने की 
आशा लगाये, जीने की तैयारी में ही लगे रहते हैं। वह कभी नहीं जीता। हम 
अपने जीवन की किताबों को पीछे पलट कर देखें, तो ज्ञात होगा कि हम कभी 
नहीं जीये। क्‍या तैयारी में ही आपका समय नहीं निकल गया? एक दिन यमराज 
हमें वैसे ही ले जायेगा, जैसे कोई नदी के किनारे पड़ाव डाले कल की योजना 
बना रहा हो और रात को आकस्मिक बाढ़ आकर उसका नामो-निशान मिटा 
दे।। ५।। 

49. यथापि भमरो पुप्फं वण्णगन्ध॑ अहेठयं । 

पलेति रसमादाय एवं गामे मुनी चरे ।। ६।। 

002 

हिल पुर पाठ दषागे। ॥पर्देग है पी मर्गेर घन 

है उ तय 5 वश ऊणय।| ि'पबिग शुए' ० गुंए रु जा | 


अनु० : जिस प्रकार फूल के वर्ण, गन्ध को बिना नुकसान पहुँचाये भ्रमर 
रस को लेकर चल देता है, उसी प्रकार मुनियों को गाँव में विचरण करना 
चाहिये।। ६।। 

किन्नौ० : हाल्यड वास-याझे (मधुमक्खी) ऊहु रंग-रड वास-सु मा- 
स्वास्वा रस तोतो बीचु-गान हो-दे-यी लामा, डावा, छोस-पा पडः ली देशझे ब- 
बत (मोऊ सोओम भिक्षा दो उन-उन एकान्तो छोस लानमो) तोशिम ज्ञातो ।। ६।। 


भावार्थ : राजगृह के पास सक्खर नामक निगम (“कस्बा) में कोसिय 
नाम का एक कंजूस सेठ रहता था। वह महाधनवान्‌ होते हुए भी कभी किसी 
को कुछ नहीं देता था और न तो अपने ही उसका उपभोग करता था। एक बार 
जब वह अपने घर की सातवीं मंजिल के ऊपर अकेले खाने के लिए मालपूआ 
बनवा रहा था, तब आयुष्मान्‌ मौद्गल्यायन अपने ऋषिबल से वहाँ जाकर उसका 
दमन कर उसे उपदेश दिये और मालपूआ के साथ श्रावस्ती में भगवान्‌ के पास 
लाए। उसने भगवान्‌ के साथ सारे भिक्षु संघ को मालपूआ खिलाया और बुद्ध, 
धर्म, संघ की शरण जाकर अपने सारे धन को बुद्धशासन में लगा दिया। 


एक दिन भिक्षु बैठे हुए आयुष्मान्‌ मौद्गल्यायन की इस सम्बन्ध में प्रशंसा 
कर रहे थे, तब भगवान्‌ ने वहाँ आकर उनकी बातों को सुनकर “'भिक्षुओ! 
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कुलों का दमन करने वाले भिक्षु को लोगों की श्रद्धा को बढ़ाते हुए भ्रमर के 
समान भिक्षाटन करना चाहिये, जैसा कि मेरा पुत्र मौद्गल्यायन करता है।'' 
उपदेश देते हुए उक्त गाथा को कहा-- 


भिक्षु अथवा संन्यासियों को चाहिये कि वे जिस प्रकार भ्रमर फूलों के 
गन्ध और वर्ण की हानि पहुँचाये बिना रस लेकर चला जाता है, उसी प्रकार 
उनकी सेवा में जो समाज आये, उच्च-नीच, अच्छे-बुरे, अमीर-गरीब का अन्तर 
किये बिना उनकी जो सेवा हो सकती हो, उसे मनोयोग से करें। उन्हें समन्मार्ग 
दिखायें, उनका मार्गदर्शन करें। लेकिन उनके प्रति आसक्ति न रखें। यदि अपने 
किसी यजमान के प्रति आसक्ति बने तो भिक्षु और संनन्‍्यासी होने का कोई अर्थ 
नहीं। मुझे आज की दुनियाँ के कई कोनों में जाकर वहाँ चल रहे धार्मिक 
संस्थानों को देखने का अवसर मिला। प्राय: धार्मिक संस्थायें अपनी स्वार्थसिद्धि 
के लिये लोगों की कमजोरी पर खेलते हुए देखने को मिली। निश्चित ही वे धर्म 
के नाम पर इस प्रकार का कृत्य कर अपने को २५-३० साल के बाद नरक में 
फेंकने की तैयारी कर रहे हैं, जो अनुचित है अपने लिये, अनुचित है अपने 
शिष्यों के लिये और धर्म के लिये। वहीं मैं अपने इलाके के गाँवों में देखता हूँ कि 
तथाकथित धार्मिक व्यक्ति सांसारिक लोगों से लेशमात्र भी भिन्न नहीं है, अपितु वे 
राग, द्वेष मोह, ईर्ष्या आदि क्लेशों में सामान्य-जनों की अपेक्षा अधिक लित्त हैं। 
हमें अपने धर्म के प्रवर्तक बुद्ध को देखना है कि क्‍यों वे राजा होते हुए भी सब 
त्याग कर संन्यासी बने? कैसे हम एशो-आराम की जिन्दगी जीने के लिये उस 
महान्‌ त्यागी के द्वारा प्रदत्त मार्ग की अवमानना करें। 


तिब्बत के महान्‌ गुरु मिलारसपा ने भी कहा है--''जब मैं अस्वस्थ 
होऊँ, तब मुझे कोई पूछताछ करने वाला न हो, मृत्यु के समय मेरे इर्द-गिर्द कोई 
रोने, बिलखने वाला न हो, यदि ऐसे एकान्त में स्वच्छन्द पशु की भाँति शरीर 
त्याग सकूँ तो समझूँगा कि योगी की (मेरी) इच्छा पूरी हुई''। क्‍या आज के बौद्ध 
धर्म के अनुयायी भिक्षु इस प्रकार के विचारों को मन में लाते भी हैं? आचरण की 
बात तो दूर। क्‍या हम महज धर्म को अपने जीवन-यापन का साधन नहीं बना 
लिए हैं। जैसे दूसरे लोग अपने जीवन-यापन का साधन कृषि, कल-कारखाने 
और कार्यालय आदि हैं, कया वैसे ही हमारा यह भिक्षु का लाल-पीला वस्त्र भी 
कल-कारखानों में काम करने वाले लोगों के युनिफार्म का सूचक है, जिसे 
पहनकर हम धार्मिक कार्य करते हैं? इस पर गहरायी से विचार करना होगा। 
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एक ओर गृहत्याग करें, फिर दूसरी ओर विलासिता से युक्त आश्रम रूपी संसार 
बसा दें, उसकी प्रबन्ध व्यवस्था में अपने को नष्ट कर दें, तो त्याग का कया मायना 
रहेगा? हमें तो अपने चित्त के निर्लेप, स्वच्छ-स्वभाव के सदृश रहने का प्रयास 
करना चाहिये।। ६।। 


50. न परेस विलोमानि न परेसं कताकतं ॥ 
अत्तनो ' व अवेक्खेय्य कतानि अकतानि च ॥। ७।। 


खण्ट्‌ हु 9 प्‌ न दि ढ़ 5 न पु या प्‌ ए्‌' ॥ पु प्णा मद ठ पथ डर रू पु न दे ! | | 
बहु वेट ए'एुए। िरुष्पगीग रण गर्ल] » | 


अनु० : न दूसरों के दोष को देखें, न दूसरों के कृत्याकृत्य को। व्यक्ति 
को चाहिये कि वह अपने कृत्य-अकृत्य का अवलोकन करें।। ७।। 


किन्नौ० : आइदू दोषढ रड आई उत्-ठत्‌ लानो दू रिझ्ले माख्या-ख्या, 
मोहु लानशित (दाम कामडः ठत्‌-२ लानोक) रड मालानमिक (मारि कामड 
ठत्‌-२ लानो तोक हो दोई) ख्याम ज्ञाशो ।। ७।। 


भावार्थ : सामान्यतः व्यक्ति को चाहिये कि वह अन्य व्यक्ति के व्यक्तिगत 
जीवन के सम्बन्ध में कुछ न सोचे। स्वयं जिस पद पर आसीन है, जहाँ जो भी 
काम करता हो, उसका ईमानदारी से निर्वाह करे। यदि व्यक्ति किसी दूसरे की 
व्यक्तिगत स्थिति को जान जाता हो, तो वह निष्पक्ष होकर काम नहीं करेगा। जैसे 
किसी कमरे में बहुत सारी वस्तुयें रखी गयी हों और अन्धेरा हो, हमारा मन कहीं 
भी किसी भी वस्तु की ओर आकृष्ट नहीं होगा और न विकर्षित। लेकिन जैसे ही 
प्रकाश आ जाये, वस्तुओं को देखकर व्यक्ति ललचाये बिना नहीं रहेगा। ठीक 
उसी प्रकार जब आप व्यक्ति की व्यक्तिगत स्थिति को समझना शुरू करेंगे, तो 
मालूम पड़ेगा कि अमुक व्यक्ति ऊँचे कुल का है, अमीर है या अधिकारी है, तो 
आप स्वार्थ एवं लालच में आकर उसका सम्मान करने लगेंगे, उसे अच्छा कहने 
लगेंगे; वहीं कोई गरीब, परिस्थितिवश अनेक कारणों से वह बुरा हो, तो उसके 
साथ आपका व्यवहार भी संकुचित होगा। जबकि आपका कार्य या जिसके लिये 
आप नियुक्त हैं, या जिसके लिये आप चुने गये हैं, उस कर्त्तव्य के सामने दोनों 
समान होने चाहिये। भारत जैसे विविध संस्कृतियों के देश में यदि आप नाम को 
देखकर, धर्म को देखकर, जाति आदि को देखकर व्यवहार करें, तो आप अपने 
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कार्य में कतई ईमानदारी नहीं बरत सकेंगे। आध्यात्मिक दृष्टि से तो कहना ही 
क्या? लौकिक दृष्टि से भी आप गिरे कहलायेंगे। मात्र २०-३० वर्षों के लिये 
शायद आप किसीं एक के अधिकार को छीन कर किसी दूसरे की स्थिति को 
अच्छा बना सकते हैं, लेकिन वास्तव में आप नरक में जाने का रास्ता बना रहें 
हैं। आप अपने बहुमूल्य जीवन को परलोक के दुःखों को भोगने के लिये गिरवी 
रख रहे हैं। 


वैसे भी व्यक्ति का जिससे सम्बन्ध अच्छा न हो, उसके द्वारा लाख अच्छा 
करने पर भी उसमें बुरा देखने लगता है, जिसके साथ सम्बन्ध अच्छा हो, उसके 
द्वारा लाख बुरा करने पर भी उसे साफ और अच्छा ही दिखने लगता है। लेकिन 
दुनियाँ में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा, जिसे दुनियाँ के सभी लोग बुरा देखें, ऐसा 
कोई व्यक्ति नहीं होगा, जिसे सभी अच्छा देखें; क्योंकि दृष्टि अपनी-अपनी होती 
है। सबकी दृष्टि एक जैसी कहाँ होती है। यहाँ तक कि बुद्ध को भी बुरा कहने 
वालों को कमी नहीं थी, क्योंकि हर कोई अपनी दृष्टि से ही सबको देखते हैं। 


जैसे अट्दकथा में आया है--श्रावस्ती में एक गृहस्वामिनी पाठिक नामक 
आजीवक को बहुत सम्मान देती थी, अपना गुरु मानती थी। एक बार उसने बुद्ध 
की कीर्ति को सुनकर उनका उपदेश सुनने के लिये जाने की इच्छा व्यक्त की। 
किन्तु आजीवक ने उसे रोक दिया। दूसरे दिन उसने अपने पुत्र को भेजकर 
भिक्षुसंघ के साथ तथागत बुद्ध को अपने घर भोजन पर आमन्त्रित किया। बुद्ध 
भिक्षुसंघ सहित समय पर आ गये। भोजन करने के बाद दानानुमोदन करना 
आरम्भ किया। गृहस्वामिनी साधु-साधु कह कर उपदेश सुन रही थी, उसी बीच 
पास वाले घर में बैठा आजीवक यह देख गुस्से में आकर बुद्ध और गृहस्वामिनी 
को भला-बुरा कहने लगा। इसे देख गृहस्वामिनी बहुत लज्जित हुई, तब बुद्ध ने 
उक्त गाथा को गाते हुए कहा कि उपासिके! ऐसे अनमेल व्यक्तियों की बातों पर 
ध्यान नहीं देना चाहिये, केवल अपने कृत्याकृत्य को ही देखना चाहिये।। ७।। 


5]. यथापि रुूचिरं पुप्फ॑ वण्णवन्तं अगन्धकक॑ । 
एवं सुभासिता वाचा अफला होति अकुब्बतो ।। ८ ।॥ 


हजरत दिविग गेर पणे| [गे मदंगगमपलप्ठ गहेल यंग 
पफडैर दे दल गे पर गरि। शिपुआणटजुबाणाश्पुयु केश < | 
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अनु० : जैसे सुन्दर, वर्णयुक्त, किन्तु गन्ध रहित पुष्प अग्राह्म होता है; वैसे 
ही कथनानुसार कार्य न करने वाले के लिये सुभाषित वाणी निष्फल होती 
है।। ८।। 


किन्नौ० : हाल्यडः ताडमु शारे, रंग-ली दाम नीमालि ऊओऊ-गानम 
मानी-मा दोऊ मोलडः (किमत) माईचु गान मी हात्यझ (रोमु शारे हानच नी-नी 
ली) रोशित बाश कामड मालानमा दो मीऊ बातडु ठची किमत मानी। (हो दो 
ताडेस मो नेमिक दो आचरण लानम ज्ञाशो ।) ।। ८।। 


भावार्थ : धार्मिक प्रवचन करने वाला बहुत सुन्दर-सुन्दर सुभाषित कह 
सकता है, क्योंकि उसने जीवन भर उसे पढ़ा है, रटा है, स्मरण किया है। अत: 
हमें उसके कथन से प्रभावित होने से पहले उसके आचरणों को बहुत गहरायी से 
देखना चाहिये, परीक्षा करनी चाहिये। तभी किसी को अपना गुरु मानकर प्रवचन 
सुनना चाहिये तभी वह फलदायक होता है। उसका प्रभाव हमारे मन पर पड़ 
सकता है। लेकिन आज के युग में वह भी बहुत मुश्किल है। धार्मिक गुरुओं को 
उनके शिष्य ऐसे सुरक्षाकवच में छिपाये रखते हैं कि आपको भान तक नहीं होने 
देते हैं कि परदे के पीछे आप का गुरु क्या-क्या करता है। ऐसे में शिष्य को क्‍या 
प्रसाद मिलेगा अर्थात्‌ इसका क्‍या कल्याण होगा, वहीं शिष्य भी जिस प्रकार से 
पथभ्रष्ट होकर धन अर्जित कर पुण्य कर्म के लिये खर्च करता है। वह भी ऐसा 
लगता है, जैसे नदी से निर्दोष मछलियों को पकड़कर कुत्ते को दान देता हो। ऐसे 
में आध्यात्मिक विकास कहाँ से होगा? कैसे हमारी मनोकामनायें पूरी होंगी। 


अतः बुद्ध कहते हैं कि वैद्य के वचनों का यदि आप सही ढंग से 
अनुकरण नहीं करेंगे, तो कैसे आप बीमारी से छुटकारा पा सकेंगे। चाहे औषधि 
बहुमूल्य और अच्छी क्‍यों न हो, उसे तो चखना होगा और वैद्य के निर्देशन के 
अनुरूप रहना होगा। यदि ऐसा होता है, तो वह दवाई आप पर काम करेगी, 
अन्यथा नहीं। उसी प्रकार सुभाषित वचन, न बोलने वाले का हित करेगा और न 
सुनने वाले का। उसे तो जीवन में उतारना होगा, अपनाना होगा तभी सुभाषित 
वचन का मूल्य होगा।। ८।। 


52. यथापि रुचिरं पुप्फ॑ वण्णवन्तं सगन्धकं । 
एवं सुभासिता वाचा सफला होति कुब्बतो ॥। ९॥। 
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हर दिविगाफ्ठ पणी [हे फंगगपपलअप्ठ गहेलणणबिद] 
एप दे वठेप या ण] पिगब बरजुब या ल्पु् णरस्ण॒ुदा व 


अनु० : जिस प्रकार सुन्दर वर्ण युक्त, सुगन्ध युक्त पुष्प ग्राह्म होता है, 
उसी प्रकार कथनानुसार कार्य करने वाली सुभाषित वाणी सफल होती है।! ९।। 

किन्नौ० : हाल्यडः शारे रड दाम गानम स्या ऊ नीतो होदेइ खाकडस रोचु 
गानही कामड ली (आचरण) लानचया मीऊ रोशिद बतड़ू किमत हाचो, आईदू 
'फानतो।। ९।। 

भावार्थ : यदि आप प्यासे हैं और सामने निर्मल स्वच्छ जल बह रहा है, 
तो क्‍या आपकी प्यास उस शीतल, निर्मल, स्वच्छ जल को देखकर बुझ जायेगी? 
बहुत स्वादिष्ट पकवान बनाकर रख दें और खाने नहीं दें, तो क्या आप उसका 
स्वाद चख सकेंगे? उससे लाभान्वित होंगे? उसे खाये बिना उसका कोई प्रयोजन 
नहीं होता। जो उसे चखेगा, वह उसका होगा, स्वास्थ्य लाभ करेगा; ठीक उसी 
प्रकार सुभाषित वचनों को जो अपने जीवन में उतारते हैं, वे उसका फल भोगते 
हैं या धर्म का रसपान करते हैं। अन्यथा आप उस ग्वाले के समान हैं, जो केवल 
दूसरे की गायों को गिनते रहता है, अपनी एक भी नहीं है, उसी प्रकार जो 
सुभाषित वचनों का पाठ तो करता है, लेकिन उसमें उसका अपना अनुभव और 
आत्मसात्‌ किया गया वचन एक भी नहीं होता, वह वैसा ही है जैसा गन्धरहित 
पुष्प॥। ९।। 

53. यथापि पुप्फरासिम्हा कयिरा मालागुणे बहू । 

एवं जातेन मच्चेन कत्तब्बं कुसलं॑ बहुं ।॥१०॥। 
बहुगुर्यदुरु शाम वाणी 
है क्रएटो दिण शुप थे णश| ग्रेठ्ंग शए यह८ पर ४-० 
जअग्ारकी पर दिशा पादगण| फेयर फुवेरबनव 2० || 
अनु० : जिस प्रकार पुष्पराशि से बहुत-सी मालायें बनाये, वैसे ही उत्पन्न 


हुए प्राणी को बहुत पुण्य करना चाहिये।। १०।। 


किन्नौ० : हाल्यड मी-पडः ऊ नु चाटाओच कुस्सी मालड लानच होनेही 
हुजु संसारो पैदा हाचिस मी पड दाम-दाम कामड लानम ज्ञाशो ।। १०।। 
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भावार्थ : विशाखा उपासिका अड्ज राष्ट्र के भद्िय नगर के धनझय सेठ 
की पुत्री थी। उसने सात वर्ष की ही अवस्था में शास्ता के धर्मोपदेश को सुनकर 
स्नोतापत्तिफल को प्राप्त कर लिया था। पीछे उसका पिता राजा प्रसेनजित्‌ के 
आग्रह से साकेत में आकर बस गया था। वहीं विशाखा उपासिका का श्रावस्ती 
के मृगार सेठ के पुत्र पूर्णवर्द्ध कुमार के साथ विवाह हुआ। विशाखा भगवान्‌ 
बुद्ध और भिक्षु संघ पर श्रद्धा रखती थी, किन्तु उसका पति निर्ग्रन्थों पर। कुछ 
समय के बाद विशाखा के प्रयत्न से मृगा सेठ और पूर्णवर्द्धन भी बाद में भगवान्‌ 
के शिष्य हो गये। विशाखा ने अवसर पाकर पूर्वाराम विहार को बनवाकर 
भगवान्‌ के साथ भिश्षु संघ को दान किया। 


एक दिन उसने अपने किये हुए दान और पुण्य कर्म का अनुस्मरण 
करती हुई उदान(>प्रीति वाक्य) कहा। जिसे भिक्षुओं ने सुनकर भगवान्‌ से कहा 
कि “भन्ते! विशाखा गीत गा रही थी।'' भगवान्‌ ने “भिक्षुओं! विशाखा गीत 
नहीं गा रही थी, अपितु उसने उदान कहा।'” कहकर धर्मोपदेश देते हुए-- 
“भिक्षुओं! जैसे चतुर मलहोरी(>मालाकार) नाना प्रकार के पुष्पों की राशि 
करके नाना प्रकार की मालाओं को बनाता है, ऐसे ही विशाखा का चित्त नाना 
प्रकार के पुण्यों को करने की ओर झुकता है।'' कहकर उक्त गाथा को कहा-- 


मनुष्य जाति में जन्म लेने के पश्चात्‌ कुछ न कुछ कार्य तो अवश्य ही 
करना पड़ता है। बिना काम किये रह नहीं सकता। लेकिन व्यक्ति को उन कार्यों 
को चुनना चाहिये, जिससे अपने साथ-साथ अन्यों का भी हित होता हो। यह 
व्यक्ति का अभ्यास है, संस्कार है, अपने को जिस संस्कार में लगाना चाहे वह 
उसे लगा सकता है, क्योंकि हमारे चित्त पर असंख्य संस्कार हैं, कर्म का संचय 
है। आप महान्‌ योगी भी बन सकते हैं, भोगी भी बन सकते हैं, महान्‌ व्यक्ति भी 
बन सकते हैं, अत्यन्त क्रूर व्यक्ति भी और दयालु व्यक्ति भी; क्योंकि सभी संस्कार 
हमारे अन्दर विद्यमान हैं। उन्हें आप को वहाँ से अपने प्रयास से पल्‍लवित करना 
है। जैसे भण्डार में अनेकों बीज पड़े हैं। यह आप पर निर्भर है कि कौन-सा 
बीज आप बोना चाहते हैं। जो बोयेंगे उसे ही आप प्राप्त करेंगे। 

बौद्धों में जो कर्म फल का विधान है, वह अन्यतम है। बौद्ध पूर्व कर्म 
की अपेक्षा वर्तमान कर्म (हेतु) पर अधिक जोर देते हैं। बौद्ध यह मानते हैं कि 
हमारे चित्त में ऐसा कोई कर्म नहीं है, जो असंख्य-जन्मों से उसमें संचित न हुआ 
हो। मात्र उसका परिष्कार करना है। यह मनुष्य जीवन अत्यन्त दुर्लभ है, पुनः 
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पुन: मिले, यह संभव नहीं है, स्वयं हम अपने कर्मों से अनभिज्ञ नहीं हैं। क्या- 
क्या कर्म हम संचित कर रहे हैं, किन कर्मों से हमें पुनः यह दुर्लभ मनुष्य शरीर 
मिल सकता है? इसे गम्भीरता से विचार करना चाहिए और इसे स्व-पर के 
कल्याण में लगाने की चेष्टा करनी चाहिये। प्रति दिन ऐसा करें कि हमें अपने 
किये पर ग्लानि न हो, शर्मिन्दगी न उठानी पड़े। ऐसा करने से हमारा यह जीवन 
धन्य हो जायेगा।। १०।। 


54. न पुप्फगन्धो पटिवातमेति 
न चन्दनं॑ तगरमल्लिका वा । 
सतझ्ञ गन्धो पटिवातमेति 
सब्बा दिसा सप्पुरिसो पवाति ।। १११ 


डहुद 55 रुगर् वे रे 
ग्रेद्िग' उठ रु कु अल गयी गरि] 
दबंग है अप प्र बे ४ गा प्पेठ। 


बैबपुरुमाणणुणगुगपुय णपस्खा| 22 ]| 


अनु० : चन्दन, तगर या चमेली किसी की भी सुगन्ध हवा की उल्टी 
दिशा में नहीं जाती, किन्तु सज्जनों की सज्जनता की सुगन्ध हवा की उल्टी दिशा 
में भी बहती है, अर्थात्‌ सत्‌ पुरुष सभी दिशाओं में सुगन्‍्ध बहाता है।। ११॥। 


किन्नौ० : ऊह रडः चन्दन, चमेली गोनु गानम लानु उल्टा दिशो को बीम 
माहानतो लेकिन दाम मीऊ सुगन्ध, लानु उल्टा कोचड ली बितो। दाम मी चे 
कोचडः (आनु) दाम (कामडु) बास फैलायातो।। ११।। 


भावार्थ : एक दिन आनन्द स्थविर ध्यान से उठकर भगवान्‌ के पास गये 
और प्रणाम करके पूछा--'' भन्‍्ते। सारगन्ध, मूलगन्ध और पुष्पगन्ध--सीधी हवा 
ही जाती है, उल्टी-हवा नहीं जातीं, क्या ऐसी भी कोई गन्ध है, जो सीधी-हवा 
भी जाती हो और उल्टी हवा भी?” भगवान्‌ ने उत्तर देते हुए उक्त गाथाओं को 
कहा- 
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व्यक्ति का जीवन बहुत छोटा है। ज्यादा से ज्यादा सौ साल तक जीयेंगे। 
उसके पश्चात्‌ तो जिसे हम ने अपना घर कहा है, जिसे हमने अपनी सम्पत्ति कही 
है, अन्य की तो क्‍या बात, जिसे हमने अपना शरीर मानकर इसको बनाये रखने 
के लिये क्या-क्या नहीं किया, उसे भी त्याग कर हमें जाना पड़ता है। फिर अन्यत्र 
किसी नयी जगह नये घर, नये परिवार को अपना मान कर कुछ दिन फिर 
चलाना है। यही हमारा संसारचक्र है। यदि इस छोटे से समय में हम स्वार्थ को 
त्याग कर परार्थ में लग जायें तो अपना हित तो अपने से सम्पन्न होगा ही, अन्य 
असंख्य-सत्त्वों के आप चेहेते भी बन जायेंगे, आप अमर हो जायेंगे। क्या हम 
लोग आये दिन गाँवों में नहीं देखते कि जिस (व्यक्ति) ने अपने स्वार्थ के सिवा 
कुछ नहीं सोचा; ऐसे लोगों को मृत्यु के साल-भर में ही भुला दिया जाता है। 
जिसने दूसरों के लिये कुछ किया हो, उसका स्मरण आज भी लोगों के मानस 
पटल पर है, लोगों को उस ओर प्रेरित कर रहा है। वह हमारे समाज में अमर 
तो है ही, परलोक में भी वह अपने कर्मों से सुख और शान्ति से रहेगा ही। जब 
तक उससे प्रेरणा लेकर काम करने वाले रहेंगे, उसका फल उसे मिलता ही 
रहेगा। अतः मेरा मानना है कि व्यक्ति को व्यक्तिगत काम करने की अपेक्षा 
समाजगत कार्य करने चाहिये, जिसका उपयोग ज्यादा से ज्यादा लोगों के हित में 
होता हो, जिसका फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलता हो। उदाहरण के 
लिये आप के द्वारा एक सामूहिक जगह के निर्माण के लिये दिये गये योगदान का 
फल तब तक मिलता रहेगा, जब तक उसका उपयोग होता रहेगा, पुण्य उतना ही 
ज्यादा मिलेगा, जितने ज्यादा लोग उसका उपयोग करेंगे। अत: सामूहिक कार्यों के 
प्रति अपने को लगाने का प्रयास करना चाहिये। पुष्प, चन्दन की सुगन्ध जहाँ 
कालिक और देशिक होती है, सज्जनों द्वारा सम्पादित सुगन्‍्ध चिरकालिक और 
सार्वदेशिक होती है। यदि इस दुनियाँ में जन्म लेकर, जिसकी जनसंख्या आज 
चार अरब है, उसमें यदि चार व्यक्तियों के भी हम विश्वसनीय या आदर्श के रूप 
में, सम्मान की दृष्टि से देखने लायक अपने को नहीं बना पाये, तो ऐसी स्थिति में 
हम अपने को भले ही महान्‌ समझें, आदर्शवान्‌ समझें, वास्तव में हमारा जीवन 
पशु सदृश निकल गया।।११।। 


55. चन्दन तगरं वापि उप्पलं अथ वस्सिकी । 
एतेसं गन्धजातानं सीलगन्धो अनुत्तरो ॥| १२॥। 
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दे६-गदि'कण ८ ८ शु८ हर्ट 
उठ रुग रुप बज शंख लग] पुरपणग८ुु८गुओ कंग | 
दबंग व्युर पादेहुगलाणण] [कुपपिगसलर व क्षतकेरा 25 ] 


अनु० : चन्दन, तगर, कमल या जूही को सुगन्ध से शील की सुगन्ध, 
सदाचार की सुगन्ध उत्तम है।। १२।। 

किन्नौ० : चन्दन, कमल रडः जूही ऊहनु गानम बासक्यड ली 
(छुलठीमसु) हात्यडः दाम कामड लानो तोशो होदो मिऊ दाम-बास (सुगन्ध) 
नामड़ दो त्योड नीतो।। १२।। 


भावार्थ : चन्दन, कमल आदि की सुगन्ध लोगों को अच्छी लगती है 
और लोग ऐसे स्थानों में विश्राम करना चाहते हैं, सुगन्ध की भरपूर प्रशंसा करते 
हैं। लेकिन यह सुगन्ध कालिक होती है, विशेष ऋतुओं में ही मिलती है। इसके 
विपरीत शीलवान्‌ू, सदाचारी व्यक्ति को लोग सभी जगह चाहते हैं, सदाचारी 
व्यक्ति की प्रशंसा सभी जगह होती है। हर एक के मन में उस व्यक्ति का नाम 
सुनते या स्मरण करते आनन्द का अनुभव होता है और अपने को भी उस ओर 
अग्रसर करने का प्रयास करता है। शील और सदाचार है क्या? अपने अन्दर जब 
राग-द्वेष-मोह से हम जल उठते हैं, विवेक खो देते हैं, तब शीतलता को लाने 
वाला जो गुण है, वही शील है, वह हमें शान्त कर देता है। विराग, विमोह 
आदि का पालन ही सदाचार का पालन है, जो इससे ओत-प्रोत होता है, वह 
परम शान्त सौम्य तो होता ही है, अपनी असीम प्रभा से आस-पास के वातावरण 
को भी उससे प्रभावित करता है, सुगन्धित करता है। अतः बुद्ध ने सदाचार एवं 
शील को सुगन्धों में सर्वश्रेष्ठ सुगन्ध कहा है।। १२।। 

56. अप्पमत्तो अयं गन्धो या'यं तरगचन्दनी । 

यो च सीलवतं गन्धो याति देवेसु उत्तमो ॥। १३।। 


5६5 0 78॥| 

दम मर णेठ उप अ८ उग्ग 
कुणभपिगश'फ्ठ परे है गर्केण ण॒८ ]| 
गरश् देश हुगश शु श्र पर देदा| 25 
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अनु० : चन्दन, कमल आदि की गन्ध अल्प-मात्रा में फैलती है। जो 
शीलवान्‌ सदाचारी होता है, उसकी गन्ध देवताओं तक फैलती है।। १३॥।। 


किन्नौ० : चन्दन रड ऊनु गानम जु ऐको आनु नेरडसी बतो, शीलवान 
(छुलठीम) दाम तोचया मीनु दाम बास (नामड) शूनु-दडस तडा ली पतो।॥१३।। 


भावार्थ : चन्दन, कमल आदि की गन्ध भौतिक गन्ध है, सीमित होती 
है। जहाँ तक वायु ले जाती है, वहाँ तक जा सकती है और वह अल्प काल के 
लिये अल्प मात्रा में होती है। शील की सुगन्ध चित्त से सम्बन्धित है। शीलवान्‌ 
व्यक्ति करुणा, मैत्री, दया आदि से तीनों लोकों को स्पन्दित कर सकती है, तीनों 
लोकों को प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि चित्त असीम है। शीलवान्‌ व्यक्ति अपने 
शील और प्रज्ञा के बल से लाखों लोगों का दिल जीत सकते हैं, उन्हें सम्मार्ग पर 
लगा सकते हैं। उनकी प्रशंसा तीनों लोकों में होने लगती है। इन्द्र देव तक 
प्रभावित होकर उसकी परीक्षा हेतु जमीन पर उतर आते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण 
ग्रन्थों में देखने को मिलते हैं। उदाहरण के लिये दया और करुणा की मूर्ति परम 
पावन जी और मदर टेरेसा आदि को कौन नहीं जानता? कितने ऐसे लोग हैं जो 
इनके दर्शन से अपने को धन्य नहीं मानते? व्यक्ति हर कोई है। एक हम भी हैं 
इस विशाल विश्व में, एक वे सन्त, महात्मा भी हैं, जिन लोगों के पास राज बल, 
अर्थवल आदि कुछ न होने पर भी इतने लोग इनके प्रति आकर्षिक होते हैं, यह 
अन्तर क्‍यों? यह वही आकर्षण एवं सुगन्ध है, जिसे बुद्ध ने सदाचार और शील 
का सुगन्ध कहा है।। १३॥। 


57. तेस॑ सम्पन्नसीलानं अप्पमादविहारिनं । 
सम्मदज्ञाविमुत्तानं मारो मग्गं न विन्दति ।। १४।। 


दे६ गरि'कंशाद एप परुवाश् 
कुणपिग््धा युवा खुग कैंपव्यपपुए॥ |स्मार्णेर पपुठलप्पः रण नेल॥ 
ढंग पंप पापेदगरग| धम्मगैपमुपणुसैयाओट्पुलण 2८ | 


अनु० : वे जो शीलवान्‌ निरालस हो विहरने वाले; यथार्थ ज्ञान द्वारा 
मुक्त हो गये हैं, उनके मार्ग को मार बन्द नहीं कर सकता।। १४॥। 
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किन्नौ० : दाम कामड लानचया, रयाशिस (छोस कामडु--ताडेस देशडर 
देशझो ) हाल्याशिद्या सही ज्ञानिस मुक्ति पोरेद-रेद मीऊ ओमु मार (राकसा शूना) 
ली बाधा लानम माहानतो।। १४।। 

भावार्थ : जो गृह त्याग कर भिक्षु या संन्‍न्यासी बन कर शील का पालन 
करता हो, निरलस स्वच्छन्द विहरने वाला हो, जिसकी करनी और कथनी में 
अभेद हो, संसार की वास्तविकता से वाकिफ हुआ हो, उसका मार क्या कर 
सकता है? सांसारिक आकर्षण उसके लिये क्या प्रलोभन दे सकते हैं। 


एक बार वैशाली के राजा ने अनेक संन्यासियों, भिशक्षुओं और गणमान्य 
लोगों को अपने पुत्र रत्न के जन्म पर भोज पर आमन्त्रित किया था। राजमहल के 
दरबार से दूर तक सैकड़ों युवा-युवतियों को अपनी-अपनी कला का प्रदर्शन 
करने दिया तथा रंग-बिरंगे बस्त्रों से सुसज्जित मेहमानों के स्वागत के लिये 
युवतियों को मार्ग के दोनों तरफ पंक्तिबद्ध खड़ा किया। सभी ने राजा की इस 
व्यवस्था के लिये भूरि-भूरि प्रशंसा की, लेकिन भिक्षुओं के प्रधान स्थविर ने उस 
पर कुछ भी अपनी प्रतिक्रिया प्रकट नहीं की। राजा ने उनसे प्रशंसा चाहते हुए 
स्वागत सम्बन्धी व्यवस्था के बाबत पूछा। उन्होंने कहा कि मैंने तो सड़क के 
किनारे क्‍या हो रहा था, कुछ नहीं देखा। पता नहीं क्‍या कुछ गतिविधि वहाँ हो 
रही थी। इस पर राजा बहुत क्रुद्ध हुए और स्थविर को दण्ड देना चाहा। उस पर 
स्थविर ने कहा ठीक है, यदि आपको यह लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, आप 
मुझे दण्ड दे सकते हैं, लेकिन एक शर्त पर। वह यह कि कल आप अपने 
कारावास से एक मृत्यु दण्ड प्राप्त अपराधी को निकालें और उसके हाथ में तिल 
से पूर्ण भरा हुआ पात्र और पीछे से एक तलवार लिये जल्लाद को भेजें। उसे 
कहें कि वह महल के दरबार तक चलें, सड़क के दोनों तरफ जो व्यवस्था आज 
थी, वही रहे। उस दण्डित व्यक्ति से कहें कि यदि एक तिल भी मार्ग में गिरा, 
तुम्हें वहीं मौत के घाट उतार दिया जायेगा। यदि एक भी तिल महल के दरबार 
तक पहुँचते तक नहीं गिरा तो तुम्हें स्वतन्त्र किया जायेगा। वही किया गया। वह 
कैदी सजगता, अप्रमादवश तिल से पूर्ण भरे पात्र को लिये राजमहल के दरबार 
तक पहुँच गया। पहुँचने पर राजा से स्थविर ने कहा कि आप उस व्यक्ति से 
सड़क के किनारे होने वाली मतिविधि के बारे में पूछें। इस पर उसका जवाब 
स्थविर जैसा ही था, उसने कुछ नहीं देखा था। 


9] पुष्फ ( फूल )-वग्गो ९१ 


ऐसे ही जो व्यक्ति निरन्तर अपने चित्त में स्थित होकर विचरण करता है, 
उसका मार भी कुछ अहित नहीं कर सकता। शील ही वह आधार है, जो हमें 
निर्वाण प्रदान करता है।। १४॥। 
58. यथा सड्जारधानस्मिं उज्ितस्मि महापथे । 
पदुम॑ तत्थ जायेथ सुचिगन्ध॑ मनोरमं॑ ॥। १५।। 
59. एवं संकारभूतेसु अन्धभूते पुथुज्ने । 
अतिरोचति पज्ञाय सम्मासम्बुद्धसधावको ।॥। १६।। 


कुशपेद ढंग 
हैक पुपापुच घु८ वरुगाएग्र्यकेणर्थर पुराण] 
देव पठ: गत है व पते पिपादेंए पत्ते पर स्खुन्य] 25 | 


पेपर पुणे 

ऑज्ेश ८ परे पिंस रण ग।| 

टैगुल शाप खाकु लग 95 बैल हत्या 

से यश के के रगहेलशाण्मुन्ण] 2७ |] 

गे ठप वे ड्रेअक ती गेल पे बर्दे| 

अनु० : जैसे बड़ी सड़क के किनारे फेंके हुए कूड़े के ढेर में कोई 
सुगन्धित पद्म फूल उत्पन्न हो जाय, वैसे ही कूड़े के समान अज्ञ पृथगू-जनों के 
बीच सम्यक्‌ सम्बुद्ध के शिष्य श्रावक अपनी प्रज्ञा और शील के बल से शोभित 
हैं।। १५-१६।। 

किन्नौ० : हाल्यड खुला ओमु किनारे देशडू बोडो पायाशित चाटाओ 
कुमो ली शारे, गानम स्या दाम ऊह सुचु गान। हदेयी बोझेनु गान अन्धा रड 
मानेच मीनु कोमो ली संज्ञसु चेला पड आनु दाम दिमागिस छायेतो।। १५-१६॥।। 


भावार्थ : श्रावस्ती में सिरिगुत्त और गरहदिन्न नामक दो मित्र थे। उनमें 
सिरिगुत्त बुद्ध-भक्त उपासक था और गरहदिल्न निर्ग्रन्थ श्रावक। गरहदिन्न के बार- 
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बार कहने पर सिरिगुत्त ने निर्ग्रन्थों को एक बार निमन्त्रित करके गृथ के गड्डों में 
गिराकर खूब छकाया। अत: गरहदिन्न ने भी कुछ दिनों के पश्चात्‌ पाँच सौ 
भिक्षुओं के साथ भगवान्‌ को निमन्त्रित करके अग्नि-कुण्ड में गिराकर छकाना 
चाहा, किन्तु जब भगवान्‌ भिक्षुओं के साथ गये, तब अग्नि-कुण्ड में पद्म-पुष्प उग 
आया, जिसे देखकर गरहदिन्न आश्चर्यचकित होकर भगवान्‌ की शरण में आया। 
भोजनोपरान्त भगवान्‌ ने दानानुमोदन करते हुए---' ये प्राणी प्रज्ञाचश्षु के अभाव से 
बुद्धशासन के श्रावकों के गुण को नहीं जानते हैं, क्‍योंकि प्रज्ञा चक्षु से रहित तो 
अच्धे हैं और प्रज्ञावान्‌ चश्षुष्मान्‌।'” कहकर उक्त गाथाओं को कहा-- 


यही लोक है, संसार है, जहाँ अत्यन्त क्रूर भी रहते हैं और इसी के बीच 
ऐसी महान्‌ विभूति भी उत्पन्न होती है, जो अपने ज्ञान और आचरण से अनगिनत 
लोगों का उपकार करती है। जितने भी सन्त महात्मा, आधुनिक विश्व के निर्माता 
वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री आदि सभी इसी मनुष्यलोक से निकले हैं। अतः हमें भी 
अपने अन्दर इस आत्म-विश्वास को जगाना है कि हम भी बुद्धत्व को प्राप्त कर 
सकते हैं। इस दृढ़ विश्वास को लेकर हमें शील-सदाचार का पालन दृढ़ता से 
करना चाहिये, जो ऐहिक और पारलौकिक दोनों का उपकारक है।। १५-१६।। 


॥ पुष्फवर्ग समाप्त ।। 
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७५. बाल-वग्गो (मानेच मीऊ-खोमलिड)) 


60. दीघा जागरतो रत्ति दीघं सनन्‍्तस्स योजनं । 
दीघो बालानं संसारो सद्धम्मं अविजानतं ।। १।। 


शुषा मद कण पुशुण वि एपशुप लत] 
गठैर गेर एप ण गकग एव मुदुण रुणण रू हैए 
एगपरि केशव दी सेबणरि) विल्वायह्ुगाणाएमिए्थार्ेएग] 2 || 


अनु० : जागने वाले की रात लम्बी होती है, थके हुए का सफर लम्बा 
होता है, सच्चे धर्म को न जानने वाले के लिये संसार चक्र लम्बा होता है।। १।। 


किन्नौ० : हाल्यझञ निद्रठु माबबत मी-पड़ रातिक वाली लामेस रछढ छा- 
छात मी पदु ओम लामेस चालमु बच। हदेही दाम छोस मानेच मी-पड़ु ससांरु 
चक्र लामेस हाचिद (हेली-हेली शियो-ज़ोरमेदो निच) ।। १।। 


भावार्थ : बुद्ध के समय कौशल नरेश को अपने किसी दरिद्र सेवक कौ 
स्त्री से प्यार हो गया था। वह उसे मार कर स्त्री को राज भवन में लाना चाहता 
था। एक दिन उसने दरिद्र सेवक से किसी दूर नदी के किनारे से कुमुद का फूल 
और लाल मिट्टी लेकर सन्ध्या काल तक आने को कहा। समय पर न पहुँचने पर 
मृत्युदण्ड की सूचना दी। नदी दूर थी। दौड़े-दौड़े गया, लेकिन यहाँ समय से पहले 
ही राजा ने दरबार का फाटक बन्द करवा दिया। पहुँचने पर इसे देख वह 
चिल्लाता हुआ राजा की करतूत को जान जेतवन में भिक्षु संघ के पास गया और 
भय से ज़स्त हो वहाँ सो गया। उसी रात राजा को भयानक स्वप्न आया। रात 
बहुत लम्बी लगने लगी और दूसरे दिन भगवान्‌ के पास स्वप्न फल पूछने गया। 
ठीक उसी समय वह दरिद्र सेवक भी पहुँच कर भगवान्‌ से कहने लगा-झभन्ते ! 
मुझे कल नदी तक का सफर बहुत लम्बा लगा। इस पर बुद्ध ने कहा--एक को 
रात लम्बी जान पड़ी थी। दूसरे को मार्ग लम्बा लगा। इसी तरह मूर्ख लोगों 
के लिए यह संसार चक्र बहुत लम्बा लगता है। कह कर उन्होंने उक्त गाथा को 
गया था। 

हम देखते हैं कि पहाड़ों की ऊँचाई पर हिमालय के ऊँचे गाँव में नदी 
के धार से घिसा गोल-गोल पत्थर मिलता है, जिससे स्पष्ट होता है कि कभी उस 
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ऊँचाई पर से नदी बहती होगी। आज गाँव से बहुत नीचे नदी बहती है, अर्थात्‌ 
युगों-युगों से यह चला आ रहा है। कहीं जहाँ पहले सागर था वहाँ आज 
रेगिस्तान बना है, जहाँ पहले रेगिस्तान रहा होगा, फिर वहाँ आज पानी भरा है। 
जहाँ पहले जंगल रहा होगा, वहाँ आज पहाड़ हैं, इस तरह अनन्त कालों से यह 
हमारी सृष्टि चल रही है। इसमें हम भी विभिन्न योनियों में जन्म लेते हुए चक्कर 
काट रहे हैं। जो कल हमारा था, आज दूसरे का हो गया है। जो कल किसी 
दूसरे का था, वह आज हमारा हो गया है। यही जीवन-चक्र है। जब तक व्यक्ति 
इस संसार से मुक्त नहीं होता, तब तक वह संसार में जन्म लेते हुए दुःख को 
भोगता रहेगा। आज तक कितने बुद्ध और बोधिसत्त्व आ चुके, लेकिन हमने 
अपने को नहीं सुधारा। इसीलिये हम आज भी संसार-चक्र में भ्रमण कर रहे हैं। 


तिब्बत में डुगपा-कुन-लेग नाम से बहुत प्रसिद्ध साधक हुए थे। एक बार 
वे ल्हासा के पोताला के सुप्रसिद्ध जोखडः मठ में प्रतिष्ठित बुद्ध की मूर्ति का दर्शन 
करने गये। वहाँ वे बुद्ध के सम्मुख खड़े होकर वन्दना करते हुए कहते हैं कि-- 
“प्रारम्भ में हम और तुम एक ही प्रकार के मूढ़ व्यक्ति थे। तुमने बोधिचित्तोत्पाद 
कर कठिन साधना की और बुद्ध हो गये। मैं तब से आज तक आलस्यवश, 
स्वार्थवश कर्म करता रहा और इसीलिये मुझे तुम्हारे सम्मुख खड़ा होकर 
नमस्कार, वन्दना करना पड़ रहा है। अतः मेरा श्रद्धासुमन स्वीकारें।”' कहते हुए 
वे साष्टांग दण्डवत करते हैं। इसी प्रकार यदि हम भी ध्यान भावना, सद्धर्म का 
सेवन नहीं करेंगे, तो अनन्त कालों तक इस तरह संसार में भटकते रहना पड़ेगा। 
ऐसा करने पर संसार का सफर कभी न अन्त होने वाला होगा।। १।। 


6. चरज्चे नाधिगच्छेय्य सेय्यं सदिसमत्तनो । 
एकचरियं दल्हह॑ं कयिरा नत्थि बाले सहायता ॥। २॥। 
५200७ 
टपूपात्यपयक्ष्ण रुप] #एपुएगगगा या ड्रग] 
उ्गुए पठेगशुरुख्स परत िवय दंग इग रुठीठ] १ || 
अनु० : यदि यात्रा करते समय अपने को भले आदमी न मिलें तो 


आदमी को दूृढ़तापूर्वक अकेले चलना चाहिये, अकेले ही रहना चाहिये, मूर्ख 
व्यक्ति को संगति नहीं करनी चाहिये।। २।। 
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किन्नौ० : ओमो बियेरड; कामडः लाने रड मोऊच दाम मी या मोऊ रडः 
बराबर मी मापोरेनना हिम्मत लान-लान एछी बीमु ज्ञाशों, मारि मी रडः पडगोत 
कतई मालानशो।। २।। 


भावार्थ : महाकाश्यप स्थविर के राजगृह में विहरते समय उसके साथ 
दो शिष्य रहते थे। एक आज्ञाकारी और सेवा करने वाला था तथा दूसरा आज्ञा न 
मानने वाला और दूसरे के किये हुए काम को अपना कहने वाला था। 
महाकाश्यप ने उसे वैसा करने से मना किया। वह उसकी बात सुनकर क्रोधित 
हो एक दिन जब आज्ञाकारी शिष्य के साथ भिक्षाटन करने के लिए गया था, 
विहार में आग लगाकर भाग गया। यह समाचार एक भिक्षु द्वारा श्रावस्ती के 
जेतवन महाविहार में विहरते हुए भगवान्‌ को मिला। भगवान्‌ ने कपिजातक को 
कह कर--' मेरे पुत्र काश्यप को ऐसे मूर्ख के साथ रहने से अकेले ही रहना 
अच्छा है।”” कहते हुए उक्त गाथा को कहा-- 


व्यक्ति की जैसी मित्र मण्डली एवं समूह होता है, व्यक्ति पर वैसा ही 
संस्कार पड़ता है। इसलिये व्यक्ति को चाहिये कि वह अपना बड़े लोगों के साथ 
सम्पर्क रखे, अच्छे लोगों के साथ सम्पर्क करें, मित्रता करें। ऐसा करने पर जैसे 
फूल के समूह से जुड़ा धागा माला के रूप में महान्‌ व्यक्ति के गले तक पहुँचता 
है, अन्यथा धागे को कौन गले में डालता। चन्दन के जंगल में पैदा हुआ अन्य 
वृक्ष भी चन्दन की गन्ध देने लगता है। यदि आप अच्छे व्यक्ति से सम्बन्ध करेंगे तो 
आप अच्छे होंगे, बुरे से सम्बन्ध करेंगे तो बुरा। व्यक्ति स्वयं अच्छा या बुरा है 
इसका मूल्यांकन वह स्वयं नहीं कर पाता, लेकिन यह तो देख ही सकता है कि 
उसकी अपनी जो मित्र-मण्डली है, उनका स्वभाव कैसा है? उनके प्रति लोगों 
की क्‍या धारणा है? वही अपना भी स्वभाव होगा और वही लोगों की भी अपने 
प्रति धारणा होगी, ऐसा जानना चाहिए। अत: अच्छा है कि भले-मानस के साथ 
मित्रता करें, अन्यथा अकेला रहना सीखे। अकेले आये हैं और अकेला जाना है। 
इसलिए अकेला रहना भी सीखें। अपना काम स्वयं करना सीखें, अन्य किसी के 
द्वारा नहीं। आत्मनिर्भर सुख है और पराश्रितता दुःख। स्वतन्त्र रहना सीखना 
चाहिये, नेक होना सीखना चाहिये। जिससे जीवन में हमें कहीं भी शर्मिन्दा न 
होना पड़े। ऐसा करने से हमें मृत्यु के क्षण में शान्ति से शरीर त्यागने में कोई 
परेशानी नहीं होगी और उसके पश्चात्‌ हमारा भविष्य-जन्म भी निःसंदेह अच्छा 
ही होगा।। २।। 
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62. पुत्ता मत्थि धनम्मत्थि इति बालो विहज्ञति । 
अत्ता हि अत्तनो नत्थि कुतो पुत्ता कुतो धनं ।॥। ३।। 


बह अर द्वार “रे 
पफरणणयुर्णेरब घन उेज [पिश्चय ढाल शेल न देर 
परुणगुए परम ण रु टीग गम पुरुए गुर वैगुण लय] * || 


अनु० : पुत्र मेरा है, धन मेरा है, सोच मूर्ख आदमी दुःख पाता है, जब 
शरीर तक अपना नहीं, तो कहाँ पुत्र और धन अपना होगा ? ॥।॥ ३।। 


किन्नौ० : आडः' छाडः रड; आड़ नोर ज्ञा चाल-चाल, मूर्ख मानेच मी 
पड दुःखड़ः थोबतो, शिमिक बदेरठ मोऊ डेयड ली मोऊ मानियेरड मोऊ छाझहू रड 
नोर-ज्ोऊ ता बातडि ठत।। ३।। 


भावार्थ : बुद्ध के समय में श्रावस्ती में आनन्द सेठ नामक महा धनवान्‌ 
रहता था। वह कभी भी किसी को कुछ नहीं देता था। अपने बच्चों को भी 
कंजूसी करना सिखाता था। मर कर वह उसी गाँव में चाण्डाल के घर पैदा 
हुआ। काफी समय होने पर धर्म में प्रवेश कर जातिस्मर अर्थात्‌ पूर्व जन्म को 
जानने वाला हो गया। तब वह एक दिन भीख माँगते अपने पूर्वजन्म के घर 
पहुँचा, तो बेहिचक मकान में घुस गया। इस पर उसके पूर्वजन्म के लड़के ने 
पिटवाकर मकान के बाहर निकलवा दिया। यह बात बुद्ध तक पहुँची, तो बुद्ध ने 
उक्त गाथा को गाया था। 


इस प्रकार जिन्हें हम अपना कहते हैं, वस्तुतः शरीर तक अपना नहीं, 
तो धन-दौलत, सन्तान अपनी कैसे? यह हमारा मात्र भ्रम है, आज के इस युग में 
दूसरा जन्म लेकर पिटवाने की भी आवश्यकता नहीं। इसी जन्म में देखते हैं कि 
आशा के अनुरूप माता-पिता ने अपने बच्चे को जिस लाड़-प्यार से दुलारा था, 
लालन-पालन कर बड़ा किया था, वही आज उनका दुश्मन बनकर खड़ा है। 
माता-पिता को घर से निकाल दिया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। कहाँ 
अपना रहा? इस संसार के रास्ते पर हम सब अजनबी हैं, घड़ी भर मिलना है, 
फिर रास्ते अलग हो जाते हैं। मैं पहले भी था, आज भी हूँ, भविष्य में भी रहूँगा, 
उसी प्रकार वे बच्चे और परिवारजन भी, लेकिन न पहले उन्हें हमने पहचाना, न 
मरने के बाद ही हम उन्हें इसी रूप में पहचानेंगे, तो अपना कैसे? अतः क्या यह 
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अच्छा नहीं कि सबके लिए ईमानदारी से जीयें और न केवल अपने सन्‍्तान का 
ही बाप बनें, अपितु गाँव के सभी बच्चों का बाप बनकर जीयें तो निश्चित ही इस 
जीवन में सम्मान पायेगा। लेकिन लगता है कि जैसे जुआ खेलने वाला व्यक्ति, 
शराब आदि नशा खाने वाला व्यक्ति, उसके नुकसान, हानि आदि को जानते हुए 
भी मजबूर हो बुरी आदतों का दास बन कर रह जाता है, उसी प्रकार व्यक्ति यह 
जानकर भी धन-दौलत, सन्तान के मोह में मजबूर है। लेकिन यहाँ यह जान लेना 
चाहिये कि असंख्य-जन्मों से हम इसी प्रकार के संस्कारों से संस्कारित हैं। अत: 
तुरन्त विमुक्त नहीं हो सकते, लेकिन प्रयास कर इससे छुटकारा पाया जा सकता 
है; बिना इसके संसार से मुक्त भी नहीं हुआ जा सकता है। जैसे दीर्घकाल से 
कैंसर का बीमार एक व्यक्ति सोचे कि एक इंजेक्शन या एक टेबलेट खाकर ठीक 
हो जाएगा तो यह सम्भव नहीं है। निरन्तर दवाई लेना होगा, तभी जाकर कुछ 
स्वस्थ होने की संभावना रहेगी। उपचार के बिना तो मृत्यु के अतिरिक्त कुछ नहीं 
मिलेगा, इसे जानना होगा। ऐसे ही अनासक्त होकर ध्यान-भावना किये बिना 
निर्वाण असम्भव है।। ३।। 


63. यो बालो मज्ञति बाल्य॑ पण्डितो वापि तेन सो । 
बालो च पण्डितमानी, स वे बालो 'ति बुच्चति ॥। ४।। 
हुग गे संग यार क्षुब थे गे। दिविवरूगागल शक गए जग 
हुग बेगम णर देगा दे पिश्वयरुक्षुबर्थपुय-गर्हदा| * || 
अनु० : यदि मूर्ख व्यक्ति अपने को मूर्ख समझें, तो उतने अंश तक वह 
बुद्धिमानू है, असली मूर्ख तो वह है, जो मूर्ख होते हुए भी अपने आपको 
बुद्धिमानू समझता है।। ४।। 
किन्नौ० : मूर्ख मी मो पड मूर्ख चालमा ताडमा कम से कम दोमरिच दा 
ता दो बुद्धिस्या नाशशो। ओसोल मूर्खता दो मी नितो हात्यड मूर्ख नी-नी ली मो 
पड विद्वान चालतो || ४।। 
भावार्थ : बुद्ध के समय श्रावस्ती में दो चोर रहते थे। एक दिन संयोग से 
वे दोनों धर्म सभा में चोरी के लिये पहुँच गये। एक चोर को बुद्ध के वचनों को 


सुनते-सुनते अनित्यता, अनात्मता आदि का बोध हो गया। अब चोरी का विचार 
कहाँ और कैसे ? संभव ही नहीं था। दूसरा अपनी चोरी में मशगूल था। ५ रुपये 
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चुरा पाया। इसके घर भोजन पका, लेकिन अन्य चोर के वहाँ भोजन नहीं पका। 
दूसरे दिन चोर अपने मित्र जो बुद्ध के धर्मश्रवण से चित्त बदल गया था उससे 
व्यंग करते हुए कहने लगा कि तुम अपने पाण्डित्य ज्ञान से भी भोजन का प्रबन्ध 
नहीं कर सके। इस पर वह ज्ञानी चोर बुद्ध के पास जाकर उसके मित्र द्वारा कही 
गई व्यंग्यमय वाणी को उनसे कहा। उस पर बुद्ध ने उक्त गाथा को गाया था। 


आज हमारे समाज में ऐसे कितने ही लोग हैं, जो सरकार की धन- 
सम्पत्ति को खाते हुए अपने को बड़ा दिखाते हैं। सरकार का सम्पत्ति का जितना 
दुरुपयोग अपने लिये, सगे सम्बन्धियों के लिये कर सकें, उन्हें खुशी होती है। 
आज नौकरियों में योग्यता मापदण्ड नहीं रहा, आपके परिवार में यदि ऊँचे पद 
पर कोई व्यक्ति हो, तो आपका काम हो जाएगा, आपका कोई खास परिचित हो 
तो काम मिल जाएगा? यदि आपका अपना आदमी सरकारी-तन्त्र में है, तो 
सरकारी-तन्त्र की सम्पत्ति को अपनी सम्पत्ति समझकर उसका उपभोग करते हुए 
आप अपने में गर्व का अनुभव करते हैं? जितना ज्यादा हो सके आप अपने 
कार्यालय को चूना लगाने की कोशिश करते हैं। आज के समाज का यह 
मापदण्ड है कि आप कितने बड़े पद पर हैं। यह नहीं कि आप वहाँ कैसे पहुँचे, 
किन विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए इस पद पर पहुँचे हैं। 


आज गाँव में भी देखें जिसने कभी महाविद्यालय, विश्वविद्यालय का 
दरवाजा तक नहीं देखा, लेकिन अपने को तथाकथित दिद्वान्‌ माने फिर रहे हैं? 
व्यक्ति कभी भी अन्तर्मुखी होकर अपने को आंकने की कोशिश नहीं करता। 
आप कुछ भी न जाने, लेकिन अपने को मूर्ख कौन सोचता है? एक बौना व्यक्ति 
भी शीशे के पास खड़ा होकर अपने को बहुत बड़ा, फिल्म के नायक के रूप में 
देखता है? यह हमारी प्रवृत्ति है।। ४।। 

64.  यावजीवम्पि चे बालो पण्डितं पायिरुपासति । 

न सो धम्म॑ विजानाति दब्बी सूपरसं यथा ।। ५॥। 


शुण' मद कर प्रकरण शर् 
है'शैद पक परिपन्‍ रुण 5] [लत पैसे ग्गप्प-णपश्ठैव पुल गु८ ]| 
घुग परि पु यमन पु यबिग] [केश रेणैलवेलर्ीण्णुनण « ]| 
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अनु० : मूर्ख व्यक्ति चाहे जन्म भर पण्डितों की संगति में रहे; वह सच्चे 
धर्म को नहीं जान सकता। जैसे कड़छी दाल के स्वाद को नहीं जानती |। ५।। 


किन्नौ० : बेवकुफ मी सारा ज़िन्दगी तेतराह दाम-मी रड एके तोशिमा 
ली दाम-छोस मानेतो। हाल्यछ कोरछी तेतरा दालरड एके तोशिमा ली दोऊ 
जामड दो मनेचु गान।। ५।। 


भावार्थ : उदायी स्थविर महास्थविरों के चले जाने के बाद जेतबन की 
धर्म-सभा के आसन पर बैठते थे। एक दिन आगन्तुक भिक्षुओं ने यह जानकर कि 
यह कोई बड़े स्थविर होंगे--गम्भीर प्रश्न पूछा। जब उदायी स्थविर उत्तर न दे 
सके, तब उन्होंने उनका परिचय पूछ, भगवान्‌ के पास जाकर यह बात कही। 
भगवान्‌ ने उन्हें धर्म का उपदेश देते हुए उक्त गाथा को कहा-- 


भिक्षु बनना, संन्यास ग्रहण करना, धार्मिक समाज का सदस्य बनना मात्र 
मुक्त होना नहीं है। हाँ, यदि तदनुरूप जीवन जीये तो भिक्षु का जीवन स्वर्ग है, 
संन्यासी का जीवन स्वर्ग है, धार्मिकता स्वर्ग है। लेकिन यह जानना भी आवश्यक 
है कि भिक्षु आदि बनना मात्र मुक्त होने का उपाय है, साधन है, आधार है। भले 
ही व्यक्ति किसी भी धार्मिक संस्थान या संगठन का सदस्य बने, बड़े पण्डित या 
योगियों के साथ रहें, उससे क्या होगा? जब तक आप अपने अन्दर के राग, द्वेष, 
मोह को नष्ट करने का प्रयास नहीं करते। यह किसी दूसरे की कृपा से नहीं हो 
सकता। स्वयं अपने को करना पड़ता है। ईमानदारी से विचारे कि किसी के शिष्य 
बनने से क्‍या आपके ईर्ष्या, लालच, भेदभाव, राग-द्वेष आदि खत्म हुए? आप 
किसी एक पन्थ के सदस्य बन जाते हैं, तो अन्य की निन्दा करते हैं, अन्य को हेय 
दृष्टि से देखते हैं। आपके अन्दर सच्चा धर्म कहाँ पैदा हुआ? 


जहाँ तक हमने देखा, आज व्यक्ति अपना लौकिक नफा-नुकसान 
देखकर ही अपने को किसी पन्थ का सदस्य बनाता है। इस तरह बुनियादी रूप में 
ही वह धर्म के पथ से भटक गया होता है। भले ही वह अपने को धार्मिक 
समझे, वह सच्चे धर्म के पथ पर नहीं है। उसने धर्म को नहीं समझा है, जैसे 
कड़छी दाल के स्वाद को नहीं जानती, वैसे ही ऐसे मूर्ख व्यक्ति जीवन-भर किसी 
सच्चे धार्मिक गुरु की शरण या संगति में रहने पर भी वास्तविक धर्म को नहीं 
समझ सकता। वह व्यक्ति विशेष को, अपने पन्थ विशेष को श्रेष्ठ मानता है, इस 
तरह उसने धर्म को नहीं समझा है। जब सबमें, प्राणिमात्र में समानता, भाईचारा, 
एकरूपता देखने को नहीं मिले, तब तक वह सच्चे अर्थ में धार्मिक नहीं है ।।५ ।। 
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65. मुहत्तमपि चे विज्ञजू पण्डितं पयिरुपासति । 
खिप्पं धम्मं विजानाति जिव्हा सूपरसं यथा ।। ६।। 


बंप: शव पबाणुरउ्गवबैग] [मय रण ण यश 5लगु८ | 
घुपायरि मु बाद पेश पतव | [किबबगुुुपु वेश प्खु ७ || 


अनु० : बुद्धिमान्‌ व्यक्ति चाहे एक मिनट भी पण्डितों की संगति में रहे, 
वह (सद्धर्म) सच्चे धर्म को जान लेता है, जैसे जिह्ला दाल के स्वाद को।। ६।। 


किन्नौ० : दाम-मी एको इ-घण्टा दाह-ली पण्डित मी रडः एके तोशिमा 
वाल हासली दाम बातडः (छोस) नेतो हल्याड ले दालु जामडु नेचु गान।। ६।। 


भावार्थ : क्षण-क्षण में परिवर्तन होने वाले इस संसार में किस क्षण क्‍या 
घटे, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। एक क्षण में किसी व्यक्ति विशेष से भेंट हो 
जाने पर व्यक्ति की पूर्ण जीवनशैली ही बदल जाती है, कहाँ से कहाँ पहुँच जाती 
है? किसी भी घटना को घटने के लिये एक ही क्षण एवं मिनट तो लगता है। जो 
व्यक्ति बुद्धिमान्‌ होता है, जिसमें ग्रहण करने की क्षमता होती है, वह पण्डित की 
संगति में रहने पर एक क्षण में सद्धर्म को जान लेता है, साधारण व्यक्ति से बुद्ध 
बन जाता है। वृद्ध, रोगी और मरे आदमी को क्‍या देखा, सिद्धार्थ के मन में 
क्रान्ति आ गई और राजकुमार सिद्धार्थ राजा से रंक होकर बुद्ध बन गये। तिब्बत 
के पुतोवा नामक व्यक्ति ने एक रात चूहे को बिना सोये अनाज को एकत्रित करते 
देखा। सुबह उठने पर उन्होंने अनाजों के ढेर पर उसे मरा पाया। इसे देखकर 
संसार की निस्सारता का बोध कर वे महान्‌ साधक एवं योगी बन गये।। ६।। 


66. चरन्ति बाला दुम्मेधा अमित्तेनेब अत्तना । 
करोन्‍्ता पापकं कम्म॑ य॑ं होति कटुकप्फल ॥॥ ७।। 


जा 


0000७ 
पर बैल हुयाऑरिए पु दुबे] एस पर कैप परि प्ष पेर था| 
पुबाय्पुसापम पकगण| ८9८ त््मीरण यम बुंदा। ० ॥| 
अनु० : पापकर्म को, जो कि कटु फल देने वाला होता है, करते हुए 

दुष्ट बुद्धि वाले अज्ञानी व्यक्ति अपना शत्रु स्वयं बन जाता है।। ७।। 
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किन्नौ० : मानेच्‌, मूर्ख मी दुःखड़ु फल पोरेचया पापु कामडः लानो 
मोस-मोपड कोशटडू कुमो शेदो मो मोऊ-ही दुश्मन हाचो तोशो।। ७।। 


भावार्थ : राजगृह में सुप्रबुद्ध नाम का एक महादरिद्र, दुःखी और 
असहाय कोढ़ी था। एक दिन जब भगवान्‌ वेणुवन विहार में बड़ी परिषद्‌ के 
बीच बैठे उपदेश कर रहे थे, तब वह भी वहाँ गया और किनारे बैठकर उपदेश 
सुनने लगा। उपदेश को सुनकर उसे ज्ञान उत्पन्न हुआ और उसने स्रोतापत्ति फल 
को प्राप्त कर लिया। अन्त में जब सब लोग चले गये, तब वह भगवान्‌ के पास 
जाकर वन्दना कर, शरणगमन और शीलसंबर ले नगर की ओर लौटा। रास्ते में 
एक साँड़ ने उसे पटक कर जान से मार डाला। वह मरकर तावतिंस-भवन में 
उत्पन्न हुआ। इस समाचार को पाकर सन्ध्या को भिक्षुओं ने भगवान्‌ से 
पूछा--'' भन्‍्ते ! सुप्रबुद्ध कहाँ उत्पन्न हुआ है?'' ““तावतिंस भवन में।'” “'भन्ते | 
क्या कारण था कि सुप्रबुद्ध कोढ़ी इतना दीन-हीन और असहाय था?! 
“'भिक्षुओं! उसने पूर्वजन्म में तगरशिखी प्रत्येकबुद्ध को देखकर थूक फेंकर 'यह 
कौन कोढ़ी जा रहा है?'' कहा था, उसी पाप-कर्म से बहुत दिनों तक नरक में 
पककर उस कर्म विपाक के अवशेष से कोढ़ी हुआ था। भिक्षुओं ! ये प्राणी अपने 
ही अपने लिए कडडुआ फल देने वाले कर्म करते विचरण करते हैं।'” भगवान्‌ ने 
यह कहकर उक्त गाथा को कहा-- 


व्यक्ति का यदि सबसे बड़ा कोई शत्रु है, तो वह स्वयं है। वह स्वयं के 
दुष्ट विचारों से जितना परेशान है, उतना बाहरी शत्रु से पीड़ित नहीं है। जितना 
वह स्वयं नहीं है, इससे बढ़ कर लोगों को दिखाना चाहता है। जितना वह अपने 
अन्दर के राग, द्वेष, मोह, लालच, ईर्ष्या, महात्त्वाकांक्षा से पीड़ित है, बाहरी शत्रु 
से नहीं। जितना वह इन विकारों से पापकर्म कर अपने को नरक का रास्ता 
दिखाता है, उससे बड़ा अपना शत्रु और कौन हो सकता है? एक प्रकार से वह 
पाप कर्मों को करके नरक के यमदूतों के सामने अपने को गिरवी रख रहा है। 
क्या हम कड़वे वृक्ष का बीज आरोपित कर मीठे फल की कामना कर सकते 
हैं? जैसा आपने बोया, क्या वैसा फल आपको नहीं मिलेगा? अर्थात्‌ निश्चित रूप 
से किये का फल भोगना पड़ेगा। जैसा आप दूसरे से व्यवहार करते हैं, बैसा दूसरा 
क्या आपसे नहीं करेगा? आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो दूसरे जन्म में, 
अपने किये का फल आपको भोगना ही होगा। इसीलिये तो बुद्ध ने कहा था कि 
तुम अपने स्वामी हो, तुम ही अपने भविष्य के निर्माता हो। आज हमें जो भी कष्ट 
भोगने पड़ रहे हैं, इसके निर्माता स्वयं हम हैं, हमने पूर्व में ऐसा ही कर्म कर 
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रखा था। यदि पूर्व जन्म में बुरा कर्म कर परिणामस्वरूप अभी ये असहाय जीवन 
बिता रहे हैं, तो फिर क्‍यों आप अपने आने वाले जीवन को भी असहाय बना रहे 
हैं, बिगाड़ रहे हैं ।। ७ ।। 


67. नतंकम्मं कतं साधु यं कत्वा अनुतप्पति । 
यस्स अस्सुमुखो रोदं विपाकं पटिसेवति ।। ८।। 


क५'पुंद'कंश रुके ८ 'शुर “शत 
प८वैगठलगस्सुंद प्युरुयति पल दे घुस यणियुल ० ीठ| 
2 गररियरेंपगिबए पवार दिणेद्वाकंग क्पश्ठेठ रपट 5 || 


अनु० : उस कार्य को कभी नहीं करना चाहिये, जिसे करके पीछे 
पछताना पड़े और जिसके फल को रोते हुए भोगना पड़े।। ८।। 


किन्नौ० : लान-लान जुमस पछतायेननिक स्यथा रड; दुःखडः बबत 
मिगस्ति तोदो-गी भुगतेननिकस्या होदो कामड लानमिक दाम मा।। ८।। 


भावार्थ : यद्यपि इस संसार में जन्म लेने के पश्चात्‌ कुछ न कुछ काम 
अवश्य करना पड़ता है, बिना कार्य किये व्यक्ति जी नहीं सकता। लेकिन व्यक्ति 
ऊँचे अधिकारी बन जाने पर कमजोर लोगों का शोषण, उत्पीड़न करने तथा भ्रष्ट 
धन्धा करने आदि में लग जाते हैं और जिसके परिणामस्वरूप उन्हें अन्त में 
जाकर दुःख भोगना पड़ता है, पश्चात्ताप करना पड़ता है। कितने ही भ्रष्ट 
अधिकारीगण हैं, जो पद से मुक्त होने के पश्चात्‌ अकूत सम्पत्ति होने के बावजूद 
असहाय हो दुःख का अनुभव करते हैं। लोक में वे निन्दा के पात्र बनते हैं, 
उनके सनन्‍्तान भी नालायक हो जाते हैं, (बुरे दिन आने पर उनका साथ छोड़ देते 
हैं।) जिससे उन्हें दुःख भोगने पड़ते हैं। इसलिए उसी काम को करना चाहिये, 
जिससे हम बेहिचक लोगों के बीच रह सकें, कह सकें। निश्चित ही, वह कार्य 
गलत है, जिसे आपको लोगों के बीच में छिपाना पड़े। गाँधी जी कहते थे जब 
कभी भी हमें दो के बीच निर्णय चुनने में दिक्कत लगे, धर्म संकट उत्पन्न हो तो 
उस समय अवश्य कमजोर पक्ष का साथ देना चाहिये। वही सही कदम होगा। 
आज के भारत के अधिकारी गण जब भी योजना बनायें, उनके दिमाग के पटल 
पर देश की गरीब जनता के उत्थान की योजना होनी चाहिए तभी इस देश का 
उद्धार होगा, खुशहाली होगी और देश का निरन्तर विकास होगा। आज जो 
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बड़े-बड़े भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं, वह नहीं आवेंगे और देश की 
सम्पत्ति किन्हीं चन्द लोगों के हाथ न पड़ेगी। 


कहावत है कि--''सौ व्यक्तियों को कमजोर (शोषण) कर एक व्यक्ति 
मोटा (अमीर) होता है'”। ऐसा होने पर निश्चित ही समाज का सन्तुलन बिगड़ 
जाता है। मोटा व्यक्ति भी उसी असंतुलित समाज का अंग है, तो कैसे वह 
अकेला सुखी रह सकता है। उसे भी दिल का दौरा या कैंसर से पीड़ित होकर 
जल्दी मरना ही पड़ेगा। अत: ऐसे अनुचित कार्य को नहीं करना चाहिये, जिससे 
अपना और पर दोनों का अहित होता हो, निन्‍्दा सुनना पड़ता हो, जेल की 
सलाखों में रहना पड़ता हो। दूसरे जीवन में स्वयं अपने को शोषित व्यक्ति के रूप 
में जन्म न लेना पड़े इसका प्रयास करना चाहिए। भले ही हम यह जान न पायें 
कि मैं वही पूर्व जन्म का शोषक हूँ, जिसने अपने अधिकार का दुरुपयोग कर 
लोगों का शोषण किया था। अतः व्यक्ति को चाहिये कि शक्ति-सम्पन्न होने पर भी 
दुर्बल की बात मान लेनी चाहिये। सन्देह की स्थिति में दुर्बल के पक्ष में ही न्याय 
दे देना चाहिये।। ८।। 


68. तम्ज कम्मं कतं साधु यं कत्वा नानुतप्पति । 
यस्स पतीतो सुमनो विपाकं पटिसेवति ।। ९।। 


मर बैग उस गण स्पुंद णरी िश्मदेगिषल पुल जे 
शव णरबपरे पा पेश] िणेद्गजैगआत्पनुगत्मुत ह || 


अनु० : उसी कार्य को करना चाहिये, जिसे करके पछताना न पड़े और 
जिसके फल को प्रसन्न मन होकर भोगना पड़े।। ९।। 


किन्नौ० : लालान जुमस पछतायेननिक माचया रड खुश मोनडिस फल 
भुगतेन नु तोचया होदे दाम कामड लानमिक।। ९॥। 


भावार्थ : राजगृह में राजा बिम्बिसार का सुमन नाम का एक माली था। 
वह प्रतिदिन राजा के पास आठ नाली फूल लाता था। इसे राजा की ओर से नित्य 
आठ कार्षापण मिलते थे। एक दिन उनसे भिक्षाटन करते समय भगवान्‌ को देख 
प्रसन्न होकर--'' चाहे राजा मुझे मार डाले या राज्य से निकाल दे, मैं तथागत की 
पूजा करूँगा।'” सोच उन फूलों से भगवान्‌ कौ पूजा की। जब राजा को इस बात 
का पता लगा तब उसने उन्हें बुलाकर उसके विचारों को पूछ उसकी प्रशंसा कर 
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आठ-आठ हाथी, घोड़ा, दासी, आभूषण तथा आठ हजार कार्षापण, आठ 
समालंकृत-स्त्रियों और आठ गाँवों को दिया। 

सन्ध्या समय धर्म-सभा में सुमन माली की सर्वाष्ट सम्पत्ति के पाने के 
सम्बन्ध में चर्चा हो रही थी। भगवान्‌ ने आकर उसे पूछा--'' भिश्चुओं | जिस कर्म 
को करके पछताना नहीं पड़े, प्रत्युत उसे स्मरण करने के समय सौमनस्य उत्पन्न 
हो, वैसे कर्म को ही करना चाहिये।”' कहकर उपदेश देते हुए उक्त गाथा को 
कहा-- 

हर व्यक्ति को चाहिये कि वह जिस कार्य को करता है, उसे निष्पक्ष 
होकर करे। यदि आप पक्षपात पूर्ण काम करेंगे, तो उससे एक व्यक्ति का हित 
भले ही हो जाये, लेकिन हजारों व्यक्ति का तो अहित ही होगा। पक्षपात के 
कारण आप एक के प्रशंसक हो सकते हैं, लेकिन वहीं हजारों लोगों के निन्‍्दा के 
पात्र भी बनेंगे। आज समाज में जहाँ भी देखें, चाहे वह राजनीति के क्षेत्र में हो, 
धर्म के क्षेत्र में हो, या अन्य क्षेत्रों में, सब जगह परिवारवाद, जातिवाद, 
क्षेत्रीयतावाद का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। यहाँ तक कि धार्मिक संस्थायें जो 
व्यक्ति को धार्मिक और नैतिकता की शिक्षा देती हैं, वहाँ भी भाई-भतीजावाद का 
प्रचलन जोरों पर है। जब मैं इस स्थिति को देखता हूँ, संसार से डर लगने लगता 
है कि इस देश के भविष्य का क्या होगा? मैं देखता हूँ कि जिसके पास जितना 
धन और अधिकार है उतना ही ज्यादा वह भ्रष्ट और लालची एवं पक्षपाती है। 
शायद यह इस देश के अधःपतन का संकेत है। यह मुश्किल तब और ज्यादा हो 
जाती है, जब व्यक्ति यह स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं है कि जो वह सोच 
रहा है, वह गलत है; जो वह कर रहा है, गलत है अर्थात्‌ आज समाज में 
भ्रष्टाचार को नैतिकता का स्वरूप दिया जाने लगा है। सोये व्यक्ति को तो जगाया 
जा सकता है, लेकिन जो सोने का नाटक करता हो, उसे कैसे जगाया जा सकता 
है। जो भी हो कर्म-फल प्रकृति का नियम है। उसे अपने किये का फल भोगना 
ही पड़ेगा। अच्छा हो कि ऐसा कार्य ही न करें, जिससे हमें बाद में पछताना पड़े। 
उसी काम को करना चाहिये, जो स्व-पर दोनों का हितकर हो। कर्म ऐसा करना 
चाहिये जिससे व्यक्ति के उस पद या स्थान से चले जाने पर, लोग मरने के पश्चात्‌ 
भी स्मरण करें, वही कर्म महान्‌ है, ऐसा कर्म करने से परलोक में भी उसका 
परिणाम निश्चित सुखमय होगा।। ९।। 


69. मधुवा मज्जति बालो याव पापं न पतच्चति । 
यदा च पच्चति पापं अथ बालो दुक्‍्खं निगच्छति ।। १०।। 
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कुएपुंद कण मा शुद्॒शरि डर्ट वार 
है श शिया ए जैठ मै एन विश्व ण््प जप है पविव रु लेटा 
मर के डैगणजग मुरुण हिपुबटलगरड्प पहयात्युर| 2० | 


अनु० : जब तक पाप का फल नहीं मिलता, तब तक अज्ञ-व्यक्ति उसे 
मधु के समान मीठा समझता है, किन्तु जब उसका फल मिलता है, तब दुःख को 
प्राप्त होता है।। १०।। 


किन्नौ० : तेरडस तड मोऊ मारि कामडः लान शिदु फोलड मापोरेतो 
होदेरडस-तड मूर्ख दोपड होसु (शहद) गान ऐम चालतो, निमाली तेराडः मारिऊ 
फोलड  पोरयेतो देरढ पापीऊ दुःखडः देतो ।। १०।। 


भावार्थ : उप्पलवण्णा श्रावस्ती के एक सेठ की अत्यन्त रूपवती कन्या 
थी। उसकी सुन्दरता को सुनकर जम्बूद्वीप के सभी राजा उसे चाहते थे। सेठ ने इस 
आपत्ति से बचने के लिए उप्पलवण्णा को भिक्षुणी-आश्रम में ले जाकर प्रव्रनजित 
करा दिया। उसने थोड़े ही दिनों में अर्हत्व को प्राप्त कर लिया और अन्धवन में 
रहने लगी। । 

उप्पलवण्णा के मामा का पुत्र नन्दमाणव घर रहते समय से ही उस पर 
मोहित था। एक दिन जब उप्पलवण्णा भिक्षाटन के लिए गई थी, तब वह उसके 
आने से पहले ही अन्धवन में जा उसकी कुटी में घुसकर चारपाई के नीचे छिप 
रहा। जब उप्पलवण्णा भिक्षाटन से कुटी में घुसकर द्वार बन्द करके चारपाई पर 
सोई, तब नन्दमाणव नीचे से निकल कर उसके चिल्लाते हुए ही बलात्कार कर 
चल दिया। ज्यों ही वह कुटी से बाहर हुआ, त्यों ही पृथ्वी फटी और वह उसमें 
धँस मरा। 

भिक्षुओं ने भिक्षुणियों द्वारा यह समाचार जान भगवान्‌ से कहा--भगवान्‌ 
ने “भिक्षुओं! भिक्षु, भिक्षुणी, उपासक और उपासिका में जो कोई मूर्ख पाप कर्म 
करता हुआ मधु, शक्कर आदि को खाने के समान बड़ी प्रसन्नता के साथ करता 
है वह दुःख भोगता है।'' कहकर उपदेश देते हुए उक्त गाथा को कहा-- 


पापी व्यक्ति मूर्ख कुत्ते के तरह हड्डी चबाते हुए अपने ही मुंह से 
निकलते हुए खून का स्वाद चखता हुआ प्रसन्न होता है, खुश होता है। लेकिन 
चबाते-चबाते जब दर्द शुरू होता है, तो असहाय हो जाता है। दूसरी ओर हम 
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लोग भी वैसे ही हैं जैसे एक व्यक्ति मदमत्त हाथी द्वारा पीछा करने पर भागता- 
भागता अपने को बचाने के लिए आगे खाली कुवाँ देख उसमें कूद पड़ता है और 
कुएं के भीतर की दीवार पर ऊगी झाड़ी को पकड़ कर बैठ जाता है। इसी बीच, 
कुएं की दीवार पर बने मधुमक्खी के छत्ते से टपकते हुए मधु के रस जो 
सांसारिक भोग का प्रतीक है, को चाटते हुए हाथी के भय अर्थात्‌ मृत्यु का भय, 
को भूल कर खुशी से रहने लगता है, लेकिन उसे यह मालूम नहीं है कि जिस 
झाड़ी अर्थात्‌ अनित्यता रूपी इस जीवन को वह पकड़े बैठा है, उसकी जड़ को 
चूहा, अर्थात्‌ दिन, माह तथा वर्ष आदि काल या समय रूपी चूहा कुतर रहा है। 
वह कुछ ही क्षण में टूटकर गिरने वाली है और कुएं के तल पर एक अजघर 
अर्थात्‌ नरक का द्वार मुंह खोलकर बैठा है। इस तरह जैसे ही झाड़ी टूटेगी, बह 
अजगर के मुँह में चला जाएगा, लेकिन वह मूर्ख इसे न जानकर वहाँ खुश है, 
मधु का पान कर रहा है। वैसे ही मूर्ख लोग कुआँ रूपी संसार में जहाँ दिन, 
माह, वर्ष रूपी चूहे हमारे जीवन को क्षण प्रतिक्षण नष्ट किये जा रहे हैं, हम मृत्यु 
की ओर निकट हुए जा रहे हैं, फिर भी उस वास्तविकता से अनभिज्ञ हो 
सांसारिक काम आदि गुणों का (मधु रूपी रस का) पान कर पापमय कर्म को 
करते हुए आने वाले नरक के दुःखों का आह्वान कर रहे हैं।। १०।। 


70. मासे मासे कुसग्गेन बालो भुझ्लेथ भोजनं । 
न सो संखतधम्मानं कलं अग्धति सोछसिं ।॥। ११॥। 


दे६-गरि'कंणर जद 5 मु] 
हुक में पन्ने पाप ग़ुवपि डे गेंब बन्प- व प्पट ग॒ 
कैब पुर पर पद ठग्स] [मरुरुपकण८ देव] 22 | 
अनु० : यदि मूर्ख आदमी महीने-महीने केवल कुश की नोक से अति 


अल्प भोजन करे, तो भी वह धर्म के जानकारों के सोलहवें हिस्से के बराबर भी 
आध्यात्मिक तृप्ति नहीं प्राप्त कर सकता।। ११॥। 


किन्नौ० : मनेच मी गोल-गोलस तडःइ कुशाओ बुन्द रड बराबर खोऊ 
ज्ञा-ज़ा कोशटड ताड मा ली नेचया मीऊ छोसु कामडः लानमिकु सोलह गुनो 
बराबर ली मानी। हो दो तडेस छोस नीमा ली ने ने लानम ज्ञाशो होदे लानमा 
मोऊ लानशीदु फोलड त्योडः पोरयातो | । ११।। 
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भावार्थ : बुद्ध के समय राजमृह में जम्बूक नाम का व्यक्ति रहता था। 
वह नगर के बाहर एक चट्टान पर पैर उठाये मुंह फैलाकर वायु पीकर रहने का 
लोगों के सामने ढोंग करता था, जबकि वह रात को आसपास पड़े मल, टट्टी 
आदि खाता था, सुअर की तरह मल खाना उसे बहुत अच्छा लगता था। लोग 
जब श्रद्धापूर्वक भोजन देते थे तो घास के नोक की मात्रा से भोजन लेता था। लोग 
उस पर अत्यन्त श्रद्धा करते थे। उसका यश चारों तरफ फैला था, जबकि 
वस्तुस्थिति कुछ और ही थी। आज भी ऐसे कितने ही लोग हैं, जो जनता के 
सामने बहुत ईमानदार, दानी, कल्याणी आदि के रूप में अपने को प्रकट करते 
हैं। अन्दर से कितने बेईमान, लालची, स्वार्थी और भ्रष्ट होते हैं। मात्र अपनी 
स्वार्थसद्धि के लिये लोगों की कमजोरी पर खेलते हैं। वास्तव में कितना 
विरोधाभासी जीवन जीते हैं । 


धर्म के नाम पर इस प्रकार का ढोंग करें, तो और भी महा अपराध है। 
यही कारण है कि न आज सही गुरु मिलते हैं, न सही यजमान या शिष्य । बेईमान 
गुरु, बेईमानी के द्वारा सश्चित धन से हवन, यज्ञ आदि करें, तो उसे उसका क्‍या 
फल मिलेगा? वहीं दाता द्वारा दान-पुण्य भी अपने लौकिक स्वार्थ की सिद्धि के 
लिये, अपने आरोग्य के लिए, अपने व्यापार में वृद्धि के लिये करें, तो उसका 
परिणाम क्‍या होगा? इसीलिये उक्त गाथा में बुद्ध ने कहा है कि ढोंग कर अति 
अल्प भोजन आदि करने वाले की अपेक्षा धर्मानुसार जो आचरण करता है, 
उसकी जीवनशैली वैभवपूर्ण न हो तो भी १६ गुणा उच्च है। यदि व्यक्ति में 
भोजन, वस्त्र और मकान आदि के प्रति आसक्ति न हो, तो वह वैभवपूर्ण मकान 
आदि में भी रह सकता है, खा सकता है, पहन सकता है, क्‍योंकि वह 
आसक्तिविहीन है। दूसरी ओर यदि वस्तुओं के प्रति मोह या आसक्ति हो और 
उसके त्यागने का ढोंग करता हो तो यह मिथ्या है, भ्रान्त है, अपने को धोखा देना 
है। कितने ही ऐसे लोग हैं, जो यह कहते फिरते हैं कि मैंने ५ साल पहले यह 
महान्‌ दान-पुण्य का काम किया था। इतनी सम्पत्ति अमुक संस्थान को भेंट की 
थी। आज भी वह उसे स्मरण करता है, लोगों के सामने अहंकार करता फिरता 
है, मानों उसने वह दान आज ही किया हो। अपने दानी या सम्पत्ति के प्रति इतनी 
आसक्ति है। यदि ऐसा विचार रखे तो उसमें त्याग कहाँ है? त्यागा, दे दिया, तो दे 
दिया, उसके लिए ढिंढोरा क्‍या पीटना है।। ११॥। 


7. नहि पापं कतं कम्मं सज्जु खीरं व मुच्चति । 
डहन्तं बालमन्वेति भस्मच्छन्नोव पावको ।। १२।। 
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शिया एरिया ते एक यविठा दिगाशुण 5 की ट्यु<ु फे| 
पण प्पर्णेगुशयरिगेणविग | किगअपश्य शेग व वेद 25 || 


अनु० : जैसे ताजा दूध शीघ्र दही नहीं बन जाता, ऐसे ही किया गया 
पाप-कर्म भी शीघ्र ही अपना फल नहीं देता। लेकिन वह राख में ढकी अग्नि के 
सदृश जलता हुआ रहता है और वह पापी का पीछा नहीं छोड़ता।। १२।। 


किन्नौ० : हाल्यक जोक (ताज्ञा) खेरड हासुली मास्वाशित होदेयी 
(मोऊ लानशीद) पाप-कामडु फोलड-ली होदेरडी मापोरेतोी, निमाली हाल्यडः 
बोसपास खोब-खोब मे मा ब्युग-ब्युग जोदो तोशो होदेयी (लानशीच पाप दोली) 
मूर्ख मीऊ पिछा लानतो।। १२।। 


भावार्थ : बुद्ध के समय जब गृद्धकूट पर्वत से आयुष्मान्‌ महा 
मौद्गल्यायन भिक्षाटन के लिये जा रहे थे, तो उन्होंने एक प्रेत को देखा, जिसका 
सिर मनुष्य के समान था और शरीर सांप का। उसके सिर से निकली ज्वाला पूँछ 
तक जाती थी और पूँछ से उठी ज्वाला सिर तक। उन्होंने जब उस बात को बुद्ध 
से कहा, तो बुद्ध ने भी कहा कि मैंने इस प्रेत को सम्बोधि प्राप्त करने के ही दिन 
देखा था, किन्तु किसी से कहा नहीं था। उसने कई वर्ष पूर्व प्रत्येक बुद्ध की कुटी 
को जला डाला था। उसी का यह परिणाम भोग रहा है। आज भी हम गाँव- 
देहातों में देखते हैं कि भूत-प्रेत की बातें प्रचलित हैं | जहाँ बुद्ध-बोधिसत्त्व तथा 
देवी-देवता हैं, तो भूत, प्रेत, शैतान एवं असुर भी निश्चित ही होंगे, क्योंकि अच्छा 
और बुरा दोनों सापेक्ष हैं। अर्थात्‌, इन प्रेत आदि के अस्तित्व के बारे में शंका 
नहीं होनी चाहिए। 


भिक्षुओं को सम्बोधित करते हुए बुद्ध ने उक्त गाथा को गाते हुए कहा 
था कि पाप-कर्म करते ही उसी समय फल नहीं मिलता, किन्तु जब फल मिलता 
है, तो वह भयंकर दुःख में डालता है। कर्म-फल नहीं, तो वह कौन-सी शक्ति 
है, जिसने दुनिया को इतना विविध बना दिया है। एक ही घर में जुड़वाँ बच्चे के 
रूप में जन्मे दो बालक आगे चल कर एक ही प्रकार के परिवेश में पढ़-लिख 
कर भी उनमें से एक महान्‌ बन जाता है और दूसरा जीवन भर ठोकर खाता 
रहता है। एक का किसी भी प्रकार का काम तुरन्त पूरा हो जाता है, दूसरे का 
जीवन-भर सिद्ध नहीं होता। कभी-कभी चाह की पूर्ति लाख प्रयास करने पर भी 
नहीं होती है और कभी तो अनायास ही हो जाती है, ऐसा क्‍यों? क्‍यों व्यक्ति 
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अच्छे लोगों से वियोग और बुरे लोगों की संगति में पड़ जाते हैं? क्‍यों बहुत 
सोच-समझ कर उठाया कदम भी अपना ही अहितकर हो जाता है? क्‍या यह 
सब कर्मफल के होने की ओर इंगित नहीं करते हैं?।। १२।। 
72. यावदेव अनत्थाय जत्तं बालस्स जायति । 
हन्ति बालस्स सुक्‍कंसं मुद्धमस्स विपातयं ॥। १३।। 
दे&-बरिकाण' कट 
हब देंगकी सेब ण गे विनय रुमा सर पता 
पुल यरिणुगुट मेक गा वि: ] (हि णे  वे हुमा पर छुप || 25 || 
अनु० : मूर्ख का जितना भी ज्ञान होता है, वह उसके अनर्थ के लिये ही 
होता है। वह मूर्ख की अच्छाई का नाश करता है और उसके शुभ-कर्मों को 
समाप्त कर देता है।। १३।। 
किन्नौ० : मारि-मीऊ ज्ञान (योनतन) तेतरा नीमाली दो नुकसान लान- 
चिद्या नीतो, योनतन दोस मूर्ख मोऊ-ही दाम लानशिदु शुड-शुड्ूल शेतो || १३॥। 
भावार्थ : बुद्ध कहते थे कि जो व्यक्ति शक्तिशाली या अमीर हो, उसे 
अपने बल का, अधिकार का, अवसर का उपयोग गरीब, कमजोर और दुःखी 
प्राणियों के कष्ट एवं दुःख को मिटाने के लिये करना चाहिये, न कि उनको 
कुचलने और उनका शोषण करने के लिए। लेकिन प्रकृति के नियम को नहीं 
जानने वाला स्वार्थी, मूर्ख अपने ज्ञान, अर्थ और बल का प्रयोग अनर्थ में सार 
देख, दुःख के कारण को भी सुख का कारण समझकर हर समय मान-सम्मान, 
धन-दौलत आदि के लिये अपने को पीड़ित किये रहता है, और भ्रष्टाचार, हिंसा, 
अत्याचार आदि कुकर्मों में अपने को ढकेल देता है। इस प्रकार अपने साथ 
परिवार-जन और समाज का भी अहित करता है।। १३।। 
73. असन्तं भावनमिच्छेय्य पुरेक्खारञ्च भिक्खुसु । 
आवासेसु च इस्सरियं पूजा परकुलेसु चर ॥। १४॥। 
शुण शेर डाए'८ केश पाप ४ 
पेशपग्प्ुुपण मं: ८८। पहिगगुसादगल शुगर द८८]| 
पिगगवग्गणु गर्कपण ज़ी विश याद्मलापदेंदपरपेण 2० || 
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अनु० : भिक्षुओं के बीच अगुआ होना, मठों, मन्दिरों, संस्थानों का 
स्वामी या अधिपति बनना, दूसरे कुलों द्वारा पूजित होना चाहना, अर्थात्‌ जो 
उसके लिये असम्भव है, अथवा स्वयं उसका पात्र न होने पर भी चाहना मूर्ख 
व्यक्ति का संकल्प है जो उसकी इच्छा और अभिमान को बढ़ाती है।। १४।। 


किन्नौ० : मोऊ-दा मायच्‌ दो मोपड पोरेनमा ज्ञाचया, मो लामा-पो कुमो 
तेक हाचिमा ज्ञाचया, गोनपाओ मालिक दूरे लामा हाचिमु ज्ञाचया, आई जातिऊ 
स्थागोस ली मोन्याचमा चालचया, दोऊ शेखी अहंकार बोद दो तोशो।। १४।। 


भावार्थ : मच्छिकासण्ड नगर में चित्त नाम का एक सख्लोतापन्न गृहपति 
था। उसने अपने अम्बाटकवन नामक उद्यान में विहार बनवाकर भिक्षुसंघ को 
दान किया था, उसमें सुधम्म स्थविर रहते थे। एक बार चित्त गृहपति के गुण की 
प्रशंसा सुनकर अग्रश्नावक वहाँ गये। चित्त गृहपति उनकी अगवानी करके उन्हें 
अपने विहार में लाया और उपदेश सुना। उपदेश सुनकर वह अनागामी हो गया 
तथा दूसरे दिन भोजन के लिए निमंत्रित किया। सुधम्म स्थविर से भी कहा कि 
“भन्ते! मैंने अग्रश्रावकों को भोजन के लिये निमंत्रित किया है, आप भी इनके 
साथ भोजन करने आइयेगा।”” सुधम्म स्थविर बाद में निमंत्रण पाने के कारण उस 
पर रुष्ट होकर निमंत्रण नहीं स्वीकार किये। दूसरे दिन भोजन करने के लिए 
कहने पर भी आसन पर नहीं बैठे और विहार सौप कर श्रावस्ती को चल दिये। 
श्रावस्ती पहुँचने पर भगवान्‌ ने सब पूछ कर कहा--''सुधम्म | तेरा ही दोष है, 
जाओ चित्त से क्षमा माँगो।'”' सुधम्म चित्त के पास गये और क्षमा माँगे किन्तु 
उसने क्षमा नहीं किया, तब भगवान्‌ के पास गये। भगवान्‌ ने पुनः एक दूत भिक्षु 
को देकर जाने के लिए कहा--'' श्रमण को मेरा विहार है, मेरा निवास-स्थान है, 
मेरा उपासक है, मेरी उपासिका है-ऐसा सोचकर मान या ईर्ष्या नहीं करनी 
चाहिए, ऐसे करने पर ईर्ष्या, अहंकार आदि क्लेश बढ़ते हैं'' उपदेश देते हुए 
उक्त गाथाओं को कहा था-- 


आज राजनीति में तो लोग एक-दूसरे की टांग खींचने में लगे ही हैं, 
व्यक्ति जिस सीढ़ी से चढ़कर ऊपर पहुँच जाता है, बाद में उसी सीढ़ी को उखाड़ 
फेंकना चाहता है, ताकि कोई दूसरा उससे भी ऊपर न चढ़ पाये। प्राय: लोगों को 
लड़ाओ और स्वयं शासन करते रहो, यही नीति अपना रहे हैं। आज राजनीति 
एक भ्रष्टाचार का पर्याय बन गया है। लेकिन विडम्बना यह है कि धार्मिक गुरु 
लोग भी आज धार्मिक चोगों को मात्र स्वार्थ सिद्धि के एक हथकण्डे के रूप में 
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प्रयोग कर रहे हैं। बोलते समय बहुत मार्मिक चीजों को बोल जाते हैं, लेकिन 
उनका कृत्य पूर्णतः उससे विपरीत होता है। जैसे कोई नाटक का पात्र किसी 
धार्मिक व्यक्ति का रोल करता हो, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। जैसे एक 
राजनीतिज्ञ दूसरे राजनीतिज्ञ को जानता है। कम से कम एक धार्मिक क्षेत्र से जुड़े 
होने के कारण मैं जानता हूँ कि ये तथाकथित धार्मिक गुरु सन्त, महात्मा, 
मौलाना, फादर आदि लोग कैसे-कैसे लोगों की कमजोरियों के साथ खेल रहे हैं। 
पद के लिये, बैठने की गद्दी के लिये, आश्रम एवं धार्मिक संस्थानों के स्वामी 
बनने के लिये, लोगों के सामने अपने को शुद्ध-बुद्ध दिखाने के लिये कैसे-कैसे 
नाटक करते हैं। जो वास्तव में धर्म का आचरण करता है, वह इन भीड़-भाड़ में 
कहाँ रहता है। अतः झूठे पाखण्डियों को विचार करना चाहिये कि वे अपना 
भविष्य, परलोक क्‍यों बिगाड़ रहे हैं? धर्म में प्रवेश कर लेने के पश्चात्‌ तो निश्चित 
ही सांसारिक मान, सत्कार आदि से दूर रहना ही चाहिये। उन्हें सांसारिक जीवन 
जीते हुए अपने को धार्मिक कहने से बाज आना चाहिये, इससे अपना अहित तो 
हो ही रहा है, धर्म का भी अहित हो रहा है।। १४।। 


74. ममेव कतमज्जन्तु गिही पब्बजिता उभो । 
ममेवातिवसा अस्सु किच्याकिच्चेसु किस्मिचि । 
इति बालस्स सड्डूप्पो इच्छा मानो च वड्डति ॥॥१५॥। 


पिठाय ८८ या यु है स्सगरुणबर्वियेस दया 

परुपउ टैग हे णण्ण। 9 ८्ए ८ रुप पं बेल। 

हुव पैंगुल प ठेग प८ुए] ॥हंपपपापकुयारलेय पर मेण| 2० || 
अनु० : गृहस्थ और प्रत्रजित दोनों लोग मेरा ही कहा माने, सभी प्रकार 


के कामों पर मेरा ही एक छत्र-स्वामित्व रहे, मैं जो कहूँ वही हो-ऐसा मूर्ख 
का जो संकल्प होता है, उससे उसकी इच्छा और अभिमान बढ़ते हैं।। १५।। 


किन्नौ० : मीरक्‍्या (गृहस्थ), दड लामा जोमो रुज्ञा-याड्ज़े देशडु मी 
पड चे आडः लोशित लानमा ज्ञाचया मोछी ज्ञायनु तेक चाल चया मारि मी मूर्ख 
दोऊ ज्ञामिक रड शेखी बोदेदो तोशो।। १५।। 


भावार्थ : यद्यपि व्यक्ति को अपनी चिन्ता अवश्य करनी चाहिए। व्यक्ति 
स्वयं अपनी चिन्ता खुद न करे, तो कौन करेगा? किन्तु यदि व्यक्ति स्वयं अपनी 
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ही चिन्ता करते बैठे, तो अपने संसार में होने का, अस्तित्व का क्‍या मायना है? 
किसके लिये है? निश्चित रूप से व्यक्ति को स्वार्थ से ऊपर उठकर भी सोचना 
चाहिये। व्यक्ति सोचता है कि मुझे लोग पसन्द करें। हमें वे कितना चाहते हैं, 
परन्तु क्या हम उन लोगों के लिये कुछ करते हैं? जिससे वे हमें चाहें? बिना 
सेवा, मेवा कहाँ मिलता है। यदि ऐसा हुआ तो कार्य-कारण का प्राकृतिक नियम 
गलत हो जायेगा। जो संभव नहीं है। वहीं दूसरी ओर जो छोटे हैं, स्वयं अपने 
को हर समय हीन, तुच्छ, असहाय समझते रहते हैं उसे अपने में आत्म-विश्वास 
पैदा करना चाहिये, मनुष्य-मनुष्य हम सब एक समान हैं समझ ऊपर उठना 
चाहिये। जिसने अपने को दरिद्र एवं हीन समझ लिया, वह कभी आगे नहीं बढ़ 
सकता। मकान बनाते समय पहले मकान का नक्शा ही बनाया जाता है, वही 
आगे चलकर मकान का रूप बनता है। अतः प्रारम्भ में व्यक्ति को दिवा स्वप्न 
देखना ही चाहिये, दिमागी महल ही वास्तविक महल को जन्म देती है। दूसरी 
ओर, जिनके पास प्रतिभा, अधिकार, धन-दौलत है, वह जैसा है दुनियाँ उसे 
जानती ही है, उसमें अभिमान क्‍या करना है। यदि सब कुछ होते हुए भी आप 
छोटे बनते हैं तो दुनियाँ उसे सम्मान देगी ही। इस परिवर्तनशील संसार में स्थायी 
कुछ भी नहीं है किसी ने कहा भी है--*'वह जो उठते थे हमें बिठाने के लिये, 
आज वे बैठे हैं उठाने के लिये'”। परिवर्तनशील संसार में कोई शाश्रत नहीं, ऐसा 
मानकर अपने शक्ति का प्रयोग सृजन में लगाना चाहिये, न कि विध्व॑स में ।।१५ |। 


75. अज्जा हि लाभूपनिसा अज्ञा निब्बानगामिनी । 
एवमेतं अभिज्ञाय भिक्खु बुद्धस्स सावको ।॥। 
सकक्‍कारं नाभिनन्देग्य विवेकमनुब्रूहये ।। १६।। 


ग्ब ८ कर कुर 
अय ड्रंष यदि यहा णैठ || 
गण ढु८एग 7८ यरिणतव्गु 
7हिपड़िशावर्टेग पर तेल पुआ ला 
रेप खप्ल बुरा 97 पंख दगसा| 
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णा॒र्यक्ररुगण टी पुर विए || 
पवेग परि पड णहए ए<शुला 2७ || 
दुआ पति बे 6० फ्ि. थित'ए'णरर। 


अनु० : लाभ का रास्ता दूसरा है और निर्वाण का दूसरा। इस प्रकार इसे 
जानकर बुद्ध का शिष्य भिक्षु सत्कार की इच्छा न करे, विवेक एवं एकान्तचर्या 
की वृद्धि करे।। १६।॥। 

किन्नौ० : ससांरु फायदा बनमिक कामड आयीत, निर्वाण संज्ञस यिकु 
कामड आयीत ने-ने संज्ञसु चेला-पडछ छोसपा-पछ, आईदिस चिचमा 
(मोनयाचमा) रिडो इच्छा मालानमिक, माछागशीस एकान्तो रिठौदों गोनपाओ 
तोशिम ज्ञाशो (होदे लानमा दाम विचार आनयी आन बोढेतो) ।। १६।। 


भावार्थ : बुद्ध के समय आयुष्मान्‌ सारिपुत्र के पिता एक निर्धन ब्राह्मण 
भिक्षु को खीर और वस्त्र आदि भेंट कर मृत्यु को प्राप्त हुए थे। इस दान के 
फलस्वरूप वे श्रावस्ती के एक सेठ के घर पैदा हुए और भिक्षु बन गये। उनका 
नाम तिस्स था। वह अपने पूर्व जन्मों के दानपरायणता के कारण दायकों से सभी 
वस्तुयें प्राप्त कर लेते थे। और अन्य भिक्षुओं को भी जिन-जिन वस्तुओं की 
आवश्यकता पड़ती थी, उनके साथ जाने पर उन्हें प्राप्त कर लेते थे। लेकिन वह 
जल्दी ही वनवास करने लगे और ध्यान में मग्न होने लगे। इस प्रकार बहुत जल्दी 
ही अर्हत्‌ हो गये। लोगों ने जब बुद्ध से तिस्स की इस प्रकार जंगल में दुष्कर 
साधना की बात कही, तो बुद्ध ने उक्त गाथा को गाकर कहा था कि जो भिक्षु या 
संन्‍्यासी लाभ-सत्कार आदि में व्यस्त रहता है, वह निर्वाण के मार्ग से दूर है। जो 
लाभ-सत्कार को त्याग कर अरण्य में रहते हुए उद्योग, परिश्रम करता है, वह 
अर्त॑त्त्व को प्राप्त करता है। 


लेकिन आज इसके विपरीत जनता भी उन्हीं लोगों का आदर-सत्कार 
करती है, जिन गुरुओं के पास धन-दौलत, सम्पत्ति, वैभव, नौकर-चाकर आदि 
हों, ऐसे तथाकथित गुरुओं को दान-दक्षिणा देकर उनकी विलासिता में और वृद्धि 
कर देते हैं। जो गुरु सज्जन, ईमानदार, सन्‍्तोषी और परम सुख की राह पर 
चलकर एकान्त वास करने वाले होते हैं, उनको जानते तक नहीं। धर्म आजकल 
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व्यवसाय बन गया है। अपने वास्तविक स्वरूप से दूर हो गया है। आज धर्म के 
नाम पर स्वयंभू महात्मा लोग हिमालय जैसे शान्त वातावरण में भी पहुँचकर 
लोगों के बीच मतभेद की खाई को बढ़ाते हुए, जो स्वयं भूले-भटके हैं, वे स्वर्ग 
की राह दिखाने चारों दिशाओं में घूम रहे हैं। देश-विदेश में कितने ऐसे धार्मिक 
केन्द्र हैं, जो धर्म विरुद्ध कमजोर लोगों के मन से खेल रहे हैं। ये स्वयम्भु गुरु 
लोग २०-२५ साल के बाद अपने को नरक में भेजने का टिकट और वीसा तैयार 
कर रहे हैं। धार्मिक लोगों की आचार-व्यवहार की कसौटी उसके धर्म प्रवर्तकों 
से करना चाहिये, जिन्होंने सर्वप्रथम उपदेश दिया था, जैसे-बुद्ध, महावीर, ईसा 
मसीह और मोहम्मद आदि। यदि वे इनके उपदेशों के अनुरूप चल रहे हैं, तो वे 
निश्चित श्रद्धा के पात्र हैं। अन्यथा ऐसे गुरु की सेवा की अपेक्षा स्वयं अकेला 
चलकर निर्वाण को प्राप्त करना उत्तम होगा।। १६।। 


[। बालवर्ग समाप्त ।। 
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६. पण्डित-वग्गो (खासपाऊ-खोमलिड) 


76. निधीनं'व पतवत्तारंयं पस्से वज्जदस्सिनं । 
निग्गय्हवादिं मेधाविं तादिसं पण्डितं भजे । 
तादिसं भजमानस्स सेय्यो होति न पापियो ॥। १।॥ 


५002 ०७३७ 
मप्गै हुए य हैक ठेदडेए) जप पु शेग यु पुर परी 
कुंड गण देह या [श्रम गे 5 व बैग रु पशव॥ 
रि०5 पश्चेग यह दुप ढगबाण िषलयास्युप वि बम पकीत | 2 ]| 


अनु० : व्यक्ति अपना दोष दिखाने वाले को भूमि में छिपी पड़ी दौलत 
दिखाने वाले की तरह समझे। जो संयमी, मेधावी पण्डित का संगति करे, उस 
व्यक्ति का कल्याण ही होता है, अकल्याण नहीं।। १॥। 


किन्नौ० : मी हात्यक मोऊ दोषड (क्योनु) ज्ञडचिद्या पड माटछ्ुु य्वा 
खान ज्ञाड-चीद्याऊ काथा चालतो, मोपड काबू लानमु ज्ञाचा नीतो, बुद्धि स्या 
दाम मी रड एके पड गोत लान चया नीतो होदो पडः तेरडः नीमा ली दाम बतो 
मारी मा बतो।। १॥। 


भावार्थ : पण्डित वह होता है, जो प्रशंसा से न अत्यन्त खुश होता है 
और न निन्दा से दुःखी, अपितु अपनी शालीनता, भद्गता में सदा स्थित रहता है। 
जैसे सूर्योदय के समय सूर्य लाल होता है और अस्त होने पर भी लाल, एक सदृश 
ही रहता है। दूसरी ओर, न हमें किसी की प्रशंसा करनी चाहिये और न निन्‍्दा, 
क्योंकि प्राय: हम अपनों की प्रशंसा और अन्यों की निन्‍्दा ही करते हैं, हम 
निष्पक्ष होकर प्रशंसा या निन्‍दा नहीं कर सकते। अतः: जो वास्तव में प्रशंसनीय 
हो, उसे अपने जीवन में भी उतारने का प्रयास करना चाहिये और जो निन्दनीय 
है, उसका परित्याग। यही हमारे लिये कल्याणकारक होगा। व्यक्ति को चाहिये 
कि जो अपना दोष दिखाता है, उसे गुरु तुल्य माने, क्योंकि वह हमारी दोष के 
कारण पतन से रक्षा करता है। व्यक्ति अपने दोष को स्वयं नहीं देख सकता, जैसे 
आँख स्वयं अपना चेहरा नहीं देख सकती। निश्चित ही उसे दर्पण का सहारा लेना 
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पड़ता है। उसी प्रकार यदि कोई अन्य व्यक्ति हमारा दोष दिखाये, तो हमें उन 
दोषों को छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। वैसे भी अक्सर दोष उन्हीं लोगों के 
अन्दर खोजा जाता है, जो व्यक्ति बड़ा हो, महान्‌ हो; सामान्य व्यक्ति के सम्बन्ध 
में तो कोई सोचता भी नहीं। अत: बड़े लोगों का व्यक्तिगत जीवन भी समाजगत 
जीवन हो जाता है। जैसे आप पत्र-पत्रिकाओं में देखते ही हैं कि नेता, 
अधिकारी, धार्मिक गुरु और खिलाड़ियों के दैनिक जीवन पर विशेष रूप से 
प्रकाश डाला जाता है। अत: सावधान रहना चाहिये। जो व्यक्ति स्वनियन्त्रित हों, 
संयमी हों, प्रतिभाशाली लोगों के साथ सम्बन्ध रखता हो, उसका कल्याण ही 
कल्याण होता है। कभी भी अकल्याण नहीं होता।। १।। 


77. ओदवदेय्यानुसासेय्य असब्भा च निवारये । 
सतं हि सो पियो होति असतं होति अष्पियो ।॥। २॥। 


परुगशयत पुविए बवापर बम गजुब ए ढत्स्ब'पद्वेग । व 
एप देण पुपुबाण डी िग्ाणेत कगबअमुणर् पु 3] 


अनु० : जो उपदेश दें, सुमार्ग दिखायें तथा कुमार्ग से रोकें, वे सज्जनों को 
प्रिय होता है, किन्तु दुर्जनों को अप्रिय ।। २।। 

किन्नौ० : मी हात्यञझ छोस सुडतो दाम कामडः लानतो, मारी कामडः 
लानचा पडा दाम ओम ज़ाडतो होदोह दाममीपो ज्ञामिंग हाचो, मारि मी-पो 
माज्ञामिंग हाचो।। २।। 


भावार्थ : दुर्जज किसी की सुनना नहीं चाहते, वे तो सिर्फ कहना जानते 
हैं। व्यक्ति को चाहिये कि यदि वह किसी को उपदेश देना चाहता है तो इस बात 
का भी ख्याल रखें कि यदि कोई उसके विचारों के विपरीत बात करता है तो उसे 
सुनने की क्षमता भी रखें। वैसे भी यह विडम्बना ही है कि आज व्यक्ति की यह 
प्रवृत्ति सी हो गई है कि वह समझता है कि वही एक मात्र सही है, वही एक 
मात्र सत्य का अनुकरण करता है। इसलिये वह कभी भी अन्तर्मुखी होने की चेष्टा 
नहीं करता, मात्र बहिर्मुखी होकर लोगों को ठीक करने के लिये उपदेश देने का 
प्रयास करता है। सच तो यह है कि यदि आज किसी चीज की आवश्यकता है, 
तो वह है सच्चाई के अनुरूप जीने की, न उसका किसी को बखान करने की 
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और न उस पर मोटी-मोटी किताबें लिखने की। यदि व्यक्ति सच्चाई पर जीकर 
लोगों को जीतता है, वह महान्‌ है। वैसे आज भी देखा जाता है कि जो गुणवान्‌ 
है, वह चुप है, शान्ति से अपने में लीन है, जैसे शान्त महासागर। वहीं वे जिनके 
पास न गुण है और न आचरण, वही लोग उन छोटी-छोटी नदियों की तरह 
आवाज करते गली-गली में घूम रहे हैं। जैसे कि यदि हमारे पास खोटा सिक्का 
या फटा नोट हो, तो हम उसे पहले खर्च कर देना चाहते हैं, क्योंकि उसमें 
हमारा विश्वास नहीं है; वैसे ही ये खोटे सिक्के सरीखे लोग गाँव-गाँव में अपने 
को बेचने आये हैं। हमें सावधान होना होगा। हमें इनके उद्देश्यों, आचरणों को 
गहराई से देखना होगा। अन्यथा हम भी उनके अनुयायी बन अपने दुर्लभ जीवन 
को व्यर्थ कर देंगे। 

उनके उपदेशों का हम सही ढंग से मूल्यांकन करें। राग-द्वेष हमारे मन 
का मैल है, उसे स्वयं हमें ही नष्ट करना है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। यदि 
कोई इसके विपरीत बात करता है, तो निश्चित ही वह आपको गुमराह कर रहा 
है। वहीं दूसरी ओर, यदि कोई उपदेश व्यक्ति-व्यक्ति में बाँटने की बात करता है, 
तो वह भी धर्म को कसौटी में सही नहीं हो सकता। समानता, स्वतन्त्रता, स्वयं 
का स्वामी स्वयं होना आदि का उपदेश देकर जो हमें कुमार्ग से रोकता हो, वह 
सज्जनों का प्रिय है, कल्याणकारी है, स्वीकार्य होना चाहिये। जो स्वार्थ, लौकिक 
उपलब्धि आदि के द्वारा धर्म का मापदण्ड तय करता हो, वह गलत है। भले ही 
वह स्वार्थी एवं दुर्जनों के लिये प्रिय हो।। २।। 

78. न भजे पापके मित्ते न भजे पुरिसाधमे । 

भजेथ मित्ते कल्याणे भजेथ पुरिसुत्तमे ।। ३।। 


शिया एति मगल थे यड्ेठ टी पा 
ग्रत्यशपेशयुणक्ठैक की पा| 
रेपरिशुगल बगल पड्रंग पु विए 
बैसापुक्कंग ठग पश्नेव तु छा] १ || 
अनु० : बुरे मित्रों का साथ न करें, न अधम पुरुषों का सेवन करें। 
अच्छे मित्रों की संगति करें, उत्तम पुरुषों की संगति करें।। ३।। 
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किन्नौ० : मारि मीपड रडः पडगोत मालान मीग, घटिया कामडः लानचया 
रड एके पाड-गोत मालानमिक, दाम रड मो-काच तेक योनतन स्या-रडः एके 
पाडगोत लानमिक ।|। ३।। 


भावार्थ : विशेषकर बच्चों को बाल्यकाल में माता-पिता को अपने पास 
रखकर उच्च आदर्शों का अनुपालन करने और उसके महत्त्व पर बोलना चाहिये, 
ईमानदार, करुणाशील बनाने का प्रयास करना चाहिये। यदि बचपन में बच्चों के 
अन्दर अच्छे संस्कार नहीं डाल सकें, तो वे बड़े बनकर कभी नहीं सुधर पायेंगे। 
जैसे छोटे से छोटे पौधे को हम आसानी से अपने नाखूनों से भी तोड़ सकते हैं, 
लेकिन वहीं जब वृक्ष विशाल रूप धारण कर लेता है तो उसे काटना या नष्ट 
करना बहुत कठिन हो जाता है। उसी प्रकार यदि बच्चों को समय रहते सही 
मार्गदर्शन नहीं दे पाये, तो वह बड़ा बनकर शराबी, गुण्डा और हिंसक उमग्रवादी 
का रूप ग्रहण कर लेगा, तब उस समय उसके बदलने की चेष्टा करना बेकार हो 
जायगा। सलाह देने एवं संस्कार डालने का समय १०-१५ वर्ष की आयु तक 
होता है। उसके बाद जब बच्चा और बाप एक ही नाप का जूता पहनने लायक 
लम्बा-चौड़ा हो चुका होता है, तब वह समय संस्कार डालने का नहीं, सलाह- 
मशवरा करने का तथा मित्र बन जाने का होता है। इस आयु में वह अपनी 
लाभ-हानि को सोचने वाला बन चुका होता है तब आपकी सलाह का अधिक 
महत्त्व नहीं रह जाता है। जब अच्छे संस्कार डालने का समय था, उस समय 
बच्चे को घर से दूर रखा और जब घर से दूर भेजने का समय आया तब उसमें 
माता-पिता के प्रति स्नेह जागृत कर अपने विचारों के अनुरूप रखने का प्रयास 
करें तो इसमें विलम्ब हो चुका है, क्योंकि असमय में उसे माता-पिता से, घर से 
दूर कर दिया गया और अब वह आपके पास आकर आपके विचारों से सहमत 
कैसे होगा? वहीं जो अपने बच्चों को पास में रखकर भी हर समय उत्पीड़न, भय, 
घृणा आदि के बीच पालन-पोषण किया हो तो उसका हिंसक या उग्र स्वभाव 
नहीं होगा तो कया होगा? बच्चा ईश्वर सदृश होता है। उसके ईश्वरीय गुणों को 
विकसित करने का हमें प्रयास करना चाहिये, ताकि स्व-पर और समाज का 
हितकर बन सके। हमें चाहिये कि हमारी मित्रता अच्छे, ईमानदार लोगों से हो। 
स्वार्थी, अधम पुरुष जो मात्र अपना ही सोचता हो, उनसे दूर रहें। अच्छे मित्रों 
की संगति से उनके गुण हममें भी पैदा होगा। व्यक्ति जिस वातावरण एवं परिवेश 
में पलता है, उसका उस पर वैसा ही संस्कार पड़ता है।। ३।। 
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79. धम्मपीती सुखं सेति विप्पसन्नेन चेतसा । 
अरियप्पवेदिते धम्मे सदा रमति पण्डितो ।। ४।॥। 


शीश पद कण रू जरिव केग दे गर्म 
प्यछु रुप लशर शेटाव्पगु्धठ | 
कै लाठ प८ठ८ है परदे प- गजेठ्ा| 
ठग 5 प््क्षय्ध एप ्यमलु८ अपर 
ढेशाण व्यय सुपर पन्‍स्युन | 


अनु० : जो व्यक्ति धर्म का रसपान करता है, वह प्रसन्नचित्त होता है, 
सुखपूर्वक सोता है। आर्यजनों के द्वारा उपदिष्ट धर्म का अनुकरण करता है, रमण 
करता है।। ४।। 


किन्नौ० : छोसु स्वाद जाम्याचया (डोवा जोड' चया) मी दो तेरडः 
नीमा ली खुश तोशो, दाम निदरडः देतो, सोदेही तेक मी पो लोशिच बातडु देन 
तोशो।। ४।। 


भावार्थ : बुद्ध जब श्रावस्ती में रहते थे, कुक्कुटबती नगर में महाकप्पिन 
नामक राजा रहता था। वह श्रावस्ती से गये हुए व्यापारियों से बुद्ध, धर्म और संघ 
की प्रशंसा सुनकर राजपाठ जोड़कर भिक्षु बन गया था। 


कप्पिन भिक्षु बन जाने के बाद रात को भी और दिन को भी “'अहो, 
सुख! अहो, सुख !”” कहा करते थे। इसे सुन भिक्षुओं ने बुद्ध से कहा कि 
आयुष्मान्‌ कप्पिन भिक्षु बन जाने के उपरान्त भी राजसुख को स्मरण कर “अहो! 
सुख, अहो! सुख” ऐसा कहते हैं। इस बात को सुनकर बुद्ध ने कप्पिन को 
बुलाकर कहा--भिक्षु कप्पिन! क्‍या तुम राजसुख स्मरण करके ऐसा कहते हो? 
क्या यह सत्य है? उसने कहा भन्‍्ते! ““आप जानते हैं कि मैं राजसुख को स्मरण 
करता हूँ या नहीं” इस पर बुद्ध ने भिक्षुओं से कहा मेरा पुत्र भिक्षु कप्पिन 
राजसुख का स्मरण कर ऐसा नहीं कहता, अपितु धर्म-प्रीति, धर्म-रस का पान 
कर अमृत रूपी महानिर्वाण को प्राप्त कर ऐसा कहता है, ऐसा कहकर उन्होंने 
उक्त गाथा को गाया था। 
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इसमें सन्देह नहीं कि जिसने राग-द्वेष-मोह का समूल नाश कर दिया 
हो, अनात्म का ज्ञान कर लिया हो, किसी में भी आकर्षण नहीं बचा हो, स्वच्छ 
धर्म का ग्रहण कर लिया हो, जिसने अपने चित्त को खुले आसमान की तरह 
किसी में भी नहीं फंसाया हो, वह अहो सुख! अहो सुख! का उच्चारण नहीं 
करेगा तो और क्‍या कहेगा, क्‍योंकि यही परमसुख की अभिव्यक्ति है। 
महापरिनिर्वाण की ओर उन्मुख साधक की बात तो दूर, यदि हम कुछ क्षण के 
लिये भी अन्तर्मुखी होकर अपने चित्त को निर्मल, शान्त आकाशवतू जागृत्‌ 
अवस्था में रख सकें तब भी उस परम आनन्द का सुख क्या है? इसका आंशिक 
अनुभव कर सकते हैं। उस पारमार्थिक सुख के सामने सांवृतिक एवं लौकिक 
सुख का क्‍या स्थान है? अर्थात्‌ कुछ भी नहीं। अत: यदि आप बौद्ध धर्म का 
इतिहास देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उपर्युक्त महाकप्पिन राजा की भाँति 
ऐसे अनेक राजा-महाराजा हुए, जो राजपाट छोड़ भिक्षु बनकर महान्‌ बौद्ध 
दार्शनिक बने और निर्वाण को प्राप्त किया।। ४।। 


80. उदक हि नयन्ति नेत्तिका उसुकारा नमयन्ति तेजनं । 

दारुं नमयन्ति तच्छका अत्तानं दमयन्ति पण्डिता ।। ५।। 
कु मेद कण रुके कुश आपल/ सा 
.. मुह्यपशुदपद्मसगुशकुपडेग डैप 

ग्रगु> गषग दग्धगुब जग गा पुर 'य<८ पेय] 
सै: गाण्ग हगअजुअ'तैए 5:४८ लए जे 
गाय क्षमा परुप9८०्रुण पट गहक| * || 

अनु० : नहर वाले पानी को ले जाते हैं, बाण बनाने वाले बाण को 


ठीक करते हैं, बनवाते हैं। बढ़ई लकड़ी को ठीक करते हैं, पण्डित बुद्धिमान्‌ 
लोग अपना दमन करते हैं, अपने पर नियन्त्रण प्राप्त करते हैं।। ५।। 


किन्नौ० : ती ज्ञाचा कुलड लानतो, धनुषु बाण लानचया बाण लानतो, 
ओरेस शिड्धु कामड लानतो होनेही छोसपा मोऊ (सेमसु) मोनछु काबु 
लानतो।। ५॥। 

भावार्थ : बुद्ध के समय श्रावस्ती में सारिपुत्र के सेवक के घर एक पुत्र 
पैदा हुआ। वह बड़ा भाग्यवान्‌ था। जब वह ७ वर्ष का था, उसे इच्छा हुई कि 
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वह प्रतव्रजित हो। माता-पिता की सहमति से वह सारिपुत्र से प्रत्नजित होकर 
उनके साथ भिक्षाटन करने जाता था। रास्ते में उसने देखा कि नहर बनाने वाले 
पानी को अपनी इच्छा के अनुसार दिशा देकर ले जा रहे हैं। वहीं बाण बनाने 
वाला और बढ़ई भी लकड़ी को अपनी इच्छा के अनुसार आकृति बना रहा है। 
यदि इन सब जड़रूपी वस्तुओं की भी अपनी इच्छा के अनुसार रंग रूप आकृति 
बना सकते हैं, तो सचेत प्राणी अपने चित्त को अपने चाह के अनुसार क्‍यों नहीं 
बना सकता, क्‍यों नहीं अपने चित्त को वश में कर सकता? वह चिन्तन करने 
लगा। चिन्तन करते-करते उसने अपने चित्त के निरन्तर परिवर्तनशील स्वभाव का 
अर्थात्‌ अनित्यता, दुःखता, अनात्मता और शान्त स्वरूप का साक्षात्कार किया 
और अनागामी हो गया। शाम को सारिपृत्र के साथ कुछ प्रश्नोत्तर कर उसने 
श्रामणेर से अर्हत्त्त को प्राप्त कर लिया। इसकी चर्चा दूर-दूर तक होने लगी तो 
बुद्ध ने उक्त गाथा को गाते हुए कहा-- 

यदि व्यक्ति अपने चित्त का दमन करने के लिए बाण बनाने वाले तथा 
बढ़ई आदि की तरह व्यवहार करेगा, तो वह अर्च्॑त्व को प्राप्त करेगा ही। वैसे भी 
आज आधुनिक विज्ञान के युग में देखते हैं कि भौतिक जड़ पदार्थ से ऐसे 
अकल्पनीय यन्त्रों का आविष्कार हो सकता है, तो उस अविष्कारकर्त्ता चित्त या 
मन को नियन्त्रित कर हम आध्यात्मिक शक्ति क्‍यों नहीं हासिल कर सकते। 


यदि आपने ओलम्पिक खेल देखा हो तो उसमें कई खिलाड़ी वाहन की 
रफ्तार में दौड़ने वाले भी हैं। इसी तरह कल्पनातीत जिमनाष्टिक का प्रदर्शन करने 
वाले, लम्बी और ऊँची कूद लगाने वाले खिलाड़ी भी हैं। यदि भौतिक शरीर से 
भी इस प्रकार की अकल्पनीय क्षमता का प्रदर्शन करना संभव हो, तो मन पर 
नियन्त्रण करने की क्षमता हासिल हो सकने में किसी को सन्देह नहीं होना 
चाहिये। मात्र अभ्यास और इच्छा शक्ति पर निर्भर है कि व्यक्ति क्या हासिल 
करना चाहता है।। ५।। 
8. सेलो यथा एकघनो वातेन न समीरति । 
एवं निन्दापसंसासु न समिझ्जन्ति पण्डिता ।। ६।। 
कुण'मेद कण 
हजरत सुग्रयु पाठ यदि शुय| हुए गला पर्ण वर दी देर ण|| 
देणबिग पु पप आरा णण वापश्चयद्गाणवेगर्णेयाकेर] ७ || 
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अनु० : जिस प्रकार ठोस पहाड़ हवा से नहीं डोलता, उसी प्रकार 
बुद्धिमान निन्‍दा और प्रशंसा से नहीं डिगते।। ६।। 


किन्नौ० : हाल्य$ पक्‍का डोकडः लानिस मारुल्याशों होदेयी छोसपा, 
खसपा मी दो आई मीस दाम रड मारि लोशिदिस दुखड रड खुसी 
माताडतो |। ६।। 


भावार्थ : इस दुनिया में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है, जिसे सभी ने चाहा 
हो, दूसरी ओर ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है, जिसे कोई न कोई न चाहते हों। 
देवदत्त सरीखे लोग बुद्ध की भी निन्‍्दा करते थे, तो सामान्य जनों का, हम-आप 
लोगों का तो कहना ही क्या? तिब्बत की एक कथा है--एक दिन पिता-पुत्र 
अपने गाँव से एक घोड़े को लेकर दूसरे गाँव जा रहे थे। तीनों पैदल चल रहे थे। 
रास्ते में आते हुए लोगों से भेंट हुई। वे पिता-पुत्र पर व्यंग्य करने लगे-देखो, 
घोड़ा खाली, बिना सवारी किये चले जा रहे हैं? कैसे ये दोनों मूर्ख हैं? यह सुन 
पिता ने पुत्र से कहा--तुम घोड़े की सवारी करो। वह सवार होकर चल रहा 
था। आते हुए दूसरे समूह के लोगों से मिला। वहाँ उन दोनों की पुनः निन्दा होने 
लगी। देखो यह पुत्र कैसा असभ्य है, स्वयं घोड़े पर सवार है, पिता पैदल चल 
रहा है। यह सुन पुत्र पैदल चलने लगा और पिता ने सवारी की। इसी तरह 
तीसरा समूह मिला। इस बार पिता की निन्‍्दा होने लगी, देखो, यह पिता कैसा 
स्वार्थी है, पुत्र को पैदल चला रहा है, स्वयं घोड़े पर सवार है। इसे सुन दोनों 
घोड़े पर सवार हो गये। पुनः जब चौथे समूह से भेंट हुई तो लोग हंसने लगे और 
कहने लगे कि देखो ये पिता-पुत्र कैसे निर्दयी हैं जो दोनों घोड़े पर सवार हैं, इन 
दोनों में ज़रा सी भी अपने घोड़े के प्रति दया नहीं है। इस प्रकार घोड़ा खाली रहे, 
फिर भी निन्दा; पुत्र सवारी करे फिर भी निन्दा; पिता सवारी करे तो भी निन्दा 
और घोड़ा खाली चले तो भी निन्दा। 


निष्कर्ष यह निकलता है कि निन्‍्दा करना जन-सामान्य का स्वभाव है, 
निन्‍दा और प्रशंसा के बीच जीवन जीना इनकी नियति है। अत: सामान्यजन जब 
हमारी निन्‍्दा करता है तो सोचना चाहिए कि ऐसे लोग तो हमारा सब कुछ नष्ट 
ही कर देंगे, अच्छा है, ये मात्र निन्‍दा ही कर रहे हैं और निन्‍दा आदि शब्द से 
हमारा क्‍या बिगड़ता है? कुछ भी कहें, यह सोच शान्त रहना चाहिये। दुनियाँ 
यदि हमारी प्रशंसा करने वाली है, तो उससे भी हमें ज्यादा खुशी नहीं होनी 
चाहिये, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सभी हमारी प्रशंसा करने वाले हैं, हजारों ऐसे 
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भी हैं, जो हमारी निरन्तर निन्‍्दा करते रहते हैं। वहीं दूसरी ओर निन्दा करने पर 
भी हमें दुःखी नहीं होना चाहिये, क्योंकि अनेक ऐसे लोग भी हैं, जो हमारी 
प्रशंसा करते नहीं थकते। अत: न हमें निन्‍्दा से दुःखी होना चाहिये और न 
प्रशंसा से खुशी। हमें पूरी सच्चाई और ईमानदारी से जिस कार्य को हम अच्छा 
समझते हैं, उसे करते रहना चाहिये। बुद्धिमान एवं उक्त स्थिति को समझने वाला 
व्यक्ति न कभी प्रशंसा से खुश होता है और न निन्दा से दुःखी। वह सदा सम 
रहता है, जैसे पहाड़ ।। ६।। 


82. यथापि रहदो गम्भीरो विप्पसन्नो अनाविलो । 
एवं धम्मानि सुत्वान विप्पसीदन्ति पणिडता ।॥। ७।। 


है'जुरगठिए वय गर्क कै || 

कप पं ठोद ठेए च्यारुए साय] 

देपविग पु पति केश इस गला 
गपषदगत्पात रुपया त्युट| ० || 


अनु० : बुद्धिमान्‌ जन धर्म को बातों को सुनकर अथाह, स्वच्छ, निर्मल 
जलाशय की भाँति सदा प्रसन्नचित्त रहते हैं।। ७।। 

किन्नौ० : छोसपा, खसपा-पडछ छोसु बातडः रोनचिस डुगेस साफ सोरक्ु 
गान खुश मोनडः स्या नीतो।। ७।। 


भावार्थ : श्रावस्ती की काणमाता ने चार बार अपनी पुत्री को विदा 
करने के लिए पूवा बनाया और चार बार भिक्षाटन में आये हुए भिक्षुओं को दे 
दी। इस प्रकार विलम्ब हो जाने से काणा के पति ने अपना दूसरा विवाह कर 
लिया। जब काणा को यह बात मालूम हुई, तब उसने भिक्षु को देखकर गाली 
देना शुरू किया “मुझे इन्हीं मथमुण्डों ने अभागिनी बना दिया।'' उसकी गाली 
को सुनकर भिक्षुओं ने उस गली में जाना ही छोड़ दिया। शास्ता इस समाचार को 
पाकर उस गली में गये। काण-माता ने भगवान्‌ को देखकर आसन बिछा भोजन 
कराया। काणा भी चुपचाप रोती हुई खड़ी थी। भगवान्‌ ने पूछा--''काणे! क्‍यों 
चुपचाप रोती खड़ी है?” तब काणमाता ने “' भन्‍्ते! इसने पहले दिनों भिक्षु लोगों 
को गाली देने के कारण आज लज्जित होकर रो रही है।'” इसे सुनकर भगवान्‌ ने 
काणा को उपदेश दिया। उपदेश के अन्त में वह स्रोतापन्न हो गई। 
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महाराज प्रसेनजित्‌ ने यह समाचार भगवान्‌ द्वारा सुनकर काणा का 
विवाह एक महामात्य से करा दिया। तब से वह रात और दिन भिक्षु और 
भिक्षुणी संघ को मानती, पूजती, दान देती हुई धार्मिक जीवन व्यतीत करने लगी। 
एक दिन धर्म-सभा में भिक्षुओं ने इसकी चर्चा की। भगवान्‌ ने उसे सुन बब्बुक 
जातक को कह उपदेश देते हुए उक्त गाथा को कहा-- 

सामान्यत: अच्छे और बुरे का ज्ञान तो बहुतों को होता है, लेकिन अच्छे 
और बुरे का विभेद कर तदनुसार आचरण बुद्धिमान्‌ लोग ही कर सकते हैं। जैसे 
गाय से दूध तो कोई भी आदमी दुह सकता है, लेकिन पानी में मिले दूध को 
केवल हंस ही अलग कर सकता है। उसी प्रकार बुद्धिमान्‌ व्यक्ति धर्म को 
सुनकर, धर्म की वास्तविकता को जानकर लौकिक प्रपंचों से ऊपर उठकर संसार 
की निःसारता को देखकर अपने निर्मल चित्त में स्थित होकर सभी द्वन्द्दों, विकल्पों 
से ऊपर उठकर अथाह सागर की भाँति शान्त, प्रसन्नचित्त रहता है। धर्म क्‍या 
कहता है? व्यक्ति को राग, द्वेष, मोह, ईर्ष्या, लोभ से रहित होने को कहता है। 
यदि व्यक्ति उसका आचरण करे या धर्म में उपदिष्ट यह वचन उसे सही लगे, तो 
वह अवश्य ही प्रसन्नचित्त होगा।। ७॥। 


83. सब्बत्थ वे सप्पुरिसा चजन्ति 
न कामकामा लपयन्ति सन्‍्तो । 
सुखेन फुड्टा अथवा दुखेन 
न उच्चावर्च पण्डिता दस्सयन्ति ॥। ८।। 
तैबपुरणायगगअज्ेणअगुग णरहुण| 
पए आए 7पंए एप णरे गु5ठ आह गए था| 
परे पल रुणार ०गा ठप छणण पश्ाण गे ला] 
गरयबण हुगआगगर्ठ एुग् गर्णए टेटपुट| « | 
अनु० : सत्पुरुष कहीं भी आसक्त नहीं होते। वे काम भोगों की बात 


नहीं करते। उन्हें चाहे दुःख हो, चाहे सुख, बुद्धिमान्‌ विकार (क्लेश) को प्राप्त 
नहीं करते।। ८।। 
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किन्नौ० : ज्ञानी-मी हाम-बीमाली, माछागशित, मोपडः फायदा पोरेनमू 
ताडेस बातड मारोतो, सुकड नीमालि दुःखडः नीमाली ज्ञानी-मी मारि विचार पैदा 
मालानच।। ८।। 


भावार्थ : जिसने प्रकृति के नियम को सम्यक्‌ रूप से जाना है, वही 
व्यक्ति सत्पुरुष कहलाता है। सत्पुरुष अपनी इस वास्तविकता को समझता है और 
यह जानता है कि यहाँ आसक्त होने एवं अपना समझने के लिये है ही क्या? 
जिसे हमने बड़े लाड़-प्यार से, स्नेह से पाला-पोसा था, उस शरीर को भी 
मृत्युकाल में ऐसे ही छोड़कर चले जाना है, जैसे हम घी में पड़े हुए बाल को 
निकाल कर फेंक देते हैं। इसी प्रकार यह शरीर तक जब हमारा नहीं हुआ, तो 
यह मकान, यह जायदाद, यह सन्तान हमारे कहाँ हुए? हाँ, ये हमारे जीवन के 
माध्यम भले ही हों, लेकिन वे अपने-अपने कर्म से आये थे, जीयेंगे भी अपने कर्म 
से, जायेंगे भी अपने कर्म से, इन पर भी हमारा कोई अधिकार नहीं है, अतः 
आसक्ति कैसी? 


जो व्यक्ति अपने में और अपनों में आसक्त नहीं होगा, कामभोग जो 
क्षणिक सुख है, जो वासना जनित है, जिन्हें करने के पश्चात्‌ तुरन्त सोचने पर 
अपने को ही लज्जा आये, ऐसे काम को कोई सत्पुरुष कैसे कर सकता है। भले 
ही सत्पुरुष को पार्थिव पीड़ा एवं दुःख भी झेलना पड़े, लेकिन वह राग, द्वेष, 
लोभ, ईर्ष्या आदि विकारों से ग्रभावित होकर कार्य कभी नहीं करेगा। इन क्लेशों 
के द्वारा प्रेरित कोई भी कार्य यदि तत्काल फायदा एवं सुख भी देता हो, निश्चित 
ही उसका दूरगामी परिणाम दुःखद ही होगा। क्या कभी जहर के बीज से अमृत 
पैदा हो सकता है? व्यक्ति फल को न भोगते तक विष के बीज से अंकुरित 
हरियाली के हरेपन का चक्षु से उपभोग भी करे, लेकिन अन्तिम परिणाम तो नाश 
ही होगा। अतः बुद्धिमान्‌ व्यक्ति वह है, जो क्लेश रहित होकर कृत्य करता 
रहता हो।। ८।। 


84. न जत्तहेतु न परस्स हेतु 
न॒पुत्तमिच्छे न धन नर । 
न इच्छेय्य अधम्मेन समिद्धिमत्तनो 
स सीलवा पज्जवा धम्मिको सिया ॥।। ९॥। 
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प्मक्षरुआणेत पु] मै क्षर रु टैग) 

पु ठीएएंए ० गिठ जार टीठ]| 
कब्ज पल्यान्एप्वु० टी रैंप ण| 
व कुपाइक मेबाडव कब एव प्युतण € |] 


अनु० : जो व्यक्ति अपने लिये और दूसरों के लिये अधर्म के द्वारा पुत्र, 
सम्पत्ति और राज्य नहीं चाहता, अर्थात्‌ जो अधर्म से अपनी उन्नति नहीं चाहता, 
वही शीलवान्‌, प्रज्ञावान्‌ और धार्मिक कहलाता है।। ९।। 


किन्नौ० : हात्यड मो-रडठ मोऊ मी-पो ताडेस छाड--राडः नोर-ज़ा मारि 
ओमो दिशीस थोबमु (प्राप्त लानमु) माज्ञातो, होदोमी पडी ज्ञानी, शीलवान दाम 
चोदपा सस्‍्या, छोसपा नीतो ।। ९।। 


भावार्थ : बुद्ध के समय श्रावस्ती में एक गृहस्थ अपनी स्त्री से पुत्र पैदा 
होने के पश्चात्‌ उसके बड़ा हो जाने पर प्रव्नजित हो गया और बहुत जल्दी ही 
अर्च्तत को प्राप्त कर लिया। कुछ दिन के पश्चात्‌ जब वह अपने घर भिक्षा हेतु 
पहुँचा, तो अपनी अर्हत्त्व प्राप्ति से लब्ध निर्वाण सुख का अपने पुत्र को उपदेश 
किया, तो वह भी भिश्षु बन गया। इस पर उसकी स्त्री ने भी भिक्षुणी बनकर 
साधना कर कुछ ही दिनों में अर्हन्त्त को प्राप्त किया। जब इसकी चर्चा चारों 
तरफ फैली तो बुद्ध ने उक्त गाथा को गाते हुए कहा था-- 


भिक्षुओं ! प्रज्ञावान्‌ व्यक्ति को न अपने लिये और न दूसरे के लिये अधर्म 
के मार्ग से समृद्धि चाहनी चाहिये, केवल धार्मिक बनने और बनाने का प्रयत्न 
करना चाहिये; क्योंकि हम असंख्य जन्मों में स्वार्थ से प्रेरित हो कार्य करते रहे 
हैं। इसलिये आज भी हम इस संसार-चक्र में प्रतिदिन शारीरिक और मानसिक 
दुःख को झेल रहे हैं। आगे और भी इसी प्रकार के कृत्य को करते रहे, तो 
जन्म-जन्मान्तरों में इससे भी घोर कष्टों का अनुभव करना पड़ेगा, जैसे कि हम 
आज अनेक लोगों को प्राणियों को कष्ट भोगते देख रहे हैं; कल या दूसरे जन्म में 
हम लोगों की भी वह दशा बन सकती है। अत: यदि हमें संसार से मुक्त होना है, 
तो निर्वाण की प्राप्ति के अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है। निर्वाण मात्र अपने 
अन्दर विद्यमान राग, द्वेष मोह आदि क्लेशों को नष्ट किये बिना नहीं हो सकता; 
यह सिर्फ अपनी कठिन ध्यान-भावना से संभव है। किसी गुरु की कृपा से निर्वाण 
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प्राप्त नहीं हो सकता। क्‍या कभी किसी गुरु की कृपा से आपके राग, द्वेष, ईर्ष्या 
जैसे दोष कम हुए हैं? अपने प्रयत्त के बिना यह नहीं खत्म हो सकते; अत: स्वयं 
अपने को धार्मिक रास्ते में लगने का प्रयास करना चाहिये। अन्यों को भी उसी 
मार्ग पर प्रवेश के लिए प्रेरित करना चाहिये। यदि ऐसा करते हैं, तो आप स्वयं 
अपना और दूसरों के जन्म-जन्मान्तरों तक का कल्याण कर रहे हैं। ऐसा कल्याण 
कुछ वर्षों के लिये, कुछ समय के लिए किये सांसारिक कल्याण से कई गुना 
महान्‌ है।। ९।। 


85. अप्पका ते मनुस्सेसु ये जना पारगामिनो । 
अथायं इतरा पजा तीरमेवानुधावति ।। १०।। 


शुषा पुद कण न केश'श्दे 
देंगगुए जै वु ग|ेग ए ठग]  गार्मिगर हे ला शुशुणण])। 2० || 


अनु० : जो (निर्वाण के) पार पहुँचते हैं वे थोड़ी ही हैं। दूसरे लोग तो 
इधर (संसार) के किनारे-किनारे ही दौड़ते रहते हैं।। १०।। 


किन्नौ० : मीनुकुमो संसार-सागरोच नडः पचया व्हाल-कम तो, त्योड- 
मीपडः संसारु जड़ पाशु किन्नारे-२ दोरेदो तोशोतो।। १० ।। 


भावार्थ : बुद्ध के समय श्रावस्ती के एक गाँव में रात-भर धर्मोपदेश 
करवाया गया। उस समय इस प्रकार रात-भर धर्मोपदेश की प्रथा प्रचलित थी। 
सारी रात धर्म श्रवण करने वालों में बहुत से लोग थोड़ी देर सुनने के बाद काम- 
क्लेश से पीड़ित होकर घर चले गये, कुछ वहीं बैठे-बैठे झपकियाँ लेने लगे। 
कुछ लोग ही ऐसे थे जो गम्भीरता से सुन रहे थे। इसकी चर्चा जब बुद्ध से की 
गई, तो उन्होंने उक्त श्लोक कहा था-- 


इन प्राणियों में थोड़े ही लोग पार जाने वाले हैं। शेष सभी तो भव-चक्र 
में पड़े हुए ही विहरते हैं। अर्थात्‌ हम में से कितने लोग ऐसे हैं, जो २४ घण्टों के 
अन्दर २, ३ घण्टा अन्तर्मुखी होकर, राग रहित, द्वेष रहित, अर्थात्‌ अपने में दोष 
देखने की चेष्टा करते हैं तथा दया, करुणा, प्रेम आदि अपने में पैदा करने का 
प्रयास करते हैं? यदि हमें दूसरा जन्म न लेना होता तो कुछ क्षण के लिये यह 
ठीक भी कहा जा सकता है कि अन्तर्मुखी होकर समय व्यर्थ गवाने का क्‍या 
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अभिप्राय | लेकिन ऐसा नहीं है कि परलोक न हो, यदि ऐसा होता तो इस विचित्र 
संसार में यह विभिन्नता क्‍यों आती? एक ही परिवार में एक ही परिवेश में पले 
बच्चों में इतना अन्तर क्‍यों होता? जिसका सही उत्तर देखा जाना चाहिये। यही 
नहीं, परलोक न भी मानें, इस लोक में हम शान्ति तो चाहते हैं, सुख चाहते हैं। 
इसमें तो सन्देह नहीं है। तो क्या अपने में दया, करुणा, प्रेम आदि खुलेपन को 
पैदा करने में हमें शान्ति मिलती है या राग, द्वेष, ईर्ष्या आदि में शान्ति मिलती है? 
क्या हम जानते हुए भी अपनी शान्ति के विरोध में खड़ा नहीं हो रहे हैं? यही 
कारण है कि बुद्ध, नागार्जुन आदि तत्त्ववेत्ता लोग निर्वाण को प्राप्त कर जाते हैं 
और हम सरीखे लोग इसी भवचक्र में कभी पशु-पक्षी, कभी मनुष्य, कभी प्रेत 
आदि योनियों में जन्म लेकर घूमते रहते हैं ।। १० ।। 


86. येच खो सम्मदक्खाते धम्मे धम्मानुवत्तिनो । 
ते जना पारमेस्सन्ति मच्चुधेय्यं सुदुत्तरे ॥। ११॥। 


पर वैषण्एरुपयलुपपणे दल णर्कण हल लण्ह्॒य]] 
९र्कपरिणुण लपर्गुर एुणर पति [व टेप दे हगलपयदा| 22 || 


अनु० : जो व्यक्ति सम्यक्‌ बचनों का अनुकरण करते हैं, वे दुष्कर मृत्यु- 
संग्राम को भी पार कर जाते हैं, संसार-चक्र से पार हो जाते हैं ।। ११॥। 


किन्नौ० : मी हात्यड छोसु कुमो सुडशिदु गान (आचरण) जअमलेन 
लानतो दो-पड काल (शिमिक) लिस ली ठची लानम माहानतो।। ११॥। 


भावार्थ : सम्यक्‌ वचन क्या है? यह संसार क्षणभंगुर है, परिवर्तनशील 
है, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, सभी वस्तुयें हेतु एवं प्रत्यय से उत्पन्न होती हैं, 
बिना कारण का कुछ भी उत्पन्न नहीं होता। जो राग, द्वेष मोह से प्रेरित होकर 
कर्म करते हैं, उसका परिणाम दुःख ही होता है। यह संसार कर्म और क्लेश का 
परिणाम है। अतः बुद्ध ने संसार को दुःख ही कहा है। दुःख के भी अनेक भेद 
हैं। सामान्यतः उनको तीन भागों में विभक्त किया जाता है--१. दुःख-दुःखता, २. 
विपरिणाम-दुःखता और ३. संस्कार-दुःखता। 


प्रथम, जरा, मरण, रोग, प्रिय से वियोग, अप्रिय से संयोग, अभीष्ट का 
अभाव, अनभीष्ट की प्राप्ति आदि के रूप में दिनों-दिन जो हम शारीरिक और 
मानसिक दुःखों का अनुभव कर रहे हैं, वह दुःख-दुःखता है। 
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दूसरा, विपरिणाम दुःखता वह दुःख है जिसे सांसारिक लोग अज्ञानवश 
दुःख को सुख समझते हैं। जैसे--हवाई जहाज में यात्रा करना, कार खरीदना या 
उसे प्राप्त करना, दूसरी ओर छोटे से छोटा उदाहरण लें--जैसे गर्मी लगते समय 
पंखा चलाना, सर्दी लगते समय आग जलाना। इन सबको भी यदि गहराई से देखा 
जाये तो यह सुख-स्वरूप नहीं है। यदि जहाज की यात्रा सुखद होती, तो आप 
जितना दिन यात्रा करें, उतनी सुख की वृद्धि होनी चाहिये थी। लेकिन होता क्‍या 
है कि जहाज पर चढ़ते समय ७-८ घण्टे तक की यात्रा तो बहुत अच्छी लगती 
है, वहीं लगातार १०-२० घण्टा जहाज में यात्रा करते बैठें, तो आप परेशान हो 
जायेंगे कि कब जमीन पर उतर कर सुख की सांस ले सकें। यदि जहाज की यात्रा 
सुखद होती, तो यह पेरशानी तुरन्त कहाँ से चली आयी। वास्तव में जैसे ही आप 
जहाज पर बेठे वैसे ही सूक्ष्मतर दुःख प्रारम्भ हो चुका था। अन्यथा ७-८ घण्टे के 
बाद यह तुरन्त समस्या न बन जाती। उसी प्रकार कार को लेते समय तो अच्छा 
लगा, लेकिन समय के साथ उसके खराब होने पर अतिरिक्त खर्च होना शुरू 
हुआ, तो कार के कण्डम होने तक सुख से कहीं ज्यादा आप को दुःख झेलना 
पड़ा। उसी प्रकार शादी-व्याह, बच्चे की शिक्षा-दीक्षा आदि किसी भी प्रकार के 
सांसारिक सुखद अनुभवों से होने वाले कृत्यों को देखें, वहाँ परिणाम में दुःख के 
अतिरिक्त कुछ नहीं है। यही विपरिणाम दुःखता है। 


तीसरा, संस्कार दुःख जो अतिसूक्ष्म है। वह यह कि हमारे इस शरीर 
का संसार में जन्म होना मात्र ही दुःख है। यही शरीर है, जो दुःख का आधार 
है। इसे इस उदाहरण से समझा जा सकता है कि एक व्यक्ति रथ पर सवार 
होकर एक गाँव से दूसरे गाँव जा रहा था, रास्ते में एक पिशाचिनी सुन्दर रूप 
बनाकर बैठ गयी और जब रथ आया तो उसने भी गाँव तक जाने के लिये 
सहयोग माँगा। अनुमति प्राप्त कर बैठ गयी। थोड़ी दूर जाने पर उसने दूसरा 
भयंकर रूप निर्माण किया। तुरन्त रथ के मालिक ने उसे तलवार से काट दिया, 
उस पर उसने दो शरीरों का निर्माण किया। क्रमशः दोनों को जब रथ के मालिक 
ने काट दिया, तत्काल चार शरीर निर्मित हो गये। इस प्रकार जितनी बार वह उसे 
मारता गया, वह पिशाचिनी बढ़ती गई। उसी समय आकाश से उसके इष्ट देव ने 
उद्घोषणा की कि जब तक तुम अपने साथ बिठायी पिशाचिनी को नहीं नष्ट 
करोगे, उसके द्वारा निर्मित ये राक्षसियाँ बढ़ती जायेंगी। यह सुन उसने अपने साथ 
बैठी आगन्तुक पिशाचिनी को मार दिया तभी अन्य सभी भी खत्म हो गयी। उसी 
प्रकार जब तक यह शरीर इस संसारचक्र में आता रहेगा, उत्पन्न होता रहेगा, 
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दुःख की श्रृंखला कभी समाप्त न होगी, क्योंकि यह शरीर ही दुःख का आधार है; 
जैसे जमीन-खेत अनाज आदि पैदा होने के आधार हैं। जमीन हो तो उस पर 
बीज के गिराने पर वे अंकुरित होते रहेंगे। अत: जमीन-सदृश इस शरीर का 
संसारचक्र में आना रोकना ही दुःख से निवृत्त होना एवं मुक्त होना है। यह शरीर 
कर्म और क्लेश से उत्पन्न होता है। इसे ही बुद्ध ने समुदय आर्यसत्य कहा है। 


कर्म और क्लेश के अनेक सूक्ष्मतर भेद किये गये हैं। संक्षेप में काय, 
वाक्‌ और चित्त से सम्पन्न होने वाले कर्म ही कर्म कहलाते हैं। काय, वाक्‌, चित्त 
को अकुशल कर्मों में प्रेरित करने वाले चैतसिक गुणों को क्लेश कहा है, जिनमें 
प्रमुख राग, द्वेष और मोह हैं। उनमें भी मोह एवं अज्ञान मूल दोष हैं, जो राग 
और द्वेष को पैदा करते हैं। व्यक्ति अज्ञानवश, असार को सार, अनित्य को नित्य, 
दुःख को सुख, अनात्म को आत्म आदि रूपों में देखकर तृष्णा पैदा करता है। 
यही तृष्णा, यही अपने प्रति मोह एवं चाह हमें पुनः-पुनः इस संसार में जन्म लेने 
को मजबूर करती है। जब तक व्यक्ति अपने शरीर की वास्तविकता अर्थात्‌ 
दुःखता, असारता, अनात्मता, अनित्यता, निःस्वभावता आदि को नहीं जानता, तब 
तक वह उससे प्रेम करता है, लगाव रखता है, उसे चाहता है। यह चाह ही 
चित्त-सन्तति पर अपना संस्कार छोड़ती जाती है और मृत्यु के उपरान्त भी यही 
शरीर के प्रति आसक्ति शरीर को अन्य योनियों में जन्म लेने के लिये विवश करती 
है, कारण बन जाती है। जिस प्रकार हम किसी चीज से स्नेह-प्रेम-आसक्ति 
करते हैं, उसे छोड़ नहीं सकते; उसी के साथ जीते रहते हैं, भले ही हमें लाखों 
परेशानियाँ भोगनी पड़े । 


इसके विपरीत यदि हमें अपने को प्रिय लगने वाली किसी चीज़ में दोष 
दिखें क्रमश: हम उससे दूर होते चले जाते हैं। ऐसा भी समय आ जाता है कि 
वह वस्तु जिसके बिना हम किसी समय रह नहीं सकते थे, वह आज हमारे 
मानस पटल से कहीं गायब हो जाती है या कभी स्मरण आने पर भी कष्ट का 
अनुभव होने लगता है। उसी प्रकार यदि हम संसार और इस शरीर के असारता 
आदि दोषों को ज्ञान चनश्षु से, प्रज्ञा के बल से, देख लेंगे तो उस संसार एवं इस 
शरीर के प्रति अनासक्त हो जायेंगे और मृत्यु के पश्चात्‌ पुनः सन्धि अर्थात्‌ जन्म 
ग्रहण नहीं कर सकेंगे। तब व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त करेगा। 


इस प्रकार, अनित्यता, अनात्मता, निःस्वभावता, दुःखता आदि को देखना 
ही मार्ग-सत्य है। इसे संक्षेप में अष्टांगिक-मार्ग भी कहते हैं। अष्टांगिक-मार्ग की 
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व्याख्या विस्तार से इसी ग्रन्थ में अन्यत्र की गई है। मार्ग-सत्य का सेवन करने से 
व्यक्ति जब जन्म-मरण की श्रृंखला से ऊपर उठ जाता है, वही निरोध-सत्य 
कहलाता है। अतः यहाँ जो व्यक्ति सम्यक्‌ वचन, अर्थात्‌ चार आर्य-सत्यों को 
समझ कर उनका अनुकरण करता है, वह मृत्यु से ऊपर उठ जाता है और 
निर्वाण को प्राप्त कर परम शान्ति की अवस्था में स्थित हो जाता है।। ११॥। 


87.  कएहं धम्मं विप्पहाय सुक्क॑ भावेथ पण्डितो । 
ओका अनोक॑ आगम्म विवेके यत्थ दूरमं ।। १२॥। 


गणरपेरि केश हुमा जप लग] [वाम्ण्पणट मंगल ण< शा 
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अनु० : पाप कर्मों को छोड़कर पण्डितों को शुभ कर्म का अभ्यास 
करना चाहिये घर से बेघर होकर एकान्त में सहर्ष तपस्या करना चाहिये।। १२।। 


किन्नौ० : ज्ञानी खसपा मी-पड मारि कामडु शोट्टया दाम कामड लानम 
ज्ञाशो, किम-रिम छेर॑या गोनपाओ एकान्तवास लानम ज्ञाशो ।। १२।। 


भावार्थ : पाप और पुण्य एवं शुभकर्म के सम्बन्ध में देश, काल, संस्कृति 
और संस्कार आदि से प्रेरित होकर यदि हम मापदण्ड बनाना चाहें, स्थापित 
करना चाहें शायद संभव नहीं हो सकेगा, क्योंकि जिस प्रकार मनुष्य जाति के 
एक होने पर भी उसके रंग, रूप, आकृति, संस्थान आदि एक-दूसरे से थोड़ा- 
बहुत अन्तर जरूर रहता है, वहीं जुबान वाणी को लें सब का अपना-अपना लय 
और आवाज होता है, एक-दूसरे से नहीं मिलता उसी प्रकार व्यक्ति का विचार 
एवं सोच एक समान कैसे हो सकती है? आज दुनियाँ में समस्या का सबसे बड़ा 
कारण यह है कि हर धार्मिक पन्थ या गुरु अपने धर्म को सम्पूर्ण मानव-जाति पर 
कायम करना चाहता है जिसके लिये जहाँ वह विभिन्न प्रलोभनों से आकृष्ट कर 
रहा है, वहीं वह अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिये हिंसा, उग्रवाद का सहारा भी 
ले रहा है जो हमारे सामने हैं। वास्तव में धर्म आज धर्म न रहकर व्यवसाय, 
राजनैतिक हथकण्डा बन गया है। क्या ईसाई, मुस्लिम और यहूदी धर्मावलम्बी 
सभी मनुष्य-जाति को ईश्वर की सनन्‍्तान नहीं मानते, क्‍या हिन्दु “वसुधैव 
कुटुम्बकम्‌' या खम्भे से ब्रह्मा तक एक ही दिव्य शक्ति से व्याप्त नहीं मानता, क्‍या 
बौद्ध सम्पूर्ण प्राणिमात्र को अपनी माँ सदृश नहीं मानते? यदि यही धर्मों की 
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बुनियाद हो तो रंग भेद, जाति भेद, तत्त्व भेद कैसे होगा? यह भिन्न-भिन्न 
व्यवस्थायें मात्र मनुष्य जाति के संस्कारों, देश, काल, परिस्थिति के अनुरूप बना 
व्यावहारिक एवं सांवृतिक पक्ष मात्र ही हैं? उपाय में एकरूपता लाना चाहें यह 
कभी संभव नहीं हो सकता जैसे कि ऊपर के उदाहरण से समझा जा सकता है। 
अत: इस पर सभी धर्मालम्बियों को सोचना चाहिये। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि 
यह सन्त, मौला, महात्मा इसे नहीं जानते हों, जानते हैं लेकिन स्वार्थ इन्हें करने 
नहीं देता, इस प्रकार सोये को जगाया तो जा सकता है, लेकिन जो सोने का 
नाटक करे उसे जगाना असम्भव है। 


दूसरी ओर यह भी विडम्बना ही है कि हर सामान्य व्यक्ति भी अच्छा या 
बुरा जानता है लेकिन अच्छाई का अनुकरण और बुराई का त्याग नहीं करना 
चाहता। पुनश्च यद्यपि अच्छे और बुरे का अपने-अपने धर्मों के अनुसार भावार्थ 
करें तो एक बिन्दु पर हम नहीं आ सकते, क्योंकि नीति-नियम देश-काल के 
अनुसार प्रतिपादित होता है लेकिन जैसे भिन्न-भिन्न वर्ण, संस्थान (आकृति) होने 
के उपरान्त भी मनुष्यजाति मनुष्य ही होता है, उसी प्रकार ऐसा कर्म जिससे अपने 
और अन्यों का अहित होता हो वह पापकर्म है और ऐसा कर्म जिसके करने से 
स्वयं अपना और अन्यों का हित होता हो, वह पुण्य कर्म है। इसमें किसी धर्म 
को विरोध नहीं होना चाहिये। यही अच्छे और बुरे कर्म का मापदण्ड रखा जा 
सकता है। इस प्रकार पण्डित-जनों को शुभ कर्म का अभ्यास करते हुए घर से 
बेघर होकर एकान्तवास कर साधना करनी चाहिये। यद्यपि घर-परिवार में रहकर 
भी यह किया जा सकता है; लेकिन जहाँ एक व्यक्ति की अपने में ही अनेक 
समस्याएं हों तो वहाँ यदि वह शादी कर दो बन जायें और सनन्‍्तान के रूप में 
तीसरा, चौथा सदस्य आकर परिवार में वृद्धि हो तो समस्या उतनी ही बढ़ती 
जायेगी, ऐसी हालत में वह अपने तक, अपने परिवार तक ही सीमित होकर रह 
जायेगा और उसकी आवश्यकताओं की अपूर्ति में जीवन को स्वाहा कर देगा, 
एक दिन मर जायेगा। जीवन भर कष्ट उठाकर यदि कुछ सम्पत्ति बना भी देगा तो 
उसे फिर छोड़कर जाना ही होगा, ऐसे में क्या यह अच्छा नहीं कि यमराज 
बलपूर्वक छोड़ने के लिये मजबूर करे, इसके पूर्व ही छोड़ दें और ध्यान-भावना 
के बल से भविष्य में काल को भी जीत लें? अन्यथा यह जन्म भी बनाने और 
बढ़ाने में समाप्त हो जाएगा और आने वाले जन्मों में भी यह सब करते अर्थात्‌ 
कष्ट, दुःख भोगते, निर्माण करते, छोड़ते चले जाते रहना पड़ेगा। आज यह 
अपना, कल वह अपना, फिर वह अपना, लेकिन सच्चाई यही है कि किसी भी 
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जीवन में कुछ भी अपना नहीं होता है। इसी तथ्य का बुद्ध को आज से २५०० 
वर्ष पूर्व बोध हुआ था और वे घर से बेघर हो गये तथा छ: वर्ष कौ कठिन 
साधना के उपरान्त बुद्ध हो गये, अमर हो गये, क्‍या ऐसा नहीं है? इसके उपरान्त 
जितना बुद्धदेव ने लोक-कल्याण कार्य किया, वह जग ज़ाहिर है? अत: यह 
एकान्त तपश्चर्या से ही संभव हो सका है, घर में रहकर नहीं, कम से कम इस 
युग में तो नहीं।। १२।। 


88. तत्राभिरतिमिच्छेय्य हित्वा कामे अकिझ्लनो । 
परियोदपेय्य अत्तानं चित्तक्लेसेहि पण्डितो ।। १३।। 


उण ठोर परपईंए जप ल को 
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अनु० : पण्डितों को चाहिये सभी कामभोगों को छोड़कर, एकान्त में 
अभिरत होकर स्वचित्त-मल को शुद्ध करें, दमन करें।। १३।। 

किन्नौ० : छागपा, रोशझेनु चे छेर॑या (एकान्तो) एछी तोशिमिगु इच्छा 
लानम ज्ञाशो, मोऊ सेमसु तुल-तुल साफ लानम ज्ञाशो ।। १३।। 


भावार्थ : रूप, गन्ध, रस आदि पंच कामगुणों को जितना आप भोगेंगे 
तृष्णा उतनी बढ़ती जाती है, यह तो नमक के पानी कौ तरह जितना पीयें उतनी 
प्यास बढ़ती जाती है। यह तो चमड़े की बीमारी की तरह है जितना खरोंचो 
उतना सुख (क्षणिक सुख) अनुभव होता है, लेकिन परिणाम बीमारी का बद से 
बदतर होना और खरोंच की चाह का बढ़ना मात्र है। जीवन की यात्रा में हमने 
कितने बार सोचा था कि यदि यह मिल जाये या वह प्राप्त हो जाये तो मैं सुखी हो 
जाऊँगा, निश्चिन्त हो जाऊँगा, कितने ऐसे अवसर हमें मिले जो चाहा था वह प्राप्त 
भी हुआ, क्‍या हम उससे निश्चिन्त हो गये? इस तरह एक बार नहीं २० सों बार 
हम यद्यपि अपनी वाज्छित इच्छाओं की पूर्ति में सफल हुए हैं, लेकिन चाह आज 
भी उतनी ही बरकरार है। यह तो आसमान को छूने सदृश है, जैसे जमीन से 
देखने पर लगा कि वृक्ष पर चढ़कर आकाश को छू लूँगा, लेकिन जब वृक्ष पर 


चढ़कर देखा तो पुनः लगा कि वृक्ष से नहीं उस पहाड़ पर चढ़कर ही छुआ जा 
सकता है, लेकिन जब पहाड़ पर पहुँच कर भी देखा तो आकाश की दूरी उतनी 
ही लगने लगी जितनी पहले थी। इस तरह आकाश को छूना मात्र कोरी कल्पना 
ही तो है, इसे कौन छू सकता है? बस, वैसे ही तृष्णा भी है कि सामने आसमान 
होने का आभास सा लगता है, लेकिन होता कहाँ? अत: हमें चाहिये दुनियाँ में 
जितने भी सुन्दर रूप एवं वस्तुयें हैं वे सभी हमें नहीं मिल सकतीं, न ही आज 
तक किसी को मिला है और न मिलेगा, उसी प्रकार, रंग, रूप, रस आदि को भी 
लें। अत: जो हमारे पास हैं उससे समन्तुष्ट होकर तृष्णा आदि विकारों से रहित 
होकर जीना सीखें तो देखेंगे, आप कितने सुखी हैं। विकारों एवं क्लेशों से रहित 
हुए विना भले ही आप राजा हों तो भी भिखारी के समान ही हैं, पण्डित हों तो 
भी आप महामूर्ख ही हैं। अपने को भले ही आप महान्‌ समझें लेकिन आपसे 
छोटा दूसरा नहीं हो सकता। अतः हमें तृष्णा आदि क्लेशों से मुक्त होने का 
प्रयास करना चाहिये जो सुख का स्रोत है।। १३।। 


89. येसं सम्बोधि-अड्भेसु सम्मा चित्तं सुभावितं । 
आदान-पटिनिस्सग्गे अनुपादाय ये रता । 
खीणासवा जुतीमन्तो ते लोके परिनिब्बुता ।। १४।। 
पर'बैल पुर कुप'णग परम दंग शा| 
ण् रण शेग जी बट ए ८ यह व्या 
गिग प्रणब दब ब सै८ ग] 

9 प5गिग ण टी रु णु| 

वध अप्प शक या दे | 

टहग देंगे: शुठ्ुएपग श्र 2८ || 
गरवअ'परिद्रेगरऊकगतिी पे शुषा पर्ँ| 


अनु० : जिनका चित्त सम्बोधि अंगों से अच्छी तरह अभ्यस्त हुआ हो, 
संग्रह करने से दूर अर्थात्‌ अपरिग्रह में रत हो गया हो, अनासक्त हो, आस्नरव से 
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क्षय हो गया हो, अनासरव आभास से युक्त हो, वह लोक में भी निर्वाण को पा 
चुके होते हैं।। १४।। 

किन्नौ० : हातिडुई सेमस निर्वाणु ओमो ऐसा तोशो, छागपा, ड्रेलवा 
मायीच नीतो, साफ नीतो, सेमस मेल माच छायेदो तोशो होदो मी पडी संज्ञसु 
जगह पोरेतो।। १४।। 

भावार्थ : जिस व्यक्ति का चित्त स्मृति, प्रज्ञा, वीर्य, रति, प्रश्नब्धि, समाधि 
और उपेक्षा आदि बोधि के अंगों से युक्त हुआ हो, अनासक्त हुआ हो, उसने 
आखव का क्षय अर्थात्‌ क्लेश आदि विकारों से मुक्त और अनाख्रव अर्थात्‌ 
प्रज्ञाज्ञान का साक्षात्कार कर लिया हो, ऐसे व्यक्ति संसार में होते हुए भी सांसारिक 
दोषों से निर्लिप्त निर्वाण का अनुभव करता है।। १४॥। 


॥। पण्डितवर्ग समाप्त ।। 
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७. अरहन्त-वग्गो (डा-चोम पोऊ-खोमलिड) 


90. गतद्धिनो विसोकस्स विप्पमुत्तस्स सब्बधि । 
सब्बगन्थप्पहीणस्स परिव्ठाहों न विज्ति ।॥। १।। 


एपहरि'कए'८ के ले८ ० पशुष् ला 


कुपावप उप कापग पण] [शिम्स्धठप गुम छू गा मय | 
टिकप पा शाउुय पठपायाण] [पेंट खुगरुए पार्षद गा फठ | 2 ॥ 


अनु० : जिसका मार्ग समाप्त हो गया, जो शोक रहित है, विमुक्त है, 
जिसने सभी बन्धनों को काट लिया, उसे किसी भी प्रकार का दुःख परिताप नहीं 
होगा।। १॥। 

किन्नौ० : हात्यकु संसारु ओम पूरा हाचिस दुःखड माईच, मुक्ति पोरेद- 
रेद तो, हात्यडो संसारु विचारु ओम माईच हाचिस तो होदो मीपड ठची कोशटडः 
माबतो (होदोपडु अर्हन्त लोच डाचोम पा लोच) ।। १॥। 


भावार्थ : जब राजगृह के गृश्रकूट पर्वत के ऊपर से देवदत्त ने भगवान्‌ 
को मारने के लिए शिला-खण्ड फेंका तो उस शिला-खण्ड में से एक टुकड़ा 
आकर भगवान्‌ के पैरों में लगा। तत्कालीन प्रसिद्ध वैद्य जीवक ने जिसका इलाज 
किया। जीवक ने भगवान्‌ के पैर में पीड़ाकर दवा बाँध दी और इसे खोलने के 
लिए बाद में आऊँगा कहकर नगर के बाहर अन्यत्र किसी रोगी को देखने चला 
गया। वैद्य को वहाँ से लौटने में कुछ देरी हो गई, तब तक नगरद्वार बन्द हो चुका 
था। अगले दिन वैद्य अत्यन्त चिन्तित अवस्था में भगवान्‌ के पास पहुँचकर निश्चित 
समय के भीतर पैर में बंधी दवा न खोल पाने के कारण भगवान्‌ को होने वाली 
पीड़ा के लिए अपनी चिन्ता प्रकट की। तब इसी प्रसंग में भगवान्‌ ने उक्त गाथा 
को कहा-- 


जिस व्यक्ति की सभी सांसारिक चाह एवं इच्छा समाप्त हो गई हो, वह 
शोक रहित हो जायेगा। दुनियाँ में जितने भी दुःख हैं वे हमारे अन्दर विद्यमान 
तृष्णा के कारण ही उत्पन्न होती है, आसक्ति से होती है, हम समझते हैं कि 
दूसरा हमें परेशान कर रहा है, कष्ट दे रहा है जबकि हमारी सोच हमें कष्ट देती 
है। उदाहरण के लिये यदि आप गहराई से अपने अन्दर देखें तो ज्ञात होगा कि 
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किसी के उठने से हमें दुःख होता है तो किसी के बैठने से हमें दुःख होता है, 
किसी के बात करने से हमें दुःख होता है तो किसी के हमारे सामने चुप बैठे 
रहने से दुःख होता है। यदि आप इन दुःखों को अपने में न लें अर्थात्‌ न स्वीकोरें 
तो कोई आपको दुःख न दे सकेगा। विडम्बना देखिये, हम सुख चाहते हुए भी 
दुःख ही लेते रहते हैं? यदि कोई व्यक्ति ईर्ष्यावश, द्वेषवश, मोहवश दुःख देना 
चाहें तो उसे आप महत्त्व न दें और इसे दुःख देने वाले पर ही छोड़ दें तो वह 
परेशान हो जायेगा और अन्ततोगत्वा आप को कष्ट देना ही छोड़ देगा। अतः हमें 
दृढ़तापूर्वक जिसे उचित समझते हैं, उसे करते रहना चाहिये। 


जब तक व्यक्ति विभिन्न द्वन्द्दों में, कल्पनाओं में, मान्यताओं में जीना 
चाहता है, अपने अन्दर होने वाले विकारों को छुपाना चाहता है, वह शोक 
रहित, संसार के बन्धनों से रहित एवं दुःख से ऊपर नहीं उठ सकता है, लेकिन 
जो निर्विकल्प गगन सदृश समभाव में स्थित होकर तत्त्व का अधिगम कर लेता 
है, अर्त्त्व को प्राप्त कर लेता है, उसे किसी भी प्रकार का दुःख परिताप नहीं 
होता है।। १।। 


9]. उय्युज्जन्ति सतीमन्तो न निकेते रमन्ति ते । 
हंसा' व पल्‍ललं हित्वा ओकमोकं॑ जहन्ति ते ।। २॥। 
हाथ पत ्ण मु व दिदंगधपुगआागकगुअ गम णे|| 
८८ण्हैए पणदिए या णवित] प्िगारपपिकाव हेपेलरदें २ |] 
अनु० : जो स्मृतिमान्‌ होते हैं, अर्थात्‌ ध्यान-विपश्यना आदि में रत रहते 
हैं, वे घर में नहीं रहते, जिस प्रकार हंस तलैया को छोड़कर चले जाते हैं। उसी 
प्रकार वे घर से बेघर होकर सर्वत्र विचरण करते हैं।। २।। 
किन्नौ० : तेरड नीमा ली कोलड रड (याद) एके तोशित, गोमो 
(विपश्यना) तोशित मी-पड्ठ मुक्तिक कोशिश लानचया नीतो। हदे मी-पड 
किमोनों मातोशिद, हाल्यछः हंस गन्दा (तालाब) सोरड्ु शोटठ्या बीच होदेगानी 
डाचोम-पा-पड संसारिक किम शोट्ठ्या एकान्तो तोशित।। २।। 
भावार्थ : भगवान्‌ के राजगृह में निवास करते समय, एक दिन जब 


महाकाश्यप भगवान्‌ के साथ राजगृह से बाहर चारिका जाने के लिए चीवर 
धोकर तैयारी कर रहे थे तो उसे देख अन्य भिक्षुओं ने यह राय व्यक्त की कि 
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महाकाश्यप को तो यहीं राजगृह में रहना चाहिए, क्‍योंकि यहाँ के अधिकांश 
लोग इनके परिचित हैं। भगवान्‌ ने भी चारिका जाते समय सोचा कि विहार को 
खाली करके जाना उचित नहीं है, किसी को यहाँ रहना चाहिये। ऐसा सोचकर 
भगवान्‌ ने महाकाश्यप जो यहाँ के निवासी भी हैं और अधिकांश लोगों से 
परिचित भी हैं, को विहार में रुकने का आदेश दिया। इस पर अन्य भिक्षुओं ने 
परस्पर यह कहना शुरू किया कि हम लोगों की बात सच्ची हुई, जैसा हम लोगों 
ने सोचा था वैसा ही बुद्ध ने भी सोचा है। जब यह बात भगवान्‌ ने सुनी तो 
भिक्षुओं को बुलाकर भगवान्‌ ने उपर्युक्त गाथा को कहते हुए कहा कि-भिक्षुओं ! 
मेरा पुत्र अर्थात्‌ शिष्य प्रत्ययों या कुलों में आसक्त होने वाला नहीं है, अपितु 
उन्होंने मेरी बात मानकर ही विहार में रुकना स्वीकारा है। मेरा पुत्र (शिष्य) 
वैसे ही है जैसे सरोवर में उतर, विचरण कर चले जाने वाला राजहंस। 


मृत्यु ही, काल ही सभी धर्म-दर्शन का द्वार है यदि मृत्यु न होती तो 
दुनियाँ में किसी भी प्रकार का धर्म दर्शन न बनता। हाँ, यह भी सत्य है कि यदि 
मृत्यु न होती तो जन्म भी न होता और इस प्रकार कुछ भी न होता। मृत्यु इसलिये 
होती है क्योंकि सब कुछ अनित्य है, गतिशील है, ऐसी कोई कूटस्थ वस्तु नहीं 
है, जो अजर, अमर हो। यदि ऐसा हो तो उसका हमारे जीवन से क्या लेना-देना 
है क्‍योंकि नित्य है, सदा है, कुछ उसमें परिवर्तन नहीं होना है, न वह अच्छा हो 
सकता है और न ही बुरा। अत: उसके होने और नहीं होने से हमारा कुछ कार्य 
नहीं सध सकता है। जीवन शक्ति है, जीवन ऊर्जा है जो निरन्तर उत्कृष्ट और 
अपकृष्ट होते चलती है। जो व्यक्ति अनित्यता की स्मृति करते हुए किसी से मोह 
नहीं करता, जो यह जानता है कि देश, प्रान्त, ग्राम, घर, परिवार तो क्‍या स्वयं 
अपना शरीर भी इस प्रवाहमय चित्त एवं ऊर्जा का अपना नहीं है तो यह बाह्य 
स्थान अपना कहाँ? यदि मैं किन्नौर का हूँ तो इस जन्म में हूँ, दूसरा जन्म किन्नौर 
तो क्‍या इस देश में भी होगा या नहीं, क्या कह सकते हैं? अत: जिसने इसे समझा 
वह किसी भी स्थान विशेष में आसक्त नहीं होता, फकौर बना लोककल्याण में 
प्रयासरत रहता है। 


इस सम्बन्ध में एक रोचक कहानी है--किसी समय दक्षिण भारत में एक 
राजा राज्य करता था। यद्यपि सभी उपभोग्य वस्तुयें उसके पास थीं, आखिर राजा 
जो था, लेकिन वह मन ही मन उदास, अशान्त एवं खालीपन सा अनुभव करते 
रहता था। जब एक बार वह दरबार में न्याय देने हेतु उपस्थित हुआ तो अचानक 
एक फकीर दरबार में प्रवेश कर राजा के सामने अपना बिछौना फैलाकर सो 
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गया। यह देख राजा अपनी तोहीन समझ क्रोधित हुआ और कहा-हे फकीर! 
मेरे दरबार में तू कैसे दुःसाहस कर रहा है। अजनबी फकोर ने कहा-महाराज ! 
क्षमा करें, मैंने समझा था कि यह यात्री भवन है। यह सुनते ही राजा को और 
क्रोध आया और कहा कि मेरे दरबार को तुम यात्री भवन कह रहे हो? पुनः 
फकीर ने कहा महाराज मेरे से गलती हुई है, क्षमा करें। लेकिन, महाराज! में 
आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ--कृपया आप बतायें कि आप से पहले इस महल में 
कौन रहता था? महाराज ने उत्तर दिया-मेरे पिताजी। वह अभी कहाँ गये? 
महाराज ने कहा--वे तो मर गये। फिर फकौर ने कहा कि आपके पिता के 
पहले भी यहाँ कोई रहता होगा? उत्तर मिला-दादाजी। वे कहाँ गये? उत्तर 
मिला--वह मर गये। फिर कहा-दादाजी से पहले कौन रहते थे, जबाब 
मिला--पितामह। वे कहाँ गये? राजा ने फकौर से कहा कि वह भी मर गये, 
चले गये। महाराज ने फकीर से कहा कि इन प्रश्नों का तात्पर्य क्या है? फकीर ने 
कहा कि यह महल यात्रा भवन ही तो हुआ, क्‍योंकि आपके पूर्वज एक-एक कर 
आये और चले गये और एक दिन इसी तरह तुम भी चले जाओगे? अतः यात्री 
निवास ही तो है, ऐसा कहता हुआ फकीर अन्तर्धान हो गया। राजा फकौर के 
इन शब्दों से बहुत प्रभावित हुआ और संसार को असार देख, जैसा हंस तालाब 
को छोड़ देता है, उसी प्रकार राजा ने भी राज-पाट छोड़कर विमुक्ति के मार्ग में 
प्रवेशकर निर्वाण को प्राप्त किया। इसी प्रकार बौद्ध धर्म के संस्थापक शाक्यमुनि 
बुद्ध भी क्‍या सम्राट के पुत्र नहीं थे? बोधिचर्यावतार के रचयिता आचार्य 
शान्तिदेव, दीपंकर श्रीज्ञान आदि अनेक आचार्य एवं सिद्ध पहले राजा ही तो थे, 
जिन्होंने राज-पाट त्याग कर निर्वाण के मार्ग को चुन कर संसार की श्रृंखला से 
विमुक्ति प्राप्त की।। २।। 


92. येसं सन्निचयो नत्थि ये परिज्ञातभोजना । 
सुज्ञतो अनिमित्तो च विमोक्‍्खो यस्स गोचरो । 
आकासे'व सकुन्तानं गति तेसं दुरन्नया ॥। ३॥। 


पर पयेगरटैंगमेंब सेव हिए। मै घेंट्य शुपठ॒८ यु 
पए'मैुद णुण बंप कै र८ए] |कंग मर दुगापर अर या जो 
देकमसमुकषप गुम गुपरण [व णगायविगुवेखयपुणाण] १ ॥ 
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अनु० : जो वस्तुओं का संचय नहीं करते, भोजन पर नियंत्रण करते हैं, 
शून्यता स्वरूप तथा कारण रहित निर्वाण जिनको दिखाई पड़ता है, उनकी गति 
आकाश में पक्षियों की गति की भाँति अज्ञेय हैं।। ३।। 


किन्नौ० : हात्यड नोर-ज़्ारयोओ मातोशिद, खोऊ ठीक छोद नेच, 
तोडपा-जिंद (शून्यता) रझः स्वभाव मायीच स्वरूपो ध्यान लानचया पड हाल्यडः 
प्या (पक्षि) सोरगडो याबे-रहः दोप्योक ओमु निशान ताझमिंग मायीच होदेई 
शून्यता (तोड़ पाजिदु) कुमों मोऊ सेमसु ताता गोमचया मी पड ली मानेमिक स्या 
तो।। ३।। 

भावार्थ : जेतवन में रहते समय बेलट्टिसीस स्थविर भिक्षाटन में पाये हुए 
भोजन को खाकर बचे हुये भोजन को सुखाकर रख देते थे, और ध्यान-भावना में 
कई दिन बिता कर आवश्यकता होने पर उसे खाते थे। प्रतिदिन भिक्षाटन जाने में 
उन्हें झंझट लगता था। भिक्षु इसे जान उन्हें बुरा-भला कहने लगे। जब यह बात 
भगवान्‌ को ज्ञात हुई तब भगवान्‌ ने शिक्षा-पद द्वारा ऐसा करने का निषेध करते 
हुए, स्थविर की अल्पेक्षता को प्रकट करने के लिए उपदेश देते हुए उक्त गाथा 
को कहा-- 

सामान्यतः गृहस्थ एवं भिक्षु दोनों के लिये पाँच प्रकार का संग्रह मिथ्या 
जीवन-यापन माना गया है, यथा--(१) किसी से धन एवं वस्तु आदि की प्रासि 
के लिये प्रशंसात्मक बातों द्वारा अर्थात्‌ अपनी वाक्‌ यटुता द्वारा उसे प्राप्त करना 
मिथ्या अजीव कहलाता है, (२) किसी के पास अपनी इच्छित वस्तु के दिखने 
पर सीधा न कहकर घुमाकर उससे प्राप्त करमे की कामना करना, (३) किसी से 
पूर्व में कुछ वस्तु तोहफे के रूप में प्राप्त की हो और उसे उसका स्मरण दिलाते 
हुए पुनः प्राप्त करने की इच्छा करना, (४) किसी बड़े अधिकारी या धनवान के 
पास जाकर फल, फूल आदि कुछ भेंट कर महत्त्वपूर्ण काम की सिद्धि करने का 
विचार या उपाय करना तथा (५) यह केवल भिक्षुओं के लिये है, भिक्षु व्यक्तिगत 
सम्पत्ति का संग्रह नहीं कर सकता है। यदि ऐसा करता है तो वह भिश्नु का मिथ्या 
जीवन-यापन कहलायेगा। 

लेकिन, जहाँ आज विदेशों में विहारों, आश्रमों या अन्य धार्मिक केन्द्रों 
में आधिपत्य अर्थात्‌ उत्तराधिकारी होने के लिये बहुत राजनीति होती है, उन 
उत्तराधिकारियों की नियुक्ति में अध्यात्म मापदण्ड न होकर चापलूसी, चाटु- 
कारिता, वाकूपटुता और व्यक्ति की सामाजिक, पारिवारिक पृष्ठभूमि आदि को 
प्रमुखता होती है। 
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भोट परम्परा में विहारों के अधिकारी या स्वामी ज्यादातर अवतारी गुरु 
लोग बन जाते हैं। बौद्ध अवतारवाद के बारे में यद्यपि कहना बहुत कठिन है, 
फिर भी मेरी दृष्टि में बौद्धों में जो अवतारवाद है वह बौद्धेतर से भिन्न है यह ऐसा 
नहीं है कि जैसे ““यदा-यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत...” के सदृश कोई 
ईश्वर विशेष जो वैकुण्ठ आदि में विराजमान हों और वे वहाँ से समय-समय पर 
आवश्यकतानुसार जैसे राम, कृष्ण, परशुराम आदि विभिन्न रूप में संसार में उतर 
कर लोगों का हित करते हों या फिर सर्वव्यापी किसी निर्गुणरूपी ईश्वर का मानव 
के रूप में जन्म लेकर या वह अपने पैगाम्बर आदि किसी को भेजकर लोक- 
कल्याण करता हो। यदि ऐसा ही होता तो पाप से भरे इस संसार में हर समय 
किसी न किसी अवतार को भेजते रहना चाहिये था। हम सभी जानते हैं कि 
संसार में असत्य, अधर्म का सदैव बोल-बाला रहता है। 


बौद्धों में तीन प्रकार से अवतार के स्वरूप को समझ सकते हैं। 
यथा-- (१) कीट पतंग से लेकर सभी प्राणी अनन्त कालों से कर्म और क्लेशवश 
भिन्न-भिन्न योनियों में जन्म ले रहे हैं, अर्थात्‌ शुद्ध-बुद्ध कहीं उच्च स्थान से नीचे 
को ओर अवतरण कर रहे हों, ऐसा नहीं है, अपितु शुभ एवं अशुभ कर्म के योग 
से एक योनि से दूसरे योनि में जन्म लेते हुए निरन्तर जन्म-मरण की श्रृंखला में 
बने रहते हैं, इसे भी एक प्रकार का अवतार कह सकते हैं। थेरवाद के अनुसार 
अर्चत्त्त की प्राप्ति तक यह जन्म-मरण की परम्परा निरन्तर चलती रहती है। 
क्योंकि तृष्णा का समूल नाश अर्ह॑त्त्व की प्राप्ति पर ही होता है। पुनः पुनः हमारा 
जन्म इस संसार में इसलिये होता है कि व्यक्ति की तृष्णा मरते समय उसे शरीर से 
अलग होते समय कष्ट पहुँचाती है। शरीर, परिवारजन और संसार के प्रति तृष्णा 
उसे मृत्युक्षण में व्याकुल कर देती है, वही व्याकुल तृष्णा रूपी क्लेश हमें दूसरी 
योनि में जन्म लेने के लिये मजबूर करती है। जब व्यक्ति संसार और अपने शरीर 
को दोषपूर्ण, दुःखपूर्ण एवं अनित्य, अनात्म आदि रूप में देखेगा तो वह मरते 
समय अत्यन्त प्रसज्ञ होगा कि वह इस दुःख से निवृत्त हो रहा है। कहीं भी 
आसक्ति नहीं रहेगी, तृष्णा शान्त हो जायेगी, जीवन-मरण की श्रृंखला विच्छिन्न 
हो जायेगी और व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त करेगा। 

(२) लेकिन वहीं महायानी संसार को दोषपूर्ण जानकर भी दया और 
करुणा के चलते संसार में जन्म लेगा, क्योंकि जिन असंख्य कस्‍्पों में प्राणियों ने 
समय-समय पर अपना माँ बनकर हमारी सेवा की थी, वे अज्ञानवश इस संसार 
के अनित्य स्वरूप को नित्य मान, दुःख को सुख मान, अनात्म को आत्म मानकर 
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अनन्त कष्ट भोग रहे हैं। जब तक उन्हें सम्यग्‌ मार्ग दिखाकर उन्हें बुद्धत्व की 
प्राप्ति नहीं करा देते तब तक वे (महायानी) चैन से नहीं बैठते। मात्र अपने मोक्ष 
की कामना करने को वे अत्यन्त क्षुद्र एवं हीन-भावना या स्वार्थी होना मानते हैं 
और वे प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तक आकाश रहेगा, तब तक मैं भी इस संसार में 
रहकर लोगों का हित करता रहूँगा। इस प्रकार करुणावश वे विभिन्न रूपों में 
जन्म लेकर प्राणियों का हित साधते रहते हैं। अत: यह भी एक अवतार की 
कल्पना कहला सकती है। 


(३) बुद्ध, जिसने बोधि के पूर्व प्राणियों को बुद्धत्व दिलाने के लिये 
प्रतिज्ञा कर और पुण्यद्वय का संचय कर बुद्ध बने थे, अतः वह उस प्रतिज्ञा के 
बल से विभिन्न योनियों में जन्म लेकर प्राणियों का हित करते हैं। इस प्रकार हम 
देखते हैं कि महायानी दृष्टि में सभी प्राणी बुद्धत्व से व्याप्त हैं, बुद्ध बन सकते हैं। 
बुद्ध और बोधिसत्त्व जब तक सभी प्राणियों को बुद्धत्व पद को न प्राप्त करा देते, 
संसार में जन्म लेकर लोक-कल्याण करते रहते हैं। निर्वाण की अवस्था 
अनिर्वचनीय है, अत: उसे प्राप्त करने के लिये भिक्षु को संग्रह रहित हो, भोजन 
पर संयत होकर, भिक्षु शीलों का पालन करते हुए सभी धर्म को अनुत्पन्न, 
अनिमित्त और अप्रणिहित समझकर शून्य, अनात्म आकाशवत्‌ स्थित होकर उसे 
प्राप्त करना चाहिये। निर्वाण की अवस्था को हम शब्दों से व्यक्त नहीं कर सकते। 
जैसे आकाश में गति करने वाले पक्षी के पथ की व्याख्या नहीं हो सकती। मात्र 
पक्षी को उड़ते देख सकते हैं, उसी प्रकार हम अपने निर्मल चित्त को शून्यता, 
अनिमितता में स्थित कर उसका अनुभव कर सकते हैं। सभी धर्म शून्य एवं 
अनिमित्त कैसे है, इस सम्बन्ध में गाथा संख्या २१८ को देखा जा सकता है। 


93. यस्सा' सवा परिक्खीणा आहारे च अनिस्सितो । 
सुज्ञजतो अनिमित्तो च विमोक्‍्खो यस्स गोचरो । 
आकासे'व सकुन्तानं पदं तस्स दुरतन्नयं ॥।| ४।। 
पर गेजम णर्णेप्लाउ८ उप] विश्चाणले० पर्णेर हज] 
प८गैजुरुणुण बैंए-१८ ८८] [कम गेद हुआाप८ ३८ ण जी 
दिद्गब ये 7िवए गुगगा[पर ण] [गण पबिगएु वेब ब पगार। <- ]] 
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अनु० : जिसके आश्रव (राग, द्वेष, मोह आदि क्लेश) क्षीण, नष्ट हो गये 
हों, जो आहार में आसक्त न हो, शून्यता को अपना विषय बनाया हो, अर्थात्‌ 
अनिमित्त विमोक्ष में स्थित हो, उसकी गति उसी प्रकार अज्ञेय है, जैसे आकाश में 
गति करने वाले पक्षी का मार्ग।। ४।। 


किन्नौ० : हात्यडु सेमसु मेल (पाप वासना) शुड-शुड नीतो, ज़ामु तुडमो 
छागसपा (मोह) मानीतो, मोऊ सेमसु खुला हने रडः हजे लोनमिंग मायीच 
आसमानु काथा साफ कोलड एके तातो प्या (पशक्षि) सोरगडझो याबे-रडः दोप्योऊ 
ओमु निशान ताडमिग मायीच्‌ होदेई शून्यता (तोड पाजिदु) कुमों मोऊ सेमसु 
ताता गोमचया मी पड ली मानेमिक स्या तो।। ४।। 


भावार्थ : तथागत बुद्ध जब राजगृह के वेणुवन में बैठे थे। स्थविर 
अनिरुद्ध चौवर फट जाने के कारण इधर-उधर कूड़े-खाने आदि में कपड़ों के 
टुकड़ों को खोज रहे थे। उसी समय उनके पूर्वजन्म की पत्नी देवलोक में जन्म 
लिये थी, अनिरुद्ध को बस्त्रों का टुकड़ा ढूँढते देखकर वहाँ आकर कूड़ाखाने 
(घूरे) में कई गज लम्बा-चौड़ा वस्त्र छिपा दिया। उसे लेकर अनिरुद्ध विहार 
आये और दूसरे दिन भिक्षुओं ने उसका चीवर सिलाया। पुनः उस दिन पूर्वजन्म 
की पत्नी ने नगर में घूम-घूम कर यह घोषणा की कि आज भिक्षु लोग भोजन पर 
नगर नहीं आयेंगे, विहार में ही भोजन दिया जायेगा। विहार में दोपहर में इतना 
ज्यादा भोजन बना कि बहुत ज्यादा शेष बच गया। इस पर भिक्षुओं ने कहा कि 
अनिरुद्ध को इतना भोजन नहीं बनाने देना चाहिये था, जो यह बेकार हो रहा है। 
तथागत भी वहीं थे, इसे सुनकर भिक्षुओं को उक्त गाथा गाते हुए कहा 
था--'' अनिरुद्ध भिक्षु जिसने सभी क्लेशों को त्यागा है, वह भोजन सम्बन्धी 
विचार कर ही कैसे सकता है? यह तो एक देवता के अनुभाव से है।'' 


आज तो सन्त-महात्मा, गुरु लोग अपने को श्री श्री और अवतार तथा 
फकीर आदि बड़े-बड़े पदों, उपाधियों से जोड़ते हैं, जबकि उनके आचार-विचार 
कहीं भिन्न हैं, बुद्ध के समय भी एक शिष्य को, अपने गुरु के प्रति, जो अपने 
आपको अहत्‌ मानते थे, सन्देह हुआ और उसने सोचा कि गुरु को इसे जतला 
दिया जाए। शिष्य भिक्षाटन पर जाकर भिन्न-भिन्न सब्जियों और खाद्यों को लेकर 
आया और विहार में पहुँच कर सबको एक साथ मिलाकर गुरु को भेंट किया। 
इस पर गुरु गुस्सा हो गये और कहने लगे कि भात, सब्जी और दाल को एक 
साथ क्‍यों मिला दिया, अलग-अलग बर्तन में ही रख देना चाहिये था, जैसा तुम 
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गाँव से लेकर आये थे। इस पर शिष्य ने कहा-गुरुवर ! अर्हत्‌ को तो भोजन, 
आहार के प्रति किसी प्रकार का मोह नहीं होना चाहिये था। आपको यह 
अलग-अलग रखने की आसक्ति कैसी? इस पर गुरु को शर्म का अनुभव हुआ 
और स्वयं के अर्हत्‌ न होने का ज्ञान हुआ। 

फिर भी यहाँ तो एक योग्य एवं ईमानदार शिष्य तो मिला, जिसने गुरु को 
भी सही रास्ते पर लगाया, लेकिन आज तो गुरु और शिष्य दोनों ही निर्वाण आदि 
अध्यात्म-गुणों को प्राप्त करने के लिये नहीं, अपितु अन्य व्यापारियों के तरह 
व्यापार चलाने में लगे हैं। जिसने भी यदि थोड़ी भी संसार की क्षणभंगुरता को 
और शून्यता, निष्प्रपञ्ञता, आकाशव॒तू प्रभास्वर स्वरूप को जान लिया और क्षण- 
भर के लिये भी उसका अनुभव कर लिया हो, तो उसके लिये रोटी, कपड़ा, 
मकान और नाम के प्रति मोह कैसे होगा? जिसका मन आकाश सदृश व्यापक 
हो गया हो, व्यापकता में स्थित हो गया हो, क्या वह कहीं अटक सकता है? 
अटकने के लिये आकाश में अवकाश ही कहाँ है? जो कि वहाँ तुम फंस 
सकोगे। अर्हत्‌ की अवस्था वही अवस्था है। इसे शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा 
सकता। जैसे आकाश में उड़ने वाले पक्षी का मार्ग हम दिखा नहीं सकते, अर्थात्‌ 
परमार्थत: निष्प्रपञ् में स्थित होना तथा संवृतित: व्यवहार में, सभी स्थितियों में 
समभाव होना अर्ह्त की पहचान है।। ४।। 


94.  यस्सिन्द्रियणि समथड्डढतानि, 
अस्सा यथा सारथिना सुदन्ता । 
पहीनमानस्स अनासवस्स, 
देवापि तस्स पिहयन्ति तादिनो ।। ५॥। 


बानी 


कर शीशुव द्वार पर जएुरि शु के दर 
पर्यिशज्ञुरुणशा्यश राग दर एवित पु 
८वुण ज़प्ल' तर उग पजर पुञ णा| 
इण्प्'देप अंग परे कसा + | 
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अनु० : सारथि के द्वारा सुशिक्षित अश्व की तरह जिसकी इन्द्रियाँ शान्त 
हो, जिसका अहंभाव, अहंकार नष्ट हो गया हो, क्लेश रहित हुआ हो, ऐसे 
व्यक्तियों को देवता भी चाहते हैं।। ५।। 

किन्नौ० : पालेसिस दोड्याशित राड--डु गान, हात्यकु मिग, कानझ ले, 
डेयझेनु मोऊ वशो लानलान नीतो, ग-रिझ्े शेखी मायीच, चेकुही इबराबर ख्या- 
ख्या कामडः लानचु मी-पडु शूपड ज्ञातो ।। ५।। 


भावार्थ : अनुकूलता के साथ सेवा, सहयोग करने पर यह देखा जाता है 
कि अपना शत्रु भी क्‍यों न हो, देवता या असुर भी क्‍यों न हो, हित करने वाला 
और सुख देने वाला बन जाता है। लेकिन राग, द्वेष, मोह, ईर्ष्या आदि क्लेश जब 
हमारी चक्षु आदि इन्द्रियों में प्रवेश करते हैं, तब हम जितना इन पर अश्रित होते 
हैं, उतना ही वे हमारा अहित करते हैं, समस्‍यायें बढ़ाते हैं। अत: इन्द्रियों को उन 
विषयों से दूर रखना चाहिये, जहाँ क्लेश रूपी शत्रु प्रवेश न कर सकें, अर्थात्‌ हमें 
सुरूप, सुशब्द, सुगन्ध, सुरस तथा सुस्पर्श आदि से दूर रहना चाहिये, उन पर 
नियन्त्रण करना चाहिये। इनका जितना हम आश्रय लेंगे, सेवा लेंगे, तृष्णा, चाह 
बढ़ती जाती है, चाह कभी किसी की पूरी नहीं होती। सनन्‍्तोष से ओत-प्रोत व्यक्ति 
ही इसको जीत सकता है और शान्त रह सकता है। आत्म-संतुष्ट व्यक्ति संसार को 
अनित्य, मायासदृश, मृगमरीचि-सदृश देखता है। अतः अनित्यता, असारता के 
स्मरण से व्यक्ति को अपने चित्त एवं इन्द्रियों पर नियन्त्रण करना चाहिये। 


यद्यपि व्यक्ति धन त्याग सकता है, लेकिन अपने में धनी का भाव वह 
नहीं छोड़ सकता। तिब्बत में यह कहावत है कि एकान्त में बैठ साधना करने 
वाला, जो लोगों से मिलता तक नहीं है, चार दीवारी की सीमा के अन्दर बन्द 
रहता है, वह भी मन में अपने को अच्छा साधक कहलाने की इच्छा रखता है। 
विद्वानू और शीलवान्‌ व्यक्ति भी अपने को शीलवान्‌ कहलाने का लालची होता 
है। इस प्रकार दुनियाँ में अच्छे लोग भी बहुत हैं, लेकिन उनका अहंभाव उनके 
अन्दर भी रहता है। इस अहंभाव का त्यागना बहुत कठिन है। जिसने अपने को 
मिटा दिया, जहाँ कहीं भी जाये, अपने और अपने कार्य की उपस्थिति को 
विसर्जित कर दिया, निग्रह हो गया, वही अर्हत्‌ है। महान्‌ व्यक्ति है। उसमें क्लेश 
का कोई स्थान नहीं है। ऐसे व्यक्ति को देवता लोग भी चाहते हैं।। ५।। 


95. पठवीसमो नो विरुज्ञति इन्दखीलूपमो तादि सुब्बतो । 
रहतो'व अपेतकद्दमो संसारान भवन्ति तादिनो ।।६॥। 
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अत पतंग पुढ्ापत्ट' 2रमेण जल 

रुपए मैंदि युरुण पविग रुपदुंग लुगुआयढ़ग| 
है: 'पुणविठ शा गया ८८ पाया था| 

दै०5 रण तर्विष पर थी यु हे ७ |] 


अनु० : पृथ्वी की तरह अचल, इन्द्र की कील की तरह सुदृढ़, जो 
ब्रतधारी क्षुब्ध नहीं होता, उस स्थिर पुरुष के अन्दर सांसारिक मल नहीं रहता। 
वह कर्दम-रहित सरोवर के जैसे निर्मल रहता है।। ६।। 


किन्नौ० : इन्द्रकीलडु गान पक्का ब्रत लानचया होदेसकी मासिकेतों 
हाल्यझ माट्यडः ( धरती ) | हदे रुडस्या मीऊ कुमो होदेस्की गन्दगी मानी हाल्यञझ 
लास (कोचड़) माईच सोरडढ नीतो ।। ६।। 

भावार्थ : पृथ्वी पर लोग अशुचि अर्थात्‌ गन्दगी भी फेंकते हैं और शुचि 
अर्थात्‌ अच्छी चीज को भी फेंकते हैं, किन्तु पृथ्वी न उनसे घृणा करती है और न 
ही आनन्दित होती है। उसी प्रकार जिस व्यक्ति ने वास्तव में निर्वाण की एवं मोक्ष 
की प्राप्ति के लिये ब्रत लिया हो, उसे निंदा-प्रशंसा, यश-अपयश आदि सांसारिक 
चीजें प्रभावित नहीं कर सकती। बुद्धत्व की प्राप्ति के लिये १० पारमिताओं का 
अभ्यास करना पड़ता है। यथा-- दान, शील, क्षान्ति, वीर्य, समाधि, प्रज्ञा, उपाय, 
बल, प्रणिधान और ज्ञानपारमिता। इन १० पारमिताओं के सम्यग्‌ आचरण एवं 
पारायण के बिना बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। जिसने क्षान्तिपारमिता का ब्रत 
लिया हो, तो वह निन्दित, पीड़ित या परेशान करने पर भी इसका पालन करता 
है। यदि परेशान करने वाला या निन्दा करने वाला ही कोई न हो, तो 
क्षान्तिपारमिता का ब्रत कैसे पूरा होगा? जैसे दान लेने वाला ही न हो तो 
दानपारमिता का अभ्यास कैसे? इनके बिना फिर बुद्धत्व की प्राप्ति कैसे होगी? 
यदि बुद्धत्व की प्राप्ति न हो तो इस संसार-चक्र में कभी अमीर तो कभी गरीब, 
कभी स्वस्थ तो कभी अस्वस्थ, कभी महान्‌ तो कभी क्षुद्र आदि विविध रूपों में 
जन्म लेकर सुख-दुःख को भोगते रहना होगा। क्योंकि चित्त की निरन्तरता सदा 
बनी रहती है। वह अनादिकाल से चली आ रही है और अनन्तकाल तक इस 
भव-सागर में बनी रहेगी।। ६।। 

96. सन्तं तस्स मन होति सन्‍्ता वाचा च कम्मच । 

सम्मदजञ्ञाविमुत्तस्स उपसन्तस्स  तादिनो ॥॥७॥। 
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कप मुप काश मु जुर कुणरते] 
दैणे जम वियुटउेए) प्ग्रुए गाल वै पत ॒न्ण 
पर पमवेश ण्बक्षा गुण यरि कप बेपादे:८ करा ० ]| 


अनु० : जिस व्यक्ति का मन शान्त होता है, उसकी वाणी और कर्म भी 
उसी प्रकार शान्त होते हैं, जिसने सम्यगू ज्ञान के द्वारा निर्वाण, विमुक्ति को जान 
लिया हो, वह उपशान्तता ही अर्हन्त अवस्था है।। ७।। 


किन्नौ० : (संसारु सही स्वभाव दो नेने) शान्त (छोसपा) पझु सेमस 
स्थिर शान्त हाचिस नीच; होदो देनसी डाचोम-पा (अर्दहत्त) पो मोनड; (वचन) 
बातड ली शान्त नीच ।। ७।। 


भावार्थ : तथागत जब श्रावस्ती में रहते थे उस समय कौशाम्बी वासी 
तिस्‍्स भिक्षु बन गया था। वह कौशाम्बी में वर्षावास कर शास्ता के दर्शन के लिये 
श्रावस्ती जा रहा था। तब उसके सेवक ने अपने सात वर्ष के पुत्र को श्रामणेर 
बनाकर उनकी सेवा में भेज दिया। बालक जिस समय श्रामणेर बना, उसी समय 
प्रतिसम्भिदाओं के साथ अर्हत्‌ हो गया। तिस्स उसे सेवक के रूप में लेकर 
श्रावस्ती के लिये निकल गया। रास्ते में एक विहार में रुके तो तिस्स ने श्रामणेर 
को भी अपने ही कमरे में सो लेने के लिये कहा, क्योंकि आगन्तुक को बाहर 
नहीं सोना चाहिये। स्थविर तिस्स पृथगू जन थे, तुरन्त सो गये। श्रामणेर को लगा 
उपाध्याय के साथ एक कमरे में सोना उचित नहीं है, विनय नियम के अनुसार 
आपत्ति लगेगी। अत: वह एक किनारे जाकर बैठ गया। सुबह स्थविर जागे तो 
देखा श्रामणेर बाहर एक किनारे पड़ा है, गुस्से में आकर उसे पंखा से मार दिया। 
आँख पर लग जाने से एक आँख फूट गई। फिर भी श्रामणेर ने एक आँख पर 
हाथ रख सब काम कर लिया। जब एक ही हाथ से गर्म पानी और दातून दिया 
तो तिस्स ने इसका कारण पूछा। उसने दूसरा हाथ उठाकर अपनी एक आँख के 
'फूट जाने को दिखाया तो तिस्स लज्जित होकर अपने शिष्य के पैर पर गिरकर 
क्षमा माँगने लगे तो उसने कहा यह आपका दोष नहीं है। संसारचक्र का दोष है, 
मैं आपको क्षमा करता हूँ। जब वहाँ से चलकर वे श्रावस्ती में पहुँचे और बुद्ध 
से इस बात को तिस्स ने कहा तो उसके उत्तर में उक्त गाथा को कहा था कि 
जिसने सम्यगू ज्ञान को प्राप्त कर अर्हत्‌ पद को प्राप्त कर लिया हो, उसका मन 
शानन्‍्त होगा, वाणी और कर्म भी शान्त होंगे। 
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अतः जो व्यक्ति अपनी आँख के फूट जाने पर भी कुछ प्रतीकार न 
करता हो और उसका कारण संसारचक्र में जन्म लेना मानता हो, सांसारिक 
व्यक्तियों को क्लेश का वशीभूत मानता हो, उसका मन कितना शान्त होगा? 
कितना आनन्दित होगा? वर्णन नहीं किया जा सकता, जबकि हम छोटी-मोटी 
बातों तक के लिये उद्धिग्न होते हैं, परेशान होते हैं या खुश होते हैं। वहीं दूसरी 
तरफ यदि आपको जो संसार की क्षणभंगुरता, दुःखता, अनात्मता आदि सत्यत: 
है, युक्तिसंगत लगे, उसे अपने हृदय में घटित कर दें तो अर्ह्त्व प्राप्त करना कोई 
कठिन नहीं है, एक क्षण में प्राप्त किया जा सकता है, जैसे उक्त श्रामणेर ने कर 
लिया। अर्हत्त्त और बुद्धत्व की प्राप्ति करना जहाँ हम जैसे लोगों के लिये कठिन 
है, वहीं कुछ लोगों के लिये अत्यन्त आसान है, ज्ञात होते ही वे मुक्त हो गये। 


सामान्यतः: हम लोग कहते तो कितनी सुन्दर बातें हैं, जैसे--हम कल 
नहीं थे, आज हैं, कल नहीं होंगे, जो आज हमारा है, कल किसी औरों का 
होगा, कल हम किसी ओर के हो जायेंगे। लेकिन व्यवहार में कितना विरोधाभास 
है? क्‍या हम जीवन में इसे जीते हैं? आश्चर्य होता है। आखिर ऐसा क्‍यों है? हम 
जानते हुए भी आचरण क्‍यों नहीं कर पाते हैं? हमारे अन्दर स्वार्थ, तृष्णा, ईर्ष्या, 
द्वेष आदि जो क्लेश हैं, यद्यपि खोजने पर कहीं मिलते नहीं हैं, क्योंकि न इसके 
रूप हैं, न शब्द हैं, न आकार, न प्रकार और न कोई स्थान है कि जहाँ ये निवास 
करते हों। न इसके हाथ हैं, न पैर हैं, न सिर, फिर भी परेशान कर रहे हैं। 
जादूगर से हैं। कुछ भी न होते हुए भी जैसे मायाकार हाथी, घोड़ा आदि का 
निर्माण करता है, उसी प्रकार हमारा यह मन भी राग, द्वेष, ईर्ष्ष आदि को न 
होते हुए भी पैदा कर रहा है। अत: इसका नाश मानसिक स्तर पर लड़कर ही 
करना होगा। बाह्य वस्तु पर सोचकर नहीं। जबकि हम शान्ति का स्रोत बाहर 
देखते हैं, अन्दर नहीं। जिसने इस अन्तस्तल में स्थित चित्त के स्वरूप को जाना 
और समझा है, वही मुक्त हुआ है। सम्पूर्ण बौद्ध धर्म-दर्शन इसी की खोज का 
उपाय है।। ७।। 


97. अस्सद्धो अकतज्ञजू च सन्धिच्छेदोच् यो नरो । 
हतावकासो वन्तासो स वे उत्तमपोरिसो ।। ८।॥। 


हमर टैंल या गेए ० रु८] व्युशचयसेश्चागकंगब बनकर 
गठबशपसवेगपपभ गुरुण दिवेजेशपुग्कंगफीक े॥ 4 | 
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अनु० : जो इच्छाओं से ऊपर उठ गया हो, जिसने असंस्कृत निर्वाण को 
जानकर बन्धन काट लिया हो, वही उत्तम पुरुष है।। ८।। 


किन्नौ० : हात्यडा मिंग छीछि दादपा (भरोसा) लानचु गान मानी, संज्ञसु 
ओमु नेने संसार ओमु खत्म लान-लान, हुन मोऊ मारि कर्मिस संसारो पैदा 
माहाचिद्या, कुमो ठची आशा मालनचया मी दोह डाचोम-पा नारशो।। ८।। 


भावार्थ : वास्तविक जीवन क्या है? बच्चे के लिये खेलना-कूदना, भूखे 
के लिये अन्न-पानी और ठण्डे के लिए गर्म वस्त्र आदि। यदि इस आवश्यकता 
की पूर्ति नहीं होती है, तो न जीवन रह सकता और न वह जी सकता है। लेकिन 
इन सबके होने के उपरान्त भी हम शान्ति से जी नहीं पाते हैं। इसका क्या कारण 
है? इसका एक मात्र कारण है विसंगतियों में जीना, अपने साथ अपने विचारों में 
संघर्ष होना, हमारी कथनी और करनी में भिन्नता। उदाहरण के लिये वस्त्र भले 
ही कम कीमत का हो, लेकिन अंग-प्रत्यंग को पूरा ढकने वाला होना चाहिये, 
वही सुन्दर है, अच्छा है। ऐसा न होकर बाजू छोटा हो, पाजामा तंग हो तो 
कपड़ा कौमती होने पर भी अच्छा नहीं लगता। जीवन में वहीं तक अपने को 
सीमित रखना चाहिये, जितनी अपनी औकात हो, चादर के अनुसार पैर पसारना 
चाहिये। उसमें शान्ति मिलती है। अनावश्यक दिखावे में नहीं बहना चाहिये। 
अपनी आवश्यकताओं पर नियन्त्रण रखना चाहिये। जहाँ सौ रुपया होने पर 
जीवन आसानी से निकल जाता था, वहीं आज हजारों रुपये होने पर भी अपने 
को परेशानी में क्‍यों रखें। जीवन में आडम्बर और लौकिक इच्छाओं से ऊपर 
उठकर व्यवहार में मध्यम मार्ग का अनुकरण करना चाहिये तथा परमार्थ में, 
अखण्ड एवं समग्र में अपने को व्यवस्थित करना चाहिये। संघर्ष रहित, उत्तेजना 
रहित होकर असंस्कृत निर्वाण स्वरूप में स्थित होने से ही संसार की श्रृंखला 
टूटती है। यही निर्वाण का मार्ग है, शान्ति का आधार है। जो व्यक्ति व्यवहार 
और परमार्थ इन दोनों का अनुकरण करता है, वही उत्तम पुरुष है।। ८।। 


98. गामे वा यदि वारज्जे निन्ने वा यदि वा थले । 
यत्थारहन्तो विहरन्ति तं॑ भूमिं रामणेय्यकं॑ ।। ९॥॥। 
मिगागग्ण८ ठग कणायग] गर्के।३गार्देठ पेश ण८ 5८ ]| 
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अनु० : गाँव में हो या वन में, तालाब के पास हो या मैदान में, जहाँ 
अर्हत्‌ निवास करते हैं, वही रमणीय स्थल है।। ९।। 


किन्नौ० : चाहे देशडः नीतो चाहे जंगल, चाहे य्वा ज़्ागाह नीतो चाहे 
थ्वा ज्ञागाह, हामीड' डाचोम-पा (अर्हत्त) पड तोशो होदोह ज्ञागाह दो ज़्ञायनु 
शान्त शारे ज्ञागाह नारशो।। ९।। 


भावार्थ : यद्यपि जब हम बाहर से देखते हैं तो कोई भी स्थान भूमि में, 
पेड़-पौधों में और फल-फूलों में ज्यादा अन्तर नहीं दिखता है। जैसी बुद्धगया की 
जमीन है, वैसी ही अन्यत्र पटना या दिल्ली की भी है। जैसे वाराणसी में है, वैसे 
ही गोरखपुर में भी वे ही पेड-पौधे, जमीन का रंग-रूप आदि-आदि हैं। लेकिन 
इसके उपरान्त भी बुद्ध ने चार स्थानों को--लुम्बिनी, जहाँ बुद्ध का जन्म हुआ, 
बोधगया, जहाँ ज्ञान प्राप्त किया, वाराणसी (सारनाथ), जहाँ प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन 
किया तथा कुशीनगर, जहाँ बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, इन्हें पवित्र स्थान 
घोषित किया और उन-उन स्थानों पर तीर्थयात्रा करने को कहा। ऐसा क्‍यों? 
क्योंकि जमीन के रंग-रूप आदि के मिलते-जुलते होने पर भी कहीं-कहीं सोने 
की खान मिलती है तो कहीं-कहीं चाँदी, ताम्र, लोहा और कोयला आदि की, 
और कहीं कुछ नहीं मिलता। इसे प्रकृति की देन या उस जगह के वातावरण का 
प्रभाव मानना चाहिए। उसी प्रकार यह चार ऐसे स्थान हैं, जहाँ का वातावरण 
महान्‌ पुरुषों को उत्पन्न करने एवं ध्यान-भावना के लिये उपयोगी हैं, चित्त को 
शान्त करने में उपयुक्त हैं। इसे हम अपने सामान्य चश्षु से नहीं देख सकते, लेकिन 
जिन्हें दिव्य चक्षु प्राप्त हैं, उन्होंने देखा है। जैसे जमीन के नीचे मिलने वाली खान 
का पता भी हमारे सामान्य नेत्र से नहीं कर सकते, मशीन की आवश्यकता होती 
है, उसी प्रकार सन्त महात्माओं ने इसे महसूस किया, देखा और वहाँ आकर 
ध्यान- भावना कर उच्च पद को प्राप्त हुए तथा उसे उन्होंने पवित्र किया है। यही 
कारण है कि ये स्थल तीर्थ हैं, पवित्र हैं। अतः दूसरे स्थानों में महीनों ध्यान- 
भावना करने की अपेक्षा ऐसे पवित्र स्थानों में कुछेक दिनों तक ध्यान करने मात्र 
से ध्यान लगना एवं उनके परिणाम को प्राप्त करना ज्यादा आसान होता है, तुरन्त 
फलित होता है। 


यही नहीं, जहाँ चट्टान वाली जमीन हो, वहाँ सूर्यास्त होने के पश्चात्‌ भी 
काफी गर्मी रहती है, जबकि मिट्टी वाली जमीन पर उतनी गर्मी नहीं रहती। वहीं 
ऊँचे-ऊँचे मकानों को देखें। धूप के ढल जाने पर भी मकान बहुत गर्म रहता है। 
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यह गर्मी सूर्य की तेज़ और मकान के संयोग से है। अत: गर्म रहता है। उसी 
प्रकार जिस जमीन पर बुद्ध-बोधिसत्वों ने अपने काय, वाकू, चित्त के वेग से 
वातावरण को पवित्र किया है, वहाँ पर ध्यान-भावना फलदायी हो, यह अपने में 
सिद्ध है। जहाँ बुद्ध, बोधिसत्व और अर्हत्‌ निवास करते हों, उन स्थानों का तो 
कहना ही क्‍या? वे तो साक्षात्‌ काय, वाक्‌, चित्त से हमारा मार्गदर्शन करेंगे और 
हमें शान्ति की ओर प्रेरित करेंगे। वहाँ हमारे लिये अदृश्य देवी-देवता भी 
हमारा सहयोग करेंगे, वह जगह निःसन्देह मंगलमय होगी, शान्त होगी, रमणीय 
होगी।। ९।। 


99, रमणीयानि अरज्ञानि यत्थ न रमते जनो । 
वीतरागा रमिस्सन्ति न ते कामगवेसिनो ।। १०॥। 


१6000 ७००॥५ ००४ -७७००७७॥७॥ 
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अनु० : जहाँ सामान्य लोगों को अच्छा नहीं लगता, ऐसा एकान्त स्थल 
वीतरागियों (राग रहित) को अच्छा लगता है, रमणीय लगता है, क्योंकि 
बीतरागी कामभोगों के पीछे नहीं दौड़ते।। १०।। 


किन्नौ० : संसारिक (जिग्तेनपा) मीपडः मातोशिद (एकान्त) शारे 
ज्ञागहों छाकपा माइच मीपडः तोशिद, ठू लोनमा-ताडमा छागपा माईचू मीपडः 
छाड-राड; किम-रिमु जुमच मादोरयाशित।। १०॥। 


भावार्थ : जो एकान्त प्रिय व्यक्ति ध्यान-भावना करना चाहता है, वह 
कन्दराओं, गुफाओं और खाली स्थानों में जाना चाहता है, क्योंकि वहाँ सांसारिक 
प्रलोभन साधना के मार्ग में अड़चन नहीं डालते। वहीं रागी लोग, सामान्य-जन 
लोग बड़े-बड़े भीड़-भाड़ नगरों में, वेश्यागृहू और जुआखानों में रहना पसन्द 
करते हैं, क्योंकि वे चीजें उन्हें वहाँ आसानी से उपलब्ध होती हैं, अतः उसे 
पसन्द करते हैं। यही नहीं, आज प्राय: लोक दो भागों में, दो मतों में बंटा हुआ 
है--एक भौतिकवादी सोच के कारण जीवन को सदैव रंगीन बनाना चाहता है, 
दूसरा आध्यात्मिक सोच के कारण जीवन को शान्ति का केन्द्र बनाना चाहता है। 
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आध्यात्मिक व्यक्ति कम सुविधाओं में ही सुखी रहता है। एक ओर ग्राम्य-जीवन, 
जहाँ पशु-पक्षियों की आवाज, खुला स्थान, वहाँ आपस में एक-दूसरे के सुख- 
दुःख को समझते हैं, सुख-दुःख में हाथ बँटाते हैं और ध्यान-भावना, भजन- 
कीर्तन, बुजुर्गों का सम्मान आदि धार्मिक एवं नैतिक मूल्यों के आधार पर जीवन 
जीते हैं। वहीं दूसरी ओर महानगरों का जीवन रेल-मोटरों की गूंज, अगल-बगल 
कौन रहता है, उस तक का ज्ञान नहीं, चौबीस घण्टा बिजली द्वारा रात भी दिन 
में परिवर्तित कर मशीन-सा जीवन-यापन करना आदि इस तरह के महानगरीय 
जीवन-शैली को जीवन मानते हैं। यदि यही भौतिकवादी प्रवृत्ति बनी रही, तो 
दुनियाँ कुछ ही वर्षों में अपने को समाप्त कर देगी। 


आज शान्ति के स्थलों को अशान्ति में परिवर्तित किया जा रहा है। जहाँ 
हजारों वर्षों से खेत-खलिहान थे, वहाँ आज मकान खड़े हो गये हैं, जो पहाड़ 
सन्त महात्माओं के स्थल थे, वहाँ आज भव्य मकान खड़ा कर, शरीर में बहुत 
बड़े घाव के जैसे, इन सुन्दर पहाड़ों को बीमार बना दिया है। जिन-जिन पहाड़ों 
पर देवी-देवता वास करते थे, वहाँ रास्ता बनाकर बुलडोजर चलाकर गन्दगी 
फैलाकर दूषित कर दिया गया है। आज पहाड़ से लेकर सागर तक प्रदूषण भर 
गया है, व्यक्ति इस प्रदूषण में सुखभय कैसे रह सकता है? “बाप बड़ा न भैया 
सबसे बड़ा रुपैया'” बना है। रुपये के सामने किसी की कीमत नहीं रह गयी है। 
चेतना पर जड़ का अधिकार हो गया है। हम भी जड़ हो गये हैं, जो पाश्चात्त्य देश 
का तोहफा है, हमने अपने आध्यात्मिक शान्ति मार्ग को खो दिया है। शायद 
इसका परिणाम प्रलय के रूप में ही होगा। अब दूसरा रास्ता दिखायी नहीं दे रहा 
है, जो बड़े दुःख की बात है। आज हरेक क्षेत्र में झूठ सच्चाई का दमन करके, 
परेशान करके रखा है। झूठे की पूजा होती है, सच्चाई दर-दर ठोकर खा रही 
है। अब उसका परिणाम अकथनीय नहीं है, स्पष्ट है नाश। जबकि व्यक्ति को 
चाहिये था कि वह नाश क्लेशों का करे।। १०।। 


॥॥ अरहन्त-वर्ग समाप्त ।। 
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८. सहस्स-वग्गो (हज़ार रु-खोमलिड) 


00. सहस्समपि चे वाचा अनत्थपदसंहिता । 
एकं अत्थपदं सेय्यो यं सुत्वा उपसम्भति ॥। १।॥। 


दें&'बदि कप 
देंढ'गेप कैप हत्पघपवपुखुु गत जप बंप शरण ण् गुए | 
पर बैगरधेसग १9 बैयति हिंगड्ग कैयमरैणगढठग णवकेंण] 2 | 


अनु० : व्यर्थ के पदों से युक्त हजारों वाक्यों से भी सार्थक एक पद श्रेष्ठ 
है, जिसे सुनकर शान्ति मिलती है।। १॥। 


किन्नौ० : दोनताक (मतलब) माईच्‌ हज़ार बातड बासक्यड; इ छीग 
दोनतक (मतलब) तोच बातडः दो तेक तो दू लोनमा ताडमा दो पडः रोनचिस 
शान्ति पोेरेच।। १॥। 


भावार्थ : राजमृह में तम्बदाठि नाम का जल्लाद रहता था। वह प्रतिदिन 
प्राणदण्ड पाये दोषियों का बध करता था। पचपन वर्ष की आयु में वृद्ध होने पर 
अपदस्थ कर दिया गया। जिस दिन अपदस्थ हुआ, उस दिन वह स्नान करने के 
पश्चात्‌ खीर बनाकर पीने ही वाला था कि आयुष्मान्‌ सारिपृत्र भिक्षा लेने वहाँ 
पहुँचे, तो बड़ी श्रद्धा के साथ उसने खीर को सारिपुत्र को भेंट किया और उनके 
कहने पर उसने भी पीया। यह प्राचीन परम्परा थी कि भिक्षु को भिक्षा लेने के 
पश्चात्‌ दाता को साधुवाद के रूप में धर्म प्रबचन करें तथा दानानुमोदन एवं उसकी 
परिणामना करें। तदनुसार सारिपुत्र ने उसे अनित्यता, दुःखता, अनात्मता और 
निर्वाण की परम शान्त अवस्था का उपदेश दिया, सारिपुत्र के साक्षात्‌ अनुभव 
और जल्‍्लाद की दृढ़ श्रद्धा के चलते उसी समय जल्लाद स्रोतापत्ति, अर्थात्‌ आर्य 
की प्रथम अवस्था को प्राप्त किया। 


जब सारिपुत्र विहार जाने लगे, वह भी पीछे-पीछे थोड़ी दूर तक उन्हें 
पहुँचाने गया। लौटते समय एक यक्षिणी ने गाय के रूप में आकर उसे जान से 
मार डाला। उसने मरकर देवलोक त्रायस्त्रिंश में जन्म लिया। भिक्षुओं ने इसे 
सुनकर बुद्ध से पूछा कि पचपन वर्ष तक उसके द्वारा किया गया पाप कर्म महान्‌ 
है या धर्मोपदेश, अनुमोदन तथा परिणामना बलवान्‌ है। उसने कैसे स्नरोतापन्नता 
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को प्राप्त किया। तथागत ने कहा-भिक्षुगण! मेरे उपदिष्ट धर्म को थोड़ा या बहुत 
मत समझो। सार्थक एक वचन भी श्रेष्ठ है कहकर उक्त गाथा को गाया था। 


यही नहीं, कहा जाता है कि तथागत के शरण में आने से पूर्व सारिपुत्र 
स्वयं वैदिक धर्म के प्रकाण्ड पण्डित थे, लेकिन वे तत्त्व का साक्षात्कार नहीं कर 
सके थे। एक दिन राजगृह में पंचवर्गीय भिक्षुओं में से एक अश्वजित नामक भिक्षु 
आम्रवृक्ष के नीचे ध्यानस्थ थे। उनके चेहरे पर आभा कान्ति को देखकर वे 
प्रभावित हुए और उनसे अपने शास्ता एवं उसके दर्शन के विषय में पूछा, तो 
उन्होंने “ये धर्मा हेतुप्रभवा हेतुं तेषां तथागतो हावदत्‌। तेषां च यो निरोध 
एवंबादी महा- भ्रमण: ।।'' प्रतीत्यसमुत्पाद गाथा पद को सुनाया तो वे उसे सुनकर 
तत्काल अर्हत्‌ हो गये और बाद में सारिपुत्र बौद्ध धर्म के स्तम्भ के रूप में प्रसिद्ध 
हुए। भोट-परम्परा के अनुसार विहारों में सारिपुत्र के मूर्ति को बुद्ध के दायें ओर 
तथा मौद्गल्यान के मूर्ति बायें ओर रखते हैं तथा अग्र-द्वय के नाम से जाने जाते 
हैं। इस प्रकार व्यर्थ के हजारों पदों के स्मरण होने या सुनने से कुछ लाभ सिद्ध 
नहीं होता, अर्थ से परिपूर्ण एक पद भी व्यक्ति को अर्ह॑त्त्व को प्राप्त करा सकता है 
तथा दुःख से सदा के लिये निवृत्त कर सकता है।। १।। 


]0. सहस्समपि चे गाथा अनत्थपदसंहिता । 
एकं गाथापदं सेय्यो यं सुत्वा उपसम्मति ॥। २।। 

रेंठ'गेए कैण हगश' पगल'सु्ययतरि [कैणुलअशुयठर य जप सुण जल) 
मर बिग ंबग9<बैशतरि |दैषशशठपज८ शउणग9गण गर्ग] १ || 

अनु० : अर्थरहित पदों को संग्रह कर हजारों पदों वाली गाथाओं की 
अपेक्षा एक गाथा पद श्रेष्ठ है जिसके सुनने से मन उपशान्त हो जाता है।। २।। 

किन्नौ० : दोनताक (मतलब) माईच्‌ हज़ारों गीथड (कथा) बासक्यड 
इ-गीथडः दो दाम-तो हातु थासथास मोनड शान्त हाचो।। २।। 


भावार्थ : तथागत जब जेतवन के विहार में रहते थे, दारुचीरिय नामक 
एक वल्कलधारी साधु बड़े लाभ-सत्कार के साथ रहता था। एक दिन भिक्षाटन में 
उसकी तथागत से भेंट हुई। उसने तथागत से धर्मोपदेश सुनना चाहा। असमय 
कहकर तथागत ने उसे भिक्षाटन के मार्ग में उपदेश देने से इनकार किया, लेकिन 
उसके पुनः-पुनः आग्रह पर खड़े-खड़े उपदेश दिया। सुनकर उसका चित्त निर्मल 
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हो गया। भगवान्‌ को लौटकर वापस आने पर उसने पुनः जेतवन जाना चाहा, 
मार्ग में एक यक्षिणी गाय के वेष में आकर जान से मार डाला। तथागत के वापस 
जेतवन पहुँचने तक दारुचीरिय के मृत शरीर को चिता बनाकर जलवाया तथा 
बाद में उस पर स्तूप बनवाया। भिक्षुओं द्वारा बुद्ध से उनको दिये उपदेश के बारे 
में जानना चाहा तो भगवान्‌ ने बतलाते हुए--'' भिक्षुओं ! मेरे धर्म को थोड़ा या 
बहुत मत समझो, व्यर्थ के हजारों पदों से अर्थमुक्त एक गाथापद श्रेष्ठ है'' कहकर 
उक्त गाथा को कहा था। 


सामान्यतः पाश्चात्त्य दर्शन आश्चर्य से उत्पन्न हुआ है। जब लोगों ने 
सूर्योदय-सूर्यास्त, रात-दिन, ऋतु आदि के नियमबद्ध आवागमन तथा व्यक्ति के 
जन्म और मरण को देखा, तो उस पर आश्चर्य हुआ और यह खोजने का प्रयास 
किया कि आखिर ब्रह्माण्ड है क्या? क्‍या इसका आदि या अन्त है? सृष्टि की 
रचना किसने की? कोई सृष्टि-कर्त्ता है भी या नहीं? मैं कौन हूँ? मेरा आदि या 
अन्त है भी या नहीं? मेरा शरीर कैसे काम करता है? कोई कर्त्ता पीछे बैठा है या 
स्वयं मैं ही हूँ? मैं का स्वरूप यह भौतिक जड़ मात्र देह है या उससे भिन्न स्वतन्त्र 
चेतनमय स्वरूप भी है? आदि-आदि। आश्चर्यचकित होकर उन्होंने इस पर खोज 
करना शुरू किया और अनेक विद्वानों ने अपने-अपने विचारों से इसकी व्याख्या 
की। आप देखते हैं कि पश्चिमी देशों में दर्शन की कोई ठोस परम्परा नहीं रही। 
स्वतन्त्र रूप से वे अपने-अपने विचार लिखते गये। इस प्रकार पाश्चात्त्य दर्शन 
साधना परक न होकर तर्कपरक रहा है। यही कारण है कि पश्चिम ने प्राच्य की 
भाँति मोक्ष, निर्वाण आदि की व्यवस्था नहीं की और भौतिक तत्त्व पर ज्यादा 
विचार किया और विज्ञान के नये-नये आविष्कार हुए। पाश्चात्त्य दृष्टि धर्म और 
दर्शन को अलग करके देखती है। ईसाइयत धर्म है, दर्शन नहीं। इनके धर्म में तर्क 
का, विचार के स्वतन्त्र चिन्तन-मनन का कोई स्थान नहीं है। 


वैदिक परम्परा से लेकर जितने भी प्राच्य धर्म एवं दर्शनों की स्थापना 
हुई, वह ब्रह्माण्ड की आश्चर्यजनक स्थिति को देखकर उत्पन्न न होकर मनुष्य के 
दुःख से उत्पन्न हुई है। कैसे दुःख से निवृत्त हुआ जा सकता है, यह साधना परक 
है। जितने धर्म एवं दर्शन के प्रवर्तक हैं, उन्होंने उसका अपने जीवन में 
साक्षात्कार किया है, अनुभव किया है और उस अनुभव के धरातल पर अपने 
विचारों को लोगों को उपदिष्ट किया है। अतः भारतवर्ष में जितनी भी धार्मिक 
विचारधाराएँ उत्पन्न हुई हैं, उनकी अपनी आम्नाय-परम्परा है, पन्‍थ है, उसकी 
अपनी साधना-पद्धति है। वे उसके अनुरूप चलते हैं, वे उस पर अपनी स्वतन्त्र 
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व्याख्या नहीं करते। जहाँ बौद्धेतर परम्परा ईश्वर का साक्षात्कार करना जीवन का 
परमोद्देश्य मानती है, वहीं इनमें से कुछ ब्रह्मज्ञान, आत्मज्ञान को जीवन का उद्देश्य 
मानते हैं तथा उसे ही दुःख को निवृत्ति का मार्ग मानते हैं। इस सम्बन्ध में जे 
अनेकों तर्क देते हैं तथा यह सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि ईश्वर है, ब्रह्म है 
तथा आत्मा कूटस्थ, नित्य है। इस तरह की यहाँ अनेक मान्यतायें हैं । 


कई लोग बुद्ध के पास आये। उनसे यही पूछा गया कि क्‍या ईश्वर है जो 
सृष्टि का कर्त्ता है? क्‍या मृत्यु होने पर भी आत्मा अमर रहती है? बुद्ध ने इन सब 
प्रश्नों को बेकार बताया और कहा कि इससे हमारे दुःख से निवृत्ति के लिये कुछ 
भी सहायता नहीं मिलती। उन्होंने उपमा देकर कहा कि यदि किसी ने एक पक्षी 
को तीर से मार गिराया हो और वह पीड़ा से छटपटा रहा हो, उस समय यदि 
कोई उस ज़ख्मी पक्षी को उठाकर यह कहे कि तब तक इसका मैं इलाज नहीं 
करूँगा, जब तक मुझे यह पता न चले कि तीर किसने मारा था? किस दिशा से 
आया था? तीर का नोक जहरीला था या नहीं? आदि। इन सब चीजों की 
जानकारी होने तक तो पक्षी दुःख से मर ही जायेगा और न इन सब चीजों को 
जानकारी ही हो पायेगी। उसी प्रकार यदि हम भी ईश्वर हैं या नहीं? हैं तो कैसे 
हैं? किसने देखा, कहाँ देखा? सृष्टि का आदि है या नहीं? सृष्टि को किसने रचा? 
आत्मा शाश्वत है या नहीं? यही सब जानने का प्रयास करते रहें, तो व्यक्ति मर 
जायेगा, उसे नहीं जान पायेगा वहीं दूसरी ओर उससे हमारे दैनिक जीवन के 
दुःखों से कोई सम्बन्ध भी नहीं है। 

अत: बुद्ध ने कहा है कि तुम दुःखी हो, उसका कारण स्वयं तुम हो। 
तुम्हारे द्वारा राग, द्वेष, मोह, ईर्ष्या और लालच आदि क्लेशों से प्रेरित होकर किये 
का फल भोग रहे हो। यह कर्म या तो हमारे पूर्व जन्म में संचित का परिणाम है 
या इस जन्म में, अथवा इसी समय पैदा किये क्लेशों का फल है। अतः वे कहते 
हैं कि तुम पूर्वजन्म के प्रतिफल के रूप में इस शरीर को देखो और अपने भविष्य 
जीवन के लिए वर्तमान स्थिति को देखो। वर्तमान कर्म को देखो क्या कर रहे हो, 
क्या सोच रहे हो। वर्तमान भविष्य का कारण है, हेतु है। जैसा तुम्हारा वर्तमान 
है, वैसा ही तुम्हारे भविष्य का निर्माण भी होगा। इसमें न ईश्वर के होने से मतलब 
है और न आत्मा के नित्य होने या न होने से। इन सब बातों का हमारे दुःख से 
कोई सम्बन्ध नहीं है। अत: दुःख को समझो, दुःख के कारणों को समझो। दुःख 
यदि किन्‍्हीं कारणों से उत्पन्न हो रहा है, तो उसका नाश किया जा सकता है, 
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क्योंकि वह आगन्तुक है, हेतु और प्रत्यय अर्थात्‌ कारणों से उत्पन्न है। उस कारण 
का प्रतिपक्ष एवं मार्ग खोजो! मार्ग क्‍या है? तृष्णा रहित, राग रहित, द्वेष रहित 
होने का प्रयास ही मार्ग है। यह कैसे हो सकता है? ईश्वर की खोज से या आत्मा 
की खोज से यह नहीं होगा, क्योंकि राग-द्वेष तुम्हारे अज्ञान से उत्पन्न हुए हैं। 
एक ओर अनित्य को नित्य समझ कर, दुःख को सुख समझकर, अशुचि को 
शुचि समझकर, बुरे को अच्छा समझकर, तो दूसरी ओर वस्तु स्थिति को 
जानकर भी उसका आचरण न करने से व्यक्ति दुःख भोगता है, अतः मार्ग को 
जीवन में उतारकर ही दुःख से निवृत्ति मिलती है, दुःख से निवृत्ति ही निर्वाण है। 
निर्वाण का अर्थ तृष्णा एवं क्लेश से रहित होकर जीना है। यही बुद्ध का संदेश 
है, जो चार आर्यसत्य के नाम से जाना जाता है। जिस व्यक्ति ने दुःख आर्यसत्य, 
समुदय आर्यसत्य, मार्ग आर्यसत्य और निरोध आर्यसत्य को समझा है, वह 
संसारचक्र से ऊपर उठ पाता है। इसके अतिरिक्त व्यर्थ के प्रवचनों और प्रलोभनों 
से युक्त बचनों एवं वाणियों का कोई औचित्य नहीं है।। २।। 


02., योच गाथा सतं भासे अनत्थपद्संहिता । 
एक धम्मपदं सेय्यो यं सुत्वा उपसम्मति ।। ३॥। 


पु गैंग शेर कैय परम णरि [कैम णउर्णकुशुण एंव एप 
पर विशर्थशाग 35 बियर [केश करगलपउर पडेण उगग्केण १] 


अनु० : अनर्थ शब्दों का संग्रह कर सौ श्लोकों की गाथाओं को पढ़ने 
की अपेक्षा एक धम्मपद गाथा को सुनना श्रेष्ठ है, जिसे सुनकर मन उपशान्त हो 
जाता हो, अर्थात्‌ जो अर्त्त्व को प्राप्त करवाता हो।। ३।। 


किन्नौ० : दोनताक (मतलब) माईच्‌ रा गीथडः रो मा बासक्यड इ-छीग 
छोसु बातड दो श्रेष्ठ दाम, इ-छीग दो थास-थास मोनडः शान्त हाचो।। ३।। 


भावार्थ : आधुनिक युग में तृष्णा, लोभ, ईर्ष्या आदि विकारों के चलते 
अनेक नये-नये विषयों का सृजन हो रहा है। दुनियां में कितने प्रकार के विषय 
पढ़े जाते हैं, सीखे जाते हैं, गिनना या जान पाना भी मुश्किल है, लेकिन यह स्पष्ट 
रूप से कहा जा सकता है कि जितने भी आधुनिक विषय हैं, वे पृथग्जनों के द्वारा 
ज्यादा से ज्यादा लौकिक सुख को भोगने के लिये लिखे गये शास्त्र हैं। इससे 
स्थायी सुख की कामना नहीं की जा सकती। जिसका आरंभ ही स्वार्थ एवं 
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धनोपार्जन की दृष्टि से किया गया हो, क्या वह हमें शान्ति देगा? तुलना कर सकते 
हैं एक करोड़पति के साथ उस दूर गाँव के आश्रम में अनित्यता, अनात्मता एवं 
बोधिचित्तता पर ध्यान लगाने वाले व्यक्ति की, जिसके पास महीने भर भी खाने के 
लिये नहीं है। वह कितना शान्त है, कितना उच्च विचार रखता है, कितना दूसरे 
की कदर करता है। इसकी अपेक्षा तुलना कर सकते हैं करोड़पति के मन में 
उठने वाली विचार श्रृंखला के साथ, इनमें कौन ज्यादा शान्त है? अर्थात्‌ आज के 
युग में भौतिकता से जुड़े अनगिनत अध्ययन के विषय हैं। अच्छा हो कि इस छोटे 
से जीवन में उन अच्छे विषयों को चुनें, जो इस जीवन में और दूसरे जीवन में भी 
हमें शान्ति दे सकें, निर्वाण को प्राप्त करा सकें, यदि ऐसा नहीं भी सम्भव हो तो 
भी यदि अध्यात्म विषय के साथ आधुनिक विषयों का भी ज्ञान कर सकें तो स्व- 
पर दोनों के लिये हितकारक सिद्ध होगा। मात्र आधुनिक शिक्षा व्यक्ति को स्थाई 
सुख नहीं दे सकेगी। संभव हो तो चार आर्यसत्य जैसे गम्भीर विषयों को जानकर 
उसे जीवन में उतारकर इस जन्म में अर्ह्त्त को प्राप्त करना चाहिये, अन्यथा अन्य 
विषयों के साथ अध्यात्म विषय की भी जानकारी व्यक्ति को अवश्य करनी 
चाहिये। 

दूसरी ओर हमें व्यवहार में हमेशा प्रिय वचन बोलने चाहिये। उससे सब 
सन्तुष्ट होते हैं। प्रिय वचन बोलने में दरिद्रता नहीं बरतनी चाहिये। प्रिय वचन ही 
एक प्रकार से जप है, तप है। एक भी अप्रिय वचन नहीं बोलना चाहिये, क्योंकि 
सभी प्राणी बुद्ध स्वरूप हैं, बुद्ध बनने की क्षमता रखने वाले हैं, अत: उनमें भी 
वही दिल है, जो हममें है। जैसे हम दूसरों से अपेक्षा करते हैं, वैसे ही हमें भी 
दूसरों को देना चाहिये। वाक्‌ में संयम होना चाहिये। उन्हीं बातों को बोलें, 
जिससे स्व-पर का हित होता हो। व्यर्थ में वाक्‌ शक्ति का क्षय नहीं करना 
चाहिये। मौन विश्व मैत्री की पहली कड़ी है, मौन ही मुनियों की भाषा है, मौन 
तत्त्व को स्पष्ट करने वाली भाषा है। मौन रहना चाहिये, कम बोलना चाहिये। जो 
बोले उसमें बल होना चाहिये, अर्थ विद्यमान होना चाहिये। अनर्थ की बातें आज 
तक हमने की हैं, क्या मिला हमें? उस पर विचार करना चाहिये। व्यर्थ की बातों 
को त्यागकर अच्छी-अच्छी पुस्तकों को पढ़ना चाहिये, उनको पढ़ना विगत 
महापुरुषों से वार्तालाप करने के समान होता है। जैसे धम्मपद के मूल को पढ़ना 
बुद्ध से वार्तालाप करना है। बुद्ध के विचारों को जानना है। उनकी महानता को 
पहचानना है। उनके द्वारा कही एक गाथा को भी यदि हम जीवन में उतोरें 
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तो उपशान्त भाव को प्राप्त कर सकते हैं। सम्पूर्ण धम्मपदों की तो बात ही 
क्या?।। ३।। 


]03. यो सहस्सं सहस्सेन सड्भामे मानुसे जिने । 
एकं च जेय्यमत्तानं स वे सड्भामजुत्तमो ।। ४।। 


हम धर कैंप की दुत्पध] [गए मैयणुयारुदमाप य्| 
पापडैद गठेयशुबाठुस। दिकेपणुण णलाजुधपरिकर्कण।| «|| 


अनु० : एक आदमी युद्ध में लाखों आदमियों को जीत ले और दूसरा 
अपने आप को जीत ले तो इनमें वह आदमी वास्तव में श्रेष्ठ है, जो अपने पर 
विजय प्राप्त करता है।। ४।। 


किन्नौ० : लडाईयु कुमो हज़ारों मी पडु फामचया बासक्यड हात्यडः मोऊ 
सेमसु काबु लानमो हानतो दो मी असली लडाई ज़ीतेते नारशो।। ४।। 


भावार्थ : एक आदमी छल-कपट आदि के द्वारा लाखों आदमियों को 
जीत ले, तो वह उसको बहुत बड़ी जीत नहीं मानी जायेगी, क्योंकि वह पुनः 
अपने शत्रु से हार भी सकता है। पूर्णिमा का चन्द्रमा कालक्रम से अमावस्या को 
प्राप्त करता है और फिर पूर्णिमा को प्राप्त करता है। संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति 
नहीं है, जो सदा जीतता रहा हो। लेकिन एक बार जिसने अपने अन्दर द्वेष, क्रोध 
आदि क्लेशों को जीत लिया, वह कभी भी क्रोध या द्वेष के अधीन नहीं होगा 
और उसका शत्रु उससे कभी न जीत सकेगा। अत: अज्ञान रूपी क्रोध आदि 
क्लेशों से संग्राम करना चाहिये, जिसके चलते हम युगों-युगों से कष्ट भोग रहे हैं। 
हम उतने ही प्राचीन हैं, जितना हमारा ब्रह्माण्ड, अर्थात्‌ अनन्तकाल से संसार में 
सुख-दुःख को झेलते चंक्रमण कर रहे हैं। हम अपने अन्दर विद्यमान क्लेश रूपी 
शत्रु के चलते दुःख भोग रहे हैं। हमारा व्यक्तिगत शत्रु तो हमारे द्वारा नष्ट न किये 
जाने पर भी समय आने पर स्वयं मर जायेगा, उसे मारने की क्‍या आवश्यकता है। 
उसको मारना तो मुर्दे को मारने के समान है। अत: योद्धा तो वह है, जो 
अनादिकाल से हमें परेशान किया है उसको जीते, वही जिन है। अत: बुद्ध को 
जिन भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने उन क्लेशों का समूल नाश किया है, जिसके 
द्वारा संसारचक्र में जन्म लेना पड़ता है। इसीलिये बुद्ध को भगवान्‌ भी कहते हैं। 
भग का अर्थ है क्लेशों का भंग या नाश अथवा ऐश्वर्यादे छह गुण। वान्‌ का अर्थ 
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इन सम्पत्तियों से युक्त, अत: यही बुद्ध भगवान्‌ है। भगवान्‌ का कोई दूसरा शाश्वत 
या नित्य कूटस्थ-सा अर्थ नहीं है। बौद्धों को दृष्टि से हरेक व्यक्ति भगवान्‌ बन 
सकता है, क्योंकि सभी प्राणियों के अन्दर भगवान्‌ बनने का बीज विद्यमान है। 
अत: जो अपने को जीतता है, अपने को राग-द्वेष आदि क्लेशों से स्वतन्त्र करता 
है, वही भगवान्‌ है।। ४।। 


04. अत्ता हवे जित॑ सेय्यो या चायं इतरा पजा । 
अत्तदन्तस्स पोसस्स नि्च्य सञ्जतचारिनो ।। ५।। 
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अनु० : अन्य जनों को जीतने की अपेक्षा जिसने अपना दमन किया हो, 
अपने को जीत लिया हो, नित्य संयत रहता हो, वही श्रेष्ठ है, अर्थात्‌ अपने को 
जीतना श्रेष्ठ है, दूसरों को जीतने से क्या?।। ५।। 

किन्नौ० : आयीद मीपझु दोक्च ज़ीतेन बासक्यडः हात-ना मोऊ सेमसु 
ज़ीतेनिक दाम तो। मी हात्यड मोहु देन काबू लानतो, फोरयातो (तुलतो) होदोयी 
तेक चलतो।। ५।। 

भावार्थ : भगवान्‌ के जेतवन में विहरते समय एक दिन एक जुआड़ी 
ब्राह्मण उनके पास जाकर “अनर्थ' पूछा। भगवान्‌ ने उसे 'अनर्थ' की बातों को 
बताकर ब्राह्मण से पूछा--'' ब्राह्मण! जूए में तुम्हारी जय होती है या पराजय?'! 


“जय भी होती है और पराजय भी।''! 


“ब्राह्मण! दूसरे को जीतना श्रेष्ठ नहीं है, किन्तु जो अपने को क्लेशों से 
जीत लेता है, वही जय श्रेष्ठ है, उस जय को फिर कोई बे-जीता नहीं कर 
सकता '' भगवान्‌ ने यह कहकर धर्मोपदेश देते हुए उक्त गाथाओं को कहा-- 


सामान्यत: बौद्धों की दृष्टि से जितनी भी समस्‍यायें हैं, वे सभी अपने 
पापकर्मों के कारण हैं। इसीलिये कहा गया है--नरक, नरक के रक्षक, नरक की 
अग्नि, नरक का देश आदि सब अपने कर्मों के द्वारा उत्पन्न हैं, अत: त्रिलोकी में 
व्यक्ति के अपने मन एवं चित्त से भयंकर शत्रु दूसरा कोई नहीं है। इसी पर विजय 


]6] सहस्स-वग्गो १६१ 


पानी चाहिये। इस पर विजय पा लिया, तो तीनों लोकों पर विजय पाने के समान 
होगा। उदाहरण के लिये दुनियाँ में अहित करने वाले लाखों हैं, यदि उनको मैं 
नष्ट करना चाहूँ तो कैसे नष्ट कर सकूँगा। एक के नष्ट करने पर उसके द्वारा दूसरा 
शत्रु पैदा होगा, उसके नष्ट करने पर तीसरा, चौथा--इस तरह बढ़ते जायेंगे। कभी 
शत्रु का अन्त न हो सकेगा। जैसे व्यक्ति यह सोचे कि सम्पूर्ण पृथ्वी पर कंकड़, 
पत्थर, कांटे आदि हैं, अत: उससे बचने के लिये मैं पूरी पृथ्वी पर चमड़ा बिछा 
दूँ। इतना चमड़ा कहाँ से मिलेगा, जो सम्पूर्ण पृथ्वी को ढक सके। उसकी अपेक्षा 
छोटे से चमड़े के टुकड़े से बने जूते पहन ले, तो पृथ्वी के किसी भी कोने में जाये 
तो कंकड़-पत्थर एवं कांटे आदि कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे। उसी प्रकार यदि हम 
अपने मन को नियन्त्रित कर लें, क्रोध का परित्याग कर दें, शत्रु हमारा क्‍या 
बिगाड़ सकता है? अतः स्वयं को जीतना महान्‌ विजय है, पराक्रम है, दूसरे को 
जीतना तो मात्र परिस्थितिवश जीत है। बाह्य शत्रु को रोके जाने पर भी वे 
पूर्णरूप से रुक नहीं सकते, पैदा होते ही रहेंगे, जब तक हमारे अन्दर क्रोध है। 
जहाँ क्रोध है, वहाँ शत्रु का बनना तो प्रकृति का नियम है। जैसे दिन है, तो रात 
अवश्यंभावी है। अत: अपने चित्त को जीतना चाहिये, जीतने का प्रयास करते 
रहना चाहिये, ताकि अपना बाह्य-शत्रु पैदा ही न हो।। ५॥। 


05. नेव देवो न गंधब्बो न मारो सह ब्रह्मना । 

जितं अपजितं कथिरा तथारूपस्स जन्तुनो ॥॥|६॥। 
क्षण जे रिउलदीठपरुदरुप कपल पठख यब्प टी || 
रिज्रि८८ कुण रुप छठ परे] वियपरिक्रीसबयुक्गाणगेर|| ७ || 
अनु० : उस आदमी को, जिसने अपने ऊपर जीत हासिल कर ली है, 


न देवता, न गन्धर्व, न मार और न ब्रह्मा ही (ऐसे पुरुष को) पराजित कर सकते 
हैं।। ६।। 


किन्नौ० : हात्य ग्रापडू काबू लानतो होदो मीपडू शु, ब्रह्मा, गन्धर्व रझ 
राक्षसास ली फाममु माहान तो ।। ६।। 


भावार्थ : जो दुनियाँ को जीतना चाहता है, उसे पहले अपने चित्त पर 
विजय प्राप्त करनी चाहिये। सम्पूर्ण बौद्ध वाइमय अभिधेय (विषय) चित्त को ही 
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दमन करना सिखाता है, संयम करने की बात करता है। बुद्ध कहते हैं, इस लोक 
में उन्‍्मत्त हाथी भी उतनी पीड़ा पैदा नहीं कर सकता, जितना हमारा अनियन्त्रित 
चित्त रूपी हाथी कर सकता है। यह हमें नरक योनि या तिर्यक्‌, प्रेत, असुर आदि 
योनियों में फैंक देता है, जहाँ हमें असंख्य कष्ट भोगना पड़ता है। दूसरी ओर 
जितनी भी हमारी समस्‍यायें हैं, वे चित्त से उत्पन्न हुई हैं। चित्त नियन्त्रित होगा तो 
कोई समस्या न होगी? निरन्तर अपने चित्त की गतिविधि को देखना चाहिये। 
हममें से प्रत्येक के मन में जो कुछ हो रहा है, उसी की अभिव्यक्ति ही विश्व की 
वस्तुस्थिति है। हमारे मन में, विचारों में, भावनाओं में, स्मृतियों और कल्पनाओं 
में जो उधेड़-बुन आ रही हैं, यदि इसे टेप में रिकार्ड किया जाये और उसे सुनें तो 
हम शर्म से झुक जायेंगे। यह तो हमारा सौभाग्य है कि उन्माद, पागलपन आदि 
अवस्थाओं के अतिरिक्त वे वाणी एवं इन्द्रियों के माध्यम से बाहर नहीं आतीं। 
व्यक्ति की इच्छाशक्ति ही है जो इन्हें नियन्त्रित रखती है। यद्यपि इच्छाशक्ति के 
द्वारा दमन करना यह भी हमारी एक चालाकी है। 


इस प्रकार हम हर पल विसंगतियों में जीवन जीते रहते हैं, क्या यही 
जीवन जीना हुआ? अत: चित्त को स्मृति और सम्प्रजन्य से युक्त होकर नियन्त्रित 
करना चाहिये, क्लेश के वश में नहीं जाने देना चाहिये। यह क्लेश आगन्तुक है। 
जैसे स्वर्ण को खान से निकाल कर क्रमश: उसे शुद्ध करते-करते एक दिन पूर्ण 
शुद्ध स्वर्ण निकल आता है, उसी प्रकार हमारे चित्त के ऊपर पड़े मैल को 
क्रमश: दया, करुणा, मैत्री आदि गुणों से शुद्ध करते हुए निजस्वरूप को प्रकट 
करना चाहिये। जिसने इस अवस्था को प्राप्त कर लिया है, उसका देवता, गन्धर्व 
और मार तो क्‍या ब्रह्मा तक कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे। वह व्यक्ति शुद्ध-बुद्ध हो 
जायेगा, जिन कहलायेगा। यही व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य होना चाहिये। अन्यथा 
इस जन्म में आप शिक्षित, बड़े अधिकारी तथा सम्पन्न भी क्‍यों न हों, अगले जन्म 
में आप अशिक्षित लोगों के द्वारा सताये जाने वाले दरिद्र, कुरूप के रूप में भी 
जन्म ले सकते हैं। संसार के इस चक्र में हम कितने ही बार सम्राट्‌ और भिखमंगे 
हुए, कोई गिनती ही नहीं है।। ६।। 
06. मासे मासे सहस्सेन यो यजेथ सतं सम॑ । 
एकञ्ञ भावितत्तानं मुहुत्तमपि पूजये । 
सा येव पूजना सेय्यो य॑ं चे वस्ससतं हुत ।। ७।। 
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दे&बरि'कण ८ पा और तु पी 
दि र 


बुएशप क्षय ते पण] [गर्कुप दक पड बण ठे८ ए ८८] 
पर गे सजग पति परुण ८ उग] जम उस उमा ण८ गर्कर उठ ग| 
है बैग पे पक पु ण पर] [व्यय कर गर्क्य तु स्णुण ० | 


अनु० : एक आदमी हजारों महीनों तक सैकड़ों यज्ञ करे और एक 
आदमी ध्यानस्थ हो पूजा करे, तो सौ वर्षों तक हवन करने वाले से एक क्षण 
ध्यानस्थ को पूजा करना श्रेष्ठ है।। ७।। 


किन्नौ० : हज़ारों रुपया रान-रान, गोल-गोल रा-बोशडस तडः जीनख्रेगस 
(यज्ञ) कामडः लानमीग बासक्यड मोनडु साफ लान-लान मीपडः इ-घण्टा सेवा 
लानमा रा-बोशडः यज्ञ बासक्यडः हो-दोऊ पुण्य दो त्योड रंड दाम तो ।। ७।। 


भावार्थ : राजगृह में एक दिन सारिपुत्र अपने ब्राह्मण मामा के घर गये 
और उनसे पूछा-क्या पुण्य कर्म करते हो? उन्होंने कहा-हाँ, ब्रह्मलोक जाने के 
लिये महीने-महीने हज़ार रूपये खर्च कर यज्ञ करता हूँ। इसे सुनकर उन्होंने 
ब्राह्मण को तथागत के पास ले जाकर ब्रह्मलोक जाने का मार्ग पूछा। उस पर बुद्ध 
ने कहा-हे ब्राह्मण! तेरे इस प्रकार दिये जाने वाले दान की अपेक्षा मुहूर्त एक 
याम मात्र मैत्री भावना करने वाले श्रावक भिक्षु को एक कड़छी भिक्षा देना 
श्रेष्ठ है। 

बौद्धों की दृष्टि में ब्रह्मलोक को रूपधातु का प्रथम स्थान माना गया है, 
जो संसार में ही गिना जाता है। भले ही वहाँ दीर्घ आयु हो तथा वहाँ जीवित 
रहते तक त्रिदुःखों में से दुःख-दुःखता न भी हो, लेकिन कर्म समाप्ति पर एक 
दिन ब्रह्मलोक से भी व्यक्ति को अन्य लोकों में आना पड़ता है। अत: सांसारिक 
ऐश्वर्य के लिये दिये गये दान से तो मैत्री-करुणा की भावना कर निर्वाण चाहने 
वाले को दान देना श्रेष्ठकर है, क्योंकि वह उस दान का अनुमोदन बुद्धत्व की 
प्राप्ति के लिये करेगा और वह दान बुद्धत्व का हेतु बनेगा, अतः श्रेष्ठ है। 

वहीं दूसरी ओर ब्रह्मत्व को लें, उसे तो ध्यानस्थ होकर भी प्राप्त किया 
जा सकता है। किसी को दान देने या यज्ञ-हवन करने से उसकी प्राप्ति नहीं हो 
सकती। तत्त्व अपने अन्दर है। उसे बाहर से लिया या दिया नहीं जा सकता, स्वयं 
के आन्तरिक प्रयास पर निर्भर करता है। इसके लिए आगन्तुक मलों का क्रमशः 
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क्षय कर उस अवस्था को प्राप्त करना होगा। दान का परिणाम दान के विषय 
अर्थात्‌ पात्र के अनुसार होता है। एक सामान्य व्यक्ति या पशु-पक्षी को दें, वह 
अपनी भूख मिटाकर आनन्द का अनुभव करेगा, मात्र उतना ही उसका हमें फल 
मिलेगा। जो आध्यात्मिक उच्च अवस्था तक पहुँचा हुआ साधक होगा, उसे दान 
करने से उसका अनुमोदन एवं परिणामना भी उच्चतम स्तर की करेगा, उसका 
परिणाम भी उच्चतम ही होगा। दान भी उसे देना चाहिये, जिस समय जिसे 
उसकी हार्दिक आवश्यकता हो। उसका फल उसकी प्रखर बेदना के संवेग के 
चलते उच्चतर होगा।। ७।। 


07. यो च वस्ससतं जन्तु अग्गि परिचरे बने । 
एकं च भावितत्तानं मुहुत्तमपि पूजये । 
सा येव पूजना सेय्यो यं चे वस्ससतं हुतं॑ ।। ८।। 


पर बियार्य व हु शुषा पत्ण [ठग जुको णगर्केए एप गा 
पर गे यक्का पति यदुया 5८ उ9| जे उस ठग ण मर्कर ८ ग॥| 
है बैग पहु पुल या पल] गर्केदपादे9ै८ कर्कग छु सख्त 5 ॥| 


अनु० : एक आदमी सौ वर्ष तक वन में हवन करता रहे, दूसरा आदमी 
किसी भावनास्थ व्यक्ति की पूजा करे, सत्कार करे, वह श्रेष्ठतर है।। ८।। 


किन्नौ० : इ-मी रा-बोशड्स तडः जंगलो तोशिस यज्ञ हवन लानमा, आई 
मी साफ मोनडः स्या मी-पड्ु इद घण्टा सेवा लानमा रा-बोशछः यज्ञ लानमीग 
बासक्यडः इ-घण्टा पूजा लानचयो पुण्य (सोनमस्‌) बोदी नीतो।। ८।। 


भावार्थ : सारिपुत्र स्थविर का भाँजा ब्रह्मलोक जाने के लिए महीने- 
महीने एक पशु का वध करके अग्निहोत्र करता था। एक दिन स्थविर उसके 
पास गये और ब्रह्मलोक का मार्ग बतलाने के लिए भगवान्‌ के पास बुला लाये। 
भगवान्‌ ने--'' ब्राह्मण! सौ वर्ष भी इस प्रकार अग्निहोत्र करने से मुहूर्त भर भी 
मेरे श्रावकों को पूजना श्रेष्ठ है।'” कहकर उपदेश देते हुए उक्त गाथा को कहा-- 


प्राचीनकाल में अश्वमेघ यज्ञ आदि अनेक प्रकार के यज्ञ होते थे। लोग 
देवयोनि, ब्रह्मययोनि प्राप्त करने तथा चक्रवर्ती राजा आदि बनने के लिये नाना 
प्रकार के कर्मकाण्ड करते थे, जिनका तथागत बुद्ध ने खुलकर विरोध किया और 
बाह्य कर्मकाण्ड को व्यर्थ एवं अनुपयोगी कहा था। उनका मानना था कि अच्छा 
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और बुरा अपने कर्म से होता है। अश्व, गौ आदि मार कर हवन करने से सुख- 
समृद्धि की प्रासि नहीं हो सकती। किसी की हिंसा कर हमें सुख कैसे मिल सकता 
है? जब तक अन्तर्मुखी होकर चित्त को परिशुद्ध न करें, सुख एवं शान्ति कैसे 
मिल सकती है? उन्होंने बाह्मपूजा का खण्डन किया और किसी भी प्रकार के 
ईश्वरवाद को नकारा। उन्होंने ऐहिक-लोक की समृद्धि की प्राप्ति के लिये सैकड़ों 
बार हवन करने वाले को दान देने की अपेक्षा संसार को दुःख से परिपूर्ण देख 
एक क्षण के लिये निर्वाण की प्राप्ति हेतु भावनास्थ रहने वाले व्यक्ति का सत्कार 
करना ज्यादा मंगलमय कहा है। बुद्ध ने कहा है कि असंख्य बुद्धों की पूजा करने 
से भी ज्यादा यदि एक व्यक्ति के अन्दर बोधिचित्तोत्पाद करा सकें, अर्थात्‌ वह 
व्यक्ति उपदेश एवं उसके विचार से प्रेरित होकर बुद्धत्त्व की प्राप्ति की चाह अपने 
में उत्पन्न कर सकें, वह ज्यादा पुण्य कर्म है। बुद्धों की पूजा से पुण्यसंभार की 
वृद्धि हो सकती है, लेकिन एक व्यक्ति के अन्दर यदि हम बोधिचित्त उत्पन्न कर 
उसे, बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए अग्रसारित कर सकें, तो वह असंख्य लोगों का 
कल्याणकर्त्ता होगा, अतः श्रेष्ठ है। जैसे किसी के माता-पिता की मृत्यु हो गयी हो, 
उसके लिये श्राद्ध आदि कर्मकाण्ड करना अच्छी बात है, लेकिन उसकी अपेक्षा 
अनाथ बच्चों का लालन-पालन कर उन्हें सही मार्ग में प्रेरित कर सकें, तो वह 
महापुण्य का कार्य होगा।। ८।। 


08. यंकिंचि यिट्ठवृं च हुतं च लोके, 
संबच्छरं यजेथ पुज्ञपेक्खो । 
सब्बम्पि तं न चतुभागमेति, 
अभिवादना उज्जुगतेसु सेय्यो ॥।९।। 
मर बिग रद ठगल पढ़े प्या०हैय ढेग | 
गिरावट पी णगर्कप उप उे८ 
देगुग वि उम'ण्पप की. २ ०॥ 
5: गेपसेपसण पके गुरु के के <गिपल।| 6 ॥| 
अनु० : पुण्य प्राप्त करने को इच्छा से वर्ष भर यज्ञ और हवन करने वाले 


की अपेक्षा सरल स्वभाव के मैत्री और करुणा के मार्ग पर स्थित पुरुष को किया 
गया अभिवादन अति श्रेष्ठ होगा।। ९।। 
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किन्नौ० : सोदनामस्‌ सागमु (पुण्य लानम) रा-रा बोशड पूरा कई किस्मु 
हवन, यज्ञ लानशिद दो, सही छोस नेच मी पड आदर सत्कार लान मिगु प- 
हिस्सा देतरा ली मानीतो, छोस नेच मी पु आदर सत्कार तेक तो।। ९।। 


भावार्थ : सारिपुत्र का एक मित्र ब्रह्मलोक जाने के लिये यज्ञ करता था। 
एक दिन सारिपुत्र उसे तथागत के पास ले गया। भगवान्‌ ने यज्ञ करके सांसारिक 
चाह के लिये सांसारिक मनुष्यों को दिये हुए दान की अपेक्षा प्रसन्न चित्त होकर 
श्रावकों को वन्दना करने से उत्पन्न हुए पुण्य का चौथाई भाग के बराबर होता है, 
कहकर उक्त गाथा को कहा था। 


हर कर्म का फल उसके उद्देश्य से मापा जाता है, उसकी मानसिक दशा 
से तौला जाता है। उदाहरण के लिये एक व्यक्ति सौ रुपये का दान देता है, 
सोचता है कि कभी उसके आश्रम में जाऊँगा तो मेस सेवा-सत्कार करेगा। दूसरा 
सोचता है-मुझे दूसरे जन्म में मिलेगा। एक सोचता है मुझे ब्रह्मलोक चाहिये, 
एक सोचता है मुझे निर्वाण चाहिये, एक सोचता है कि मुझे बुद्धत्व की प्राप्ति हो, 
जिससे मैं अनन्त प्राणियों का कल्याण कर सकूँ। वस्तुतः सभी सौ रुपये दान दे 
रहे हैं, लेकिन उनके उद्देश्य की भिन्नता से परिणाम भिन्न-भिन्न प्राप्त होते हैं। अतः 
उद्देश्य महान्‌ होना चाहिये। दूसरी ओर जिसे हम दान दे रहे हैं, वह एक 
भिखारी है, जो उससे अपनी भूख की निवृत्ति करता है, एक तपस्वी को दे रहे 
हैं, जो ध्यान में मग्न है। वे दोनों दान को प्राम् कर अपने-अपने स्तर के अनुसार 
उसका अनुमोदन करेंगे, उसका परिणाम भी तदनुसार उत्तरोत्तर होगा। 


तीसरा स्तर है हम दान किस प्रेरणा से दे रहे हैं। जैसे कि बुद्ध के काल 
में राजा प्रसेनजित ने श्रावस्ती में पूर्णिमा के दिन सभी नगर के भिक्षुओं को 
आमन्त्रित कर भोजन दान कर दीपदान आदि बड़ी शान-शौकत से किये। उसी 
समय एक गरीब महिला भी अपने पास जो थोड़ा-बहुत तेल उपलब्ध था उसे ले 
जाकर राजा के द्वारा वैभवपूर्ण भोजनदान एवं दीपदान का अनुमोदन करते हुए 
अपना तेल भी वहाँ प्रज्वलित दीपों में थोड़ा-थोड़ा डालकर बुद्ध की वन्दना एवं 
पूजा की। इसे देख बुद्ध ने दीपदान के बाद राजा से पूछा कि आज के इस पुण्य 
का अनुमोदन एवं परिणामना सम्राट्‌ आपको करूँ या उस वृद्धा महिला को। इस 
पर राजा को आश्चर्य हुआ कि मैंने इतने ठाट-बाट के साथ भिक्षुसंघ का सेवा- 
सत्कार किया, लेकिन अनुमोदन इस दरिद्र महिला का करने के लिए क्‍यों पूछ 
रहे हैं? बुद्ध ने कहा--महाराज! आपने अपने धन-अहंकार से प्रेरित हो इस 
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वैभवपूर्ण संघदान का आयोजन किया है, लेकिन यह गरीब महिला, जिसके पास 
आज शाम को प्रयोग करने भर का तेल था, उसे हार्दिक मन से लाकर दीपदान 
किया है तथा आपके द्वारा आयोजित इस वैभवपूर्ण पुण्य-कर्म का भी इसने 
अनुमोदन किया है, जिससे इसे अनन्त पुण्य मिला है, यह अनन्त पुण्य की भागी 
बनी है। अतः आज इसके दान का अनुमोदन होगा, क्‍योंकि अन्तःप्रेरणा द्वारा 
दिये गये दान के पुण्य का उत्तरोत्तर श्रेष्ठ स्थान होता है।। ९।। 


09. अभिवादनसीलिस्स निच्च॑ वद्धापचायिनो । 
चत्तारो धम्मा वड़न्ति आयु वण्णो सुखं बल ॥। १०॥। 


१३७ ॥0/७०थ 2धओ। 
ढंग ठृबंग स्याणगुबवैए] [विज्ज्यरे कुणउदणा] 


अनु० : जो नित्य बड़ों का आदर करते हैं, अभिवादन शील हैं, उनकी 
आयु, वर्ण, सुख और बल में वृद्धि होती है।। १०।। 


किन्नौ० : हात्यडः अयीदेनु मोनयातो, सोदेही बुजुर्ग पड़ु सेवा लानतो, दो 
मीऊ बोशडः (उम्र) ज़ीज़ीद, सुख रड ताकत बोदेतो।। १०।। 


भावार्थ : एक बार तथागत दीघलम्बक में विहार कर रहे थे। एक 
ब्राह्मण अपनी स्त्री तथा बच्चे को लेकर आया। स्त्री द्वारा बुद्ध को प्रणाम करने 
पर “'दीर्घायु हो” कहा, किन्तु बच्चे के द्वारा प्रणाम करने पर कुछ नहीं कहा। 
कारण पूछने पर बुद्ध ने कहा कि यह सप्ताह-भर जीयेगा। तब ब्राह्मण ने बच्चे 
की दीर्घायु होने का उपाय पूछा, तो बुद्ध ने सात दिन तक लगातार परित्राण-सूत्र 
का पाठ करने को कहा। इस प्रकार वह दीर्घ आयु हो गया। बाद में जब 
भिक्षुओं ने बुद्ध से पूछा कि जो सप्ताह-भर जीने वाला था, वह आज ५०० 
उपासकों के साथ विचरण कर रहा है, यह कैसे हुआ? इस पर बुद्ध ने उक्त गाथा 
को गाते हुए कहा कि जो नित्य बड़ों का आदर करता है, अभिवादनशील है, 
उसकी आयु, वर्ण, सुख और बल आदि में वृद्धि होती रहती है। 


अभिधर्मकोष में कहा गया है कि पुण्य को आयु में परिवर्तित किया जा 
सकता है और आयु को पुण्य के रूप में। संवेग पूर्ण अपने पुण्य की आयुदवृद्धि में 
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परिणामना करने पर वह आयु का कारण बन जाता है और यदि दीर्घ आयु 
रहकर किसी का भी हित होता हुआ न दिखे, तो भिक्षु अपनी आयु को पुण्य में 
परिवर्तित कर तुरन्त स्वर्गवासी हो जाता है। दूसरी ओर यदि व्यक्ति अपने 
पूर्वजन्म के पुण्य से ज्यादा व्यय करता है, तो वह अल्प आयु भी हो सकता है। 
यदि वही संयम के साथ अपने पूर्वजन्म की संचित उपभोग्य वस्तुओं का संयम से 
उपभोग करे, तो दीर्घकाल तक जीवित रह सकता है। 

सभी धर्म प्रतीत्यसमुत्पन्न हैं, अत: जहाँ देव हैं, वहाँ असुर भी होते हैं, 
अत; इष्टदेव की आराधना, मन्त्रजाप आदि द्वारा अभीष्ट की सिद्धि भी संभव हो 
सकती है, जैसे कि ब्राह्मण के बच्चे को परित्राण-सूत्र के पाठ से दीर्घ आयु प्राप्त 
हुई।। १०।। 

40. योच वस्ससतं जीवे दुस्सीलो असमाहितो । 

एकाहं जीवितं सेय्यो सीलवन्तस्स झायिनो ।। ११॥। 


कुश पद कण ८ दबे कुश्ती 
कुपर्कण ठग एन टी 7 ण [एपजु पुण 572 पा णव्या| 
कुंगविग्बफ़ परे यद्गागुठगण $गाणउगणएकेपगर्रूण 22 || 


अनु० : दुराचारी, शीलभ्रष्ट और चित्त को एकाग्र न रख सकने वाला 
व्यक्ति सौ वर्ष तक जिये, इसकी अपेक्षा शीलवान्‌ ध्यानी का एक दिन जीना श्रेष्ठ 
है।। ११।। 


किन्नौ० : पापी मी रडझू मोऊ मोनडछु इ ज्ागओ तामु माहानचया मीऊ रा 
बोशडः तोशमिग बासक्यडः दाम चोदपा (आचरण) स्या रडः सेमसु काबू ताचया 
मीऊ इ-दयारचु जीवन (शुडमिक) दो दाम तो।। ११॥। 


भावार्थ : तथागत के जेतवन में रहते समय तीस भिक्षु भगवान्‌ से कर्म- 
स्थान, अर्थात्‌ ध्यान के आलम्बन विषय का ग्रहण कर ध्यान के लिये जंगल की 
ओर निकले। तथागत ने भविष्य में उन पर आने वाले विघ्न को जानकर उन्हें 
सारिपुत्र से मिलकर जाने को कहा। तदनुसार वे वहाँ गये। सारिपुत्र ने कारण 
जानकर उनके साथ एक श्रामणेर को भेजा। इस तरह जंगल में ध्यान लगाते 
उनका काफी समय निकल गया। अचानक एक दिन ५०० चोरों का समूह वहाँ 
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आ गया और उनमें से एक भिक्षु को बलि चढ़ाने के लिए ले जाने लगे। 
प्राचीनकाल में पशु के साथ-साथ नर बलि भी दी जाती थी। सभी भिक्षु एक-एक 
होकर उनके साथ जाने को तैयार हो गये, लेकिन श्रामणेर ने भिक्षुओं को चोरों 
के साथ जाने से मनाकर स्वयं उनके साथ चल पड़े। भिक्षुओं के मना करने पर 
श्रामणेर ने कहा कि स्थविर सारिपुत्र का मुझे आप लोगों के साथ भेजने का यही 
प्रयोजन था। वास्तव में श्रामणेर अर्हन्त्व को प्राप्त कर चुके थे, अन्य भिक्षु लोग 
अभी प्रथगूजन ही थे। 


चोरों ने श्रामणेर को ले जाकर जब बलि हेतु तलवार चलायी, तो वह 
ध्यानस्थ होकर निश्चिन्त बैठे रहे, तलवार टेढ़ी हो गयी, इस पर सभी चोर 
आश्चर्यवकित हो गये और क्षमा माँगने लगे। इस घटना के बाद सभी चोरों ने 
उनके साथ चलकर प्रव्रजित होना चाहा। वे सभी तथागत के पास पहुँचे। 
श्रामणेर से पूर्ण कथा सुनकर बुद्ध ने उन लोगों को प्रव्नजित किया और कहा कि 
तुम लोगों का चोरी करके आज तक दुःशील में जीवित रहने की अपेक्षा इस 
समय शील में प्रविष्ट होकर एक दिन का जीवन भी श्रेष्ठ है। यह कहकर उन्होंने 
इस गाथा को गाया था। 


वैसे भी जीवन एक कहानी-सदृश है। वह कितनी लम्बी है, दीर्घ है, 
यह कोई मतलब नहीं रखता। वरन्‌ कितनी अच्छी है, कितनी प्रेरणादायक है, 
विचारणीय है, यह अर्थ रखती है, उसका महत्त्व है। अत: जीवन की दीर्घता से 
क्या करना है? व्यक्ति जब तक जिये, तब तक लोगों के मन-मस्तिष्क को अच्छे 
की तरफ प्रेरित करता रहे, वही महान्‌ है। मरकर क्या व्यक्ति को नहीं जन्म लेना 
है? जिस दिन मरा, उसी दिन वह अपने कर्म से अन्य योनि में सन्धि कर जन्म ले 
लेता है। अत: जीवन को अपने पूर्व के दुष्कर्मों का प्रायश्वित्त कर और वर्तमान में 
सुकर्मों को करके निर्वाण की ओर अग्रसर होने में लगाना चाहिये। मनुष्य का 
चित्त एक महा नदी की तरह है, जो अपने बहाव के द्वारा नवीन दिशाओं में 
अपनी राह बना सकने की क्षमता रखता है। उसका भरपूर प्रयोग होना चाहिये, 
पता नहीं पुनः-पुनः इस प्रकार का दुर्लभ मानव जन्म मिलेगा कि नहीं, अतः 
समय रहते इसका सदुपयोग करना चाहिये।। ११॥। 


4. योच वस्ससतं जीवे दुष्पल्ओ असमाहितो । 
एकाहं जीवितं सेय्यो पञ्ञावन्तस्स झायिनो ।। १२।। 
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मेब्ाण्कणा गगन टी: हण ण रयएकु रुण 5 रे पा ण ला] 
सेब्डन्याउग गै पलगाणुठग ण | ग्रणठैयणारकी पव्पकेण] 25 || 


अनु० : दुष्प्रज्ञ एवं एकाग्रताविहीन व्यक्ति के सौ वर्ष जीवन जीने की 
अपेक्षा प्रज्ञावान्‌ ध्यानस्थ का एक दिन का जीवन श्रेष्ठ है।। १२।। 


किन्नौ० : मारि विचार स्या रडछ सेमसु इ ज्ञागहो तामु माहानचया रा 
बोशडः तोशिम बासक्यडः दाम विचार स्या ज्ञानी, ध्यानिऊ इदयारचु ज़िन्दगी दाम 
तो।। १२।। 


भावार्थ : मनुष्य विवेकशील व्यक्ति है, यह प्राणियों में श्रेष्ठ है। अन्य 
पशु-पक्षी आदि अपने भूत-भविष्य के बारे में सोचने की क्षमता नहीं रखते, 
उनका कुछ ही दिन का जीवन होता है। अतः वे न बहुत बड़ा पाप कर सकते 
हैं और न ही बहुत बड़ा हित। मनुष्य अपने विवेक से महान्‌ हित के साथ-साथ 
भयंकर अहित भी कर सकता है। अत: अपने विवेक को अच्छे में, पर-कल्याण 
में लगाना चाहिये। वास्तव में देखा जाय तो जितना आप परोपकार करते हैं, 
उतना ही आपका हित सिद्ध होता है, जितना आप स्वार्थी होते हैं, उतना ही 
आपका कार्य सिद्ध नहीं होता, क्योंकि हमारा हर कार्य अन्य पर निर्भर होता है। 
आप दूसरे का हित नहीं करेंगे तो वह आपके हित को कैसे और क्‍यों सोचेगा? 
व्यक्ति को चाहिये कि वह चौकोर पत्थर की तरह बने, दीवार में जहाँ चाहे, 
वहाँ लग जाये, न कि नदी का गोल पत्थर, उसे दीवार के ऊपर नीचे, दायें-बायें 
जहाँ पर भी बिठा देंगे वह दीवार को अवश्य गिराकर रखेगा। ऐसे पत्थर के होने 
से तो न होना अच्छा है। उसी प्रकार दुष्प्रज्ञ मनुष्य जो परिवार, समाज और राष्ट्र 
का अहित करता है, उसका जल्दी चला जाना ही अच्छा होता है, जिससे कि 
वह पाप-कर्म को सम्पन्न करने से बचे और समाज का भी अहित न हो। इस 
प्रकार कुप्रज्ञावान्‌ व्यक्ति का सौ वर्ष जीने की अपेक्षा श्रेष्ठ प्रज्ञावान्‌ व्यक्ति का एक 
दिन जीना श्रेयस्कर है। वह लोगों का प्रेरक बनता है और अपना हित तो उसमें 
होता ही है। अत: कामना करनी चाहिये कि दुष्प्ज्ञा व्यक्ति जल्दी से जल्दी चला 
जाये और प्रज्ञावान्‌ व्यक्ति शत-शत वर्ष जीये।। १२।। 


]42. योच वस्ससतं जीवे कुसीतो हीनवीरियो । 
शकाहं जीवितं सेय्यो विरियमारभतो दव्हहं ।॥। १३।। 
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एर्गस्मुललमुगगुरैएगिर् उठ] [र्थेणकुपुण पु फके पा णथा| 
परडंगस्पुब डेंगणरिपहुग पाठ ग्रिगायडैणणाउकेपर्केग| 25 || 


अनु० : आलसी और अनुद्योगी व्यक्ति के सौ वर्ष जीवन से दृढ़तापूर्वक 
उद्योग करने वाले का एक दिन का जीवन श्रेष्ठ है।। १३।। 


किन्नौ० : ले लो चन (सुस्त) रझ कोशिश लानम माग्याचयों रा बोशड 
तोशमिक बासक्यडः कोशिश लानचूयो इ-दयारचु ज़िंदगी होदो तेक तो।। १३।। 


भावार्थ : यदि व्यक्ति के अन्दर थोड़ा भी कष्ट सहन करने की क्षमता 
नहीं होगी, तो वह उद्योग एवं कोशिश नहीं कर सकता, कोशिश के बिना कुछ 
भी कार्य सम्पन्न नहीं हो सकता। व्यक्ति विवेक के साथ जितना उद्योग करेगा 
उतना सुफल को प्राप्त करेगा। जिस प्रकार वायु के बिना किसी की गति नहीं 
होती, उसी प्रकार प्रयास के बिना लौकिक या अलौकिक कुछ भी सिद्ध नहीं हो 
सकता। यहाँ उद्योग एवं प्रयास का अभिप्राय सांसारिक कर्मों से नहीं, अपितु मोक्ष 
के लिए कुशल कर्मों के प्रति उत्साह एवं रुचि ही उद्योग है। अर्थात्‌ दान, शील, 
क्षान्ति और धर्म-श्रवण, चिन्तन, मनन एवं भावना आदि में उत्साह, रुचि पैदा 
करना ही उद्योग है। आलस्य का अभिप्राय है काय-वाक्‌-चित्त की अकर्मण्यता। 
घूमने-फिरने, व्यर्थ की बातों को सुख समझना, नाच-गाने जैसी बातों में रुचि 
तथा अपने को असहाय मान निराश होकर हीनता का अनुभव करना, मैं मन्द 
बुद्धि हूँ, दुर्भाग्यग्रस्त हूँ आदि सोचकर पड़े रहना आलस्य है। 


जब इस प्रकार की प्रवृत्ति अपने दिमाग में आवेगी तुरन्त उसके प्रतिपक्ष 
को धारण कर आलस्य को त्यागना चाहिये, सोचना चाहिये कि आज तक व्यर्थ 
मैं इधर-उधर घूमा, क्‍या मिला? दूसरों की बातों में रुचि रखकर मात्र शत्रुता 
मोल लिया। मैं अपने को असहाय क्‍यों सोचूँ? दुनियाँ में मेरे से निम्न स्तर के 
कितने ही लोग हैं, मैं उनसे तो कई गुना अच्छा हूँ। प्रयास करूँ तो मेरा विकास 
क्यों नहीं होगा? सुख-दुःख, लाभ-हानि तो जीवन का अंग है। समस्या किसको 
नहीं है? हीनता से ग्रस्त क्‍यों रहूँ? इस संसार में मेरे से अधिक मन्दबुद्धि वाले, 
मेरे जैसे कुरूप वाले कितने ही लोग हैं। मैंने दुर्लभ मानव का जन्म लिया है, कया 
यह कम है? यदि मैं प्रयास करूँ तो मैं बुद्ध बन सकता हूँ। बुद्धत्व की प्राप्ति के 
लिये यह सांसारिक मान-सम्मान, धन-दौलत किस काम की? यह तो धर्म के 
मार्ग में अड़चन है, होता भी तो उसे त्यागना पड़ता। क्या तथागत बुद्ध ने राजपाट 
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सभी त्यागकर बोधि प्राप्त नहीं की थी? सांसारिक वैभव का न होना निर्वाण के 
मार्ग में सहायक है, न कि बाधक। बुद्धत्व हमारे अन्दर है, हर प्राणी के अन्दर 
है। उसे परिमार्जित करना है, परिष्कृत करना है। निर्वाण एवं बुद्धत्व की प्राप्ति 
मन के अभ्यास से होती है, न कि धन-दौलत और कुशल बुद्धि से। 


बुद्धत्व का मार्ग क्या है? दान, शील आदि पारमिताओं का अभ्यास ही 
बुद्धत्व का मार्ग है। जितना अपने पास है, उसे दूसरे के काम आने दो। अपना 
कुछ भी न बचे, वही दानपारमिता है। किसी भी प्राणि को काय-वाक्‌-चित्त से 
दुःख मत पहुँचाओ, वही शील है। वस्त्र विशेष का पहनना या विशेष रूप धारण 
करना मात्र शील नहीं होता। समस्त प्राणियों को अपनी तरह मान-स्नेह देना 
शील पारमिता है। जाने-अनजाने जो भी हमें कष्ट पहुँचाता है, उसे क्षान्ति- 
पारमिता को सम्पन्न करने में सहायक समझ सम्मान देना क्षान्तिपारमिता है। 
कुशल कर्म में उत्साह पैदा करना वीर्यपारमिता है। चित्त को एकाग्र रखना 
ध्यानपारमिता है। वस्तुओं की अनित्यता अर्थात्‌ क्षणभंगुरता, अनात्मता तथा क्लेश 
का परिणाम दुःख है, निर्वाण उपशान्त अवस्था है, यह जानना प्रज्ञापारमिता है। 


इन्हीं पारमिताओं का सेवन करना धर्म के मार्ग पर आरूढ होना है। 
इसमें धन-दौलत, मान-सम्मान आदि का क्‍या स्थान है, क्या आवश्यकता है? हर 
कोई इसे कर सकता है। हम संक्षेप में कह सकते हैं कि व्यक्ति सम्पत्ति के अभाव 
के कारण या धर्म को न जानने के कारण, धर्म के मार्ग पर चलने के लिये अक्षम 
नहीं है, अपितु धर्म का पालन करने को चाह के अभाव में, उत्साह एवं रुचि के 
अभाव में अपने अमूल्य जीवन को धर्मरहित होकर नष्ट कर रहा है। इस प्रकार 
जानकर भी जो धर्म का सेवन नहीं करते, वे सौ वर्ष जीये भी तो उसका कोई 
प्रयोजन नहीं है। उसकी अपेक्षा एक दिन भी यदि व्यक्ति इसे समझ कर ध्यानस्थ 
हो और उस मार्ग पर अग्रसर हो, उसका जीवन श्रेष्ठ है।। १३॥।। 


43. योच वस्ससतं जीवे अपस्सं उदयब्बयं । 
एकाहं जीवित सेय्यो पस्सतो उदयब्बयं ॥। १४।। 
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अनु० : उत्पत्ति और विनाश कौ प्रक्रिया को न जानने वाला सौ 
वर्ष जिये, इसकी अपेक्षा उत्पत्ति-भंग को जानने वाले का एक दिन जीना श्रेष्ठ 
है।। १४।। 


किन्नौ० : शीमिक शडमिक-गु मासुनचेचे रा-बोशड तोशिम बासक्यडः 
मोऊ डेयड जु इद्‌-इद्‌ सैकिण्डों पैदा हाचो, नाश हाचो, पैदा हाचो-नाशो हाचो 
नेचया दो श्रेष्ट, तेक नारशो।। १४।। 


भावार्थ : पटाचारा थेरी को यह प्रसिद्ध कथा है-बुद्ध के समय श्रावस्ती 
में एक स्त्री अपने दोनों पुत्रों तथा पति, माता-पिता और भाई सभी को एक साथ 
चिता पर जलते देख शोक से पागल हो गई, अपने वस्त्र का भी ख्याल नहीं रहा। 
नंगी ही तथागत के पास पहुँच गयी। वहाँ पहुँचने पर उसे होश आया। तब 
लज्जावश वह उकड़ें बैठ गयी। उसी समय एक व्यक्ति ने वस्त्र दिया, जिसे 
पहनकर बुद्ध को पशञ्ांग प्रणाम किया। भगवान्‌ ने अनित्यता का उपदेश दिया। 
उसी समय वह स्लोतापत्ति को प्राप्त हो गयी। तत्पश्चात्‌ उसे भिक्षुणियों के पास भेज 
कर प्रत्नजित कराया। एक दिन पटाचारा थेरी नदी में पैर धोती हुई रूप, वेदना, 
संज्ञा, संस्कार, विज्ञान पञ्जञस्कन्धों की उत्पत्ति और विनाश का मनन करने लगी। 
शास्ता उसकी चित्तवृत्ति को समझकर वहाँ उपस्थित हुए और उससे कहा-हे 
पटा चारे ! पञ्चस्कन्धों की उत्पत्ति-व्यय का मनन न करने वाले सौ वर्ष का जीवन 
जीये, इसकी अपेक्षा पञ्लस्कन्धों का मनन करने वाले व्यक्ति का एक दिन का 
जीवन श्रेष्ठ है। ऐसा कहकर उक्त गाथा को गाया था। जो वस्तुओं की अनित्यता, 
क्षण-क्षण बदलने वाली स्थिति को नहीं जानेगा, वह कभी भी क्लेश रहित नहीं 
हो सकता। सौ साल क्या? जब से सृष्टि बनी, तब से हम जीवन जी रहे हैं, 
उसका क्‍या प्रयोजन रहा। जो एक दिन भी जीते हुए वस्तुओं की उत्पत्ति-विनाश 
की प्रक्रिया को देखेगा, चिन्तन करेगा, वह संसार से निरलिप्त होकर अर्हत्तत को 
प्राप्त करेगा। अतः मोह वश सौ वर्ष जीने की अपेक्षा एक दिन ज्ञानयुक्त जीवन 
जीना श्रेष्ठ है।। १४।। 


44. योच वस्ससतं जीवे अपस्सं अमतं पदं । 
एकाहं जीवितं सेय्यो पस्सतो अमतं पदं॑ ।। १५।। 


पएिवए ग्ागधए पर [पकुरुण करके पणल]| 
वेण्थ: गर्धप्पठे| 3 गरमुठैयाणारकेपव्पकेण] 25 |] 
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अनु० : अमृत पद को न देखते हुए, सौ वर्ष तक जीने की अपेक्षा 
अमृत-पद को देखते हुए एक दिन जीना श्रेष्ठ है।। १५।। 


किन्नौ० : निर्वाण, सज्ञंस सु ओम माताड-ताड रा-बोशड तोशिम 
बासक्यड निर्वाणु ओम नेने ताड-ताड मी दो इ-चद्यार तोशिमा ली तेक।। १५।। 


भावार्थ : इस सन्दर्भ में भिश्युणी गौतमी की सुप्रसिद्ध कथा है--तथागत 
जब श्रावस्ती में विहार कर रहे थे, गौतमी नाम की स्त्री अपने इकलौते पुत्र की 
मृत्यु से शोकाकुल होकर उसे जीवित करने के लिये सभी वैद्यों के पास गयी। 
उनमें से एक ने उसे तथागत बुद्ध के पास भेजा और कहा कि यदि कोई व्यक्ति 
तुम्हारे पुत्र रत्न को पुन: जीवित कर सकता है, तो वह बुद्ध ही कर सकते हैं। 
वह बुद्ध के शरण गयी और विलख-विलख कर निवेदन करने लगी। बुद्ध ने 
कहा कि यह बहुत आसान है। तुम यह करो कि उस घर से एक मुद्ठी सरसों लेते 
आओ, जिस घर में कोई न मरा हो। बुद्ध के आश्वासन से वह शान्त हो गई। वह 
नगर के घर-घर पूछती गयी कि किसी का ऐसा घर हो, जिसमें कोई न मरा हो, 
लेकिन नगर में कोई भी ऐसा घर उसे नहीं मिला, जहाँ माता, पिता, भाई, बहन 
तथा बच्चे आदि कोई न कोई घर के सदस्य न मरें हों। शाम तक घूमते-टहलते 
उसे एहसास हो गया कि ऐसा कोई स्थान नहीं है, जहाँ जन्म लेकर कोई न मरा 
हो। उसे अनित्यता, संसार की निःसारता का स्पष्ट बोध हो गया और वह 
स्रोतापन्न बन गयी। 


वह बुद्ध के पास पहुँच कर कहने लगी कि इस दुनियाँ में जीवित लोगों 
की संख्या से कहीं ज्यादा मरने वालों की संख्या है। अत: अब आप मुझे प्रत्नजित 
करायें। मैं अमृत पद निर्वाण को प्राप्त करना चाहती हूँ। पुनः पुनः इस संसारचक्र 
में आकर दुःख झेलना नहीं चाहती। बुद्ध ने उसे भिक्षुणियों के पास भेजकर 
प्रत्रजित करने दिया। एक दिन वह उपोसथ गृह में दीपक की जलती लौ को 
देखकर उसकी उत्पत्ति-विनाश के सदृश ही संसार की अनित्यता को देखने लगी, 
मनन करने लगी। उसी समय भगवान्‌ तथागत वहाँ प्रकट होकर बोले--गौतमी ! 
यह प्राणी दीपक की लौ की भाँति उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं। केवल निर्वाण ही 
ऐसा पद है, जिसका नाश नहीं होता। अमृत पद को न देखने वाला सौ साल 
जीये, इसकी अपेक्षा अमृत पद निर्वाण को देखने वाले का एक दिन जीना श्रेष्ठ है, 
क्योंकि वह अनित्यता को देखकर संसार से मोहरहित होकर निर्वाणपद को प्राप्त 
कर जाता है। अत: ऐसे व्यक्ति का एक दिन जीना भी श्रेष्ठ है, अर्थपूर्ण है।।१५।। 
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45. यो च वस्ससतं जीवे अपस्सं धम्ममुत्तमं । 
एकाहं जीवितं सेय्यो पस्सतो धम्ममुत्तम॑ ।। १६।॥। 
कब वर्केण ै गागर्धए पर] [पेय रुण कु 7 या] 
कबजीगर्कग के रद: या णेश] [$ गा णउगायारर्कपग्केण| 2७ || 
पंप शप मै बैठ 5 गे पकुर परे 
अनु० : उत्तम धर्म को न देखकर सौ वर्ष जीने कौ अपेक्षा उत्तम धर्म 
को देखते हुए एक दिन जीना श्रेष्ठ है।। १६ |। 


किन्नौ० : दाम छोस मातड-ताडः रा-बोशडः तोशिम बासक्यड दाम श्रेष्ठ 
छोसु ताड-ताड मी इ-द्यार तोशिमा दोह जीवन सफल नारशो।। १६।। 


भावार्थ : श्रावस्ती में एक स्त्री को सात पुत्र और सात पुत्रियाँ थीं। पति 
के मर जाने के बाद वह अपना धन पुत्रों को बाँटकर उनके पास रहने लगी। 
कुछ समय बाद ही उसका परिवार में अनादर होने लगा। उससे दुःखी होकर 
वह भिक्षुणियों के पास जाकर प्रव्रजित हो गयी और वह भिक्षुणियों में बहुपुत्रिका 
थेरी बनी। वृद्धावस्था में प्रत्रजित होने के कारण वह हर समय श्रमण धर्म में 
लगी रहती थी। एक दिन शास्ता ने उसके मन को धर्म में लगा देखकर उक्त गाथा 
को गाते हुए कहा कि उत्तम धर्म को देखे बिना सौ वर्ष जीने की अपेक्षा उत्तम 
धर्म को देखकर एक दिन जीना श्रेयस्कर है। उत्तम धर्म क्‍या है? संसार को 
दुःखमय देखकर उससे वैराग्य पैदाकर त्रि-अधिशिक्षा-शील, समाधि और प्रज्ञा 
का अनुपालन कर निर्वाणगामी होना ही उत्तम धर्म है। शील का अभिप्राय है 
ऐसा कुछ भी कर्म नहीं करना जिससे स्व-पर का अहित होता हो, कष्ट पहुँचता 
हो अर्थात्‌ पूर्ण अहिंसा का पालन शील है। समाधि का अभिप्राय है अपने चित्त 
को सभी आगन्तुक क्लेश राग, द्वेष, ईर्ष्या आदि विकारों से अछूता रखकर मिल 
स्व-स्वरूप में बनाये रखना है। प्रज्ञा का अभिप्राय है सभी संस्कृत धर्म जो हेतु 
और प्रत्यय से उत्पन्न है उसे अनित्य, दुःख एवं अनात्म देखना तथा दूसरी ओर 
असंस्कृत धर्म निर्वाण को परम शान्त अवस्था में जानना। विस्तार से इन विषयों 
पर विभिन्न गाथाओं में आया है अतः वहीं देखें।। १६।। 


।। सहस्सवर्ग समाप्त ।। 
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6. अभिव्थरेथ कल्याणे पापा चित्त निवारये । 
दन्धं हि करोतो पुज्ञं पापस्मिं रमते मनो ।। १।। 


कु" शुद कण" मु शुगर 
पेपर युवा शा पुण पतय किए याणर् शेगलबल्लेग य| 
प्यणगगबपुर ण व पयग णिरडेश्रैषमारपरपन्‍ण्युल 2 || 


अनु० : कुशलपक्ष करने में जल्दी करें, पापकर्म से चित्त को हटायें। 
पुण्य करने में विलम्ब करने पर मन पाप में रत होने लगेगा।। १॥। 


किन्नौ० : दाम (सोदनमसु) कामडः हासुल लानम ज्ञाशो, पैदा हाचेरडी 
पापु सेमसु माईच लानमिग ज्ञामीग, दाम (सोदनमसु) कामडछ मेसडस लानतोक 
चालच मीऊ सेमसो पापु सेमस पैदा हाचिमु शुरु हाचो।। १।। 


भावार्थ : बुद्ध जब श्रावस्ती में रहते थे, वहाँ चूकेलसाटक नाम का 
ब्राह्मण रहता था। वह अत्यन्त गरीब था। उसके पास एक ही चादर थी जिसे 
स्त्री-पुरुष दोनों ओढ़ते थे। ब्राह्मण एक दिन श्रावस्ती के जेतवन में जिसे 
अनाथपिण्डद नाम के धनी ने भगवान्‌ को सम्पूर्ण जेतवन अशर्फियों को बिछाकर 
राजा से खरीद कर भेंट किया था, उस बन में तथागत ने २७ वर्षावास किये थे, 
अर्थात्‌ अपने जीवन के सबसे लम्बा समय वहाँ गुजारा था। वह ब्राह्मण बुद्ध से 
उपदेश सुनने गया और वापस आकर सोचने लगा कि इस चादर को तथागत को 
भेंट कर दिया जाय। पुनः थोड़ी देर बाद कंजूसी में मन बदल गया। फिर थोड़ी 
देर बाद दान करने की सोचने लगा। इस प्रकार खींचा-तानी कई बार चली। 
अन्ततोगत्वा उसने चादर को तथागत के पाद चरण पर भेंट कर दिया और 
चिल्लाकर कहा--''मैं जीत गया””। कोशल नरेश प्रसेनजित ने इसे सुना। ऐसे 
चिल्लाने का कारण पूछा तो कारण का पता चला तब राजा ने उसके दुष्कर दान 
से खुश होकर उसे एक जोड़ा वस्त्र दे दिया। उसे भी तुरन्त भगवान्‌ को भेंट कर 
दिया। पुनः राजा ने खुश होकर ३२ जोड़े वस्त्र उसे दान में दिये। उसने मात्र दो 
जोड़ा वस्त्र ही लिया शेष भगवान्‌ को ही भेंट कर दिया। 
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दूसरे दिन राजा ने उसे चार हाथी, चार घोड़े, चार स्त्रियाँ (प्राचीनकाल 
में स्त्रियों को धन सदृश दान करने की परम्परा थी), चार गाँव, चार हजार 
कार्षापण उसे दिये। इसकी चर्चा शाम की धर्म सभा में हुई। उसे सुनकर उक्त 
गाथा बुद्ध ने उस धर्म सभा में कही थी। 


कुशल कर्म करने की सूझ कभी-कभी ही उत्पन्न होती है, क्योंकि हम 
लोग अनन्त काल से जन्म-जन्मों के राग, द्वेष, मोह, ईर्ष्या, कंजूसी आदि क्लेशों 
के साथ जी रहे हैं। उनका हमारे ऊपर संस्कार है। इस प्रकार हमारा जीवन पूर्व 
जन्मों के संस्कारों से ही परिचालित होता है। यह संस्कार वासना को जन्म देता 
है। वही वासना हमें शुभाशुभ करने को प्रेरित करती है। अतः प्राय: सांसारिक 
भोग-विलास और अपने मात्र तक के लिये ही सोचना हमारी प्रवृत्ति बन चुकी 
है। ऐसा स्वयं अन्तर्मुखी होकर देखने से ज्ञात हो सकता है। अत: कभी-कभी 
किसी पुण्य के प्रसाद से या अन्य संयोग से कुशल करने का विचार आता है। उसे 
तुरन्त कर लेना चाहिये, अन्यथा पूर्व कुसंस्कार तुरन्त सिर उठा सकता है। दुनियाँ 
में हम देखते हैं कि ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जो हेतु-प्रत्यय (कारण) से उत्पन्न न 
हुई हो। अत: हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल हमको मिलेगा। इसी को बुद्ध ने 
प्रतीत्यसमुत्पाद के सिद्धान्त के रूप में प्रतिपादित किया है।। १॥। 


7. पापथ्ेे पुरिसो कयिरा न त॑ कयिरा पुनप्पुनं । 

न तम्हि छन्‍्दं कयिराथ दुक्खो पापस्स उच्चयो ।। २।। 
त्ैअपुल थक कैप पल गुए | प्पपुए ण८ मु दे की वा 
दि्यास्पुब हट यु प्गसयति क्षय पश्मणा पक्षप कैदा। 3 || 
अनु० : मनुष्य से यदि पाप हो जाय तो उसे बार-बार न करे। उसमें रत 

न हो, क्‍योंकि पाप का संचय दुःखदायक होता है।। २।। 


किन्नौ० : पापु कामड लानम शुद्ध मा ली दोपडः हेली-हेली मालानमिगु 
कोशिश लानमीग, होदो कुमो दिशिस मातोशिमिग, दू-लोनमाह पापु फोलडः 
दुःखड नीच ।। २।। 

भावार्थ : पापकर्म कया है? पाप कर्म वह है, जिसके करने से इस जन्म 


में तथा दूसरे जन्म में दुःख भोगना पड़ता है। अथवा जो कर्म राग, द्वेष और मोह 
आदि क्लेशों से प्रेरित होकर किया जाता है, वह पापकर्म है, जिसकी महापुरुष 
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लोग निन्दा करते हैं। जो परोपकार अराग, अद्वेष और अमोह के द्वारा सम्पादित 
होता है, वह कर्म कुशलकर्म है। उदाहरण के लिये यदि हम गुस्से में आकर 
किसी प्राणी की हत्या करते हैं, तो इसमें पहली बात यह है कि गुस्से से हमने 
स्वयं को पीड़ित किया है, आपके अन्दर नरक की अग्नि के जैसा क्रोध जल रहा 
है। उस क्रोध की अवस्था में न आप खा सकेंगे, न पी सकेंगे और न सो सकेंगे। 
इस प्रकार क्रोध के परिणाम को भोगने के लिये तो दूसरा जन्म लेने की भी 
आवश्यकता नहीं पड़ी। यहीं आप भोग रहे हैं। उसी प्रकार अन्य राग, मोह, 
ईर्ष्या, लालच आदि को लें। उसके वशीभूत होने पर क्या आप सुखमय रह सकते 
हैं? कदापि नहीं। आप स्वयं क्‍या, आपके इर्द-गिर्द के सब को परेशानी में 
डालेंगे। 

दूसरी ओर शास्त्रों में कहा गया है कि यदि आप किसी की हिंसा करते 
हैं, तो आपने किसी का असमय जीवन लिया, अत: आपको भी असमय मृत्यु को 
भोगना होगा या आपकी आयु कम होगी। दूसरे, आपने हिंसा करते समय प्राणी 
को दुःख दिया। इससे आप रोगी होंगे, पीड़ित होंगे। तीसरे, जहाँ आपने हिंसा 
की, वह स्थान या वहाँ का वातावरण भयानक होगा। उसके परिणामस्वरूप ऐसे 
वातावरण से आपको भी गुजरना पड़ेगा। यदि इसी जन्म में यह फल नहीं मिले 
तो भी दूसरे जन्म में आप जन्मजात रोगी, अल्प आयु तथा जहाँ हिंसक प्राणियों 
का भय या दस्यु का परगना हो ऐसे स्थान में जन्म लेना पड़ेगा। उसी प्रकार अन्य 
अकुशल कर्मों को भी समझना चाहिये। अत: इस प्रकार के परिणामों को सोचते 
हुए यदि गलती से कभी अकुशल कर्म हो गया हो, तो भी उसका प्रायश्चित्त करें, 
उसे पुनः पुनः न दोहरायें, क्योंकि दूसरा जन्म भी हमारा अपना ही जन्म है। 
अन्तर मात्र इतना है कि ये रूप आदि हमारे अलग-अलग होंगे, लेकिन सुख- 
दुःख की वेदना को भोगने वाली तो हमारी ही चित्त-सन्तति होगी।। २।। 


8. पुज्जजञ्ञे पुरिसो कयिरा कयिराथेतं पुनप्पुनं । 
तम्हि छन्‍्दं कयिराथ सुखो पुज्जस्स उच्चयो ॥। ३।। 
जैश पुल प्रा ठगण मु शा 5] पपरप्ण: पु दे रण या 
रेणाश्णुग पतन पुणे 000 2०) 8 ॥॥ 
अनु० : व्यक्ति पुण्य कर्म करे, उसे फिर-फिर करे, उसमें रत रहे। 
संचित पुण्य सुख का कारण बनता है।। ३।। 
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किन्नौ० : दाम कामड लानमा हैली-हैली लानमु कौशिश लानमिग, 
होदोऊ कुमो दिशीस निमिंग, ठू-लोनमा दाम कामड-डू फोलड सुकड 
नीच ।। ३।। 


भावार्थ : स्थविर महाकश्यप पिप्फलि गुहा में सात दिन तक लगातार 
ध्यान में मग्न रहकर सातवें दिन भिक्षाटन के लिये गये। एक खेत में रखवाली 
करने वाली कन्या ने स्थविर को भिक्षाटन के लिये जाते देख अपना भोजन उनको 
भेंट कर दिया और प्रसन्न मुद्रा में वापस घर लौट रही थी कि अचानक साँप ने 
डस लिया और तुरन्त स्थविर को दान देने से उत्पन्न प्रसन्न चित्त की अवस्था में 
ही मृत्यु हो जाने से देवलोक में पहुँच गयी। जब उसने अपने देवलोक में जन्म 
लेने के कारण को जानना चाहा, तो पता चला कि स्थविर को अपना भोजन दान 
में देने से हुआ। वह देवलोक से आकर श्रद्धावश पिप्फलि-गुहा जाकर स्थविर 
की अनुपस्थिति में झाड-पानी आदि की व्यवस्था कर आती थी। एक दिन 
स्थविर ने इसे देखा। कन्या द्वारा स्थविर के स्थान पर झाड़ लगाना आदि कार्य 
शील के विरुद्ध लगा और उन्होंने उसे मना किया। बार-बार कन्या द्वारा अनुमति 
लेने पर भी अनुमति नहीं मिली, तो अपने दिव्य शरीर को दिखा कर आकाश में 
रोने लगी। उसी समय भगवान्‌ वहाँ पहुँचे और उन्होंने उक्त गाथा को गाते हुए 
कहा कि स्थविर मना कर सकते हैं, लेकिन तुम अपना पुण्य का कर्म इसी प्रकार 
करती रहो। 


हमारे जीवन में हमारे मित्र, परिवारजन या अन्य कई कारणों से हमें 
अच्छे कर्मों को करने से वंचित कर सकते हैं, अत: उसकी परवाह न कर अपने 
को अच्छे कर्म में संलग्न करना चाहिये और फिर अपने मित्रों, परिवारजनों के 
हित के लिए भी अकुशल कर्म नहीं करना चाहिये, क्‍योंकि अपने द्वारा सम्पादित 
कर्म का फल स्वयं अपने को ही भोगना पड़ता है। इस सम्बन्ध में एक शिकारी 
की कहानी प्रचलित है। 


कहानी इस तरह से है--एक शिकारी रोज शिकार कर अपने परिवार- 
जनों को पालता था। परिवार वाले उससे बहुत खुश थे। उनकी बैठे-बैठे 
व्यवस्था हो जाती थी। एक दिन शिकारी ने हिरण के बच्चे को तीर से मारा वह 
पीड़ा से छटपटा रहा था। हिरण की माँ वहाँ पहुँची और आँखों से अविरल 
आँसू गिराने लगी। यह देख शिकारी को बहुत दुःख हुआ और उसके दर्द को 
समझ गया। उसी दिन से उसने शिकार करना बन्द कर दिया। खाली हाथ वापस 
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लौट आया। परिवारजन नाराज हो गये। वैसे भी संसार में न किसी का कोई 
शाश्रत मित्र या हितैषी होता है और न शत्रु। शाश्वत तो हम लोगों का हित होता 
है। अतः आपका हित पूर्ण हो रहा है, तो आप मित्र हैं, परिवार के अंग हैं, यदि 
हित नहीं हो रहा है, तो पिता भी पुत्र का शत्रु बन जाता है, यही संसार कौ 
नियति है। अत: इसी तरह उसका परिवार भी स्वाभाविक रूप से नाराज हो 
गया। शिकारी के परिवार वाले उसे बहलाने-फुसलाने लगे और यह समझाने लगे 
कि तुम्हारे पाप का हिस्सा हम लोग भी बाँटेंगे, क्योंकि शिकार किया हुआ हम 
भी खाते हैं। अत: मारने का सभी पाप तुम्हें ही नहीं लगेगा। दूसरे दिन परिवार- 
जनों को समझाने के लिए शिकारी ने सिरदर्द का बहाना किया और बुलाकर 
कहा कि मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, कृपा कर यदि इस दर्द का आधा 
हिस्सा आप लोग भी लें तो मुझे आराम मिलेगा। इस पर वे हंसे और कहने लगे 
कि कैसे दर्द को बांटा जा सकता है? यह तो तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। तब 
शिकारी ने उत्तर दिया कि यही मैं कह रहा था कि जो कर्म करेगा, वही उस 
कर्म को भोगेगा, उसे बाँटा नहीं जा सकता। अत: आज से मैं शिकार पर नहीं 
जाऊँगा। 

इससे यह शिक्षा मिलती है कि हमें परिवार के प्रेमपाश में बंधकर 
अकुशल कर्म को नहीं करना चाहिये, क्योंकि उसका फल तो स्वयं अपने को ही 
भोगना पड़ेगा।। ३।। 

49. पापोषि पस्सति भद्गं याव पापं न पच्चति । 


यदा च पच्चति पापं अथ पापो पापानि पस्सति ।। ४।। 
कुएं कण वर्वीवु केरल 
है'श८ बिया ए औैठ है य८। [हि उठ णेठ णर पाप धर गर्ध ]] 
मकेब्रैगा जग सुरूण दिदिकेब्रैण उठ ढगआग्ए]] 5 
अनु० : जब तक पाप का परिणाम सामने नहीं आता, तब तक पाप भी 


अच्छा लगता है। जब पाप अपना परिणाम देना शुरू करेगा, तब पापी को समझ 
में आवेगा कि यह मैंने क्या कर दिया।। ४।। 


किन्नौ० : तेरडस तडः पापी पड पापु फल मापोरेतो देरडस तडझ पाप 


दाम तो चालो तोशों। लेकिन पाप कामडु फोलडः बदेरडः देरड मारि चालम 
देतो।। ४।। 
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भावार्थ : कभी-कभी संसार में यह देखने को मिलता है कि पापी 
आनन्द से घूम रहा है, धोखेबाज दिन प्रतिदिन उन्नति की ओर अग्रसर हो रहा है 
और धार्मिक व्यक्ति कष्ट ही कष्ट झेल रहा है, उपेक्षित हो रहा है। ऐसा क्‍यों? 
इसके दो कारण हो सकते हैं--एक तो जो व्यक्ति अभी अकुशल करने पर भी 
सुखमय जीवन जी रहा है, वह उसका पूर्वजन्म का कर्म हो, दूसरा अपना जो 
थोड़ा शेष पुण्य कर्म संचित था, उसे समूल नष्ट कर रहा हो, अपने को नरक का 
भागी बना रहा हो। वहीं अच्छा करने वाले व्यक्ति का पूर्वजन्म का कुछ बुरा 
कर्म हो, उसे भोग रहा हो और अच्छे कर्मों के करने से थोड़ा-बहुत भी जो 
पूर्वजन्म का शेष अकुशल कर्म है, उसे इसी शरीर से भोगकर शुद्ध भूमि सुखावती 
आदि में जन्म लेना हो, इसलिये अच्छा करने पर उसे कष्ट उठाना पड़ रहा हो। 
ऐसा हो सकता है, क्‍योंकि वज्रच्छेदिका में बुद्ध ने कहा है कि जो इसका पाठ 
करेगा, ध्यान करेगा, उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पूर्वजन्मों 
के जितने भी अकुशल कर्म बचे होंगे, वे इसी शरीर के द्वारा भोग कर खत्म कर 
देगा और फिर दुबारा वह इस संसार में जन्म नहीं लेगा। 


दूसरी ओर हमने जीवन के पूर्वार्ध में पाप करने वालों को उत्तरार्ध में 
कष्ट भोगते भी देखा है। अत: आदमी जब तक अपने पाप के परिणाम को नहीं 
देखता, तब तक अहंकारी बना लोगों को सताता रहता है, धोखा देते रहता है। 
उसी में उसे अच्छा दिखने लगता है। जब परिणाम सामने आता है, जेल की 
सलाखों में बन्द होता है, कहीं का नहीं रह जाता, उस समय परेशान होता है। 
अतः पापकर्म किसी भी कीमत पर नहीं करना चाहिये। 


वहीं पुनः दूसरी ओर किसी भी व्यक्ति के कर्मफल का मूल्यांकन उसके 
परिस्थितिवश, गरीबी में, दुःख या परेशानी में किये गए कर्मों को ध्यान में रखकर 
करना चाहिये। अतः यह देखना चाहिये कि किस परिस्थिति में उसने यह कर्म 
किया। बौद्धों की दृष्टि में पाप और पुण्य की मापक चित्त की अवस्था ही है, 
बाह्य दिखाई देने वाला कर्म प्रधान नहीं है।। ४॥। 


20. भद्रोषि पस्सति पापं याव भद्द न पच्चति । 
यदा च पतच्चति भद्रं अथ भद्रो भद्राणि पस्सति ।। ५।। 


ह'शै८ पाए थे गिठ मै यह ]ग३८ थे णेठ प्फ 'डैप ण<र गर्थए | 
पर के पवए संग पुर ण पिग्अणवए८ थे क्गलगर्थ्रए टपुनण| * | 


१८२ धम्मपद 82 


अनु० : जब तक कुशल कर्म का परिणाम नहीं मिलता, तब तक कुशल 
कर्म भी बुरा-सा लगने लगता है, जब पुण्य फल देने लगता है, तब उसे वह 
अच्छा लगने लगता है।। ५।। 


किन्नौ० : दामु (सोदनमसु) फल माताड्स-तड; दाम कामड ली त्योडः 
दाम माचलतो, दामु फल बबत जुमस दाम कामझु दाम चालम देतो।। ५॥। 


भावार्थ : आजकल प्राय: लोग लौकिक सुख-सुविधा, आरोग्य और 
वैभव आदि के लिये दान-पुण्य का काम करते हैं तथा त्वरित फल चाहते हैं। 
धर्म-कर्म को सम्पन्न करने के पश्चात्‌ जब मनोकामनायें पूरी नहीं होतीं, तो वे 
दुःखी होते हैं। जब कि हर कार्य समय आने पर ही फल देता है। किया गया 
कर्म निष्फल नहीं जाता। व्यक्ति यदि यह चाहे कि आज ही बीज बोऊँ और कल 
ही फल प्राप्त करूँ, ऐसे कैसे संभव हो सकेगा। जो व्यक्ति तुरन्त फल चाहता है, 
उसे उसी के अनुरूप कुशल कर्म भी करना पड़ेगा। पुण्यसंचय करने में परिश्रम 
और व्यय तो होगा ही, उसके बिना महान्‌ फल कहाँ से मिलेगा? जैसे कि योगी 
मिला रे-पा ने कहा है कि--/'जब तक रोने सदृश अवस्था तक कष्ट न उठायें 
तब तक हँसते-हँसते मीठा फल चखने का अवसर नहीं मिलेगा''। 

वास्तव में आजकल हम लोग लौकिक उपलब्धियों के लिये जो पुण्य 
कर्म--हवन, यज्ञ, दान, दक्षिणा आदि करते हैं, उसमें जो सामग्री खर्च करते हैं, 
वह अक्सर पवित्र नहीं होती है। अधिकांश लोगों के धन प्रासि का माध्यम 
व्यापार में ठग कर या शोषण कर किया हुआ प्राप्त धन होता है। दूसरी ओर जिस 
कर्मकाण्ड को जो व्यक्ति सम्पन्न कर रहा है, वह भी सही अर्थ में साधक नहीं 
होता। इस तरह के अनेक ऐसे कारण हैं, जो इन कर्मकाण्डों के द्वारा सम्पन्न पूजा 
भी सही फल देने में असमर्थ होते हैं।। ५।। 


2. मावमज्जेथ पापस्स न मन्‍्त॑ आगमिस्सति । 
उदबिन्दुनिपातेना. उदकुम्भोषि पूरति । 
पूरति बालो पापस्स थोक थोकम्पि आचिनं ॥। ६।। 
पणणदेणेशरेगर्गरुठेल किगयणरपढ़ल्ीय। 
कण द्रेग पाप णजेैश] [सुर श८ मः प<ण्णुना 
ठुएअर्ा ठप अर पआगुल णण्वा] [हुठ वें डिय या बुर पर्वत ७ !| 
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अनु० : यह सूक्ष्म पाप मेरा कुछ अहित नहीं करेगा, ऐसा सोचकर 
उसकी अवहेलना न करें। जैसे बूँद-बूँद पानी से घड़ा भर जाता है। ऐसे ही मूर्ख 
आदमी थोड़ा-थोड़ा पाप इकट्ठा कर पूरी तरह पाप से भर लेता है।। ६।। 

किन्नौ० : पापु फल आइछु माबच रिडो चाल-चाल पापु कामडछ 
मालानमिंग, तीऊ इत-इत टिपु रारयाशो (जमा) हाचो लोटरी बड्च गान, मूर्ख- 
मी मानेच मी साचं-साचं पापु कामडः लानो पापिस भोरयाशिस तोशो।। ६॥। 


भावार्थ : जेतवन महाविहार में एक असंयत-परिष्कार वाला भिश्ु जिस 
परिष्कार को जहाँ ले जाता था, उसे वहीं छोड़ देता था। भिक्षुओं को समजाने 
और कहने पर भी उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता था। एक दिन भिक्षुओं ने यह 
बात भगवान्‌ से कही। भगवान्‌ ने उस भिक्षु को बुलवाकर सब बातों को 
पूछा--'' भिक्षु! भिक्षुओं को ऐसा नहीं करना चाहिए। पाप-कर्म को थोड़ा नहीं 
समझना चाहिये। जैसे खुले मैदान में रखा हुआ बर्तन वर्षा होने पर एक बूँध से 
भर जाता है, ऐसे ही पाप-कर्म करने वाला व्यक्ति थोड़ा-थोड़ा करके बहुत 
अधिक पाप-कर्मों को कर डालता है।”' कहकर उपदेश देते हुए उक्त गाथा को 
कहा-- 

ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिये कि आज एक दिन शराब पी लूँ, बाद में 
कभी नहीं पीऊँगा। क्योंकि कल भी वही विचार आयेगा और व्यक्ति एक दिन 
उसके बिना रह न सकेगा। उसी प्रकार एक दिन मज़ाक में झूठ बोल दिया, कुछ 
नहीं होगा, सोचकर धीरे-धीरे वह अभ्यस्त हो जायेगा और ऐसा दिन आयेगा कि 
झूठ बोले बिना वह रह न सकेगा। आज एक की चापलूसी करेगा, कल दूसरे 
की। इस तरह जीवन-भर चापलूसी करता रहेगा और मरकर किसी निम्न योनि 
में जन्म लेगा। अत: छोटे से छोटे अकुशल कर्म को त्यागना चाहिये, उसकी 
अवहेलना नहीं करनी चाहिये। छोटी-सी आग की चिनगारी जंगल को नष्ट कर 
सकती है। जब पौधा छोटा होता है, तब उसे नाखून से काट कर या अंगुली से 
उखाड़ कर फेंक दिया जा सकता है। वहीं जब पौधा क्रमश: बड़ा बनकर 
विशाल वृक्ष का रूप धारण करेगा, तब काटना मुश्किल हो जायेगा। अत: 
बचपन से ही बच्चों पर अच्छा संस्कार डालना चाहिये, अन्यथा जब व्यक्ति एक 
बार बुराई में लग गया, उसे वहाँ से लौटाना बहुत मुश्किल हो जायेगा। व्यक्ति को 
हर समय अपने काय-वाक्‌-चित्त के कर्मकलाप पर ध्यान रखना चाहिये। हमारा 
कर्म ही सबसे बड़ा हमारा मित्र है और हमारा कर्म ही सबसे बड़ा हमारा शत्रु 
भी है।। ६१। 
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22. मावमज्जेथ पुज्जस्स न मनन्‍्तं आगमिस्सति । 
उदबिन्दुनिपातोना उदकुम्भोपषि पूरति । 
पूरति धीरो पुज्ञस्स थोक थोकम्पि आचिनं ।। ७।। 


पए््णण रे जेल डे बठ ठेला| 
पर्रुठगलाण' के पढु आया 

%'णेधैग एत्पप' ये] 

कु पुमा9८णु८ पर पु ट्यु-ण 

उुपजर उप वर पगल ण णेल]| 

गंध पश श्याम हम यतस्घुट| ० || 


अनु० : यह मेरा क्‍या हित करेगा, ऐसा सोचकर छोटे-मोटे पुण्य कर्म 
की अवहेलना नहीं करनी चाहिये, बूँद-बूँद पानी से घड़ा भर जाता है। विद्वान्‌ 
थोड़े-थोड़े पुण्यों का संचय कर पूर्णता को प्राप्त करता है।। ७।। 


किन्नौ० : आडर-दा माबच आडद्भुुःठ फनचीत रिडो चाल-चाल दाम 
कामडु मा शोठ्यामिक, इद्‌-इद्‌ टिपु (बुद रछः बुद) तीस पाठू या ज्ोम-छो ली 
बंगतो, होदेही धीरज स्यथा मी ली दोमरिच्‌-दोमरिच्‌ पुण्य इकट्ठा लानतो।। ७।। 


भावार्थ : श्रावस्ती में एक उपासक ने बुद्ध से धर्मोपदेश सुनकर 
श्रद्धावश दूसरे दिन भिक्षुसंघ को अपने पास भोजन पर आममन्त्रित किया। घर 
लौटने पर उसके पास उतना चावल-दाल नहीं था, अतः उसने गाँव में जाकर 
घोषणा की कि मैंने कल बुद्ध सहित संघ को भोजन पर आमन्त्रित किया है, 
आत; आप अपने सामर्थ्य के अनुसार चावल-दाल आदि की सहायता कीजिये। 
सभी लोगों ने अपनी श्रद्धा एवं सामर्थ्य के अनुसार दान में चावल आदि दिया, 
किन्तु एक बिलालपादक नामक धनवान को उस पर गुस्सा आया कि सामर्थ्य 
नहीं है, तो निमन्त्रण क्यों दिया? मन ही मन ऐसा सोचते हुए उसने थोड़ा-सा 
चावल उसे दे दिया। उपासक ने उसके चावल को अलग रख दिया। सोचा कि 
बुरे दिल से दिया दान उसमें क्‍यों मिलायें। दूसरे दिन सेठ छुरा लेकर उसके घर 
गया कि यदि वह मेरा नाम लेकर अपमान करता है, तो मैं उसे मास दूँगा। लेकिन 
दूसरे दिन भोजन के पश्चात्‌ जब उपासक ने बुद्ध से गाँव के जिन-जिन लोगों ने 
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अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दिया, उनके महाफल के लिये अनुमोदन के लिये 
कहा, तो बुद्ध ने भी वैसा ही किया। इस पर सेठ ने उपासक के पैरों पर गिरकर 
क्षमा माँगी और अपने अन्दर उत्पन्न सभी बातों को बुद्ध से कह दिया। उसी समय 
बुद्ध ने उक्त गाथा को गाया था। 

अत: अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो जितना कुशल कर्म कर सकता हो, 
उसे करना चाहिये, क्‍योंकि दुनियाँ में जितना भी वैभव, सुख-समृद्धि है, वह सब 
कुशल कर्मों का फल ही तो है। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि किसी 
गाँव में या नगर में यदि बुद्ध, बोधिसत्व, सन्‍्त-महात्मा पधारते हैं, तो यदि वहाँ 
उनसे जनता के लिये धर्म-प्रवचन नहीं करवाते हैं, तो गाँव प्रधान या नगर के 
अधिकारी को पाप होगा, क्योंकि उनके उपदेश से कई लोगों का हित सम्पन्न 
होना था, उससे उन्हें वंचित किया गया। यह नगर प्रमुख का कर्त्तव्य है कि वह 
जनता के सुख-दुःख का सहभागी हो। सामर्थ्य के अनुसार हर एक को छोटे से 
छोटा काम क्यों न हो, कुशल कर्म का संचय करना चाहिए। पैसे-पैसे से रुपया 
बनता है। हम पैसे को त्याग कर रुपये की कल्पना नहीं कर सकते।। ७।। 


23. वाणिजो' व भयं मग्गं अप्पसत्थो महद्धनो । 
विसं जीवितुकामो ' व पापानि परिवज्ये ।। ८।। 
ह्सेद करा कैद बाय 
“-रकेग कैंप पर्यूगुल 9८ या 
गिवियल्ययरिणयग गज शुण प'रु८ ]] 
27 ैंप ठग ६७४२7 
शैषापठगल व जप्ब लपण। 4 || 
अनु० : जिस प्रकार थोड़े साथियों के साथ चलने वाला व्यापारी भययुक्त 


मार्ग को छोड़ देता है, जीने की इच्छा वाला आदमी विष को त्यागता है, उसी 
प्रकार व्यक्ति को पापकर्म का परित्याग करना चाहिये।। ८।। 


किन्नौ० : हाल्यड ओमो बिये रडढ मी कम नीमा छोड्पा-पड भ्याडमीग 
ओमो मा बीच, होनेयी शीमु माज्ञाचु मी दो बिषडः मतुडततो, हो दो गान-ही मीपड 
पापु कामडु छेरयाम ज्ञाशो ।। ८।। 
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भावार्थ : श्रावस्ती में महाधन नामक एक व्यापारी रहता था। वह 
अपनी बैलगाड़ियों पर माल लादकर दूसरे प्रदेश जाने लगा, तो भिक्षुओं से कहा 
कि जो भी उस प्रदेश में जाना चाहे, मेरे साथ चलें। उनके भोजन-पानी की 
व्यवस्था मैं करूँगा। कई भिक्षु उनके साथ जाने के लिये तैयार हो गये और मार्ग 
पर निकल पड़े। एक दो दिन के रास्ते पर पहुँचने पर पता चला कि उस मार्ग में 
कई डाकू डाका लगाने बैठे हैं, तो उसने भिक्षुओं से वहीं रहने को कहा और 
वह दूसरे रास्ते से दूसरी जगह निकल गया। उस समय तथागत उसी गाँव में थे। 
उनसे यह सब बातें बताई गईं, तो उन्होंने उक्त गाथा को गाते हुए कहा कि जैसे 
व्यापारी ने चोरी के भय से उस मार्ग को छोड़ दिया, ऐसे ही जीवित रहने वाला 
व्यक्ति विष को छोड़ता है। भिक्षुओं को भी तीनों लोकों को चोरों से घिरा 
जानकर पापकर्म को छोड़कर निर्वाणमामी होना चाहिये। जब तक हम इस 
संसार में हैं, चोररूपी दुःख की समस्या से ऊपर नहीं उठ सकते। 

निश्चित ही आज के इस वातावरण में जहाँ सभी भ्रष्ट, सत्ता-लोलुप्त, एक 
दूसरे के खून के प्यासे, “जिस की लाठी उसी की भैंस'' वाले कथन को चरितार्थ 
करने वाले लोग हैं, ऐसे दूषित सांसारिक वातावरण में जन्म लेने के लिये भय 
खाना चाहिये और प्रयास करना चाहिये कि पुन; इस प्रकार के संसारचक्र में 
आगमन न हो। अन्यथा जैसे भ्रष्ट लोग यहाँ हैं वैसे ही हम भी होंगे, क्योंकि चारों 
तरफ यही वातावरण है। यदि इसमें हमारा जन्म हुआ, तो हमें भी उनके साथ 
नरक का भागी होना पड़ेगा।। ८।। 

24. पाणिम्हि चे बणो नास्स हरेय्य पाणिना विसं । 

नाब्बणं विसमन्वेति नत्थि पापं अकुब्बतो ।। ९।। 

बे६गरिकश रद 

गण रु८ कड़ग ग| गण सबारहैगर हुपग 

0 68% ॥| गपुञ्रणाश्ण एगेद| व ग] 


अनु० : यदि हाथ में घाव न हो, तो हाथ से विष लिया जा सकता है, 
क्योंकि घाव रहित हाथ में विष प्रवेश नहीं करेगा। इसी प्रकार पाप न करने वाले 
को पाप नहीं लगता।। ९।। 

किन्नौ० : गुदु कुमो टिपोल (घाव) मानीयेरड बिषडः फीमाली गुदो 
बिषडः माबच होदोऊ गान-नी पाप मालानच मी पडः पाप ली माबतो।। ९।। 
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भावार्थ : पाप और पुण्य व्यक्ति की मानसिक दशा पर निर्भर है। अच्छे 
विचारों से किया गया, देखने में पाप सदृश कार्य भी, कुशल होता है। जैसे 
तथागत जब बोधिसत्त्व के रूप में जन्म लेकर बुद्धत्त्व हेतु पुण्य का सञ्नय कर रहे 
थे तो उस समय एक नाविक की हत्या की थी। कहा जाता है कि ५०० 
बोधिसत्त्व व्यापारी लोग बहुत बड़ी नाव में बैठकर सागर में रत्न लेने गये और 
रत्न लेकर वापस आते समय नाविक ने सोचा कि अब किनारा पास आने वाला 
है, अतः व्यापारियों को नाव सहित डुबो कर खुद छोटी सहायक नाव से रत्न 
लेकर निकल जाऊँ। उसने नाव को डुबोने का प्रयास किया। उसकी मानसिक 
स्थिति को देख बुद्ध, तत्कालीन बोधिसत्त्व ने उसकी हत्या कर दी, क्योंकि उस 
पर उनको बहुत दया आयी कि यदि वह ५०० बोधिसत्त्व व्यापारी के साथ सबको 
डूबो देगा, तो उसे युगों-युगों तक नरक में जन्म लेकर असह्य दुःख झेलना पड़ेगा। 
मैं एक व्यक्ति का हत्यारा बन भी जाऊँ, तो भी मेरे इस कृत्य से ५०० व्यापारियों 
की जान तो बचेगी ही, साथ ही साथ इस नाविक को नरक में जाने से भी बचा 
सकूँगा। यह सोचकर उन्होंने करुणावश उसे मार दिया। यद्यपि यह कृत्य देखने में 
पाप सदृश है, लेकिन उन्होंने इसको करके अपरिमित पुण्य संचित किया। 


जातकों में कई बार बुद्ध ने भिन्न-भिन्न रूपों में जन्म लेकर अधिक 
प्राणियों के हित में जो अकुशल कर्म किया वह वास्तव में पुण्यसझय का आधार 
बना। करुणावश बुद्ध कभी-कभी सूत्रों में भिक्षुओं को डाँटते हुए भी देखे जा 
सकते हैं। यह वैसे ही है, जैसे माता अपने बच्चे को करुणावश सही पथ पर 
चलने के लिये गाली देती है। इसी तरह की एक कथा आती है कि पिता-पुत्र को 
बिछुडे कई साल हो चुके थे। संयोग से जब उनकी भेंट हुई तो प्रेम से भरकर वृद्ध 
पिता को पुत्र ने जोर से छाती से थामा, तो उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन उसका 
मन साफ था। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। अत: उक्त गाथा में कहे अनुसार यदि 
हाथ में घाव न हो तो विष उसके शरीर में प्रवेश नहीं करता, उसी प्रकार साफ 
मन से कुछ भी करे, पाप नहीं लगता।। ९।। 


25. यो अप्पदुट्ठस्स नरस्स दुस्सति 
सुद्धस्स पोसस्स अनड्भणस्स । 
तमेव बाल पच्चेति पाप॑ 
सुखुमो रजो पटिवातं' व खित्तो ॥॥ १०॥। 
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ब्ध्ा 


कण मुद कण 
दुगपुण पक्षरग गे यह कैश पु ८८] 
उबकुप अप शुणेलपर्गर एल सा] 
हल गण है हुण बुक गर्ग < प'णबिग || 
हु थे 5८ गैल मय दे रु रैंप सु] 2० ]| 


अनु० : जो विशुद्ध, निर्मल निर्दोष मनुष्य को दोषी ठहराता है, उस दोषी 
ठहराने वाले मूर्ख को ही पाप लगता है, जैसे हवा के विरुद्ध फेंकी गई सूक्ष्म 
धुली फेंकने वाले पर ही गिरती है।। १०।। 


किन्नौ० : सही मी पड दोषड शेनना दोषड शेचया मी पडही पाप देतो 
हाल्यडः लानु उल्टा दिशो (छोक्‍्सो) कोचडः फिक्याशित बोडो फिक्याचयों देनी 
देच।। १०।। 


भावार्थ : श्रावस्ती का एक कोक नामक कुत्ते के शिकारी ने प्रातःकाल 
कुत्तों के साथ जंगल में जाते हुए, मार्ग में एक पिण्डपातिक भिक्षु को देखा। वह 
दिन भर जंगल में घूमकर कुछ नहीं पाया। फिर सन्ध्या को घर आते हुए भी उसे 
वह भिक्षु मिला। वह “आज मैं इस अभागे भिक्षु को देखकर ही कुछ नहीं पाया 
हूँ। इसे अब कुत्तों से कटवाकर मार डालूँगा।'' सोचकर कुत्तों को भिक्षु की ओर 
छोड़ा। भिक्षु कुत्तों को आते हुए देखकर एक मोटे वृक्ष पर चढ़ गया। कुत्ते वृक्ष 
के चारों ओर से घेर कर खड़े हो गये। 


कोक ने “कहाँ बचकर जाओगे?'' कहकर भिक्षु के पैरों में तीर मारा। 
भिक्षु तीर के लगने से व्यथित होकर चीवर को नहीं सम्भाल सका। चीवर 
खिसक कर नीचे कोक के ऊपर गिर पड़ा। कुत्तों ने समझा कि भिक्षु भूमि पर 
गिर गया है और चीवर से ढँके हुए कोक को ही काट कर मार डाला। 


थोड़ी देर के बाद भिक्षु ने एक सूखी डाल को तोड़कर कुत्तों को भगाया। 
कुत्ते भी अपने मालिक को ही मरा हुआ जान जंगल की राह लिये। भिक्षु वृक्ष से 
नीचे उतर कर चीवर पहन, भगवान्‌ के पास गया और प्रणाम कर सब कह 
सुनाया। भगवान्‌ ने--''भिक्षु ! जो निर्दोष को दोष लगाता है, वह उलटे उसी पर 
पड़ता है।'” कहकर उपदेश देते हुए उक्त गाथा को कहा-- 
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सामान्यतः: बिना विचारे किसी को बहुत बड़ा दोषी करार नहीं देना 
चाहिये, क्योंकि हम सब इस प्रकार के दोषी ही हैं, अर्थात्‌ राग, द्वेष, लोभ, क्रोध, 
मोह आदि से ग्रस्त हैं, हाँ! मात्र प्रश्न इतना है कि किसी में लोभ की मात्रा 
अधिक है, तो किसी में क्रोध, तो किसी में मोह, स्वार्थ और लालच आदि की, 
अन्यथा बुरे से बुरा अपराधी भी जिन अपराधों के लिये दोषी है, वे केवल उन 
दुर्बलताओं की कुछ अधिक बढ़ी हुई अभिव्यक्ति है, जो हम सबमें विद्यमान है। 
अत: हमें कोई अधिकार नहीं है कि किसी को दोषी करार दें। पृथग्जनों के लिये 
तो यह कतई अधिकार नहीं है। हम किसी को तब तक सही नहीं समझ सकते, 
जब तक उसके अन्तस्तल तक न जायें। अतः वहाँ कैसे पहुँचेंगे, इसलिये चाहिए 
कि किसी को दोषी न ठहरायें। जो दोषी नहीं दिखता है, उसके लिए तो कहना 
ही क्‍या? यदि आप उसको भी दोषी उहरायेंगे, तो समझ लेना चाहिये कि कहीं 
हमारे मस्तिष्क में विकृति आ गई है। या स्वयं हम दोषी हैं, जो निर्दोष में दोष 
देख रहे हैं। हमें चाहिये कि किसी की बहुत प्रशंसा न करें, क्योंकि हमारी प्रशंसा 
पाक्षिक होती है, अपनों की ही हम प्रशंसा करते हैं, अत: यदि प्रशंसनीय दिखें 
तो उसका आप अनुकरण करें, उसे जीवन में लाने का प्रयास करें। वहीं किसी 
की निन्दा न करें, यदि निन्दनीय लगे उस कर्म को न करें। वैसे भी पाप से घृणा 
करनी चाहिये, पापी से नहीं। उसी प्रकार दोष से घृणा करनी चाहिये, दोषी से 
नहीं। दोषी व्यक्ति के हृदय में भी बुद्धत्व का अनमोल रत्न विद्यमान है। उसे भी 
प्यार करें ।। १०।। 


26. गब्भमेके उप्पज्जन्ति निरयं पापकम्मिनो । 
सग्गं सुगतिनो यन्ति, परिनिब्बन्ति अनासवा ।। ११।। 
0 ०७७७७ 
प्रेम गण रु जप ट्सुल जिपणरिएकाउदरकुण पर जे 
गिगुह्बन|य< पुपहुगआगर टला परुंर। लिया णमु८गग्रणा] 22 || 
अनु० : कुछ जीव मनुष्य लोक में पैदा होते हैं, पापी नरक में पैदा होते 


हैं, कुशल कर्म करने वाले स्वर्ग चले जाते हैं और जो क्लेश का नाश करते हैं, 
वे निर्वाण को प्राप्त होते हैं।। ११।। 
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किन्नौ० : इदाड-केन संसारो पैदा हाचिदू, इदाडकेन नरको बीचू, दाम 
कामड लानचया स्वर्गों पैदा हाचो। लेकिन सेमसु (मोनडु) पाप चे माच लानचया 
पड संज्ञसु ज्ञागहो पतो।। ११॥। 


भावार्थ : श्रावस्ती में तिस्स नाम का भिक्षु बारह वर्षों से एक मणिकार 
के घर भोजन करने जाते थे। एक दिन मणिकार जब हाथ में मांसखण्ड लिये उसे 
काट रहा था, कोसल नरेश का एक व्यक्ति मणि धोने के लिये उसके पास आया। 
हाथ में खून लगा देख मणि को वहीं छोड़कर हाथ धोने गया। उसी बीच उसका 
पालतू क्रौंच पक्षी आकर मणि को निगल गया। मणिकार के वापस पहुँचने पर 
मणि के न मिलने पर उस भिश्लु पर शक करने लगा, जब कि उसकी पतली ने 
ऐसा सोचना मात्र भी पाप माना। जब दूसरे दिन भिक्षु भोजन के लिए आये तो 
उनसे पूछा गया। उन्होंने कहा--उपासक ! मैंने नहीं देखा। तब मणिकार ने रस्सी 
से अनेक बार उनके सिर को मारा तो मुँह-नाक से खून निकला और वे मूर्छित 
हो गये। खून को देख क्रौंच पक्षी वहाँ आया तो क्रोधित मणिकार ने कहा कि 
तुम यहाँ कैसे आये। ऐसा कहकर लात मारी। वह वहीं मर गया। कुछ देर बाद 
भिक्षु को होश आया तो देखा क्रौंच मरा है। भिक्षु ने उपासक मणिकार से कहा 
कि मणि तो क्रौंच ने निगल ली है। यदि यह मरा न होता तो मैं अपने प्राण चले 
जाने पर भी यह तुमसे न कहता। यह सुनकर मणिकार भिश्षु के पैर पर पड़कर 
क्षमा माँगने लगा। 


प्राय: संसार में गलत फहमी के चलते अनर्थ होते रहते हैं, अतः 
सावधान होना चाहिये। भिक्षु कुछ दिन के बाद स्वस्थ होकर ध्यानस्थ हो गये। 
क्रौँंच मणिकार के घर उत्पन्न हुआ। पत्नी स्वर्ग में पैदा हुई और मणिकार ने 
नरक में जन्म लिया। एक दिन जब भिक्षु ने उनकी गति के बारे में पूछा, तो 
तथागत ने उक्त गाथा को सुनाया। पुण्य करने वाले देवलोक में पैदा होते हैं, 
पापकर्म करने वाले नरक में तथा जो अपने चित्तमल का क्षय करता है, तृष्णा 
रहित मोह रहित हो जाता है, वह निर्वाण को प्राप्त होता है। केवल पुण्य करने 
से हम संसारचक्र से निवृत्त नहीं हो सकते, जब तक कि शमथ और विपश्यना 
ध्यान के द्वारा सम्पूर्ण चित्तमल का नाश न कर लें। अतः दान-पुण्य तक अपने 
को सीमित न रखकर चार आर्यसत्य को जानने का प्रयत्न करना चाहिये।। ११।। 


]27. न अन्तलिक्खे न समुद्मज्झे 
न पब्बतानं विवरं पविस्स । 
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न विज्जति सो जगतिप्पदेसो 
यव्थट्वितो मुच्चेय्य पापकम्मा ।। १२१। 


5: गशुआायदी 
प८ रु डण पर एज लाठी कुपल' णरै |] 
आदुगुल' दे व जे एम पे है| 
पर आप गए जु मरे पु पु लुक 
वेट शुप रुप पु मै मिंए सा शुकोर| 25 || 


अनु० : अपने किये पाप के फल से बचने का कोई स्थान नहीं है, न 
आकाश में, न समुद्र में, न पर्वतों पर या गहर में और न कहीं अन्यत्र।। १२।। 


किन्नौ० : माह ताह सोरगडो, मा समुन्द्रओ, मा डोकडोनु आगोनो संसारो 
हदे ज्ागहा हाम ली मातो हामचु दा-ना मीपडः तोशिस पापु फल दो भुगतेन मा 
देतो।। १२।। 

भावार्थ : तथागत के जेतवन में विहार करते समय कुछ भिक्षु उनके 
दर्शनार्थ आ रहे थे, तो उन्होंने रास्ते में एक जगह जली हुई राख को देखा। उसी 
समय कुछ भिक्षुओं ने नाव से जाते हुए नाविकों द्वारा एक स्त्री को नदी में फेंकते 
देखा और फिर सात दिन पहले कुछ भिक्षुओं के जो गुफा में रहते थे, पत्थर 
खिसककर द्वार बन्द हो जाने से सात दिन तक बिना भोजन के रहने का वृत्तान्त 
: सुना तो बुद्ध से उन भिक्षुओं ने इन सब का कारण पूछा तो उन्होंने पूर्वजन्म के 
कर्म को इसका कारण बताया। सबसे छोटे भिक्षु ने पूछा कि क्‍या पापकर्म करके 
आकाश में उड़कर, समुद्र की थाह में जाकर या पहाड़ के बीच छिपकर 
उससे बचा नहीं जा सकता है? उस पर उक्त गाथा को गाते हुए उन भिक्षुओं से 
कहा था। 

इसका अभिप्राय यह नहीं है कि जो पाप हम लोगों ने किया है, उसका 
फल भोगे बिना रह नहीं सकते। यदि ऐसा हुआ तो हम कभी भी अर्हत्‌ या बुद्ध 
नहीं बन सकेंगे। तब इसी जीवन में अर्च्॑त्व प्राप्त करना, बुद्धत्त्व प्राप्त करना आदि 
गलत हो जायेगा। यहाँ यह जान लेना चाहिये कि किसी भी परिणाम को फलीभूत 
होने के लिये दो प्रकार के हेतुओं की आवश्यकता होती है। एक है--उपादान 
कारक और दूसरा है सहभागी हेतु। जैसे धान के लिये धान का बीज उपादान 
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कारक है और जमीन, जल, सूर्य, खाद आदि उसके सहायक कारक हैं। इन दो 
हेतुओं के बिना धान नहीं अंकुरित हो सकता। उसी प्रकार हमारे पाप और पुण्य 
कर्मों को फल देने के लिये दोनों कारणों की आवश्यकता होती है। जैसे पशुयोनि 
में जन्म लेने का हमारा कर्म हो और उसी बीच यदि हम राग, द्वेष, मोह और 
तृष्णा का नाश कर दें, तो मरने के बाद अन्यत्र योनि में चित्त सन्धि नहीं कर 
सकेगा, क्योंकि तृष्णा ही अन्यत्र सन्धि करवाती है। तृष्णा एवं आसक्ति के न रहने 
से व्यक्ति अन्यत्र जन्म नहीं लेगा और वह निर्वाण को प्राप्त हो जायेगा। इस प्रकार 
हमारा संचित सभी कर्म भण्डार में पड़े बीज की तरह निष्क्रिय होंगे और वे 
अंकुरित नहीं हो सकेंगे, क्योंकि जल, वायु खाद आदि से वे रहित हैं। यही 
कारण है कि पुण्य और पापकर्म हमें संसार में ही रखते हैं, लेकिन अनित्यता, 
अनात्मता, निःस्वभावता आदि का ज्ञान संसार से वैराग्य को पैदा करता है और 
हम संसारसे निरासक्त हो जाते हैं। तब संसारचक्र बन्द हो जाता है। इसलिये 
निर्वाण का अर्थ है तृष्णा-रहितता, क्लेश-रहितता। यह ज्ञान चार आर्य सत्यों को 
सम्यग्‌ समझे बिना नहीं हो सकता।। १२।। 


28. न अन्तलिक्खे न समुदमज्झे 
न पब्बतानं विवरं पविस्स । 
न विजति सो जगतिप्पदेसो 
यत्थट्वितं नप्पसहेय्थ मच्चू ।। १३॥।। 
5 8 दर्वेद बार गिल “्ण शरद 
पःरुजगलगर्क पलटी कुणल' परी 
सुगम रे व ८ एफ दे 
पल जप गेर कुगर्करि'पपुब बगेएा] 
शेसटिशणरुप पर मै मिए सा खुकोप|| 24 |] 
बज परिश्वेकात] गत रुप परे 
अनु० : न आकाश में, न समुद्र के मध्य में, न पर्वतों के विवर में प्रवेश 


कर - संसार में ऐसा कोई स्थान नहीं है, जहाँ रहकर हम मृत्यु से बच 
सकें ।। १३।। 
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किन्नौ० : न सोरगझ्ोे न समुदरु कुमो, न डोकडु आगोनु कुमो, न संसारु 
कुमो होने ज्ञागहा हाम ली मातो हाममा पैदा हाचिस जुमस माशीशी तोशमिक 
हाचो।। १३।। 


भावार्थ : न हमने किसी को देखा है, जो पैदा होने के बाद न मरा हो, 
न हमने सुना है, जो उत्पन्न होकर नष्ट न हुआ हो। हम रोज देखते हैं, मौत को 
घटते हुए सुनते हैं, लेकिन हम कभी भी नहीं सोचते कि हम भी मरेंगे। शिशु से 
युवा हुए, युवा से प्रौढ़ हो गये, वृद्धावस्था भी आ गयी, फिर भी हम सोचते हैं कि 
हम सदा रहेंगे। लेकिन सदा रहा कौन? यहाँ तक कि बुद्ध-बोधिसत्त्व, राजे- 
महराजे तक आज इतिहास के पन्नों में चले गये, फिर भी सोचते हैं हम सदा 
रहेंगे। आज ही, इसी क्षण, इसी संसार में न जाने कितने लोग मर गये होंगे, मर 
रहे होंगे, फिर भी हम समझते हैं कि हम उनमें अपवाद हैं। 


इसलिए जिसने इस क्षणभंगुरता को जान लिया, वह निवृत्त हो गया, 
उसने मृत्यु को जीत लिया, वह किस में आसक्ति करेगा? कल यह मेरा नहीं था, 
आने वाला कल मेरा नहीं रहेगा, तो किसमें आसक्ति? जिसने इसको समझा मुक्त 
हो गया। जो अपना नहीं है, उसे अपना समझना बन्धन है। जो अपना नहीं उसे 
अपना समझना न केवल बन्धन ही नहीं, बल्कि दूसरे के प्रति स्पर्धा है, संघर्ष है, 
सारे कलह के मूल दुःख की जड़ यही है। जिसने मृत्यु को जाना, वह मुक्त हो 
गया, जिसने इसे न समझा, कोल्हू के बैल की तरह संसार में घूमता रहा। अतः मैं 
मृत्यु को समझने को ही धर्म के द्वार में प्रवेश मानता हूँ। इसके अनुभव एवं ज्ञान 
के बिना निर्वाण का द्वार भी नहीं खुलेगा।। १३।। 


॥ पापवर्ग समाप्त ।। 


94 
१०, दण्ड-वग्गो (छेदपोऊ खोमलिड) 


]29. सब्बे तसन्ति दण्डस्स सब्बे भायन्ति मच्चुनो । 
अत्तानं उपम॑ कत्वान हनेय्य न घातये ।। १॥। 


कण मुर'कण 5 दुग डे पुशुप्आप 
कपयाणमैजगआउप जम 7केपाणत पतला उर एहैणल| 
वपररराणव रत प्बाण परदेगणरुग देर शर्शमगपेशा 2 


अनु० : सभी दण्ड से डरते हैं, सभी को मृत्यु से भय लगता है। सभी को 
अपना जैसा समझो, किसी को न मारो और न मारने दो।। १।। 


किन्नौ० : छेदपोऊ (दण्ड) दोक्च चेईकी भ्याडनच, शीमीगु दोक्च ली चे 
भ्याडच होदो ताडेस आहिदू ली मोऊ काथा चाल-चाल तेरड नीमाली न 
सानमीग, न सानमु शेनमिक |। १।। 


भावार्थ : श्रावस्ती के जेतवन में जब षड्‌ वर्गीय भिक्षुओं ने सत्रह वर्गीय 
भिक्षुओं को मारा था, तथागत ने उन्हें बुलवाकर समझाते हुए कहा था कि भिक्षु 
को अपने समान ही सबको समझना चाहिये। जैसे स्वयं दण्ड और मृत्यु से डरता 
है, वैसे ही सब डरते हैं, ऐसा जानकर न किसी को मारना चाहिये और न वध 
करना चाहिये। अर्थात्‌ दूसरे लोगों में और स्वयं में क्या अन्तर है? कुछ भी नहीं। 
क्योंकि दुःख जैसे मुझे बाधा पहुँचाता है, वैसे ही अन्यों को भी। जैसे दुःख, दण्ड 
आदि मुझे प्रिय नहीं, वैसे ही अन्यों को भी प्रिय नहीं लगता। इस प्रकार सभी 
प्राणी सुख-दुःख के बारे में समान हैं। अत: अपने समान दूसरों को देखना 
चाहिये। जैसे हम स्वयं अपने दुःख से छूटने का प्रयास करते हैं, वैसे ही हमें 
दूसरों के दुःख को समाप्त करने का भी प्रयास करना चाहिये। यदि व्यक्ति यह 
समझे कि दूसरा व्यक्ति मैं नहीं हूँ, वे स्वयं अपने दुःख से मुक्त होने का प्रयास 
करे, मैं क्‍यों उनके लिए प्रयास करूँ? 

इसका उत्तर हम इस रूप में भी समझ सकते हैं, जैसे--हाथ, पैर, सिर 
आदि यद्यपि भिन्न-भिन्न हैं, तो भी हम शरीर को एक मानकर सिर के दर्द को 
सिर पर नहीं छोड़ते, सिरके दर्द से छुटकारा पाने के लिये हाथ-पैर की भी 
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सहायता लेते हैं। उसी प्रकार प्राणी के रूप में हम सब एक हैं, जैसे शरीर के रूप 
में हाथ पैर एक। यदि व्यक्ति यह कहें कि आप और सभी प्राणी एक हैं, तो 
आपके सुख-दुःख से सभी प्राणियों को सुख-दुःख एक समान अनुभव क्‍यों नहीं 
होता? इसका उत्तर इस प्रकार दिया जा सकता है कि--हाथ का दुःख पैर का 
नहीं था, लेकिन हमने उसे अपना मान लिया, इसलिये हाथ की पीड़ा को पैर 
रूपी शरीर भी महसूस करने लगता है। उसी प्रकार यदि हम प्राणियों को अपना- 
सा समझें तो आप उनके दुःख को भी अपना-सा अनुभव करने लगेंगे। जैसा कि 
कहा जाता है इश्क हक़ौक़ी के कारण लैला के दर्द को मजनू ने अनुभव 
किया था। 


यही नहीं उदाहरण के लिये जब हम रास्ते पर चलते हैं, एक बेसहारा 
महिला पीड़ा से कराह रही हो, तो उसका हम पर खास असर नहीं होगा। वहीं 
वह यदि अपनी सबसे प्रिय माँ हो, तो हम उसे बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। अनायास 
आसूँ बहने लगेंगे, पीड़ा होगी, ऐसा क्‍यों? जबकि शरीर भिन्न है। ऐसा इसलिये 
हुआ कि आपने ममतावश उसे अपना समझा है, अभिनिवेश किया है, इसी का 
यह परिणाम है। वास्तव में देखा जाये तो यह शरीर भी अपना कहाँ है? यह तो 
माता-पिता के शुक्र एवं शोणित का परिणाम है। मात्र हमने इसे अपना समझ 
अभिनिवेश किया है और उसके चलते हमें सुख-दुःख का अनुभव हो रहा है। 
इसी को आसक्ति कहते हैं। जातकों में निरासक्त बोधिसत्त्वों को अपने हाथ-पैर 
तक सहर्ष दान देते देखा जा सकता है। अत: हमें यह सोचना चाहिये कि दुःख 
जहाँ-कहीं भी हो, वह दुःख है, उससे छुटकारा पाने या दिलाने का प्रयास करना 
चाहिये। कोई यह सोच सकता है कि दूसरे की पीड़ा से हमें पीड़ा नहीं होती, 
उसे हम कैसे दूर करें और कैसे अनुभव करें? यदि ऐसा हो तो हमें भविष्य में 
आने वाली समस्याओं का आज चिन्ता नहीं करनी चाहिये, उनके सुरक्षा की 
व्यवस्था हमें नहीं करनी चाहिये, क्योंकि वह तो अभी आयी ही नहीं है। इसलिए 
ऐसा सोचना अनुचित होगा। 


कभी लोगों के आचार-विचार को देखते समय आश्चर्य होने लगता है, 
दूसरे जन्म के लिये परवाह नहीं करते, लेकिन भविष्य में १०-१५ वर्ष बाद आने 
वाले इस जीवन के लिये चिन्तित होकर कैसे-कैसे कर्मों को कर जाते हैं, जबकि 
१०-१५ साल बाद वाला जीवन आयेगा या नहीं निश्चित नहीं है, लेकिन दूसरा 
जन्म होना निश्चित है। यहाँ यह बात विचारणीय है कि १०-१५ वर्ष बाद वाला 
व्यक्ति देखा जाये तो अभी इस व्यक्ति से भिन्न है, अभी प्रौढ़ अवस्था में है, १५ 
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वर्ष बाद वह वृद्ध होगा। यदि भिन्नता को ही देखें तो हमें न उत्तरार्ध की सोचना 
चाहिये और न ही दूसरे जन्म की, क्‍योंकि वे सभी भिन्न हैं, भिन्नता में समान हैं। 
यदि नहीं तो सभी प्राणियों का सुःख-दुःख वैसा ही है, जैसा अपना। 


वहीं इसे दार्शनिक दृष्टि से या पारमार्थिक दृष्टि से देखा जाये तो--सिर मैं 
नहीं हूँ, पैर मैं नहीं हूँ, आँख, कान आदि भी मैं नहीं हूँ, तो मैं क्‍यों इन शरीर के 
अंगों के दुःख को अपना दुःख समझूँ? यदि पैर भी मैं हूँ, सिर भी मैं हूँ, आँख- 
कान भी मैं हूँ, यदि ऐसा मानें तो शरीर का हर अणु-परमाणु 'मैं' हो जायेगा। 
इस तरह से तो “मैं” असंख्य हो जाएगा। यदि यही शरीर वास्तव में “मैं” होता, तो 
मरने के पश्चात्‌ 'मैं' भी नष्ट ही हो जाता, क्योंकि शरीर को तो हम जला देते हैं। 
तो कौन किसके दुःख को मिटाने का प्रयास करे? अत: सभी प्राणियों को अपनी 
तरह समझकर ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिये, जिसे दूसरे के द्वारा हमारे 
साथ करने पर दुःख होता हो, क्योंकि अन्य भी हमारे ही सदृश हैं।। १।। 


30. सब्बे तसन्ति दण्डस्स सब्बेसं जीवितं पियं । 
अत्तानं उपमं कत्वा न हनेय्य न घातये ।। २।। 


कर पाप वे शुग ला उप जण। गर्शेग्यण 8 पत्स्यउर रुणाश 
एफ क्रदणगरयेेएलअण] [रदेषायरकाउुरमर्खेय का पुर 5 ॥| 


अनु० : सभी दण्ड से डरते हैं, सभी को जीवन प्रिय है, इसीलिये सभी 
को अपने जैसा समझकर न किसी को मारे न मारने दें।। २।। 


किन्नौ० : चेई की छेद पोऊ दोक्च (दण्ड) भ्याडनचू, चेही मोऊ ज्ञान 
पड बेन्नड लानच, होदो ताडेस सेमचन चेकुही मोऊ काथा चाल-चाल न 
सानमीग, न सानगु लोनमिंग।। २।। 


भावार्थ : जेतवन में ही विहरते समय एक दिन छ; वर्गीय भिक्षुओं ने 
सत्रह वर्गीय भिक्षुओं को पैर से मारा। भगवान्‌ ने इसे जान, छ: वर्गीय भिक्षुओं 
को बुलवा कर नाना प्रकार से समझा उपदेश देते हुए उक्त गाथा को कहा-- 

दुनियाँ में हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति के लिये यदि सबसे बहुमूल्य 


चीज है, तो वह है--जीवन। जीवन से प्रिय किसी के लिये दूसरा कुछ नहीं है। 
मृत्यु शय्या पर लेटे व्यक्ति को यदि यह कहा जाय कि यदि वह सारी सम्पत्ति मुझे 
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दे दें, तो उसे स्वस्थ कर लिया जायेगा, उसे एक क्षण भी निर्णय लेने में समय नहीं 
लगेगा और वह अपना जीवन बचाने के लिये सब कुछ समर्पित कर देगा। यदि 
व्यक्ति का अपने जीवन से इतना लगाव हो, प्यार हो, तो वह कैसे अन्य का 
जीवन ले सकता है, क्‍योंकि अन्य व्यक्ति का भी अपने जीवन के प्रति ऐसा ही 
लगाव है, प्यार है। 


ईसाई, मुस्लिम आदि अन्य धर्मों की भाँति जीवन का मूल्य मनुष्य तक 
सीमित नहीं है, जो अन्य पशु-पक्षियों को प्राणी न मानकर उनको उपभोग्य 
समझते हैं। बौद्धों की दृष्टि से छोटी चींटी से लेकर मनुष्य जाति तक सभी प्राणी 
हैं, सभी में जीवनशक्ति है, जीने की लालसा है, सुख-दुःख की वेदना है। हम 
देखते हैं कि छोटे से कीडे-मकोडे को भी छेड़ते हैं, पकड़ने का प्रयास करते हैं, 
तो वह अपना रंग बदल देता है, भागने की चेष्टा करता है। उन्हें भी अपना 
जीवन उतना ही प्यारा है, जितना हमारा जीवन हमारे लिये प्यारा है। 


व्यक्ति को किसी भी हालत में शाकाहारी होना चाहिये। हमें जब शरीर 
के एक अंग में मामूली सी चोट आने पर इतना दुःख दर्द होता है, तो कैसे हम 
प्राणी को हत्या कर उसके मांस का सेवन करें? यदि व्यक्ति थोड़ी सी सावधानी 
के साथ इसे सोचें तो शाकाहारी बने बगैर रह नहीं सकेंगे। जिस व्यक्ति के अन्दर 
इतना मात्र भी आत्म-संयम एवं दया का भाव नहीं होगा, वह किसी भी रूप में 
धार्मिक कहलाने का अधिकारी नहीं होगा। भले ही उस तथाकथित धार्मिक 
व्यक्ति ने धर्म को अपना जीवन जीने का एक साधन बनाया हो। हाँ, कोई ऐसी 
परिस्थिति आ सकती है, यद्यपि मांसाहार आगन्तुक के लिये बनाया गया नहीं था, 
लेकिन भोजन के समय पहुँचने पर उसे सेवन करना पड़ा हो। ऐसी परिस्थिति 
आने पर भी एक दिन का भोजन त्याग कर लोगों के मार्गदर्शक के रूप में अपने 
को स्थापित करना चाहिये, नहीं तो करुणापूर्वक उस प्राणी के प्रति कुशल 
परिणामना के साथ उस मांसाहार का सेवन करे। 


यही कारण है कि प्राचीनकाल में आज की तरह खेती-बाड़ी आदि 
सभी क्षेत्रों में विकास नहीं हुआ था। भारतवर्ष विशाल जंगलों से घिरा था। 
अनेकों जातियों का जीवन का आधार भी आखेट, शिकार आदि पर निर्भर था। 
ऐसे में तथागत एवं उनके भिक्षु जहाँ कहीं भिक्षाटन के लिये जाते थे वे उसे ग्रहण 
कर उन्हें अनुगृहीत करते, भोजनोपरान्त उपदेश करते थे। कितने ही उन-उन 
जातियों के लोगों ने भिक्षुत्व की दीक्षा ली थी। इस प्रकार वे मांस आसक्तिवश या 
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खाने की इच्छा रखकर नहीं खाते थे, क्योंकि वह उनके उद्देश्य से पका भोजन 
नहीं होता था, संयोगवश होता था। जब कभी पूर्व निमन्त्रण पर भोज पर जाते थे, 
वह कभी भी मांसाहारी नहीं होता था और अपने उपदेशों में प्राणीहत्या का घोर 
विरोध करते थे। यहीं तक नहीं, आज कुछ विद्वानों का तो यहाँ तक कहना है 
कि उस समय वैदिक परम्परा में गोमेध, अश्वमेध आदि में अनेक प्रकार के 
पशुओं की बलि चढ़ाकर स्वर्ग जाने का पण्डाओं से प्रमाण-पत्र माँगते थे। उसी 
के विरोध में बौद्ध धर्म की स्थापना हुई। यद्यपि यह एक पक्ष हो सकता है। इसके 
अतिरिक्त भी चार आर्यसत्य, प्रतीत्यसमुत्पाद आदि महान्‌ दार्शनिक विचारों का भी 
बुद्ध ने संदेश देकर बुद्धत्व की प्रासति के मार्ग को प्रशस्त किया था।। २।। 


]34. सुखकामानि भूतानि यो दण्डेन विहिंसति । 
अत्तनो सुखमेसानो पेच्य सो न लभते सुखं ।। ३।। 


प्थीेयदेपशपउण आर] यरेयारएदंस परि दी कुल] 
करण गर्देदण< देर यम विमनन्‍पदेव्र्थुपणट्णु। 5] 


अनु० : अपने सुख की चाह से जो दूसरे सुख चाहने वाले प्राणियों को 
दण्ड देता है, मारता है, उसे मरकर सुख नहीं मिल सकता।। ३ ।। 


किन्नौ० : हात्यड मो पड सुकड शान्ति ज्ञा-ज्ञा आईदू कोशटडः रानमा 
दोह तेरड नीमाली सुकडोे मातोशो, शीशी जुमस-ली सुकड मानीतो।। ३।। 


भावार्थ : एक दिन तथागत जेतवन विहार से नगर में भिक्षाटन के लिये 
जा रहे थे। उन्होंने मार्ग में बहुत से लड़कों को डण्डे से साँप को मारते देखा। 
उन्हें बुलाकर तथागत ने पूछा--साँप को क्‍यों मारते हो'? उत्तर था 'डसने के 
डर से'। बुद्ध ने कहा तुम लोग इसको मारकर जो सुख चाहते हो, मरकर जब 
दूसरा जन्म लोगे, वहाँ तुम सुखी नहीं रहोगे। किसी का वध करने से सुख नहीं 
मिलता। ऐसा कहकर उन्होंने इस गाथा को कहा था। 


सुख चाहने वाले व्यक्ति निर्दोष प्राणियों को मारकर खाते हैं, बाद में 
उनकी खाल को पहनते हैं, व्यापार करते हैं तथा गरीबों का शोषण करते हैं, 
अत्याचार करते हैं, धोखा देते हैं, ठगते हैं, उन्हें दूसरे जन्म में क्या, इस जन्म में 
भी कभी-न-कभी कष्ट अवश्य मिलता है। जब हम स्वयं ठगे जाते हैं, धोखा खा 
जाते हैं, क्या पीड़ा नहीं होती? उसी प्रकार किसी को धोखा दें तो उस पर क्‍या 
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बीतेगी? वह क्‍या कामना करेगा? इस तरह क्‍या हम सुखी होंगे? आज समस्या 
यह है कि समाज में सफलता का एकमात्र मूल्य धन-दौलत और वैभव हो गया 
है, इसलिये उसके लिये कोई भी कुर्बानी कम मानी जाती है। आज के समाज में 
प्रश्न यह है कि आपके पास कितनी सम्पत्ति है? वह यह नहीं देखते कि आपके 
पास यह अकूत संपत्ति कहाँ से आयी? यह स्पष्ट है कि अनैतिक हुए बगैर अकृत 
वैभव तुरन्त हासिल नहीं हो सकता। प्राचीन कहावत है--''सौ को पतला किये 
बिना एक मोटा नहीं बन सकता ''। अत्याचार और शोषण के बिना धन-संग्रह 
संभव नहीं हो सकता। दूसरी ओर इस तरह का जो वैभव है, उसकी रक्षा भी 
अनैतिक हुए बिना संभव नहीं है। जिसका फल प्रत्यय के अभाव में इस जीवन में 
न भी मिले, दूसरे जीवन में अवश्य भोगना पड़ता है।। ३ ।। 


32. सुखकामानि भूतानि यो दण्डेन न हिंसति । 
अत्तनो सुखमेसानो पेच्च सो लभते सुखं ।। ४।॥ 


ए्गीपदेप पगठअगुए] [सपियाएरईैंस परे कगल'णा] 
क्र णणर्देदगुम पर गा गन परेपारधंयायर पुर «|| 


अनु० : अपने सुख की चाह से जो दूसरे सुख चाहने वाले प्राणियों को 
दण्ड नहीं देता, नहीं मारता, वह मरकर सुख पाता है।। ४।। 


किन्नौ० : हात्यड मोऊ सुकड ज्ञा-ज्ञा आईदू कोशटडः मारानतो दो मी 
जड़ रड आयीत ज्ञोनोम नीशुई कुमो सुकझे तोशो।। ४।। 


भावार्थ : सुख एवं शान्ति चाहने वाले व्यक्ति को अपनी तरह अन्य सुख : 
चाहने वालों को भी दण्ड न दे, शोषण न करे, बल्कि, समान आदर देकर 
प्रेमपूर्वक व्यवहार करे। जैसे सुख से सुख बढ़ता है, प्रेम से प्रेम, वैसे ही क्रोध से 
क्रोध बढ़ता है, ईर्ष्या से ईर्ष्या। यह प्रकृति का नियम है। प्रेम का अभिप्राय यह 
नहीं होता कि हम अपने मतों को अन्य पर थोपें या उसे मानने के लिए बाध्य 
करें। दूसरे व्यक्ति की आँखों से देखें, हृदय से अनुभव करें, उसके विचार एवं मन 
के अनुसार समझें और उसके रुझान के अनुसार क्रिया करें। जो किसी से प्रेम 
करने योग्य नहीं हो, तब भी प्रेम करें। वही सच्चा प्रेम कहलायेगा। प्रेम के बदले 
में प्रेम करे, तो वह व्यापार हो जायेगा। ऐसा प्रेम तो मनुष्य का पशु-पक्षी और 
खूँखार दस्यु के साथ भी हो सकता है। अतः मेरी दृष्टि में जीवन का सम्पूर्ण 
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महत्त्व इस बात में है कि व्यक्ति अपने आपको हर समय दूसरे नम्बर पर रखे 
अर्थात्‌ अपने को महत्त्व न दें या अपनी अस्तित्व को ही बुला दे। ऐसी स्थिति में 
वह व्यक्ति सुख ही सुख भोगेगा। दुःख तो तब पैदा होता है, जब वह सबको 
अपने अनुकूल, अपना अनुकरण करने वालों के रूप में देखना चाहता है। वहीं 
से संघर्ष शुरू होता है। संघर्ष का परिणाम दुःख नहीं, तो क्या होगा?।। ४।॥। 


33. मावोच फरुसं कझ्ञि वुत्ता पटिवदेय्यु तं । 
दुक्‍्खा हि सारम्भकथा पटिदण्डा फुसेय्यु तं ।। ५॥। 
कु मुद शरद 
कैग छुपा है णए जुटी द| वि णज्लुब यरिए्यग हब एमए 
एशपण मठ है क्ेण पहय १८ किणरुग णक्ष टेप पुल] # | 


अनु० : कटु वचन न बोलो, दूसरे भी तुमसे वैसा ही बोलेंगे। दुर्वचन 
दुःखदायी होता है। दुर्बवचन बोलने से बदले में दण्ड ही मिलेगा।। ५॥। 


किन्नौ० : मारि छीग तेरह नीमाली आईदू मालोनमिग, मोस लोनमा 
आईदिस ली मोपडः रिडतो। माशकोच छिग दुःखडः केचया नीतो। रोमा मोपड 
छेदपा (दण्ड) पोरेतो।। ५।। 


भावार्थ : कुण्डधान नामक स्थविर के पूर्वजन्म के पापकर्मों के कारण 
भिक्षु हो जाने के उपरान्त भी लोगों को उसके पीछे-पीछे सदा एक स्त्री दिखायी 
देती थी। उसे वह स्वयं नहीं देखता था। अत: भिक्षु सहित लोगों ने निनन्‍्दा करना 
शुरू किया। एक दिन कोसल नरेश प्रसेनजित ने उसकी परीक्षा ली। उन्होंने उसके 
साथ स्त्री को न पाकर आदर सहित भोजन पर आमन्त्रित किया। कुण्डधान ने 
निनन्‍्दक भिक्षुओं को गाली दिया। यह बात जब तथागत के पास पहुँची, तो उन्होंने 
स्थविर कुण्डधान को बुलाकर सारी बातें पूछी, (बुद्ध ने) कहा कि तुमने पूर्वजन्म 
में अपनी बुरी दृष्टि के कारण इस निन्दा को प्राप्त किया है। अतः इस समय फिर 
भी तुम भिक्षुओं को भला-बुरा कह रहे हो। उचित यह है कि भिक्षुओं द्वारा 
निन्‍्दा किये जाने पर भी तुम चुप रहो, ऐसा करते हुए निर्वाण पा लोगे। यह 
कहकर बुद्ध ने उक्त गाथा को गाया था। 


सफल व्यक्ति तो वह है, जो दूसरे लोगों द्वारा अपने ऊपर फेंकी गयी इईंटों 
और पत्थरों सदृश दोषों से एक सुदृढ़ मकान की नींव डाल सके अर्थात्‌ 
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क्षान्तिपारमिता का संचय कर बुद्धत्व का मार्ग प्रशस्त कर सके। यदि कोई व्यक्ति 
हमें अपने शारीरिक दोष को दिखाता हो, जैसे किसी ने हमें काना आदि कहा। 
यदि हमारे पास आँख हो तो दुनियाँ जानेगी कि शायद बोलने वाला स्वयं आँख 
का अन्धा है, अन्यथा न बोलता। यदि वास्तव में हम स्वयं काने हों, तो उसने 
ठीक ही तो कहा। तब अपने पर दया आनी चाहिये और सोचना चाहिये कि 
शायद पूर्वजन्म में मैंने कुछ उल्टा कर्म किया था, जिसका दुःख में आज भोग 
रहा हूँ, फिर क्‍यों पुनः क्रोधित होकर अपने दूसरे जन्म में भी काँटा बोऊँ। इस 
प्रकार क्षान्तिपारसिता का पालन करने पर हम यहाँ भी झगड़े और आने वाली 
समस्या से बच गये और पूर्वजन्म में किये अकुशल कर्म का क्षय भी हुआ। कटु 
वचन किसी को न बोलना चाहिये, यदि कोई क्लेशवश बोल भी देता है, तो 
उसका प्रतिकार नहीं करना चाहिये, अपितु उस पर दया करनी चाहिये कि 
शायद इस समय वह अपने आप में क्लेशवश नियन्त्रित नहीं है, परेशान है, अत: 
इस प्रकार के शब्द का प्रयोग कर रहा है। इसे अभी यह मालूम नहीं हो रहा है 
कि इसका परिणाम क्या होगा। अभी यह क्रोध के वशीभूत है, ऐसा सोचना 
चाहिये।। ५।। 


434. सचे नेरेसि अत्तानं कंसो उपहतो यथा । 
एस पत्तोसि निब्बाणं सारम्भो ते न विजति ।। ६।। 


टिग दि क्षरयरिश्मू पा णविग] ्णगैशठेणए जग) 
ग्ुप्गग्य्आयारई जला बुण। गण पशिदेगरुणुर्णेरआणेठ। ७ | 
अनु० : यदि पीटे जाने पर टूटे कांसे की तरह अपने आपको निःशब्द 
रखोगे, तो समझ लो तुमने निर्वाण प्राप्त कर लिया और अब तुम्हारे लिये कलह 
शेष नहीं रहा।। ६।। 
किन्नौ० : हाल्यडः रग-रग कासंडः काद मातोचु दू होदेयी मोपड 


कुलचमा बातड मातोतो तामा निर्वाण शान्ति आनही-आन बदो तोशो। झगडा ली 
माहाच।। ६।। 


भावार्थ : हमें सदा ऐसा प्रयास करना चाहिये कि जब हमारी जुबान 
कुछ बोलने की इच्छा करे, तो पहले चित्त को अच्छी तरह देख लें कि कहीं 
किसी को उल्टा बोलने तो नहीं जा रहा हूँ। यदि ऐसा है, तो तुरन्त अचेतन काष्ठ 
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का स्मरण कर उसकी तरह स्थिर हो जाना चाहिये। जब मन राग, द्वेष, ईर्ष्या 
युक्त होकर कायिक-वाचिक किसी प्रकार के कर्म को करने की सोच रहा हो, 
तो निष्क्रिय काष्ठ या वृक्ष की तरह वहीं स्थिर हो जाना चाहिये, कदम वहीं रोक 
देना चाहिये, जुबान से मौन धारण कर लेना चाहिये। उसी प्रकार जब हमारा मन 
लाभ, सत्कार, कीर्ति की अभिलाषा रख कुछ कहना या करना चाहे, तब भी 
पूर्ववत्‌ काष्ठ सदृश स्थिर हो जाना चाहिये। इस प्रकार के लगातार किये गये 
प्रयास से किसी के द्वारा कटु शब्द कहे जाने पर भी स्वयं पर हम नियन्त्रण रख 
सकते हैं। दूसरी ओर कटु वचन बोलना, कष्ट देना, निन्‍्दा करना, पृथग्‌ जनों का 
स्वभाव ही होता है, जैसे अग्नि का स्वभाव जलाना होता है, इसलिए सांसारिक 
लोगों से इसके अतिरिक्त हम क्या अपेक्षा रख सकते हैं? यह सोचकर उनके द्वारा 
निन्‍्दा करने पर भी निःशब्द होकर शान्त रहना चाहिये। इससे तात्कालिक कलह 
से तो हम बच ही जायेंगे, क्षान्तिपारमिता के पालन से निर्वाण का मार्ग भी प्रशस्त 
होगा।। ६॥। 


35. यथा दण्डेन गोपालो गावो पाचेति गोचरं । 
एवं जरा च मच्चु च आयुं पाचेन्ति पाणिनं ।। ७।। 


काश बगल शल्य ता 
हज्त्शुपाश हिल मुपुण गण] [ुषलद्गब क्षण लु८देप वेद ण| 
पेपबठ शुग कमा ठग के। ]व८८०र्कपापदेष यरग्णुल] ० || 


अनु० : जिस प्रकार ग्वाला गायों को डण्डे से चरागाह में ले जाता है, 
उसी प्रकार प्राणियों को आयु उन्हें बुढ़ापे और मृत्यु की तरफ ले जाती है।। ७।। 


किन्नौ० : हात्यड पालेस लडोनु बेरकास बोनिडो फीतो होदेयी रुजा 
हाचिमिग रड शीमीगिस काशो छे चे शुद्ध शुड केतो ।। ७ ।। 


भावार्थ : एक दिन उपासिका विशाखा ने अपने साथ उपोसथ (अर्थात्‌ 
पूर्णिमा के दिन रखा जाने वाला ब्रत) रखने वाली उपासिकाओं से उपोसथ करने 
का कारण पूछा, तो कोई भी निर्वाण की इच्छा से करने वाली नहीं थी। तब 
तथागत के पास जाकर विशाखा ने इस बात से अवगत कराया। बुद्ध ने उसे 
सुनकर उक्त गाथा को सुनाते हुए कहा कि जैसे ग्वाला लाठी से गायों को हाँकते 
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हुए ले जाता है, उसी प्रकार बुढ़ापा और मृत्यु भी इन प्राणियों को ले जाते हैं,- 
फिर भी वे निर्वाण की कामना न कर लोक की ही आकांक्षा करते हैं। आकांक्षा 
जरूर करनी चाहिये, इसके बिना कार्य की सिद्धि नहीं हो सकती, लेकिन गलत 
वस्तु की कामना नहीं करनी चाहिये, जिसे प्राप्त करने में वर्षों लगे और जब प्राप्त 
हुआ तो विचार आया कि यह तो कुछ भी नहीं मिला और फिर इस तरह 
आंकाक्षाओं का सिलसिला बढ़ता ही जाये। यह दुर्लभ मानव-जीवन बहुत ही 
छोटा है जिस प्रकार दिन, सप्ताह, महीना, वर्षों में आने वाली बारिश मकान को 
ध्वस्त कर देती है, उसी प्रकार दिन, सप्ताह, माह, वर्ष रूपी यह काल इस शरीर 
को नष्ट कर हमें मृत्यु की ओर ले जा रहा है! मृत्यु के समय कर्म अपनी छाया 
को तरह साथी बनकर आयेगा, जिसे हमने जीवनकाल में किया था। बुद्ध अपने 
पिता से कहते हैं कि काल (मृत्यु) आने पर आपके साथ न आपका गजराज 
आवेगा, न अश्वराज और न नौकर-चाकर और न रानियाँ हीं। बस आपका 
अपना कर्म साथ चलेगा। जैसे व्यक्ति जहाँ जाये, उसकी छाया साथ चलती है। 
अतः पुरुषार्थ की इस घड़ी में उद्देश्य को चुनने में गलती नहीं करनी चाहिये, 
अन्यथा पुन: ऐसा दुर्लभ मानव-जीवन मिले या न मिले।। ७।। 


36. अथ पापानि कम्मानि कर॑ बालो न बुज्ञति । 
सेहि कम्मेहि दुम्मेधो अग्गिदड्ढोव तप्पति ।। ८।॥। 


दि&आरि कर दु'णि८ुवाला पी 
देंगगुए शिपा रवि एप युसाण| पिसययण मै औ तेल हे 
शप्ग व्यय दुगबजुर ्ेणेलकैगणणविगरुखरु८॥ 5 
अनु० : पाप करता हुआ पृथग्जन यह नहीं जानता कि पाप कर 
रहा है। दुर्बुद्धि अपने कृत कर्मों के कारण आग में जलते हुए की तरह तपता 
है।। ८।। 


किन्नौ० : पापु कामड लानेरड पापी मासुनचे, पाप लानम शुडर-शुद्ध 
जुम मोऊ लानशीच होदो कामडोनु दोक्स मूर्ख-मी मेंओ लेकचिदु गान 
बोकहाचो।। ८।। 


भावार्थ : तथागत राजगृह के वेणुवन में रहते समय महामौद्गल्यायन 
और स्थविर लक्षण गृश्रकूट पर्वत से नीचे आ रहे थे। तब महामौद्गल्यायन ने 
एक ऐसे अजगर को देखा, जिसके सिर से आग की लपटें निकल रही थीं। उसे 
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देख वे मुस्कराये। इस पर स्थविर लक्षण ने कारण पूछा, तो उन्होंने बुद्ध से पूछने 
के लिये कहा। बुद्ध ने उस अजगर प्रेत के बारे में कहा कि मैंने उसे बोधिवृक्ष के 
नीचे भी देखा था। उसने किसी पूर्वजन्म में कश्यप बुद्ध के समय एक सेठ के घर 
को सात बार जलाया था और बुद्ध-कुटि को भी भस्म कर दिया था। उसके 
पश्चात्‌ वह नरक में हजारों वर्ष रह कर अब प्रेत रूप में यहाँ इस दुर्गति को प्राप्त 
हुआ है। ऐसा कहकर बुद्ध ने उक्त गाथा को सुनाया था। 


व्यक्ति अपने छोटे से जीवन में यश, कीर्ति और सुख के लिये कितने 
घृणित कर्मों को करता रहता है? क्‍या वह भविष्य में नरक प्राप्त करने के लिये 
प्रमाणपत्र नहीं ले रहा है? क्‍या कर्म-फल से सम्बन्धित बुद्ध और ऋषि-मुनियों 
के वचन सब झूठे हैं? जिन्होंने अपने दिव्य चक्षु से देखा था? यह भी नहीं 
सोचना चाहिये कि जो अन्याय कर रहा है, वह आज सुखी है या उसका सब 
जगह चल रहा है। निश्चित ही हमारे चित्तसन्तति में अनन्त कालों, युगों का वह 
कर्म निहित है उसमें से किसी भी कर्म को वर्तमान के प्रयास से पुष्ट किया जा 
सकता है, पुष्ट हो सकता है, परिणाम को भोग सकता है। यही कारण है व्यक्ति 
के अन्दर बुद्धत्व जैसे अमृत पद को प्राप्त करने की क्षमता है इसलिए जब अच्छे 
से अच्छा आचरण और ध्यान-भावना करके व्यक्ति ऋषि-मुनि, बुद्ध, महावीर 
आदि बन सकता है, तो दूसरी ओर बुरे मार्ग पर चलकर बुद्ध के समय 
अंगुलिमाल और आज का हिटलर बिन-लादेन जैसे क्रूर भी बन सकता है, एक 
आदमी अच्छा बनकर करोड़ों लोगों का हित कर सकता है, तो वहीं एक 
आदमी बुराई के रास्ते पर चलकर करोड़ों को नुकसान भी पहुँचा सकता है और 
कुछ समय के लिये सुख से भी जी सकता है। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि 
जिसके पास अधिकार है, बाहुबल है और धनबल है तो वह कुछ भी कर 
सकता है, या कर्मफल है ही नहीं? इसलिए अच्छाई और बुराई को समझना 
चाहिए। यह सब कर्मफल के अधीन हैं। बिना भोगे छुटकारा मिलना संभव नहीं 
है। अत: कर्मफल के प्रति आस्था जरूरी है। यदि कोई ऐसी आस्था ही न हो कि 
कर्मफल या अन्तिम सत्य भी कुछ है, तो जीवन की कोई धुरी ही नहीं रहेगी। 
ऐसी स्थिति में व्यक्ति के अच्छा-बुरा होने की क्या आवश्यकता है? यह प्रश्न ही 
उत्तरहीन हो जायेगा।। ८।। 


37. यो दण्डेन अदण्डेसु अप्पदुद्ेसु दुस्सति । 
दसन्नम|ज्जतरं ठान॑ खिप्पमेव निगच्छति ।। ९॥। 
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38. वेदनं फरुसं जानिं सरीरस्स च भेदनं । 
गरुक॑ चापि आबाध॑ चित्तक्खेपं व पापुणे ।। १०।। 


]39. राजतो वा उपसग्गं अब्भवखानं व दारुणं । 
परिक्खयं व जातीन भोगानं व पभड्टुरं ॥११॥। 
40. अथवास्स अगारानि अग्गी डहति पावको । 
कायस्स भेदा दुष्पञ्ञो निरयं सोपपज्ञति ।। १२।। 
बे६ रिहा द् 
प:गैशकराय्ीटिलाण्) 9लवगेर कर णलणर्उे 55 | 
पठआअज्ञेग्ल पु में गए 5८ ण] दिल आए स्यण जे ७ | 
डुएगरिकेंएपलजेयर्मग्प८] ुश्ागैरुगायुर्कद या ८८] 
है परियार्गुर पण्पुर पण्ट] िग्लते व्यफटपुमुलण्८र्थंण]] 2० || 
ुण शा णीशाव छठ शाप रुप] पपगरदीए रणजी | 
पड़ेग ढुगअर्णेप ब शु7८रु पार] [८बडुंदरण च्य छू ०टैण 22 || 
दंग दणर 5०० मिट। [गे८८ जंग गैस कैय ण्प< बै८]| 
वेबनच्यण्कण पुल बिग ग्ल दिवरकुण १८ जी 009 
अनु० : जो व्यक्ति दण्ड रहित को दण्ड या दोष रहित को दोषी ठहरा 
कर पीड़ित करेगा, वह इन दस अवस्थाओं में से किसी एक गति को अतिशीकघ्र 
प्राप्त करेगा--( १) तीज्र वेदना, (२) हानि, (३) शरीर के अंग-अंग का कट 
जाना, (४) भारी बीमारी, (५) पागलपन, (६) राजदण्ड, (७) कड़ी निन्‍्दा, (८) 


रिश्तेदारों का विनाश, (९) सम्पत्ति का नाश, (१०) या उसके घर में आग लग 
जाना। शरीर छूटने पर ऐसा कुप्रज्ञ नरक में उत्पन्न होगा।। ९।। 


किन्नौ० : हात्यड गलती मायचु छेदपा रानतो, छेदपा रानमु मायचूयो 
छेदपा रानतो होदो मी दो पड व्हाल-हासली जडः रिडशित सेइ बातडडु कुमो इत 
हाचो। सेई बातड--१. कोशटडो पतो, २. हानि हाचो, ३. गुद, बाड़ रकतो, ४. 
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तेक टोद-नाद बतो, ५. पागल हाचो, ६. राजास दण्ड रानतो, ७. मीपडु दोक्च 
ख्युबशम पतो, ८. मोऊ पेरड पड शीतो, ९. गरीब हाचो, १०. दोऊ किम मेओ 
बीतो। शीशी जुमस दो मूर्ख-मी नरको पैदा हाचो ।। ९॥। 


भावार्थ : तथागत के राजगृह के वेणुबन में विहार करते समय तैथिंकों 
ने पाँच सौ चोरों को भेजकर महामौद्गल्यायन स्थविर को कालशिला पर्वत की 
एक गुफा में पीटकर मरवा डाला। महास्थविर तथागत के श्रेष्ठद्रय शिष्यों में एक 
थे। उनकी परिनिर्वत्ति की खबर सुनकर राजा अजातशत्रु ने अपने सैनिकों को 
भेजकर सभी तैथिकों को पकड़कर नाभि-भर गहरे गड्ढों में जीवित ही गड़वा 
दिया। 

भिक्षुओं ने तथागत के पास जाकर यह सारा समाचार सुनाया। तब बुद्ध 
ने महामौद्गल्यायन द्वारा पूर्वजन्मों में अपने माता-पिता को मारकर जंगल में 
फेंकने के पापकर्म को बतलाकर भिक्षुओं से कहा कि महास्थविर अपने पूर्वकर्म 
के अनुरूप ही मृत्यु को प्राप्त हुए तथा पाँच सौ चोरों के साथ तैथिंक भी, निर्दोष 
को दोष लगाकर तदनुरूप ही मृत्यु को पाये, उन्होंने कहा कि निर्दोष को दोष 
लगाने से उक्त दस बातों में से किसी एक की अतिशीक्र विपत्ति होती है। 


कहा जाता है कि महास्थविर शारिपुत्र और मौद्गल्यायन अपने 
ऋद्धिबल से नरक देखने गये थे। वहाँ तैथिंकों के गुरु को उन दोनों ने देखा था। 
जब-जब उनके अनुयायी वार्षिक मृत्यु दिवस के रूप में कई गायों की बलि 
देकर उत्सव मनाते थे, तब-तब उसे नरक योनि में अत्यन्त पीड़ा होती थी। अतः 
उसने दोनों स्थविरों से इस संदेश को उसके अनुयायियों तक पहुँचाने के लिये 
कहा था। तदनुसार मौद्गल्यायन ने यथावत्‌ उसके अनुयायियों से यह संदेश कहा 
था, किन्तु इस पर वे क्रोधित हो गये थे और ५०० चोरों को भेज कर उन्हें 
पिटवाकर मार डाला था। क्योंकि मौद्गल्यायन ऋद्धि में सर्वश्रेष्ठ थे, अत: ऋद्धि 
के भय से उन तैथिकों ने चोरों से यह कार्य करवाया। यद्यपि मौद्गल्यायन ऋद्धि 
के अधिकारी थे और मृत्यु से बच सकते थे, लेकिन इस नियत-कर्म के चलते 
उन्हें यह मृत्यु स्वीकार करनी पड़ी थी। 


आज के न्यायालयों में हम देखते हैं कि हर न्याय कोई धन के बल, कोई 
पद के बल, तो कोई जाति के बल, कोई चालाकी के बल होता है। दोषी को 
निर्दोष और निर्दोष को दोषी करार दिया जाता है। प्रायः आजकल के वकीलों 
का काम ही झूठ को सच और सच को झूठ सिद्ध करना बन गया है। जो 
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जितना झूठ को सच सिद्ध कर सकता है, वह उतना महान्‌ वकौल कहलाता 
है। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि वह कर्मफल के ऊपर है। अतः निश्चित ही 
उपर्युक्त गाथा में कहे तीत्र वेदनादि दस गतियों को प्राप्त करेगा ही जो दण्डरहित 
को दण्ड देता है और दोषरहित को दोषी सिद्ध करता है। उसका परिणाम भोगेगा 
ही।। ९।। 


4. न नग्गचरिया न जटा न पड्ढा 
नानासका थण्डिलसायिका वा । 
रजो च जलल्‍ल॑ उक्कुटिकप्पधानं 
सोधेन्ति मच्चं अवितिण्णकड्'ंं ॥। १३॥। 
कुएमुदढण रद 
पुठेद पुराय्यी एुए या यारगाष्टया ८८ ]] 
मजे शुपए० ० ण पा ८८] 
हुणगुश गण रुप दंग पुर शुंद पा णैश] 
गए बेगम पकृंग गे पुणे स्पा 25 || 


अनु० : नंगे पाँव चलने से, जटा धारण करने से, कीचड़ लपेटने से, 
उपवास करने से, कड़ी भूमि पर सोने से, भस्म लपेटने से, उकड़ँ बैठने से 
व्यक्ति शुद्ध नहीं हो जाता, जब तक कि वह तृष्णा के अभिनिवेश से ऊपर न 
उठे।। १०।। 

किन्नौ० : मीहातु थेछोम (शंका) माशुड-शुडः नीतो दो-मी दो गास मा- 
फोकशीस तोशीमा ली, क्रानु तेक (जटा) लान-लान छु-छुत तामा ली, 
(टिकनाटडु) फया देन शोडः बोसपा पाथथ्या तामा ली, ब्रत लानो नीमा ली, 
टालक-माटड्ुडुः देन यागमा ली, डेयडो बोसपा-पाथथ्या तोशिमा ली मा 
फानतो।। १०।। 

भावार्थ : धर्म का सम्बन्ध मन से है, शरीर से नहीं, क्योंकि मन के द्वारा 
सभी कार्य सम्पादित होते हैं। कहावत है--''मन चंगा तो कठौती में गंगा''। 
इसलिए चित्त को शुद्धता पर ध्यान देना चाहिए न कि बाह्य-आडम्बरों पर। यदि 
आपका चित्त शुद्ध है तो मोक्ष आपकी हथेली में मौजूद है। यदि नंगा रहना ही 
धर्म होता, तो सभी आदिम मानव बुद्ध बन गये होते। न जया धारण करने से कोई 
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धार्मिक बनता और न मुण्डन कराने से। यह सब मात्र उपाय हो सकते हैं, जो 
व्यक्ति को यह स्मरण दिलाये कि हाँ मैंने यह वेष-भूषा विशेष कारणों से धारण 
की है। अत: मुझे इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिये। इस प्रकार 
का बर्ताव नहीं करना चाहिये आदि। ये मन को नियन्त्रित करने के लिये बनाये 
गये साधन मात्र हैं, यह साध्य नहीं है। हम संसार में इसलिये चक्कर नहीं काट 
रहे हैं कि हम नंगे नहीं रहे, हमने जटा नहीं धारण की या उपवास नहीं किया, 
अपितु तृष्णा के चलते, मोह के चलते हम इस संसार में हैं। उसको शुद्ध करना 
होगा, उसको त्यागना होगा। लेकिन आज हम वास्तविक धर्म से तो कोसों दूर 
चले गये हैं। मात्र बाह्य आडम्बर तक सीमित होकर धर्म को व्यवसाय बनाये बैठे 
हैं, लोगों को ठग रहे हैं। 


जब व्यक्ति ही झूठ का सहारा लेकर बैठा है, तो उसका ईश्वर, उसकी 
पूजा, उसकी प्रार्थना क्या सच होगी? लेकिन आज समस्या मात्र इन बाह्य 
पाखण्डियों की ही नहीं है, लोगों की सोच की भी है। वे किसी गुरु के पास जाते 
हैं, तो इसलिये कि उन्हें अपनी तरह के सोच की सोसाइटी मिलती है। वहाँ लोग 
मिलेंगे, आपस में मित्रता बढ़ेगी, अपने स्वार्थ का काम निकल जायेगा या फिर वे 
व्यापार के लिए सम्बन्ध बढ़ाना चाहते हैं, या फिर शादी-व्याह रचाने का माध्यम 
ढूँढते है। आजकल बहुत सारे लोग आश्रम के धार्मिक संस्थान के माध्यम से 
विदेशों में घूमना भी चाहते हैं। ये. सन्‍्त-महात्मा उनके सबसे उपयुक्त माध्यम हैं। 
ऐसी परिस्थिति में यद्यपि इन गुरुओं का भी कोई विशेष दोष नहीं है। 

जो कोई व्यक्ति इस ग्रन्थ को पढ़े, उनसे मैं विनप्रतापूर्वक यही कहूँगा कि 
धर्म का सम्बन्ध केवल मन से है, मन के कलुषित विचारों से है। उनकी शुद्धि 
होनी चाहिये। वह कैसे की जा सकती है, उस पर विचार करें। यदि कोई इस 
सम्बन्ध में कहता है कि कैसे राग, द्वेष, मोह, ईर्ष्या का नाश हो, तो उसे चाहिये 
कि वह उसका अनुकरण करे, यही धर्म है, हमें उसी को अपना गुरु स्वीकारना 
चाहिए, जो स्वयं उसके अनुरूप आचरण कर रहा हो, अन्यथा अपना दुर्लभ 
समय व्यर्थ नहीं गुज़ारना चाहिये।। १०।। 


42. अलहड्डूतो चेपि सम चरेय्य 
सन्‍तो दनन्‍तो नियतो ब्रह्मचारी । 
सब्बेसु भूतेसु निघाय दण्डं 
सो ब्राह्मणो सो समणो स भिक्खु ॥। १४॥। 
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बुम गुल पहुद घ८ एु्पगुए कल मु ८ | 
पुञमैए ण८ रुप डेंगू कप स'यन्‍ जद 
ट्युपशगुव गाय आप बा ये दे। 

परे रण हुए दे गे पक व२८ के| 2० || 


अनु० : अलंकृत (विलासितापूर्ण) रहते हुए भी यदि उसका आचरण 
सम्यक्‌ है, यदि वह संयत है, विनयशील है, नियत ब्रह्मचारी है, उसने सभी 
प्राणियों को दण्ड देना छोड़ दिया है, वास्तव में वही भिक्षु है, वही श्रमण है 
और वही ब्राह्मण है।। ११।। 


किन्नौ० : गासो-गोनोस प्रोशिस नीनी ली दोऊ चोदपा (आचरण) दाम 
नीमा मोनडः शान्त नीमा, ब्रह्मचारी नीमा, हातु ली कोशटडः मारानचया दो सही 
ब्राह्मण तो, बौद भिक्षु तो, छोस-पा तो।। ११।। 


भावार्थ : तथागत एक समय श्रावस्ती में विहार कर रहे थे। उस समय 
कोसल नरेश का सन्‍्तति नामक महा-अमात्य सप्ताह-भर शराब पीकर नशे में 
मस्त रहा। सातवें दिन वह अलंकृत हो हाथी पर बैठकर स्नान करने निकला। 
उसे देख तथागत मुस्कराये। आयुष्मान्‌ आनन्द ने उसका कारण जानना चाहा, तो 
बुद्ध ने आज शाम उसके अर्हत्व प्राप्त कर परिनिर्वृत होने की बात कही। 


वह सनन्‍्तति महा-अमात्य स्नान कर वापस उद्यान में गया। वहाँ नाचती- 
गाती उसकी नर्तकी मृत्यु को प्रास हुई। इस पर वह शोक-सन्तप्त होकर बुद्ध के 
पास गया। बुद्ध ने जैसे ही उपदेश दिया, उसको अर्हत्व प्राम हो गया और 
आकाश में पालथी मारकर जलकर परिनिर्वृत हो गया। जब इसे देख भिक्षुओं ने 
बुद्ध से पूछा कि वह उपदेश सुनने के साथ ही अर्हत्व को प्राप्त हुआ और 
अलंकृत अर्थात्‌ विलासितापूर्ण जीवन जीने के बावजूद परिनिर्वृत हो गया, 
तत्पश्चात्‌ यह प्रश्न उठा कि उसे ब्राह्मण कहा जाये या श्रमण? तथागत ने 
कहा-भिक्षुओं ! मेरे पुत्र को श्रमण ही कहना चाहिये। इसी प्रसंग में उन्होंने उक्त 
गाथा को गाया था। 

इस प्रकार अर्ह॑त्व प्राप्ति के लिये किसी बाह्य आडम्बर की आवश्यकता 


नहीं है, प्रत्रजित होना अनिवार्य नहीं है। तत्त्व को जान लेने पर गृहस्थ रहते हुए, 
अलंकार से अलंकृत अर्थात्‌ वैभव युक्त जीवन होते हुए भी निर्वाण को प्राप्त कर 
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सकता है। बुद्ध के काल को अर्च्त्व प्राप्ति का काल माना जाता है, अतः बहुत 
से लोग उनके उपदेश देने के तुरन्त बाद अर्हत्त्त को प्राप्त हो जाते थे। एक ओर 
बुद्ध के व्यक्तित्व का आनुभाव था और दूसरी ओर उनकी श्रद्धा एवं पुण्यसंपत्ति 
का होना इसका कारण था। 


सामान्यतः कहा जाता है कि तथागत का शासन पाँच हजार वर्षों तक 
रहेगा, जो पाँच-पाँच सौ साल का विभिन्न काल खण्डों में विभाजित होगा। प्रथम 
पाँच सौ साल को फल-काल कहते हैं। इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग अर्हत्व, 
निर्वाण को प्राप्त करने वाले होंगे। उसी प्रकार पाँच सौ साल अनागामी, पाँच सौ 
साल ख्रोतापत्ति। इस प्रकार ५७३-१५०० साल फल-काल कहलाता है। दूसरा 
पन्द्रह सौ साल क्रमशः प्रज्ञा, समाधि और शील के साधना का काल होता है, 
अतः इसे साधना काल के नाम से जाना जाता है। तीसरा पन्द्रह सौ साल 
अभिधर्म धारी, सूत्रधारा और विनयधारियों का समय होता है जो आगमकाल 
कहलाता है, इसमें साधना नहीं रहती मात्र विद्वान्‌ लोग उसका व्याख्यान करते 
रहते हैं। अन्तिम पाँच सौ साल नाममात्र शासन का काल है, जिसमें व्यक्ति स्वयं 
अपने को भिक्षु या बौद्ध तो कहता है, लेकिन बौद्ध धर्म के सम्बन्ध में कुछ भी 
जानकारी नहीं रखता। यह प्रधान एवं गौण रूप से किया गया विभाजन है। 
अन्यथा मात्र सूत्रधारी, या नाममात्र के भिश्षु बुद्ध के काल में भी थे और आज भी 
कुछ-कुछ अच्छे साधक भी देखने को मिलते हैं। इसलिये इस विभाजन को व्याप्ति 
के रूप में नहीं लेना है। इस विभाजन के अनुसार आज का समय अभिधर्मधारियों 
का काल है जो विभिन्न दर्शनों का मात्र विश्लेषण करते रहते हैं, शब्द का 
सहारा ज्यादा लेते हैं, अनुशीलन कम ही करते हैं।। ११॥। 


]43. हिरीनिसेधो पुरिसो कोचि लोकस्मि विजति । 
यो निन्दं अप्पबोधति अस्सो भद्रो कसामिव ॥। १५।। 
मर'बैम दे प३८ छुपल ण सबक करिए तप ठी हेंगल शा] 
ईकंअरुणग यह ज्ेल यु्व| एव्पिडेगग व प्यार घर रुग 25 ॥| 
अनु० : लोक में कुछ आदमी ऐसे होते हैं, जिन्हें उनकी ही अर्थात्‌ 


अपने प्रति लज्जा निषिद्ध कर्म करने से रोक लेती है। जिस प्रकार उत्तम घोड़ा 
चाबुक को नहीं सह सकता, उसी प्रकार वे निनदा को नहीं सह सकते।। १२।। 
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किन्नौ० : संसारु कुमो इधाड केन मो मोदोक्ची लायाशीस पापु कामड 
मालनच्‌ हात्यड दाम राडु चाबुक झेलयाम माहानच होदेयी दाम मी पड आहिदु 
ख्युबचमिक झेलयाम माहानच्‌ ।। १२।। 


भावार्थ : तथागत जब श्रावस्ती में विहार कर रहे थे, स्थविर आनन्द ने 
एक वस्त्र खण्ड अर्थात्‌ चोगा पहने कपालधारी लड़के को प्रत्रजित किया था। 
उस समय लड़के ने उस वस्त्र खण्ड और कपाल को वृक्ष पर लटका दिया था। 
कुछ दिनों के पश्चात्‌ वह लड़का भिक्षुत्व से ऊब गया। सोचा कि उस वस्त्र और 
कपाल को लेकर भीख माँगने जाऊँ। ऐसा निर्णय कर वह उस वृक्ष तक पहुँचा 
फिर उसे लज्जा आई, नहीं! ऐसा करना उचित नहीं होगा। इस प्रकार वह कई 
दिन उस वृक्ष तक जाकर लज्जावश वापस लौट आता था। जब भिक्षुओं ने कई 
बार उधर जाते देखा तो उससे पूछा--कहाँ जा रहे हो? इस पर वह आचार्य के 
पास जा रहा हूँ, ऐसा उत्तर देता था। कुछ दिन बाद जब वहाँ जाना बन्द हो गया 
तो पुनः भिक्षुओं ने पूछा कि अब आचार्य के पास नहीं जाते हो? उत्तर मिला-- 
आचार्य से संसर्ग होना हो गया, वास्तव में वह तृष्णा रहित होकर अर्हत्त को 
प्राप्त कर चुका था। इस बात को जब बुद्ध तक पहुँचाया गया तो उन्होंने उक्त 
गाथा को सुनाया था। 


प्राय: इस प्रकार को मनोदशा हर एक को होती है। अत: स्वयं अपने से 
लज्जित होकर या बुद्ध और बोधिसत्त्व तो हर क्षण लोक-कल्याण में रहते हैं, वे 
हमें देखते होंगे तो क्या सोचते होंगे? ऐसा सोचकर अकेले में भी ही अर्थात्‌ स्व- 
लज्जावश अपने को भ्रष्ट आचरणों से बचाना चाहिए। मैं भिक्षु होकर भी यदि 
इस कार्य को करूँ तो कैसा होगा, ऐसा सोचकर अपने पर संयम बरतना 
चाहिये।। १२।। 


44. अस्सो यथा भद्रो कसानिविद्ठी 
आतापिनो संवेगिनो भवाथ । 
सद्धाय सीलेन च विरियेन च 
समाधिना धम्मविनिच्छयेन च । 
सम्पन्नविजाचरणा पतिस्सता 
पहस्सथ दुक्खमिदं अनप्पर्क ॥। १६।। 
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वैेस्थायाप्र विधा ण८ रण टेप आुरुठै८ 
राय कुणपिस्धर८८ कै पहुँ बसु रु] 
हिए'६7हिंठ पु केशाण रे लय जेव्या| 

दें गर्कण छपअगुअपलुब गण है दबंग सा 
स्वरुप बपल एक देश 55 परम दया] 
कप ड्रपा यश रह दे व्याऔ८ छ| 2५ || 


अनु० : जैसे चाबुक खाये बिना उत्तम घोड़ा प्रयत्नशील संबेग युक्त होता 
है, उसी प्रकार श्रद्धा, शील, वीर्य, समाधि और धर्म-विनिश्चय से युक्त प्रतिभावान्‌, 
सम्यक्‌ ज्ञानवानू, बनकर महादुःख का अन्त करे।। १३॥। 


किन्नौ० : चामुकिस रन माज्ञामिक दाम राडोनु गान दाम कामडो 
शीरुस्या हाचिस, दादपा, कौशिश, ध्यान, गोम छोसु कामडः लानो जू दुःखडस 
बोरयाशीस संसारु बायरडढ दोनमो कौशिश लानिच।। १३।। 


भावार्थ : व्यक्ति को आत्मविश्वास पैदा करना चाहिये कि जितने भी 
इसके पूर्व बुद्ध एवं अर्च॑न्त्व को प्राप्त हुए वे सभी हमारी तरह ही मनुष्य थे, तो 
क्यों मैं भी अर्ह्त्व को प्राप्त नहीं कर सकता। इस प्रकार उत्साह एवं प्रतिभा अपने 
अन्दर जगानी चाहिये। फिर लौकिक इच्छाओं का परित्याग कर सम्यक्‌ ज्ञान से 
यह संसार परिवर्तनशील है, अनित्य है, क्षणभंगुर है, निःसार है, ऐसा जान उसमें 
दृढ़ विश्वास, श्रद्धा को जगाकर शील, समाधि धर्म-विनिश्चय से युक्त होकर, रात- 
दिन स्मृति और सम्प्रजन्य से युक्त होकर अपना स्वामी स्वयं बनकर महासागर 
रूपी दुःख से निवृत्त होना चाहिये, यही वस्तुतः जीवन का उद्देश्य होना 
चाहिये।। १३।। 
445. उदकं हि नयन्ति नेत्तिका 
उसुकारा नमयन्ति तेजनं । 
दारुं नमयन्ति तच्छका 
अत्तानं दमयन्ति सुब्बता ।। १७॥। 


जुरुप ठप गुबकु०5ेकछ८॥ 


ग्रमूत'गुपग दुगब दे जुग ग पुर] 
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व: गम ठंगगुल वे ०८ काठ 
पदुंगहुयब पा: हुग्ध परम 9९ 75ुण] 2० ]| 
झष परिश्वेगढ॥ग पत्र पे पु यर्री| 


अनु० : नहर बनाने वाला पानी ले जाता है, बाण बनाने वाला बाण 
सीधा करता है--बढ़ई लकड़ी को ठीक करता है, ऐसे ही सुशील, सुत्रती जन 
अपना दमन करता है।। १४॥।। 


किन्नौ० : कुलड लानचया कुलड लानचू, बाण लानचूया बाण सीधा 
लानचु, शिडः डूः कामडः लानचु दो शिडः डूः कामड लानचु गान छोसपा पड मोऊ 
सेमसु तुलतुल (फोरया) काबु लानतो।। १४।। 


भावार्थ : संसार में जन्म लेने के पश्चात्‌ कुछ न कुछ जीवन-यापन के 
लिये करना पड़ता है। जीवन-यापन की सभी सामग्री होने पर भी व्यक्ति बिना 
कार्य किये रह नहीं सकता, यह प्रकृति का नियम है। तब कया यह अच्छा नहीं है 
कि बुद्ध और बोधिसत्वों के द्वारा प्रतिपादित धर्म-दर्शन का अध्ययन करें, उसे 
अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें और अन्य जो इससे वंचित हैं, उन्हें भी 
प्रेरित करें, उनका मार्गदर्शन करें, जिससे स्व-पर दोनों का हित सम्पन्न हो। 
हमारा व्यक्तित्व भौतिक पिण्ड मात्र नहीं है, चेतना भी है। चेतना को चेतनामय 
भोजन से सन्तुष्ट किया जा सकता है, मात्र भौतिक जड़ पदार्थों से नहीं। दुनियाँ में 
आज जितने व्यक्ति अपने मन के कारण अर्थात्‌ मानसिक रूप से पीड़ित हैं, उतने 
शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के अभाव में नहीं हैं। आज जितनी सेवा 
समाज का एक अनुभवी धार्मिक व्यक्ति कर सकता है, उनकी सेवा दूसरा नहीं 
कर सकता है। जितनी लोगों को रोटी-मकान की आवश्यकता है, उतनी धर्म की 
भी है। यह सदियों से रहा है, सदियों तक रहेगा। अर्थात्‌ जब तक संसार में दुःख 
है, तब तक धर्म-दर्शन की आवश्यकता रहेगी। विज्ञान के अभाव में यह 
संसार किसी तरह रह भी सकता है, लेकिन धर्म के अभाव में कभी नहीं रह 
सकता।। १४।। 

।। दण्ड-वर्ग समाप्त।। 
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46. को नु हासो किमानन्दो निच्च॑ं पञलिते सति । 
अन्धकोरेन ओनद्धा पदीप॑ न गवेस्सथ ॥। १।। 
कुण'परुद'कश रद 
गा ८ व्या८ार्यट याण िप्णणर्मरठे८ डी रणार। | 
सुग्परगुठ ठ्पपर्णगल पिंड जिगगरकप पट दर पक] 2 ॥| 


अनु० : जब तुम नित्य जल रहे हो, तो हंसी कैसी, आनन्द कैसा? 
अन्धकार से घिरे हुए तुम क्‍यों प्रदीप को खोज नहीं करते?।। १।। 


किन्नौ० : चेई कोचड मे बीबीह नीमिगु देनली व्हानमु हाले बदो तो? 
आनन्द खुशी हाले बदो तो? आजारडोे तोतोद ली द्वीयड ठू मापोचो-तोच?।॥१।॥। 


भावार्थ : तथागत जब श्रावस्ती के जेतवन में धर्मसभा में बैठकर उपदेश 
दे रहे थे, तब उपासिका विशाखा की सहेलियाँ सुरा पीकर उपदेश सुनने लगी। 
उसी बीच बेसुध होकर वे तालियाँ बजाने लगीं। तथागत ने अपने अध्यात्मबल से 
धर्मसभा को अन्धकार में परिवर्तित कर दिया। वे डर गईं। नशा सब काफूर हो 
गया, तब तथागत ने उक्त गाथा को सुनाया था। 


यह संसार ऐसा है, जैसे जंगल के चारों तरफ आग जल रही हो और 
उसके बीच हम अपना घर बनाये बैठे हैं। लेकिन यह पता नहीं है कि बाहर की 
यह अग्नि अब हमारे घर को भी जलाकर भस्म कर देनी वाली है, लेकिन हम 
अज्ञानवश घर में बैठे मौज-मस्ती कर रहे हैं, कुछ ही क्षण में मृत्यु हमें डस लेने 
वाली है। जिसे हमने अपना समझ बहुत प्यार किया था, वह कहीं रह जायेगा 
और हम कहीं ओर होंगे। हम लोगों की स्थिति भी उस पक्षी परिवार की तरह 
है, जो वृक्ष की डाल पर घोंसला बनाकर निश्चिन्त हो रंग-रेलियाँ कर रहा है। 
उसे यह नहीं मालूम हो रहा है कि जड़ पर से लकड़हारा वृक्ष को काट रहा है 
और कुछ ही क्षण में वृक्ष गिरने पर घोंसला नष्ट होने वाला है, वैसे ही हम लोग 
काम-भोगों में लिप्त होकर संसार की वास्तविकता को देख नहीं पा रहे हैं। यदि 
चारों ओर अग्नि को फैलते तथा वृक्ष को कटतें देखें, तो इस प्रकार अज्ञान में 
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लिप्त नहीं रहते। अत: यही समय है कि हम संसार कौ वास्तविकता को समझें 
और इससे निवृत्त होने का मार्ग ढूँढें। यह मानव जन्म लेने पर ही संभव हो 
सकता है, क्योंकि मानव के पास विवेक होता है। नरक एवं पशुयोनि में विवेक 
नहीं होता; यद्यपि देवयोनि में विवेक का कुछ अंश होता है, तथापि, उनके पास 
कल्याणकारी कार्यों को सम्पन्न करने के लिये न हमारे जैसा स्थूल शरीर होता है 
और न वहाँ पुण्य संचित करने के लिये वातावरण। इसीलिये मनुष्य को देवताओं 
से भी श्रेष्ठ कहा गया है। मनुष्य जाति के अन्दर ही वह शक्ति है, जो अपने अन्दर 
विद्यमान बुद्धत्व का साक्षात्कार कर अमृत पद को प्राप्त करे।। १।। 


47. पस्स चित्तकतं बिम्ब॑ अरुकायं समुस्सितं । 
आतुरं बहुसड्डुप्पं यस्स नत्थि धुवं ठिति ॥॥ २।। 


बस तैषादगयाओ कप गण पैश णुस ठप गज ण|। 
गायणुब दंगा माप शेठग पनाणयद्गापपिपगलागाग्कल]| १ | 


अनु० : इस विचित्र शरीर को देखो, जो फोड़ों से भरा है, जो रोगी है, 
जो नाना प्रकार के संकल्पों से युक्त है, जिसकी स्थिति निश्चित नहीं है।। २।। 


किन्नौ० : जू ना-मड रुडस्या डेयडु ख्याच टिपोले दोदो, टू टू, टोदस्या 
रड आनाश रडः काटाश विचार स्या, इ सैकण्ड ली माज्ञुशीस तोशिमिग मायीच 
नश्वर तो ।। २।। 


भावार्थ : राजगृह में सिरिमा नाम की एक परम सुन्दरी गणिका थी। 
उसने तथागत से उपदेश सुनकर ख्रोतापत्ति-फल को प्राप्त कर लिया था। प्रतिदिन 
भिक्षुओं को बड़े सम्मान के साथ दान देती थी। मात्र एक दिन बीमार होकर वह 
जवानी में ही मर गयी। श्मशान में उस गणिका के मृत शरीर को दिखाते हुए 
बुद्ध ने भिक्षुओं को उक्त गाथा सुनाई। 


मानव शरीर जितना दुर्लभ है, यह उतना ही अनिश्चित भी है। व्यक्ति 
कब मर जाये कोई भरोसा नहीं है। मानो हम लोग यमराज के मुँह में ही हों, 
किसी भी समय वह हमें चबा सकता है। वह यह नहीं देखता कि यह शिशु है, 
युवा है, अति सुन्दर है, अति धनवान्‌ है, अति भाग्यवान्‌ है, या इसने अभी कुशल 
कर्म नहीं किया है। मत्यु किसी भी समय आ सकती है। शायद आज रात सोकर 
कल पुनः इसी घर में होंगे भी या नहीं, कल पुनः इस परिसर को देख भी सकेंगे 
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या नहीं, कुछ भी निश्चित नहीं है। कहा भी जाता है कि जन्म लेने का मार्ग एक 
है, मृत्यु के मार्ग अनेक। वह कब कैसे और कहाँ आवेगी, किसी को मालूम नहीं 
है। कल ही मरने वाला व्यक्ति भी मनमें कितने-कितने विचारों को संजोये बैठता 
है। व्यक्ति मात्र जीने की तैयारी करता रहता है, कभी जीता नहीं है। युगों-युगों से 
यही करता हुआ दुःख को झेलता हुआ आया है। 


समस्‍या लोगों के साथ यह है कि वे दुःखी हैं ऐसा वास्तव में जानते ही 
नहीं, अपितु समझते हैं कि हम सुखी हैं अर्थात्‌ दुःख को ही सुख समझ बैठे हैं। 
वैसे जानेंगे भी कैसे? जिस दिन हमारा जन्म हुआ था हममें से किसी ने भी हंसते 
हुए जन्म नहीं लिया, रोते हुए ही जन्म लिया। यह दुःख हमारे जन्म लेने से ही 
शुरू हुआ था। हम इसके आदि हो गये। इस कारण पता भी नहीं चलता है कि 
हम दुःखी भी हैं, यदि ऐसा है तो क्यों औषधि खोजें, जब हम दुःखी ही नहीं हैं। 
यह तो वैसा ही है, जैसे सभी लोग यदि कुष्ठ रोगी ही पैदा हों और कुष्ठ रोगी ही 
हों तो कैसे जाने यह दुःख है, बीमारी है। यदि कोई स्वस्थ होगा, तो वह जानेगा 
कि यह अमुक रोग से ग्रस्त है, लेकिन इसे मालूम नहीं है। इसलिये यह भी कहा 
जाता है कि व्यक्ति को नरक में भी अच्छा लगने लगता है। यदि ऐसा है, तो हम 
जैसे हैं, वैसे क्‍यों नहीं रह लेते? जब दुःख ही नहीं है? लेकिन रात-दिन आप 
दौड़ते हैं, धन अर्जन करना चाहते हैं, पद प्राप्त करना चाहते हैं। यह चाह क्‍यों, 
तृष्णा क्यों? आप इनके लिए रोते क्‍यों हैं? इस तरह का भाग-दौड़ क्‍यों? आखिर 
दुःख है न? यदि यह दुःख है, तो जब तक हम इस संसार में होंगे, दुःखी रहेंगे, 
इसे जानना होगा। बुद्ध जैसे महापुरुष जब हमारी भाग-दौड़ को देखते होंगे, तो 
उन्हें कैसा लगता होगा? जैसे, जब हम किसी शराबी या पागल को देखते हैं, 
क्या ऐसा नहीं होगा?।। २॥। 


48. परिजिण्णमिदं रूप॑ रोगनिड्डं पभट्टूरं । 
भिज्जति पूतिसन्देहो मरणन्तं हि जीवितं ॥। ३।। 
कुणशेद काश रद 
मठपबगैण:बलुकसयुटठैए] गाणुकप बफा८ शा) 
हा गे युप थ7 है विग गला [गशर्शक परिणय गररर्क पट 5 | 
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अनु० : यह शरीर जीर्ण-शीर्ण है, रोग का घर है, क्षण भंगुर है, गंदगी 
से भरा है, सड़कर नष्ट होने वाला है, और इस जीवन का अन्त मृत्यु से होता 
है।। ३।। 

किन्नौ० : जू डेयडः हासुली रुज्ञा हाचिद्या रढः रकचया तो, टोदोनु 
किम-मु गान, माईचू हाचिस बिचया रठ चिसचिस बिचया तो, शडच मी चेईनु 
शीमबच |। ३।। 


भावार्थ : एक दिन तथागत श्रावस्ती में भिक्षाटन के लिये जा रहे थे। 
उत्तरी नाम की थेरी बहुत वृद्धा थी। तथागत को देख किनारे होने लगी, लेकिन 
अपने ही चीवर के पैर के नीचे आने से गिर पड़ी। बुद्ध ने उसे उठाकर कहा 
कि-तेरा शरीर बिलकुल जीर्ण हो गया है, कुछ ही दिनों में नष्ट हो जायेगा। ऐसा 
कहकर उक्त गाथा को सुनाया था। 


यह शरीर बचपन में कितना कोमल था, जवानी में कितना सुन्दर और 
आकर्षक था। आज वह झुर्रियों से भरा हुआ है। झुकी हुई कमर, सफेद हुए 
बाल, एक गज तक की दूरी से ज्यादा न देख सकता है, न सुन सकता है। उठने 
और बैठने तक में दिक्कत होती है। यह है हमारे बाह्य शरीर का स्वरूप। इसके 
अन्दर जब खोलकर देखोगे तो पावोगे खून और गन्दगी का भण्डार। शरीर के 
किसी छिद्र से आने वाले द्रव्यों को देखो, मानो शौचालय फटकर दुर्गन्‍न्ध निकल 
रही हो। यह है हमारा शरीर, जिसे हम बहुत प्यार करते हैं। यदि इस शरीर को 
एक साल तक बिना नहाये-धोये, दाँत साफ किये, बिना नाखून काटे, बाल बिखरे 
नग्न शरीर को जब देखोगे तो अपने आप घृणा होने लगेगी, तब वास्तविकता का 
पता चलेगा कि क्‍या यह प्यार करने लायक भी है? सुन्दर से सुन्दर, सुगन्ध से 
सुगन्धित वस्त्र या द्रव्य का इस शरीर के सम्पर्क में आने के पश्चात्‌ कुछ ही समय 
में दुर्गन्ध से भर जाता है। फिर भी हम इसमें बहुत सुन्दरता देखते हैं। यह हमारा 
अज्ञान नहीं तो क्‍या है? इसमें आकर्षण के लिये क्‍या है? व्यक्ति मात्र छलकर, 
कृत्रिम वस्तुओं का सेवन कर, सुन्दर बनाने का भरसक प्रयास करता है। इसको 
आकर्षक बनाने के लिये हम कितना खर्च कर बैठते हैं। कुल मिलाकर हमारे 
जीवन का उद्देश्य इस गन्दगी से भरे गड्ढे की रक्षा में लगा रहता है। 


ऐसी स्थिति में हम क्‍या वास्तव में ज्ञानी हैं? जो इस शरीर का अपना 
स्वभाव नहीं, उसे ढो-ढोकर संवारते हैं। जो बाहर से लाकर इस पर थोपा गया 
है, वह अपना कहाँ से होगा? उसे तो छोड़कर जाना ही है। चित्त में कभी दया, 
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करुणा, मुदिता, प्रेम को नहीं जगाया, जो अपना स्वरूप था। व्यर्थ में दर्पण को 
देखते हुए इस मलिन शरीर को संवारते रह गये। कभी अपने अन्दर विद्यमान 
बुद्धत्व के दर्पण को नहीं देखा और उस पर जमी जन्म-जन्मों के ब्लेश रूपी धूल 
को साफ न किया। इस शरीर की तुम लाख सुरक्षा करो, एक दिन यह नष्ट होगा 
ही, इसे छोड़कर जाना ही होगा। जन्म का अन्त मृत्यु है, संयोग का अन्त वियोग 
है, संचय का अन्त क्षय है, निर्माण का अन्त खण्डहर होना है। व्यक्ति यदि इस 
वास्तविकता को समझता, तो यह तृष्णा, आसक्ति, मोह न रखता और स्वच्छन्द 
शिशु सा रहता, क्या मेरा, क्‍या तेरा?।। ३।। 


49, यानि'मानि अपत्थानि अलाबूनेव सारदे । 
कापोतकानि अट्टीनि तानि दिस्वान का रति ।। ४।। 


इसे शरद 
पर'7दैदगबा बैग गण [गुयाणविव रु०ऑड गुरु पति] 
ठुबायाओुपरिगर्देघाउगती दिवुग्बागशुप गरुपरयाडी] ५ || 


अनु० : शरत्‌ काल की फेंकी हुई लौकी के सदृश, कबूतर की सी सफेद 
हड्डियों को देखकर भी व्यक्ति इस शरीर से रति कैसे करता है?।। ४।। 


किन्नौ० : जू डेयझे गुनो फिक्याशिद लौकी सब्जी रड' कबूतरु गान ठोक 
हारडो तो, जु पड ख्याख्या ठत छागपा, बेनड हाचो ?।। ४।। 


भावार्थ : तथागत के जेतवन में विहार करते समय कुछ भिक्षु उनके 
पास आये और कर्मस्थान को ग्रहण कर एकान्त में ध्यान करने चले गये। कुछ 
दिन पश्चात्‌ उन्हें लगा कि अब वे अर्च्॑त्व को प्राप्त हो गये हैं। वे वापस बुद्ध को 
यह बताने आ रहे थे। इसे जानकर बुद्ध ने स्थविर आनन्द से कहा कि उन्हें आज 
श्मशान पर भेज दें। जब वे वहाँ गये, एक सुन्दर स्त्री के मृत शरीर को देखकर 
उनमें राग उत्पन्न हुआ। तब उनको ज्ञात हुआ कि वे अर्च्॑त्व को प्राप्त नहीं हुए 
हैं। उसी समय भगवान्‌ वहाँ पहुँचकर ''भिक्षुओं! क्‍या ऐसे अस्थि कंकाल पर भी 
मोहित हो रहे हो, इस पर राग उत्पन्न हो रहा है!” ऐसा कहकर उक्त गाथा को 
सुनाया था। 


यद्यपि राग शरीर की एक ऊर्जा है, शक्ति है। इसका प्रयोग किसी भी 
दिशा में किया जा सकता है। हाँ, इसे आँख बन्द कर दबाया नहीं जा सकता, 
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ऐसा करने पर वह फट सकता है, व्यक्ति विक्षिप्त हो सकता है। इस शक्ति को 
अच्छे कार्य की तरफ प्रवाहित किया जा सकता है और करना चाहिये। जिन्होंने 
इसे करुणा, प्रेम और दया की ओर बहने दिया, वे बुद्ध, महावीर और अनेक 
सनन्‍्त-महात्मा बने, जिन्होंने इस शक्ति को कामवासना की ओर बहने दिया, 
उन्होंने पशु-पक्षी तक को नहीं छोड़ा। अत: राग एक शक्ति का रूप है, जो स्वयं 
अपने अन्दर है। यह गलत फहमी है कि पुरुष को यह स्त्री से मिलती है और 
स्त्री को पुरुष से। यदि ऐसा ही होता, तो कोई पुरुष स्त्री के अभाव में राग का 
अनुभव ही नहीं करता और राग उत्पन्न ही नहीं होता। 


ज्ञानयोगी ज्ञान को आलिड्रित करता है, भक्तयोगी ईश्वर को और 
कर्मयोगी अपने कर्म को। मात्र हमें उस ऊर्जा को दिशा देने की आवश्यकता है। 
यह दूसरी बात है कि जन्म-जन्मों से हमारी यह ऊर्जा कामभोग की ओर 
प्रवाहित हो रही है, अत: बिना सिखाये भी बच्चा इस संस्कार से जान लेता है। 
अतः पूर्व की गाथाओं (१४६-१४८) में आये इस शरीर के स्वरूप को समझकर 
इसके प्रति मोह को त्यागना चाहिये। व्यक्ति काम-वासना में पड़कर विवाह कर 
लेने से अपने परिवार तक ही सीमित हो जाता है और वृहत्‌ समाज के कल्याण 
के लिए कुछ भी नहीं कर पाता है। न ही अध्यात्म का विकास कर सकता है, 
क्योंकि उसकी जिम्मेदारी एवं आवश्यकताएँ दूसरी हो जाती हैं । वहीं, दूसरी ओर 
संन्‍्यासी एवं भिक्षु बनना अच्छा है ऐसा करने से वह अपना और समाज का 
कल्याण आसानी से कर सकता है, लेकिन यदि वह भिक्षु बन जाने के उपरान्त 
भी न अध्यात्म का विकास कर पा रहा हो और न ही समाज का कल्याण, तब 
उसे निश्चित रूप से गृहस्थ बन जाना चाहिये। कम से कम वह परिवार के 
दायित्व को तो समझेगा, समाज के साथ जीना, चलना तो सीखेगा। अन्यथा वह 
साँड़ को तरह बेहिचक लोगों के खेतों को नष्ट करता हुआ, लोक-लज्जा को 
त्यागकर उदण्ड हो जायेगा।। ४।। 


50. अट्डीनं नगरं कतं मंसलोहितलेपनं । 
यत्थ जरा च मच्चू च मानो मक्खो च ओहितो ।॥। ५॥। 
कुणमुद काश ८ वातुवुशादुगुर बे 
नह्प्रगबैष्मठुपस यह हुआणरि ये पिल्युलाय दे | 
वपादुए'बैउक परुण। एजुगरुए के यज्ञ वुरु गला * | 
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अनु० : हड्डियों का नगर बनाया गया है, इसे मांस और रक्त से लीपा 
गया है, जिसमें बुढ़ापा, मृत्यु, अभिमान और कपटीपन बैठा है।। ५।। 


किन्नौ० : जू काशो डेयड हारकोऊ (हड्डियो) किम तो, शा रह 
पोलाचिस लेपन्या तो, होदोऊ कुमों रुजा हाचिमिकस्या, शीमीगस्या, शेखी, रडः 
तोक चालमीगु (अहंकार) विचार माडशिस तो?।। ५।। 


भावार्थ : तथागत जब श्रावस्ती के जेतवन में विहार करते थे, रूपनन्दा 
नामक स्त्री अपने माता-पिता और पति सहित सबके प्रत्रजित हो जाने पर स्वयं 
भी भिक्षुणियों के पास जाकर प्रव्रजित हो गयी। वह बुद्ध के उपदेश को सुनने 
नहीं जाती थी, क्योंकि बुद्ध जीवन की क्षणभंगुरता, शरीर की वास्तविकता पर 
ज्यादा उपदेश करते थे। तथा जीवन को नित्य समझ लेना और शरीर को सुख 
का आश्रय मान लेना भी बुद्ध अध्यात्म के विकास की सबसे बड़ी कमजोरी 
मानते थे। जब कभी भी बुद्ध रूप के विषय में बोलते थे, वह समझती थी कि 
उसी के रूप की निन्दा कर रहे हैं, अतः वह बुद्ध के उपदेश को सुनना पसन्द 
नहीं करती थी। एक दिन रूपनन्दा की साथी भिशक्षुणियाँ किसी तरह उसे भी बुद्ध 
की धर्म सभा में ले गयी। बुद्ध ने इसे जानकर अपने अध्यात्म बल से एक खूब 
सुन्दर युवती का निर्माण किया और वह बुद्ध कौ बगल में बैठकर बुद्ध को पंखा 
झलती रही। उसे मात्र भिक्षुणी रूपनन्दा और तथागत हो देख सकते थे। क्रमश: 
वह युवती वृद्धा होकर जरा से जीर्ण-शीर्ण होकर मर गयी। उसे देख रूपनन्दा 
के मन में विराग पैदा हो गया और वह अपने रूप को भी वैसा ही अनित्य 
समझने लगी। उसी समय बुद्ध ने उसकी चित्तवृत्ति को समझकर उक्त गाथा को 
सुनाया था। 


रूपनन्दा तो कम से कम उस समय उस जनपद की सबसे सुन्दर स्त्रियों 
में से एक थी। यहाँ तो गोल-मटोल, लम्बी-चौड़ी तोंद बाली होते हुए भी अपने 
को सबसे सुन्दर मानकर बाहर निकलते समय दर्पण में दसों बार अपने को उसमें 
देखती हैं। कितने अनभिज्ञ हैं हम। वहीं अपने प्रति आसक्ति के कारण हम देखते 
हैं कि लोग यदि एक घण्टे की सफर पर रेलगाड़ी में निकले हों, तो भी उस समय 
यह मेरी जगह, वह तुम्हारी जगह आदि कहते हुए लड़ने पर तैयार हो जाते हैं। 
ऐसी स्थिति में अनित्यता, अनात्मता और निःसारता को समझना कितना कठिन 
होगा? कल्पना ही की जा सकती है। वास्तव में देखा जाय तो यह शरीर ३६० 
जोड़ों का समूह, हड्डियों का पिंजरा, जिसमें खून-पसीना, पित्त आदि ३६ प्रकार 
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की गंदगियों से भरा एक मांस का थैला है। इतना ही नहीं, राग, द्वेष मोह, ईर्ष्या, 
कृपणता, कपटीपन और अहंकार आदि विषों से भरा हुआ है। कौन सी 
इसमें ऐसी चीज है, जिसे अपना समझें और इतना स्नेह दें? इसके लिये मर 
मिटें?।। ५।। 


54. जीरन्ति वे राजरथा सुचित्ता 
अथो सरीरम्पि जरं उपेति । 


सतं च धप्मो न जर॑ उपेति 
सन्‍्तो हवे सब्भि पवेदयन्ति ।। ६।। 


कृपमेंद अंश रु वी परे 
3 
देंढ दे णए व णुत्पगुए वे पन्‍ स्ख॒-्ण 
र्गाण हुगपगे केस कुकी प्प॒-ण 
ढेंप तेबपुमायरि परिसर च्प मु पड] ७ ]] 


अनु० : राजा का सुचित्रित रथ पुराना हो जाता है, शरीर भी जरा को 
प्राप्त करता है, किन्तु बुद्धों का धर्म कभी जरा को प्राप्त नहीं करता, सन्तोष सनन्‍्तों 
की वस्तु है, ऐसा कहा गया है।। ६।। 


किन्नौ० : हाल्यड राजाओं शारे रथ ली उश्क हाचिस बीचदू होदेयी 
काशो डेयड ली रुज्ा हाचिस बीतो। लेकिन ज्ञानी मीपो बातडः दोह तेरड नीमा 
ली उश्क माहाचो। सञ्ज पड लीकयालेखा दाम चुलमीग दोह तेक मीपो नोर 
नारशो मीनू हजे लोच।। ६।। 


भावार्थ : कोशल नरेश की पत्नी मल्लिका देवी एक दिन स्नानगृह में 
जाकर झुककर नहा रही थी कि उसका पालतू कुत्ता मल्लिका को झुका हुआ 
देखकर मैथुन करने लगा। उसके स्पर्श का अनुभव कर झुकी रही। स्नानगृह की 
खिड़की से राजा ने उसके इस कुकृत्य को देखकर धिक्कारा, किन्तु मल्लिका ने 
कहा--''यह कोठरी ही ऐसी है, जो वहाँ जाता है दो होकर दिखाई देता है '' 
राजा के विश्वास न करने पर उसने कहा--''महाराज ! स्नान कौजिए, मैं देखती 
हूँ।” उसने बात मान ली और स्नान करने लगे। मल्लिका बोली--''छी: छी: 
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महाराज! यह क्या? आप बकरी के साथ मैथुन कर रहे हैं, कहकर लज्जित 
किया। महाराज ने सोचा यह कोठरी का ही दोष है, अन्यथा मल्लिका कुत्ते के 
साथ क्‍यों मैथुन करती। बाद में मल्लिका को अपने किये पर पछतावा आया और 
वह सोचती रही कि मेरे इस कर्म को बुद्ध और उनके महास्थविर देखकर क्‍या 
कहते होंगे? यही सोचते वह मृत्यु को प्राप्त हुई और एक सप्ताह के लिये वह 
नरक में गयी। फिर देवलोक में पैदा हो गयी। उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ महाराज को 
बहुत दुःख हुआ। वह उसकी गति पूछना चाहते थे। सात दिन तक जब तक कि 
नरक में पैदा थी, बुद्ध ने राजा को इस प्रश्न को पूछने का अवसर नहीं दिया। 
सोचा बहुत दुःखी होगा। जब सात दिन पूरे हो गये, तो महाराज को 
भोजनोपरान्त यह अवसर मिला। तब बुद्ध ने कहा वह देवलोक में जन्मी है। इस 
पर महाराज ने बहुत प्रसन्न होकर कहा कि उसके समान सुन्दर और हर समय 
भिक्षुसंघ को दान करने वाली और कौन हो सकती थी, वह आज भी जीवित के 
समान है। उसी समय बुद्ध ने उक्त गाथा को सुनाया था। 


रथशाला के पास काष्ठ से निर्मित रथ को दिखाते हुए उन्होंने कहा कि 
यह भी पुराना पड़ जाता है, मनुष्य शरीर का तो कहना ही क्‍या? किन्तु बुद्धों के 
द्वारा उपदिष्ट धर्म, शील, समाधि और प्रज्ञा परम सुख है। उदात्त विचार तीनों 
कालों में एक से रहते हैं, पुराने नहीं पड़ते। इन शिक्षाओं को, जीवन में सुख एवं 
शान्ति को लाने के लिये जितनी प्रासंगिकता बुद्ध के समय थी, आज भी उतनी ही 
है और जब तक मानवजाति के अन्दर दुःख रहेगा तब तक बुद्ध का यह उपदेश 
भी एक नवीन औषधि के रूप में बना रहेगा। 


जहाँ तक स्त्रियों के सम्बन्ध में कहा जाता है, बच्चे की माँ कौन है, यह 
तो निश्चित हो सकता है, लेकिन पिता वही हो, कोई नहीं कह सकता। एक 
जगह आर्यदेव, जो लोग अपने को जन्मजात ब्राह्मण कहते हैं, उनसे पूछते हैं कि 
पुश्त-पुश्तों से तुम्हारे खानदान में आनेवाली महिलायें किसी अन्य जाति के संसर्ग 
में न आयी हों, तुम केसे सिद्ध कर सकते हो? अत: कैसे कह सकते हो कि 
तुम्हारा खानदान ब्राह्मण ही है क्योंकि जब मल्लिका जैसी महारानी कुत्ते से 
संसर्ग कर सकती है तो, क्या स्त्री किसी दूसरे पुरुष के संसर्ग में नहीं आयेगी? इस 
सम्बन्ध में भर्तृहरि की कहानी भी प्रचलित है कि कैसे भर्तृहरि ने संन्यास ग्रहण 
किया था। कहा जाता है कि एक शिव-भक्त ने अमृत-पद की प्राप्ति के साधन 
किसी अमृत फल को प्राप्त किया था। लेकिन उसने उस फल को प्राप्त करने के 
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पश्चात्‌ सोचा कि मेरी अमृत आयु होने से क्या होगा? अच्छा है कि इसे मैं अपने 
राजा को दे दूँ, जो अनन्त लोगों का कल्याण करते हैं। वे अमृत-पद को प्राप्त हों, 
ऐसा सोच उस फल को महाराज भर्तृहरि को दे दिया। जब राजा ने उसे पाया तो 
सोचा कि मेरे अमृत-पद से क्‍या होगा? मेरी रानी इतनी सुन्दर है, मैं इतना प्यार 
करता हूँ, मेरे जीने से क्या, यदि यह न रही। अत: राजा ने फल रानी को दे 
दिया। रानी किसी मन्त्री को अत्यन्त चाहती थी और उसके साथ उसका सम्बन्ध 
था। रानी ने यही सोचा कि जिसे मैं चाहती हूँ, वह अमृत-आयु हो। मेरे रहने से 
क्या? ऐसा सोचकर उसने फल को मन्त्री को दे दिया। मन्त्री किसी वेश्या को 
अत्यन्त चाहता था। ऐसा ही सोच उसने वह अमृत फल वेश्या को दे दिया। 
वेश्या ने सोचा--ओह ! मुझ जैसी स्त्री का इससे कया लेना है? जिसकी न माँ हो, 
न बाप, न पति। मेरा जीवित रहना किस काम का। यह तो अच्छा है कि जो 
हमारे धर्मसप्राट हैं, उन्हें दें। जो अमृत-आयु रहकर लोक कल्याण करते रहें। 
ऐसा सोच वेश्या ने उसे सम्राट्‌ के पास जाकर भेंट किया। वे आश्चर्यवकित हो 
गये, परेशान हो गये और बोले कि जिसे मैं अपनी जान से भी ज्यादा चाहता था, 
उसे दिया था, लेकिन यह आज इस वेश्या के पास पहुँचा है। कैसे वह अमृत 
फल वेश्या तक पहुँचा, उसे जानकर उन्हें संसार से वैराग्य उत्पन्न हो गया। यहाँ 
कोई अपना नहीं है, माया है, सब कुछ मिथ्या है, यह सोच राजपाट त्यागकर वे 
संन्‍्यासी बन गये। सन्दर्भ वश यहाँ स्त्री आयी है। अन्यथा पुरुषों की प्रवृत्ति भी 
यही है। अतः जब तक हम संसार में हैं, ठगे रहेंगे, ठगते चलेंगे, ठगने के 
अतिरिक्त यहाँ विश्वसनीय और सच्चाई कुछ नहीं है।। ६।। 


52. अप्पस्सुतायं पुरिसो बलिवद्दो'व जीरति । 
मंसानि तस्स वड्डन्ति पञ्ञा तस्स न वड्डति ॥। ७।। 


शुषा मंद कंणाम पका ८ुअर वर 
व ए कप पति जल पुवे || पाप पवित्र मुखर दे 
देजेस बाबा ट्केण बुजुर्ग] दि्ेनेब न्यारलेण री पता ० |] 


अनु० : अल्पश्रुत पुरुष का मांस (शरीर) बैल की तरह बढ़ता हुआ 
वृद्धावस्था को प्राप्त करता है, लेकिन उनकी प्रज्ञा नहीं बढ़ती है।। ७।। 
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किन्नौ० : ज्ञान माईच मी दामेसु गान बोढेदों तोशो, दोऊ एको शा 
बोढेतो, बुद्धि माबोढे ।। ७।। 


भावार्थ : ललुदायी स्थविर अल्पश्रुत होने के कारण मंगल करने वाले 
लोगों के घर जाने पर अमंगल को गाथाओं को बोलते थे और अम्ल करने 
वाले लोगों के घर जाने पर मड्गल की गाथाओं को बोलते थे अर्थात्‌ स्थान और 
काल का ख्याल नहीं करते थे। भिक्षुओं ने उनके इस प्रकार के गाथा को सुनकर 
भगवान्‌ से कहा। शास्ता ने ललुदायी स्थविर के द्वारा पूर्व में भी ऐसा कहने की 
बात कहकर जातक की अतीत कथा को सुनाते हुए कहा कि--'' अल्पश्रुत पुरुष 
बैल के समान ही होता है।'' 


कहा जाता है कि श्रुतमयी प्रज्ञा के बिना ध्यान एवं भावना करना बिना 
हाथ वाले अपंग व्यक्ति द्वारा चट्टान पर चढ़ने सदृश है, अर्थात्‌ निष्फल है। वहीं 
दूसरी ओर बहुश्रुत व्यक्ति भी यदि उसके अनुरूप आचरण एवं ध्यान-भावना नहीं 
करता, वह प्लास्टिक के फूल सदृश है, सुन्दर तो दिखता है लेकिन न उसमें 
सुगन्ध होती है और न वह फूल-फल को दे सकता है। बौद्धों में तीन प्रकार की 
प्रज्ञागों के क्रमशः अभ्यास के लिये कहा गया है, यथा-श्रुतमयी प्रज्ञा, 
चिन्तनमयी प्रज्ञा और भावनामयी प्रज्ञा। अतः सर्वप्रथम व्यक्ति को बहुश्रुत होना 
चाहिये, बहु आयामी होना चाहिये। हेय अर्थात्‌ त्याज्य कया है, उपादेय अर्थात्‌ 
अनुपालनीय क्‍या है, पक्ष कया है, विपक्ष क्या है। इनके सम्यक्‌ जाने बिना आज 
लोग उपदेश या भाषण सुनकर तुरन्त आँख बन्द कर ध्यान लगाने बैठ जाते हैं 
और किसी एक गुरु का उपदेश सुनकर तुरन्त अन्य मतों का जिनका एक ग्रन्थ भी 
नहीं पढ़ा, नहीं देखा, निन्‍दा करने लग जाते हैं। जैसे प्राय: बौद्धेतर बौद्धों को 
उच्छेदवादी कहकर तुरन्त निन्‍्दा कर देते हैं। यदि बौद्ध धर्म उच्छेदवाद ही होता 
तो अनन्त बुद्ध और बोधिसत्त्व न होते और यह दुनियां के कोने-कोने में न 
फैलता और अनन्त लोगों का हित न करता। बुद्ध ने कहा कि मेरे बचनों को 
इसलिये मत स्वीकारो कि इसे मैंने (महापुरुष ने) कहा है, अपितु जिस प्रकार 
सुवर्णकार सोने को काटकर, रगड़कर, आग में जलाकर अच्छी तरह से परीक्षा 
करता है, उसी प्रकार मेरे बचनों की भी परीक्षा करो और यदि तुम्हें उचित लगे, 
युक्तिसंगत, तर्कसंगत लगे तो उसे स्वीकारो, अन्यथा छोड़ दो। ऐसे महान्‌ 
अनुभववादी बौद्ध धर्म को उच्छेदवाद कहकर निन्दा करना वास्तव में अपने 
अल्पश्रुत या अश्रुत होने का ही प्रमाण है, उसी प्रकार बौद्ध धर्म की भाँति अन्य 
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धर्म दर्शों को भी समझना चाहिये, क्योंकि सभी धर्म प्रवर्तकों ने अपने धर्म को 
स्थापित कर लोक में अनन्त मानव की सेवा की हैं, वह निनन्‍्दनीय नहीं हो सकते, 
अपना अल्पश्रुत होना ही उस निन्दा का कारण है। आज समाज में सबसे बड़ी 
समस्या यही है कि बिना पढ़े, बिना समझे दूसरे की निनन्‍्दा करना। तथाकथित 
धार्मिक व्यक्तियों द्वारा जो परम्परा विहीन, साधना विहीन और अल्पश्रुत हैं, धर्म 
की व्याख्या कर धर्म को अति संकुचित कर समाज को बाँट रहे हैं। ऐसे लोग 
जिन्होंने अन्य धर्मों की पुस्तकों को खोलकर पढ़ने तक की अनुमति न दी हो, न 
स्वयं ही पढ़ा हो तो वे कैसे अन्य धर्मों की निन्‍्दा कर सकते हैं। 


अमुक ईश्वर को मानता है, अमुक नहीं, अमुक आत्मा को मानता है, 
अमुक नहीं, अमुक मूर्तिपूजक है, अमुक नहीं आदि दुनियां के जितने भी 
धर्मावलम्बी हैं, वे चाहे ईश्वर को माने या मानें, सभी प्रार्थना तो करते ही हैं, तो 
फिर ईश्वर के मानने और न मानने में क्‍या रखा है? ईश्वर मानने वाला ईश्वर यह 
है कहकर न तो दिखा सकता है और न ही ईश्वर को न मानने वाला, यह ईश्वर 
नहीं है कहकर ईश्वर का अभाव दिखा सकता है तो इसमें निन्दा, प्रशंसा की क्‍या 
बात है। वहीं कोई एक मूर्तिपूजक है, तो दूसरा नहीं, तो क्या हुआ? हरेक 
धर्मावलम्बियों ने मन्दिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा आदि बनाये हैं। वहाँ वे 
जाकर दुआ-सलाम की कामना करते हैं। धार्मिक समारोह और प्रदर्शन आदि 
करते हैं, वही पूजा नहीं तो क्या है? सबको ईश्वर की सन्तान मानते हैं, 'वसुधेव 
कुटुम्बकम्‌' कहते हैं, सम्पूर्ण प्राणी को माँ सदृश मानते हैं तो फिर आपस में 
भेदभाव क्‍यों? मेरी दृष्टि में यह सब अल्पश्रुत होने के कारण ही है। संकुचित 
विचार-धारा के कारण ही परस्पर विरोध की भावना है। अच्छा वही है जो 
सबमें अच्छा देखें। अत: बुद्ध ने अल्पश्रुत व्यक्ति को बैल की तरह कहा है, 
उसका शरीर बड़ा तो होता है लेकिन ज्ञान नहीं। 


जिस प्रकार शरीर को स्वस्थ रखने एवं वृद्धि पाने के लिये विभिन्न प्रकार 
के सन्तुलित आहारों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मन को स्वस्थ, शुद्ध- 
बुद्ध रखने के लिये नाना प्रकार के ज्ञान का होना आवश्यक होता है। ज्ञान जब 
तक हम शास्त्रों का स्वयं अध्ययन न करें, ज्ञान अपने से नहीं आता, जिस प्रकार 
हम कम्प्यूटर में कुछ इनपुट न करें, वहाँ से कुछ नहीं निकलता, ठीक उसी 
प्रकार हमारे मन-मस्तिष्क में एक-एक शब्द अन्दर डालना पड़ता है, अन्यथा 
शब्द अपने से नहीं आते। विचार भी पढ़कर या अन्तर्मुखी होकर मनन करने से 
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ही आते हैं। कम्प्यूटर और हमारे मस्तिष्क में इतना ही अन्तर है कि जड़ रूपी 
शब्द आदि को तो जब तक हम अपने मस्तिष्क में एक-एक कर न बिठायें, नहीं 
आते, जैसे कम्प्यूटर में भी बिना शब्द इनपुट किये अपने से नहीं आते। लेकिन 
विचार मनन करने से भी आते हैं। वेदना होती है, विषय को जानती है, अनुभव 
करती है, आदि-आदि, जो चित्त या मन की अपनी विशेषता है। दूसरी बात 
कम्प्यूटर को चित्तवान्‌ व्यक्ति ने बनाया है, चित्त को किसी ने नहीं बनाया। चित्त 
और स्थूल शरीर का आश्रय-आश्रित सम्बन्ध तो है, लेकिन अभिन्न सम्बन्ध नहीं 
है कि शरीर बढ़े तो ज्ञान भी बढ़े और ज्ञान बढ़े तो शरीर भी बढ़े। शरीर और 
मन के उपादान कारण भिन्न है, आहार भिन्न है। 


संसार में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है, जो बिना कारण के उत्पन्न होती 
हो। हर एक वस्तु को उत्पन्न होने में दो कारण रहते हैं--उपादान-कारण और 
सहायक-कारण। जैसे सूरजमुखी फूल को पैदा करना हो तो उसका उपादान- 
कारण सूरजमुखी का सजातीय बीज होता है और जल, खाद, वायु आदि उसके 
प्रत्यय एवं सहायक-कारण होते हैं, इन दोनों कारणों के बिना सूरजमुखी का फूल 
पैदा नहीं हो सकता। उसी प्रकार चित्त जो अरूपी है, उसका सजातीय-कारण 
चित्त की पूर्व सन्‍्तति ही हो सकती है, जड़ एवं रूप नहीं। माता-पिता सहायक- 
प्रत्यय हो सकते हैं। चित्त के सहायक-प्रत्यय मात्र माता-पिता ही नहीं, अपितु 
अण्डे से उत्पन्न होने वाले प्राणियों का सहायक-प्रत्यय अण्डा होगा। उष्णता, 
गन्दगी आदि से पैदा होने वाले का सहायक-प्रत्यय गन्दगी, सड़न आदि होगी और 
कुछ प्राणी उपपादुक भी होते हैं, जिनका सहायक-प्रत्यय विभिन्न प्रकार की 
वस्तुयें एवं अवस्थायें होती हैं। अत: हमें चाहिये कि जिस प्रकार हम अपने 
शरीर को संवारने, संजोने में धन और समय का उपयोग करते हैं, चित्त को 
संवारने एवं उसका विकास करने के लिये भी प्रयत्न करें ।। ७ ।। 


53. अनेकजातिसंसारं सन्धाविस्सं अनिब्बिसं । 
गहकारकं गवेसन्तो दुक्खा जाति पुनप्पुनं ।। «८।। 


]54. गहकारक! दिट्टोसि पुन गेह नकाहसि । 
सब्बा ते फासुका भग्गा गहकूटं विसड्धितं । 
विसट्डारगतं चित्त तण्हानं खयमज्झगा ।। ९।। 
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रर्िएपरिजेबारु गा र एप जर्थेग्ेद डैए गर्कगव्यकेद पतन] 
पिगाग वर 4 ८र्केण पाठ] पद णः जप इण पहण गुर 5 || 


पिग्गगैपुद धमिर १ काभ्रए। किंग रूप गिर कै पिझ के ८ 
पद डैरलर्णमल दगख् एउया [पिगा मु अण | पतैग प८ पु] 
व्पुशगा युग पर्युद पति लेगल| शिरुणवप शा <्पेंगापर स्णुन्ण ७ || 


अनु० : संसार के अनेक जन्मों में विश्राम किये बिना निरन्तर गृहकारक 
की खोज करता रहा और पुनः पुनः दुःखों को भोगता रहा। अन्त में गृहकारक 
को पहचान लिया और उससे कहा कि अब फिर पुनः तुम गृह न बना सकोगे, 
तुम्हारी सब कड़ियाँ टूट गयीं, घर का शिखर बिखर गया, असंस्कृत (निर्वाण) 
को प्राप्त करने वाला चित्त तृष्णाओं से रहित हो गया।। ८।। 


किन्नौ० : किमु गान डेयड लानचूया दोह पोचो-पोचो मुलुक जन्म हुजु 
संसारु कुमो कोरा लानो खोरो तोशेक, हैली-हैली संसारु कुमो ज़ोरम्यामद दुःखडः 
ताझे तोशेग | किम लानचया या ठत्‌ डेयडः पैदा लानचया तृष्णा! मोऊ डेयडु बेनडः 
लानचया बेनड लान-लान डेयडु ताडेस मुलुक पाप लानचया छागपाऊ सेमस्‌! हुन 
ग कानु नेचेक, तडचेक, हुन॒ का किम (या डेयड) लानमु माहनच। किम 
लानमीगु दारड्ः गान तृष्णा, मारि विचार पड हुन चे टक-टक शेक, किमु जिलड 
(चावा) मायीच्‌ हाचे, सेमस हुन छागपा माईच हाचे।। ८।। 


भावार्थ : तथागत ने बैशाख पूर्णिमा के दिन बोधिवृक्ष के नीचे बैठ कर 
सूर्यास्त होने से पहले ही सभी मार सेनाओं का विध्वंस कर दिया था। प्रथम याम 
में पूर्व जन्म के निवास को ढंकने वाले अज्ञान रूपी अन्धकार को दूर किया, मध्य 
याम में दिव्य चक्षु का विशोधन किया और अन्तिम याम में सत्त्वों पर करुणा 
करते हुए प्रतीत्यसमुत्पाद में अनुलोम-प्रतिलोम क्रम में विचरते हुए सम्यक्सम्बोधि 
को प्राप्त कर अनेक सहस््र बुद्धों के द्वारा न त्यागे हुए उदान को कहते हुए उक्त 
गाथा को गाया था। ऐसा बाद में बुद्ध ने आनन्द स्थविर के द्वारा बोधि प्राप्ति के 
समय के उदगार को बताने के लिये निवेदन करने पर कहा था। सम्यक्सम्बोधि 
के पश्चात्‌ बुद्ध के प्रथम धर्म प्रवचन के विषय में विभिन्न मत मिलते हैं। बुद्धघोष 
के अनुसार उक्त गाथा को बोधि प्राप्ति के बाद प्रथम वचन माना है। वहीं 
मज्झिमनिकाय के अनुसार ''अधिगतो खो म्यायं धम्मो गम्भीरो......रागरत्ता न 
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दक्‍्खन्ति तमोखन्धेन आबुटोति'' (जि० १, पृ० २१७) | अर्थात्‌ मुझे यह गम्भीर, 
दुरवलोक्य, दुर्बोध, शान्त, उत्तम, अतर्कगोचर, सूक्ष्म एवं पण्डित वेद्य धर्म प्राप्त 
हुआ है। उसे राग, द्वेष और मोह से अभिभूत, संसार के प्रवाह में बहते हुए 
मनुष्य किस प्रकार समझ पायेंगे और उनमें धर्म प्रचार का प्रयत्न निष्फल न होगा 
आदि को माना है। 


इस प्रकार का संशय और धर्म प्र्बवतन के लिये अनभिरुचि बुद्ध के मन में 
उत्पन्न होने को स्थिति में ब्रह्मा द्वारा धर्मप्रवर्तन करने के लिये अनुरोध करना 
आदि दिखाना मात्र लीला है। तथागत की उपायकुशलता दिखाना है, अर्थात्‌ 
गम्भीर और बहुमूल्य धर्म की देशना बिना श्रद्धापूर्वक प्रार्थना किये नहीं देना 
चाहिये। भविष्य की स्थिति को देखते हुए जैसे आज-कल लोग डॉलर और 
पाऊण्ड के लिये अच्छी तरह धर्म-दर्शन को समझे बिना प्रवचन करने लग जाते 
हैं, उसे रोकना था। अन्यथा बुद्ध के बोधि प्राप्ति के पश्चात्‌ भी ब्रह्मा, जिन्हें 
लौकिक देवता माना जाता है, से प्रेरणा प्राप्त करना समीचीन नहीं लगता। यह 
सब आने वाले अनुयायियों के लिये पथ-प्रदर्शन के रूप में उपायकुशलता दिखाना 
मात्र था। तथागत बुद्ध स्वयं अनन्त कल्पों में पुण्य-सञ्लय कर अकनिष्ठ भुवन में 
ही बोधि को प्राप्त कर चुके थे। जम्बूद्वीप में लुम्बिनी के वन में जन्म लेना, २९ 
वर्ष में महा-अभिनिष्क्रमण, ६ वर्ष तक ऊरुवेला नदी के किनारे दुष्कर तपस्या 
करना, बोधि प्राप्ति के पश्चात्‌ मृगदाव वन अर्थात्‌ वर्तमान सारनाथ में पंचवर्गीय 
भिक्षुओं को देशना करना, अजातशत्रु, प्रसेनेजित, अनाथपिण्डद जैसे अनेक आपूर्व 
शिष्यों द्वारा निर्मित अनेक गन्धकुटी विहार होने के उपरान्त भी महापरिनिर्वाण के 
समय कुशीनगर में दो शाल वृक्षों के बीच शरीर को त्यागना, यह सब मात्र लोगों 
_ को किस प्रकार का जीवन-यापन कर निर्वाणगामी होना चाहिये, उसे दिखना 
मात्र था। यही नहीं, क्‍या उनके द्वारा मध्यम-मार्ग का प्रतिपादन भी उनके 
जीवनशैली से प्रकट नहीं होता? अर्थात्‌ २९ वर्ष की अवस्था तक राजकुमार की 
हैसियत से सम्पूर्ण भोग-विलासितापूर्वक जीवन-यापन करना जो निर्वाण प्राप्ति के 
मार्ग के लिए एक अन्त था, दूसरी ओर फिर छः: वर्षों तक दुष्कर तपश्चर्या करना 
जो निर्वाण प्राप्ति के लिए दूसरा अन्त था। अत: इन दोनों अन्तों को त्याग कर बुद्ध 
द्वारा सुजाता से खीर सेवन कर, बुद्धगया के वज्र आसन पर बोधि लाभ करना 
आदि वस्तुतः मध्यम मार्ग को ही दर्शाता है। 


दर्शन एवं चर्या दोनों में प्रतीत्यसमुत्पाद और मध्यम-प्रतिपदा की देशना 
आदि चर्या क्‍या हमें गौतम सिद्धार्थ के प्रारम्भ से ही बुद्ध होने तथा पृथगूजनों के 
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लिये निःशब्द होकर मात्र चर्या द्वारा निर्वाण का मार्ग बतलाना नहीं था? भोट- 
परम्परा में भी मज्झिमनिकाय में आये सदृश ही तथागत का बोधिलाभ के उपरान्त 
प्रथम उदगार उसी श्लोक को माना है। श्रावक यानियों की दृष्टि से बुद्धघोष द्वारा 
स्वीकृत और बोधिसत्त्व यानियों द्वारा मज्झिमनिकाय में कहे वचन उचित प्रतीत 
होते हैं, उक्त दो में तत्त्व दर्शन के दो स्पष्ट भेद दिखायी देते हैं। 


संसार में पुनर्जन्म का कारण तृष्णा है। तृष्णा के तीन भेद हैं--काम- 
तृष्णा, भव-तृष्णा और विभव-तृष्णा। १. रूप, रस, गन्ध आदि पाँच गुणों के प्रति 
आसक्ति कामगुण-तृष्णा कहलाती है। काम के लिये एक राजा दूसरे राजा से 
लड़ता है, एक जाति दूसरी जाति से लड़ती है, आज तो घर-घर में माता-पिता से 
पुत्र, भाई से भाई तथा मित्र से मित्र आपस में कलह करते रहते हैं। ऐसा बहुत 
मुश्किल है कि कहीं काम तृष्णा के चलते लोग नहीं लड़ते-झगड़ते हों एवं 
अकुशल कर्मों को न करते हों। मरते समय भी इन्हीं काम-गुणों की आसक्ति के 
चलते व्यक्ति पुन: किसी योनि में सन्धि कर जन्म लेता है। 


२. भव तृष्णा वह तृष्णा है, जहाँ व्यक्ति अज्ञानवश अपने को, आत्मा को 
नित्य मान कर बैठ जाता है। भव>"होना, अर्थात्‌ स्वयं का नित्य होना, शाश्वत 
होना समझना। जब व्यक्ति स्वयं को शाश्रत मानकर बैठ जाता है, तो स्व के साथ 
पर भी स्वत: खड़ा हो जाता है, स्व>अपने प्रति राग और पर-दूसरे के प्रति द्वेष। 
इसी कारण व्यक्ति आत्मीय वस्तु के प्रति भी बैराग्य को उत्पन्न नहीं कर सकता। 
इस प्रकार स्व-पर के बीच संघर्ष शुरू हो जाता है और अनेक अकुशल कर्मों 
का सम्पादन करता चला जाता है। मरने पर आत्मदृष्टि के चलते शरीर से अलग 
होना नहीं चाहता और आसक्ति पैदा करता है। यही आसक्ति, तृष्णा पुन: जन्म 
लेने के लिये कारण बन जाती है। जब तक आत्मदृष्टि अर्थात्‌ आत्मा के प्रति 
तृष्णा हो, वह संसार से मुक्त नहीं हो सकता। जिस प्रकार किसी व्यक्ति के साथ 
मित्रता बन गयी हो और उसमें दोष न देखें, तो व्यक्ति उससे अलग नहीं हो 
सकता, उसी प्रकार यहाँ भी व्यक्ति की आत्मदृष्टि के चलते उसका शरीर से मोह 
भंग नहीं हो सकता और संसारचक्र में व्यक्ति बंधा रहता है। 


३. विभव तृष्णा पुनः वह तृष्णा है जो यह मानती है कि व्यक्ति के मरने 
के पश्चात्‌ कुछ नहीं शेष रहता, पूर्णतः नष्ट हो जाता है। चार्वाक यह कहते हैं 
कि ऋण लेकर ही घी पीना चाहिये और जीवन को सुखमय बनाना चाहिये। 
मरने के बाद शरीर भस्म हो जाता है। कौन किसे ऋण चुकायेगा। चार्वाक की 
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यह बहुत प्रसिद्ध सूक्ति है--''यावज्जीवेत्‌ सुखं जीवेद्‌ ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्‌। 
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः।”' प्रायः आजकल के सभी लोगों की यही 
धारणा है। इस प्रकार बे पुनर्जन्म, कर्मफल आदि का विरोध कर घोर पाप एवं 
अकुशल कर्म को करके नरक में पैदा होते हैं। ऐसा व्यक्ति मरते समय जीवन भर 
अकुशल कर्म के करने से तृष्णा रहित होकर नहीं मर सकता। उसे जीने की 
लालसा बनी रहती है। यही लालसा अगले जन्म का कारण बन जाती है। 


जब तक व्यक्ति इन तृष्णाओं को प्रज्ञाज्ञान के द्वारा, अर्थात्‌ चार 
आर्यसत्य, अष्टाड़िक मार्ग के अनुशीलन द्वारा नष्ट कर तृष्णा रहित नहीं हो जाता 
तब तक जन्म-मरण के चक्र में फंसा रहता है। 


बुद्ध ने भी जब तक बोधिपद प्राप्त कर चार आर्य सत्यों का साक्षात्कार 
नहीं किया, तब तक उन्होंने अपने अज्ञान के कारण इस असार संसार को सार 
युक्त देखा। अनित्य को नित्य मानकर, अशुचि को शुचि मानकर, अनात्मा को 
नित्य आत्मा मानकर आसक्ति में पड़े विभिन्न कर्मों को करते रहे, जन्म लेते रहे। 
अन्त में बोधिपद की प्राप्ति हो जाने पर, चार आर्यसत्य का साक्षात्कार हो जाने 
पर, उन्होंने कहा था--अरी तृष्णा! अब तुम्हें मैंने जान लिया है कि तुम कैसी 
धोखेबाज हो, तुमने आज तक मित्रता का रूप दिखाकर मुझे धोखा दिया। अब 
तुम्हारी सारी कड़ियाँ, राग, प्रतिघ, मान, अविद्या और विचिकित्सा आदि टूट गयी 
हैं। अब तुम दुबारा घर नहीं बना सकोगी। अर्थात्‌ इस पंचस्कन्ध (काय) को 
नहीं ग्रहण करोगी। अब मैंने निर्वाण को प्राप्त कर लिया है। अब मैं क्लेश रहित, 
तृष्णा रहित हो गया हूँ। अब मेरी पुन: संसार में सन्धि नहीं होगी।। ८।। 


455. अचरित्वा ब्रह्माचरियं अलद्धा योब्बने धनं । 
जिण्णकोंचा व झायन्ति खीणमच्छे व पल्‍लले ।। १०।। 


हशुद कुद कर रे 
कपल यतबुधा यम शुरडप) गर्व पुआर्गे ८ कदर श| 
9वम्भाजर परिहिप्पुग [कुन्नुत्वुठ ये पबिगरुतर्का] 2० || 


अनु० : जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया, जवानी में धन नहीं 
कमाया, वह मछली रहित तालाब में पड़े वृद्ध क्रॉंच की तरह मर जायेगा।। ९।। 
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किन्नौ० : हात्यड न ब्रह्मचर्य मातोश, छोस मालान-लान, जवानियो 
बेयेरठड पऊली जमा मालच मी दो माछेस मायीच्‌ तीऊ कुमो माछेस रुड-रुझ 
तोशिद्या क्रौँंच नामडः स्या प्याऊ गान रुज़ा हाचे-रछ दुखड लानतो।। ९॥। 


भावार्थ : तथागत बुद्ध जब ऋषिपत्तन मृगदाव, अर्थात्‌ जहाँ ऋषि-मुनियों 
का संगम होता था, अर्थात जैसे जहाजों का उड़ना और उतरना होता है, वैसे ही 
यहाँ ऋषि-मुनि लोग यहाँ एकत्रित होते थे, अत: इसका नाम ऋषिपत्तन पड़ा। 
मृगदाव के सम्बन्ध में बुद्ध के जातक में एक कथा है। एक बार सारंग, अर्थात्‌ 
हरिण का जन्म लेकर बुद्ध ने कई मृगों को, जानवरों को, वाराणसी के राजा के 
अत्याचार से बचाया था, इसी कारण इस जगह का नाम सारंगनाथ पड़ा जो 
बिगड़कर सारनाथ हो गया। तब से बनारस के राजा ने मृगों को स्वतन्त्र रूप में 
वहाँ रखने की व्यवस्था की थी। अत: आज यह स्थान मृगदाव भी कहलाता है। 


बुद्ध जब यहाँ रहते थे, वाराणसी के एक सेठ का पुत्र राजा के यहाँ 
गाने-बजाने के लिये जाया करता था। उसकी स्त्री भी यही करती थी। कुछ दिनों 
के पश्चात्‌ जब माता-पिता मर गये, तब उसका पुत्र भी अपने माता-पिता की 
तरह राज दरबार में जाने लगा। एक दिन शराबियों के एक समूह ने सोचा कि 
यदि यह सेठ पुत्र भी शराब पीये, तो हम लोगों को बहुत फायदा हो सकता है। 
अतः किसी तरह उन लोगों ने उसे अपने चंगुल में फंसा लिया और इस तरह वे 
दोनों पति-पत्नी भी शराब के आदी हो गये। उन्होंने सारी धन-सम्पत्ति बहुत 
जल्दी ही खा-पीकर नष्ट कर दी। अन्त में ऐसी अवस्था आयी कि वे दोनों 
ऋषिपत्तन मृगदाव विहार में भिक्षुओं के द्वारा फेंका भोजन खाने लगे। इसे 
देखकर बुद्ध ने आनन्द से उनकी पूर्व स्थिति का बखान करते हुए उक्त गाथा को 
सुनाया था। 


समय रहते यदि व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन कर निर्वाण मार्ग में प्रवेश 
नहीं करता, या जो अपनी जवानी में लौकिक धन-सम्पत्ति का संचय नहीं करता, 
तो अन्त में उसका शरीर किसी भी कार्य को करने में अक्षम हो जाता है। उसे 
बिना मछली के तालाब के किनारे वृद्ध क्रॉँच पक्षी की तरह, जो अब चल फिर 
भी नहीं सकता, तड़पते हुए मरना पड़ता है। अत: हमें समय को कदर करना 
चाहिये और समय के रहते आने वाले दिनों के लिये अपनी व्यवस्था करनी 
चाहिये। अन्यथा हम लावारिस कुत्ते की तरह बेरहम निर्दयी लोगों के हाथ या 
रद्दी कागज के टुकड़ों की तरह हवा में उड़ते रहेंगे।। ९।। 
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56. अचरित्वा ब्रह्मचरियं अलद्धा योब्बणे धनं । 
सेन्ति चापातिख्वीणा व पुराणानि अनुत्थुनं ।॥ ११॥। 


कंपशपर बुदणा गा शुर ठेए। गवेगारुआर्ग रैम ढेद णा। 
क्र ठैए कम गरिण_ बिग हिंगगै हब लरपेंय पर ण्युला 22 ] 
वभापरे ड्रग गेठु परु जय परे 


अनु० : ब्रह्मचर्य का बिना पालन किये, जवानी में बिना धन कमाये, 
मनुष्य वृद्धावस्था में नष्ट हुए या टूटे हुए धनुष की भाँति अपनी पुरानी बातों को 
ही कहकर चिन्तित होता रहता है।। १०।। 


किन्नौ० : जवानिऊ बेयेरड दाम कामड मालान-लान, जवानिऊ बेयेरडः 
धन जमा मालान-लान मी दोह रुज्ञा हाचे रड रग-रग धनुषु गान ओमचु 
बातझेनु-कोलड लान दुखड लानो तोशो।। १०।। 


भावार्थ : तिब्बत में कहावत है कि--''बचपन है, बचपन है समझकर 
२० साल निकल गया; करूँगा-करूँगा सोचकर २० साल और गुजर गया; कुछ 
नहीं कर सका, कुछ नहीं कर सका, सोचकर २० साल और भी निकल गये। 
अब वृद्धावस्था में क्या होगा? कैसे जीऊँगा, इसी चिन्ता में ही मृत्यु को प्राप्त हो 
जाता है।'' इसलिए इस प्रकार सोचने से कुछ नहीं बनता। हर चीज समय से 
होती है। व्यक्ति को लौकिक एवं आध्यात्मिक जो कुछ भी करना हो, उसे २५ से 
५० साल के बीच पूरा कर लेना चाहिए, उसके बाद हम नया कुछ भी नहीं कर 
सकेंगे। व्यक्ति को समय का मूल्य समझना चाहिये और अपनी स्थिति के अनुसार 
ही उद्देश्य और इच्छा रखकर काम करना चाहिये। लेकिन महत्त्वकांक्षा की 
अपनी सीमा होनी चाहिए, यह नहीं कि जहाँ जंगल का बादशाह सिंह छलांग 
लगा रहा हो, वहाँ खरगोश भी अपना अहं दिखाये। ऐसा करने पर गड्ढे में गिरने 
के अतिरिक्त अपने को हम बचा नहीं सकेंगे।। १०।। 


।। जरा-वर्ग समाप्त। 
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१२. अत्त-वग्गो (मोऊ खोमलिड) 


57. अत्तानं चे पियं जज्ञा रक्खेय्य तं सुरक्खितं । 
तिणणमज्ञजतरं यामं॑ पटिजग्गेय्य पण्डितो ।। १।। 


शुलणबार्गदजीड कु शु है? कूद पुशुप्ल था 
फापडैए गे सेल 
है पशुए लै८ णेणआ पलु८ सा| 
रुप शुठ पशु थे गए जैव ण८ 
गग्शयक्षग्अजुरगेण के या 2 ॥| 


अनु० : यदि अपने आप को प्यार करते हो, तो अपनी रक्षा अच्छी तरह 
करो। दिद्वान्‌ व्यक्ति रात के तीन प्रहरों में से किसी एक प्रहर में तो अवश्य 
जागता रहे।। १॥। 


किन्नौ० : मो देन बेनड नीमा मोपडः दाम ख्याल लानम ज्ञाशो, ज्ञानी मी 
ला-गेह-रड रातीछ मोस मोपडः ख्याल लानो तोशित, उल्टा ओमो माशेच्‌ ।। १।। 


भावार्थ : बोधि राजकुमार को सन्‍्तान नहीं थी। उसने एक सुन्दर प्रासाद 
बनवाया था। गृहप्रवेश के दिन तथागत को भिक्षुसंघ सहित आमन्त्रित किया और 
उसने सीढ़ियों के रास्ते नये बस्त्रों को बिछाया। सोचा कि यदि तथागत इस वस्त्र 
पर से चलेंगे तो मेरी सन्‍्तान होगी। जब तथागत आये तो बस्त्रों को देखकर रुक 
गये। उन्होंने आनन्द की ओर देखा। आयुष्मान्‌ आनन्द ने यह जानकर वस्त्र को 
उठा लिया। कहा कि “तथागत गरीब जनता पर अनुकम्पा करके इन बस्त्रों पर 
नहीं चलते '”। बोधि राजकुमार ने उस पर से चलने का आग्रह किया। बुद्ध ने 
कहा “जिस विचार से तुमने वस्त्र को बिछाया है, तुम्हारी वह कामना पूरी नहीं 
होगी ''। राजकुमार ने कहा “क्या हमें सनन्‍्तान नहीं होगी ''? बुद्ध ने कहा-हाँ, 
कारण पूछने पर बताया कि तुमने पूर्वजन्म में स्त्री के साथ व्यभिचार किया है। 
यदि तुम दोनों में से किसी एक ने भी अप्रमाद का आचरण किया होता, अवश्य 
पुत्र या पुत्री होती। लेकिन तुम दोनों ने ही प्रमाद किया है। हे कुमार! अपना 
प्रिय चाहने वालों को कुशल आचरण करना चाहिये, अकुशल कर्मों से अपने को 
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सुरक्षित रखना चाहिये। कम से कम एक प्रहर में तो ध्यान-भावना आदि करनी 
ही चाहिये, कहकर तथागत ने उक्त गाथा को कहा था। 


लोगों के दुश्चरित का वर्णन करते हुए चन्द्रकीर्ति ने चतुःशतक की टीका 
में कहा है कि एक व्यक्ति ने एक वेश्या के पास सम्पत्ति को देखकर उससे शादी 
कर ली और सब पैसों को कुछ साल के अन्दर खा-पीकर खत्म कर दिया तथा 
उन दोनों को दो बच्चे भी हो गये। एक दिन जब वहाँ का सेठ नौकर की तलाश 
में आया तो अपने पत्नी से अपने बड़े बच्चे को उसे बेच देने के लिये कहा और 
बेच दिया। जब वह पैसा भी खत्म हुआ तो स्वयं भी उस सेठ की नौकरी करने 
के बहाने वहाँ गया और समय पाकर सेठ तथा बच्चा दोनों को मारकर सभी 
सम्पत्ति लूटकर अन्यत्र चला गया। 


दुनियाँ में इस तरह की प्रवृत्ति के लोग भी होते हैं। क्या उनका अगला 
जन्म नरक में नहीं होगा? कुछ समय अर्थात्‌ ४०-५० साल जीवन जीने के लिये 
व्यक्ति आज क्‍या कुछ नहीं कर रहा है? व्यक्तियों के पाप के कारण ही आज 
संसार में दुःख एवं समस्याएँ बढ़ रही हैं। यदि व्यक्ति अपने से प्रेम करता हो, तो 
उसे चाहिये कि अपने को गलत आचरणों से बचायें। जैसे वृद्धावस्था की चिन्ता 
से हम धनोपार्जन करते हैं, वैसे ही दूसरे जन्म के लिये भी हमें अच्छे कर्मों को 
करना चाहिये। 


इसका अभिप्राय यह भी नहीं है कि इस जन्म में जो भोग रहे हैं वह 
सभी पूर्वजन्म का फल है। जिस कुल में, जिस क्षेत्र में, जिस वातावरण में आपने 
जन्म लिया है, वह पूर्वजन्म का फल अवश्य है, लेकिन उसके पश्चात्‌ व्यक्ति 
अपने अन्दर विद्यमान अनेक प्रकार के जो कर्म हैं, उनमें से किसी भी कर्म को 
वर्तमान के प्रत्यय, अर्थात्‌ प्रयास के द्वारा दिशा दे सकता है। हमारी चित्तसन्तत्ति 
में वे सभी प्रकार के कर्म मौजूद हैं, जिससे व्यक्ति राजा भी बन सकता है, ज्ञानी 
भी बन सकता है और चोर-लफंगा भी बन सकता है। यही कारण है कि व्यक्ति 
इसी जन्म में अपने प्रयासों से अर्हत्‌ भी बन सकता है। अतः मेरी दृष्टि में उपादान 
कारण एवं पूर्वजन्म के कर्म की अपेक्षा वर्तमान सहकारी प्रत्यय (कारण) का 
महत्त्व ज्यादा है। हाँ, कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं, जिन्हें इस जन्म में नियत रूप से 
भोगना ही होता है, जैसे एक फल जो पक गया होता है, अब उसको पुन: कच्चा 
नहीं बताया जा सकता। ९५ प्रतिशत कर्मों को हम बदल सकते हैं, ऐसा नहीं कि 
जैसे कुछ लोग कहते हैं--इन पत्तों तक का हिलना उस ईश्वर की मर्जी पर है या 
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सुबह का भोजन मिलना भी अपने ही पूर्वकर्म का फल है। वास्तव में ऐसा नहीं 
है। इसे नियतिवाद कहते हैं जिसको बौद्ध नहीं मानते । 


कर्म मात्र हेतुप्रत्यय के अभाव में फल नहीं दे सकता अत: जितना 
पूर्वजन्म का कर्म-फल प्रदत्त करने के लिये आवश्यक है, उतना ही हमारे 
वर्तमान कर्मरूपी प्रत्यय का भी इन दोनों-उपादान कारण और हेतुप्रत्यय के बिना 
फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। यदि व्यक्ति हेतुप्रत्यय क्लेशों का नाश कर देता है 
तो वह अनेकों कर्म के चित्त-सन्तति में विद्यमान होने पर भी अर्हत्‌ बन जाता है 
और फल को नहीं भोगता। हाँ, कर्म भी हो और हेतुप्रत्यय भी, तब वह फल दिये 
बिना नहीं रहता।। १॥। 


]58. अत्तानमेव पठमं॑ पटिरूपे निवेसये । 
अथज्ञमनुसासेय्य न किलिस्सेय्य पण्डितो ।|२॥। 


कण मद काश रू दे पवार रे 
परग गा परुण 95 | जल] [कुण ८८ व्खुब ०८ ८हुण 5 जी 
देग्बमवगगपल्लेयणरुया [्मायादुगणत 95 गैवेंट ला १ |] 


अनु० : पहले अपने को ही उचित कार्य में लगायें, बाद में दूसरे को 
उपदेश दें। इस तरह विद्वान्‌ क्लेश को प्राप्त नहीं होगा।। २।। 


किन्नौ० : थद्यडः दाम तो दोपड ओमस मोस लान-लान दोग जुमस 
आईदू लोनमा होदो ज्ञानी पड कोशटडः मादेतो ।। २।। 


भावार्थ : मेरी दृष्टि में दुनियाँ में आज जो सबसे ज्यादा दी जाती है, वह 
सलाह है और जो सबसे कम ली जाती है, वह भी सलाह ही है। यह कैसी 
विडम्बना है कि जो लोग सलाह देते हैं, उपदेश देते हैं, उसका उनके जीवन से 
लेना-देना न के बराबर होता है। श्रोता जो सुनते हैं, वह भी अपने मन बदलने 
या अपने आचरण को सुधारने के लिये होता तो ठीक था। लेकिन वे भी सत्य की 
खोज करने के बजाय चमत्कार, लच्छेदार हंसी-मजाक वाले उपदेशों के पीछे 
भागते हैं। यह धर्म नहीं है। जो वक्ता श्रोता के मन को बदलने का प्रयास न करें, 
केवल लोगों को अपनी ओर आकर्षित, मोहित मात्र करना चाहें और सुनने वाले 
भी कुछ क्षणों के लिये सब कुछ भूल जाना चाहे, वह धर्म कैसे होगा? 
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इतना होता, तो वह जाकर आराम से अपने पलंग पर सो जाता। कुछ 
क्षण के लिये शान्त तो हो ही जाता, क्‍यों भीड़-भाड़ में उपदेश सुनने चलें। 
वास्तव में उपदेश देने वाले को भी चाहिये कि पहले वह स्वयं वैसा ही आचरण 
करें। जैसे तथागत बुद्ध एक बार बुद्ध गया के किसी गाँव में भिक्षाटन के लिये गये 
थे। वापसी में उन्हें रास्ते में एक नवयुवक दिखाई दिया, जो गुड़ ज्यादा खाने के 
कारण अस्वस्थ, कमजोर होता चला जा रहा था। उसकी माता ने तथागत से 
उसके उपचार के लिये पूछा, तो बुद्ध उस दिन अपनी भिक्षा में गुड़ खा चुके थे, 
उसे गुड़ न खाने की सलाह देना उन्हें उचित नहीं लगा। इसलिये मात्र इतना ही 
कहा कि इसे ज्यादा से ज्यादा गर्म पानी पिलाना। मैं इसका उपचार कल दोपहर 
बाद पुन: आकर करूँगा। कल वे आये और कमजोरी का कारण गुड़ खाना बता 
कर गुड़ खाना बन्द करने को कहा। यद्यपि वह युवक गुड़ का आदी था, लेकिन 
तथागत ने जब उसे यह सलाह दी, तो तुरन्त उसने गुड़ को अपने स्वास्थ्य के लिये 
अनुपयोगी पाया और छोड़ दिया। उनके माता-पिता इसी बात को कई बार दुहरा 
चुके थे, उसका उस पर असर नहीं पड़ता था। कारण यह है कि जो व्यक्ति अपने 
अनुभव और अन्तःकरण से बोलता है, उसका प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है। जो 
बात मात्र मुंह से बोली जाती है, उसका असर जब तक उसकी आवाज कानों 
तक होती है, अच्छा लगता है, जैसे ही आवाज बन्द हो गयी, उसका असर भी 
समाप्त हो जाता है।। २।। 


59. अत्तानझ्ले तथा कयिरा यथाञ्ञमनुसासति । 
सुदनन्‍्तो बत दमेथ अत्ता हि किर दुद्यमो ।। ३।। 
मै कु े! 
हिज््गवगयागरग पुल) 
रेड ८८ 9 गुल गु८ घ| 
एम ढ८ रुप १ग दम ८रुण| 
रण $ैरामिक गरुण यु रुणार १ || 
अनु० : जैसा दूसरों को उपदेश करें, वैसा पहले स्वयं करें, जो स्वयं 
अपना दमन करता है, वह दूसरे को दमन की शिक्षा दे सकता है। वास्तव में 
स्वयं का दमन करना कठिन है।। ३॥।। 
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किन्नौ० : हात्यड आईदु मोस दाम बातडः लानमु लोदो हदे ज़यनु 
ओमस मोस लानम ज्ञामीग। मोपड शान्त लान-लान मी आईदू शान्त लानम 
हान्व । असल मोपड शान्त लाननो मुश्किल तो।। ३।। 


भावार्थ : तथागत बुद्ध के समय स्थविर तिस्स पाँच सौ भिक्षुओं के साथ 
बुद्ध से कर्मस्थान ग्रहण कर अरण्य में वर्षावास करने लगे। स्थविर तिस्स अपने 
छोटे भिक्षुओं से कहते थे कि अब तुम लोगों ने कर्मस्थान ग्रहण कर लिया है, 
अत: एक-एक करके जाओ और ध्यान लगाओ। स्वयं अन्दर सो जाते थे। जब 
भिक्षु लोग एक प्रहर ध्यान कर लौटते थे, तो स्वयं जाग जाते थे और फिर उनको 
जाओ और ध्यान करो कहते थे। इस प्रकार वे लोग लगातार विश्राम रहित ध्यान 
करने से अस्वस्थ हो गये और अस्वस्थ हो जाने से ध्यान नहीं लगता था। 
वर्षावास के सम्पन्न हो जाने पर वे वापस तथागत से मिले, तो बुद्ध ने पूछा-- 
“आवुसों। क्या अप्रमाद के साथ तुम लोगों ने श्रमण धर्म का पालन किया? उत्तर 
में उन्होंने स्थविर तिस्स की बात को बतलाया। उसी समय तथागत ने उक्त गाथा 
को सुनाया था। 


सौभाग्य से मुझे भी देश-विदेश के कई धार्मिक केन्द्रों को देखने का 
अवसर मिला। प्राय: सर्वत्र ऐसा ही होता है। मठाधीश या तो स्वयं सोये रहते हैं 
या व्यापार एवं राजनीति में मशगूल, लेकिन अनुयायियों को बहुत कठिन समय 
सारणी बनाकर व्यवस्था में बाँधे रखते हैं। यही कारण है कि वहाँ से जो 
निकलते हैं, वे भी उन्हीं की तरह धार्मिक व्यापार चलाने वाले ही होते हैं। 
विदेशी लोग कुछ पाने की अपेक्षा अपना सब कुछ खोकर बाहर निकलते हैं। 
शुरू में बुद्ध, ईसा, ऋषी, मुनियों के वचनों को सुनकर प्रभावित होते हैं। होंगे भी 
क्यों नहीं? जो उनका गुरु बोल रहा है, वह उसका अपना अनुभव थोड़े ही है, 
महान सन्‍्त-महात्माओं के वचनों को उसने रट लिया है। आखिर तत्त्वज्ञों का 
वचन किसको प्रभावित नहीं करेगा? यद्यपि बुद्ध जैसे अनेकों सनन्‍्त-महात्माओं के 
उपदेशों से प्रभावित ऐसे अनेक व्यक्ति अपनी सांसारिक छोटी-मोटी नौकरी को 
भी त्याग कर धार्मिक केन्द्रों में आ जाते हैं। लेकिन तथाकथित धर्माचार्यों के 
चंगुल में फंसकर वे न यहाँ के और न वहाँ के रह जाते हैं। निश्चित ही इनको 
भरमाने वाले धर्मोपदेशक धर्म के नाम पर कलंक हैं। लगता है ऐसे आज ही 
नहीं तथागत के समय भी कुछ थे। दूसरी ओर पूर्ण रूप से सभी धार्मिक संस्थाओं 
और आश्रमों की निन्‍दा भी नहीं की जा सकती। उन्हीं में से एक दो लोग बहुजन 
के मार्ग दर्शक भी निकलते हैं। अत: कहा जाता है कि १०० में से एक अच्छे 
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आदमी को निकालने के लिये ९९ लोगों का दूसरे नम्बर का होना भी जरूरी 
होता है। एक बार गाँधी जी ने कहा था-दक्षिण अफ्रीका के आन्दोलन में यदि 
मुझे भिन्न-भिन्न प्रकार के बहुत से लोगों ने साथ न दिया होता, तो आज आप 
लोगों के बीच मैं इस रूप में न होता। यह भी एक सत्य है। 

उपदेशक को चाहिये कि वह उन विचारों को अपने जीवन में उतोरें, 
कभी स्वाद को न चखने वाली कड़छी के तरह न बना रहे । कड़छी पूरा समय 
लोगों को दाल बाँट-बाँट कर स्वाद चखाती रहती है। लेकिन स्वयं वैसे की वैसी 
रहती है, वैसे ही जो व्यक्ति केवल उपदेश देता रहेगा, स्वयं आचरण नहीं करेगा, 
वह जड़ हो जायगा, उसका जीवन व्यर्थ हो जायेगा।। ३ ।। 


60. अत्ता हि अत्तनो नाथो को हि नाथो परो सिया । 
अत्तनाव सुदन्तेन नाथ लभति दुल्लभं ॥। ४।। 


बना 


5 शुषा बुब॒रिद शा पालुष्कथ] 
परुण 95 परुण मै आरमेठ केक | 
गवेग प्र बवैगअर्मग पुण्य 
एमग)ै5८र्विग णिगआरुण गा 
ठेंषा्ुरुगत पर गर्युंक पढ़ें एज] ] 


अनु० : व्यक्ति अपना स्वामी आप है, दूसरा कौन स्वामी हो सकता है, 
अपने ही को अच्छी तरह दमन करने से दुर्लभ स्वामित्व (निर्वाण) को प्राप्त 
करेगा।। ४।। 


किन्नौ० : मी मोऊ मालिक (दगपो) मोह, आईत मोऊ मालिक 
(दाकपो) हात नीतो, मोस मोह पड काबू लानम हानचया पडः ज़यनु तेक पद 
(अधिकार) दोह पोरयातो।। ४।। 


भावार्थ : कुमार कश्यप की माँ राजगृह में एक सेठ की पुत्री थी। 
बचपन से ही वह भिक्षुणी बनना चाहती थी, लेकिन माता-पिता ने उसको शादी 
करवा दी। उसने पति की सेवा की और अपनी तीब्र इच्छा को पति से कहा। 
पति ने भिक्षुणी बनने की इजाजत दे दी और वह भिक्षुणी बन गयी। उसे उस 
समय यह मालूम नहीं था कि देवदत्त बुद्ध से अलग होकर अपना संघ चलाता 
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है। वह जहाँ भिक्षुणी बनी थी, वास्तव में वह देवदत्त का भिक्षुणी संघ था। जब 
वह अपने पति के पास रहती थी, तब गर्भ धारण हो चुका था, जो उसे अब ज्ञात 
हुआ। यह जान देवदत्त ने सोचा कि यदि यह यहाँ रही, तो हमारे संघ की 
बदनामी होगी, अतः इसे श्रेत वस्त्र पहनाकर निकाल दो। किन्तु उस तरुणी ने 
कहा कि “मैं तथागत बुद्ध के संघ में प्रत्रजित हुई हूँ, न कि देवदत्त के। अतः 
मुझे बुद्ध के पास ले चलें ''। जब वह बुद्ध के पास पहुँची, बुद्ध ने उसे उपालि 
को सुपुर्द कर दिया। उपालि ने राजा प्रसेनजितू, विशाखा और अनाथपिण्डद को 
बुलाकर इस सम्बन्ध में सलाह-मशविरा कर थेरी विशाखा के पास उसे रख 
दिया। 

वहीं कुमार कश्यप का जन्म हुआ। उसे राजा प्रसेनजित्‌ ने पाला था। 
जब बालक घूम रहा था, तो माता ने देखा और उसे स्नेहपूर्वक गोद में लेने 
लगी। कश्यप ने सोचा--यदि मैं प्यार करूँ तो वह पतित हो जायेगी, अतः उन्होंने 
उसे गाली दी कि भिक्षुणी बनकर भी घूमती-फिरती हो और पुत्र स्नेह मात्र भी 
नहीं त्याग सकी हो? तुम्हारा भिक्षुणी बनना बेकार है। इस पर उसका पुत्र स्नेह 
भी दूर निकल गया और संसार के स्वरूप को जानकर उसने अर्ह्॑त्व को प्राप्त 
किया। बाद में वह बालक भी भिक्षु बन गया और अर्ह्त्व को प्राप्त कर कुमार 
कश्यप अर्हत्‌ के नाम से विख्यात हुआ। जब धर्म सभा में इसकी चर्चा चली, तो 
बुद्ध ने उक्त गाथा को सुनाकर कहा कि व्यक्ति अपना स्वामी आप है। दूसरा कया 
करेगा? कुमार कश्यप को माँ ने स्वयं उद्योग कर अर्ह्त्व को प्राप्त किया है। 


कुमार कश्यप की माँ अपने माँ-बाप को नहीं समझा सकी तो भी उसने 
प्रयास निरन्तर जारी रखा। वह अपने पति को विश्वास दिला सकी और भिक्षुणी 
भी बन पायी। लेकिन पुनः गलती से देवदत्त के संघ में प्रवेश किया, वहाँ से भी 
उसे निष्कासित किया गया। फिर भी उसका प्रयास बना रहा और बुद्ध की शरण 
में पहुँची। वहाँ भी पुत्र स्नेह ने उसे आकर्षित किया। बाद में उससे भी अपने 
प्रयास से, उद्योग से निरासक्त हुई और अर्ह्॑त्व को प्राप्त कर गयी। कहा भी जाता 
है--जहाँ चाह वहाँ राह। 

बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी है, ईश्वर को नहीं मानता। यहाँ व्यक्ति को अपना 
मालिक माना गया है, क्योंकि राग, द्वेष, मोह, तृष्णा आदि क्लेश हमारे अपने मन 
के मैल हैं। उनसे हमें स्वयं को हटाना पड़ता है, कोई दूसरा हमें विराग-विद्वेष, 
विमोह या वितृष्णा नहीं कर सकता। जब तक तृष्णा आदि कलेश रहेंगे, निर्वाण 
एवं मुक्ति कैसे मिलेगी? लेकिन लोग यह सोचते हैं कि किसी की कृपा से हम 
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स्वर्ग पहुँच जायेंगे या हमारी मुक्ति होगी। इसलिए बरसात में जैसे नदी-नालों में 
गन्दा पानी भर जाता है, जिसका मूल या स्रोत नहीं होता; आज ऐसे कई नये पंथ 
चलाने वाले स्वयंभू सन्त महात्मा हैं, जो लोगों के अज्ञान एवं कमजोरी का 
फायदा उठाकर मरते समय उन्हें स्वर्ग एवं मोक्ष दिलाने का आश्वासन देते हैं। 
कहते हैं कि मृत्यु के उपरान्त गुरु आकर तुम्हें ले जायेगा आदि कहते हैं। 


कृपा करके आप इस तरह के गुरुओं से यह तो कहें कि अभी स्वर्ग का 
कुछ अंश दिखा तो दें, अर्थात्‌ अभी हमारे अन्दर शान्ति तो पैदा कर दें। हमारी 
मनोकामना पूरी कर तो दें। क्‍या तुम हमें जब हम नहीं रहेंगे अर्थात्‌ मृत्यु को 
प्राप्त हो जायेंगे, तब स्वर्ग भेजना चाह रहे हो? आज-कल इस प्रकार का 
ढकोसला पहाड़ों और देहातों में क्‍या मैदानों में भी खूब चल रहा है, जिसको न 
कोई आध्यात्मिक पृष्ठभूमि है और न ही कोई परम्परा। 


जो भी हो, मेरी दृष्टि में धर्म वह है, जो हमारे अन्दर राग, द्वेष, मोह, 
और तृष्णा आदि क्लेश हैं, जिनके कारण हमें पुनः पुन: इस जन्म-मरण के चक्र 
में फंसना पड़ता है, उसका नाश कर सकें। इन क्लेशों के समूल नाश के लिये 
हमारे भीतर निरासक्ति होनी चाहिये, वह भी क्षण भर के लिये नहीं, जैसा हम 
सोचते हैं, अपितु निरासक्ति सतत बनी रहनी चाहिये। अर्थात्‌ चित्त की शुद्धता 
निरन्तर बनी रहे (इसका अभ्यास करना ही धर्म का आचरण करना है।)। 


दूसरी ओर, इसे भी जान लेना जरूरी होगा कि यदि ईश्वर नहीं है, तो 
बुद्ध को भगवान्‌ क्‍यों कहा जाता है और क्‍यों उनकी प्रार्थना की जाती है? बौद्ध 
दर्शन में भगवान्‌ का अर्थ क्‍या है? अन्य धर्मों की भाँति इस संसार से बाहर बैठा, 
जो नित्य, एक, सर्वव्यापी आदि लक्षणों से युक्त, इस सृष्टि को तथा इसमें रहने 
वाले प्राणियों को बनाने वाले ईश्वर या भगवान्‌ को बौद्ध नहीं मानते। अर्थात्‌ 
ऊबड़-खाबड़ नदी, नालों और रेतीले मैदान जहाँ कहीं कुछ नहीं पैदा होने वाली 
पृथ्वी को और उसमें रहने वाले लालची, ईर्ष्यालु, कपटी सत्त्वों को किसी ईश्वर ने 
बनाया है, ऐसा बौद्ध नहीं मानते। न ही आज तक उसे किसी ने देखा, और 
देखेगा भी कैसे? यदि इस तरह की ईश्वर की सत्ता माने अर्थात्‌ ईश्वर का जैसा 
स्वरूप वह कहते हैं, ऐसा माना जाता है, तो उसके अनुसार उसको संसार से 
बाहर जाकर ही देखना होगा कि वह कैसा है? यदि संसार से बाहर निकल ही 
गया तो उसको देखने की आवश्यकता भी क्‍या है? इस पर बहुत कुछ कहा- 
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लिखा जा सकता है, लेकिन व्यर्थ की ऐसी बातों से कोई लाभ नहीं, जो हमारे 
राग, द्वेष और मोह को कम करने में कुछ सहायक सिद्ध नहीं होती हों। 


बौद्धों का भगवान्‌ सृष्टि से बाहर सृष्टि बनाने वाला जैसा नहीं है, अपितु 
सृष्टि में हमारी तरह रहता है अर्थात्‌ सृष्टि को देखकर, समझकर, उसकी 
वास्तविकता क्या है? कैसे यह उत्पन्न होती है? कैसे और क्‍यों हम दुःख भोग 
रहें हैं? उसकी गहराई से परीक्षा करता है। इसकी वास्तविकता को समझकर 
चार आर्यसत्य के मार्ग से अन्ततोगत्वा संसार से निवृत्त होते हैं। भगवान्‌ ने सृष्टि के 
एक-एक कारणों को समझा है, यदि उसे हम भी समझें तो हम भी भगवान्‌ हो 
सकते हैं और हो जायेंगे। आखिर हम सबको भगवान्‌ होना ही है। क्योंकि 
बुद्धत्व प्राणिमात्र में व्याप्त है। वहीं मेरा चित्त किसी दूसरे का चित्त नहीं है। मेरा 
बुद्धत्व किसी दूसरे का बुद्धत्व नहीं है, जैसे मेरा सुख-दुःख किसी दूसरे का 
सुख-दुःख नहीं हो सकता, वैसे ही मेरा अस्तित्व किसी दूसरे का अस्तित्व भी 
नहीं हो सकता। हमें अपने चित्त में उपस्थित रागादि क्लेशों को जड़ से समाप्त 
कर उस अवस्था विशेष को प्राप्त करना है। 


बौद्धों को दृष्टि में प्रार्थना क्या है? प्रार्थना मात्र इतनी ही है कि हमें 
उनके गुणों का ज्ञान हो, उनको समझ सकें, उनसे प्रेरणा ले सकें। यदि कोई बुद्ध 
बने, तो हम भी क्‍यों नहीं बुद्ध बन सकते। हममें से पहले उन्होंने इस अवस्था को 
प्राप्त किया है और उसकी प्राप्ति का मार्ग उन्होंने हमें बताया है, निर्वाण के मार्ग 
का नक्शा हमें दिया है। हमें नये सिरे से खोजने की आवश्यकता नहीं है, उन्होंने 
असंख्य कल्प तक साधना कर, तप कर, इसका साक्षात्कार किया है, पाया है। 
यद्यपि हम चाहें तो इसकी परीक्षा कर सकते हैं। इसीलिये आप देखते हैं कि 
तथागत के समय उनके एक उपदेश पर ही व्यक्ति तुरन्त अर्हन्त्व को प्राप्त कर 
जाता है। जबकि स्वयं बुद्ध ने इतनी आसानी से इसे नहीं पाया था। जातकों को 
आप देखेंगे, तो ज्ञात होगा कि बुद्धत्व की प्राप्ति हेतु उन्होंने कैसे-कैसे कष्टों को 
झेला है, कैसे अनन्त पुण्यों का संचय किया है। यह उनकी कृपा है कि आज हम 
उनकी एक गाथा को भी अपने जीवन में उतार कर अर्हत्‌ बन सकते हैं। यदि 
बुद्ध न मिलते या बुद्ध के उपदेश न मिलते, तो शायद हमें यह बात याद भी न 
आती कि हमारे अन्दर भी बुद्धत्व है, हम भी बुद्ध बन सकते हैं। शायद जानते 
भी, तो विधि न जानते कि कैसे बुद्ध हुआ जा सकता है। उनकी इसी कृपा पर 
हम उनकी प्रशंसा करते हैं। उनकी प्रार्थना कर उनसे प्रेरणा लेकर अपने को भी 
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इस मार्ग पर आरूढ़ कर, धर्म के अनुसार आचरण कर तृष्णा और क्लेशों से 
रहित होना चाहते हैं। बौद्धों में प्रार्था और भगवान्‌ का अर्थ एवं महत्त्व केवल 
इतना ही है।। ४।। 


]64. अत्तनाव कतं पापं अत्तजं अत्तसम्भवं । 
अभिमन्थति दुम्मेधं वजिर वंस्ममयं मणिं. ।। ५॥। 
दुर्ग अकेद 4० 
प्पएक्रैदामिंगबश्ैगब पुआ| [एपबजुबवैए व्यय पुर] 
दह वा पति मुफ्रिया यविठ| ह्प्वआर्टग पत्यह बन देंद॥ + || 


अनु० : अपने से किये गये पाप का फल अपने द्वारा पैदा किया है और 
अपने से ही उत्पन्न हुआ है। इसलिये दुर्बुद्धि आदमी को वैसे ही पीड़ित करता है, 
जैसे पाषाणमय मणि को वच्र।। ५॥। 


किन्नौ० : मोह दोकच पैदा हाचिस, मोह सी पैदा लान-लान, मोह सी 
लानशीत पापपिस मूर्ख मी पड दुखडः रानतो हाल्यझ रोनिछु कुमोच दोहदो 
हीरास रोनिडुई खत्म लान च दू।। ५।। 


भावार्थ : श्रावस्ती में महाकाल नामक एक उपासक था। वह महीने में 
आठ दिन उपोसथ करके सारी रात विहार में ही धर्म श्रवण करता था। एक दिन 
कुछ चोर उस गाँव में आकर सेंध लगाकर एक घर से बहुत सा सामान ले भागे। 
चोरों का गाँव वालों के द्वारा पीछा करने पर वे सामान छोड़कर भाग गये। उनमें 
से एक ने चोरी से लाये सामान को कुएं के पास छोड़ दिया। सुबह जब उपासक 
कुएं के पास हाथ-मुँह धो रहा था, तो कुएं के पास चोरी के सामान को तथा उस 
उपासक को देखकर यही चोर है, ऐसा कहकर गाँव वालों ने उसे मार दिया। 
जब यह बात बुद्ध के पास पहुँची तो उन्होंने कहा कि “'पूर्व जन्म में उपासक ने 
एक रूपवती स्त्री पर मोहित होकर उसके साथ दुर्व्यवहार कर फिर चोरी का 
इल्जाम लगाकर उसे मारा था। उसी का यह परिणाम है और जिन लोगों ने इसे 
मारा है, वे भी इस पाप का फल भोगेंगे, ऐसा कहकर बुद्ध ने उक्त गाथा को 
सुनाया था। 


पाषाण अपना ही गुण कहें या दोष, पाषाण-मणिमय होने के कारण 
वज्र से उसे काटा जाता है। उसी प्रकार व्यक्ति को अपने द्वारा किये की सजा 
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स्वयं भोगना पड़ता है, अच्छा करने पर अच्छा या बुरा कर्म करने पर बुरा फल 
उसको मिलकर ही रहता है। अन्यथा एक ही कुल में उत्पन्न हुए, एक ही 
परिवेश में पले-बढ़े सन्‍्तानों में रूप-रंग, जीवनशैली और सुख-दुःख अलग क्‍यों 
दिखाई देता? दुनियाँ की इस विचित्रता पर चिन्तन कर अच्छे कर्मों को करने का 
प्रयास करना चाहिये।। ५।। 


62. यस्सच्चन्तदुस्सील्यं मालुवा सालमिवोततं । 
करोति सो तथत्तानं यथा न॑ इच्छति दिसो ॥। ६॥। 
2 
पर बैगसग 5 छुण2कण ण एप्रिसेंए'गैल यढ़ेंड बण पति] 
पुणश्ाहिजुएयवेंप पुरुण दिश्वुषदेपेसा ८ शायद ७ || 


अनु० : शालवृक्ष पर फैली हुई मालुवा लता की भाँति जिसका दुराचार 
फैला हो, वह अपने लिये वैसा ही करता है, जैसा उसके शत्रु चाहते हैं।। ६ ।। 


किन्नौ० : शाल-बोठडः बड़ बोराशिस लताऊ गान हात मीऊ न मारि 
आचरण बोराशिस तो दोह मी मोपड होदेयी हाचम शेतों हाल्यड' मोऊ दुश्मन 
पडस ज्ञातो ।। ६।। 


भावार्थ : तथागत जब राजगृह के वेणुवन में विहार कर रहे थे। 
भिक्षुओं ने धर्मसभा में देवदत्त द्वारा किये जा रहे दुराचार की चर्चा की, भगवान्‌ 
ने कहा कि अत्यन्त दुराचारी व्यक्ति को उसके दुराचार से उत्पन्न हुई तृष्णा वैसे 
ही नरक में डालती है, जैसे मालुवा की लता सूखे पेड़ को घेर कर तोड़ डालती 
है। ऐसा कहकर उन्होंने उक्त गाथा को कहा था। 


कहा जाता है कि देवदत्त जीते जी आग में जलकर अवीचि नरक में 
चला गया था। देवदत्त ने कई बार तथागत बुद्ध को मारने का भी प्रयास किया 
था। एक बार उसने मदमत्त हाथी को बुद्ध की तरफ दौड़ा दिया था, लेकिन बुद्ध 
की करुणा से वह भी शान्त हो गया। एक बार जिस रास्ते से बुद्ध गुजरते थे, वहाँ 
खाई खोद कर नीचे गड्ढे में आग के जलते कोयले भर दिये थे, जिसे बुद्ध ने अपने 
अभिज्ञा बल से जानकर वहाँ पहुँचकर रुक गये और रास्ते को खोदने के लिये 
कहा था। अजातशत्रु ने भी देवदत्त का शिष्य होकर अपने पिता बिम्बिसार को 
जेल में डालकर मरवा दिया था, क्योंकि राजा बिम्बिसार बुद्ध के अनन्त भक्तों में 
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से एक था। लेकिन पिता की मृत्यु के बाद देवदत्त का षड्यन्त्र उसे मालूम हुआ 
था। तब वह अत्यन्त पश्चात्ताप करने लगा। बुद्ध ने उसे भी करुणापूर्वक उपदेश 
दिया था। तब वह सच्चा बौद्ध बन गया था। बुद्ध के परिनिर्वाण के पश्चात्‌ 
अजातशत्रु ने ही यजमान बनकर ५०० अहर्तों को आमन्त्रित कर सप्तपर्णी गुफा में 
बुद्ध वचन का प्रथम संगायन कराया था।। ६।। 


63. सुकरानि असाधूनि अत्तनो अहितानिच । 


यं वे हितज्ञ साधुतझ्ञ त॑ वे परमदुक्करं ।। ७।। 
दे&गरि'कण दा 


परुप करण बै गर्व स्खुरुपठ ि्वाय ठग व देर पर क्षा 
बम रुपगियुशयगर पते ण िवेगकेणुयुपरणाण ० | 


अनु० : बुरे और अपने लिये अहितकर कार्यों को करना आसान होता 
है, लेकिन शुभ और हितकर काम को करना दुष्कर हो जाता है।। ७।। 


किन्नौ० : मारि कामडः रडः फायदा माच्‌ कामड लानमु सुकडः तो, दाम 
कामडः रड फायदा बच कामड लानमु बारी कोष्टडः तो ।। ७।। 


भावार्थ : तथागत जब वेणुवन में विहार कर रहे थे, एक दिन स्थविर 
आनन्द देवदत्त से मिले, तो देवदत्त ने आनन्द से अपने द्वारा संघ भेद करने की 
बात कही और कहा कि अब वह भिक्षुसंघ से अलग ही उपोसथ करेगा। 
उपोसथ का अर्थ होता है--माह के हर पन्द्रहवें दिन भिक्षुओं का विनय सूत्र का 
पाठ तथा गत पन्द्रह दिनों में जो भी विनय के विपरीत कार्य हुआ हो, उसका संघ 
के सामने प्रायश्चित्त स्वरूप निवेदन। इसे एक गाँव या शहर में एक ही जगह सभी 
भिक्षुओं को सम्मिलित होकर करना पड़ता है। यदि कोई अलग संघ बनाकर 
उपोसथ करता है, तो वह संघभेद कहलाता है। 


देवदत्त द्वारा संघ में फूट डालने की बात आनन्द ने जब बुद्ध को सुनाई, 
तब उन्होंने उक्त गाथा को कहा था--''आनन्द! अहित कर्म करना सुकर होता 
है, किन्तु हित करना दुष्कर। व्यक्ति की महत्ता किसी की बात को काटने में नहीं 
होती, अपितु उसे सिद्ध करने में होती है। बिगाड़ने में नहीं, अपितु बनाने में होती 
है। निर्माण करना जितना कठिन होता है, उसे गिरा देना उतना आसान होता है। 
मित्रता बनाये रखने में पल-पल सावधानी रखनी होती है, उसे तोड़ने में एक 
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शब्द काफी होता है। तोड़ने वाले के एक शब्द में इतनी शक्ति होती है कि वह 
अपने वर्षों किये सेवा-सत्कार और मित्रता को एक क्षण में खत्म कर डालता है। 
जन्म-जन्मों से हम अशुभ कार्यों को ही करते रहे हैं, अत: अशुभ को जगाने 
वाले एक शब्द या एक चिनगारी को अपने में पकड़े रखना आसान हो जाता है। 
भलाई जितनी भी की गई हो, उसे ग्रहण करने का हमारे पास संस्कार नहीं होता, 
उसे हम तुरन्त भूल जाते हैं। यह हमारे अभ्यास की कमी के कारण है, चाह की 
कमी से, लगाव की कमी से होता है, अच्छाई को धारण करके रखने के लिये 
हमारे पास स्थान की कमी है, अवकाश नहीं है, पूरा मन-मस्तिष्क बुराई से 
परिपूर्ण है। अतः व्यक्ति को कुशल कर्म को धारण करने का शनै: शनै: प्रयास 
करना चाहिये। इसके बिना निर्वाण की प्राप्ति संभव नहीं हो सकती, निर्वाण नहीं 
तो दुःख से निवृत्ति नहीं मिल सकती |। ७।। 


64. यो सासनं अरहतं अरियानं धम्मजीविनं । 
पटिक्कोसति दुम्मेघो दिटिंठ निस्साय पापिकं । 
फलानि कद्ठुकस्सेव अत्तघञज्ञाय फल्‍लति ।॥। ८।। 
कु मेद कुणर्े 
कबगुशरके पएट्पय आय ८८] फशुणरउेग हल युग ण' णा| 
पर गैल तय म अप् पे८ हे हि८पग डक शा] 
जप अर लैंए ' बे१ 5८ १८. कै गिर बट मेरा रे एसुल युरदग 5 ॥ 
अनु० : जो धर्मजीवी आर्यों तथा अर्हतों के शासन की निन्दा करता है, 


दुर्बुद्धि पापमयी मिथ्यादृष्टि से युक्त वह वैसे ही अपने को बर्बाद करता है, जैसे 
बांस का फल स्वयं बांस को नष्ट कर देता है।। ८।। 


किन्नौ० : उल्टा छोसो दिशीस मूर्ख-मी सही छोस लानचूया पड गालिड 
रानचया रडः निन्‍दा लानचया दोह होदेयी नीच हाल्यडः बाँसु बोठड' मोपडः खत्म 
लानमु फोलड पैदा लानचु || ८।। 


भावार्थ : श्रावस्ती की एक उपासिका कालस्थविर को अपने पुत्र के 
सदृश मानकर सदा उसका आदर-सत्कार करती थी। काल-स्थविर यह सोचकर 
कि यदि उपासिका बुद्ध का प्रवचन सुनेगी, तो वह पूर्ववत्‌ उसका सत्कार नहीं 
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करेगी, वह उसे भगवान्‌ का उपदेश सुनने के लिये अनुमति नहीं देता था। एक 
दिन जब पड़ोसियों ने बुद्ध के उपदेशों की प्रशंसा की, तो वह अपने को रोक न 
सकी और बुद्ध की धर्म सभा में चली गयी। इसे देख स्थविर भी वहाँ पहुँच गया 
और बुद्ध से निवेदन करने लगा कि यह मूर्खा है, सूक्ष्म धर्मोपदेश को यह समझ 
नहीं सकती, इसे गम्भीर देशना न कर दान, शील सम्बन्धी उपदेश करें| तथागत ने 
स्थविर काल की मन:स्थिति को जानकर कहा--दुष्प्रज्ञ तू अपनी बुरी धारणा के 
कारण बुद्धों के शासन की निन्‍्दा करता है, अपने ही घात के लिये प्रयत्न करता 
है। ऐसा कहकर उन्होंने उक्त गाथा को सुनाया था। 


आज भी ऐसे कितने गुरु, सन्‍्त-महात्मा हैं, जो अपने अनुयायियों को यह 
हमारे हाथ से फिसल न जाय, यह सोचकर कहीं अन्य गुरुओं के पास प्रवचन 
सुनने के लिये नहीं भेजते। वे अन्य गुरुओं की निन्‍्दा करते हैं। यह आज धार्मिक 
केन्द्रों में, विशेषकर विदेशों में एक अनिवार्य विधान सा बन गया है। अन्य गुरुओं 
का, अन्य दर्शनों का निकट से अध्ययन किये बिना, समझे बिना शाश्वत दर्शन, 
उच्छेद दर्शन आदि कहकर मजाक उडड़ाते हैं। सच पूछा जाय तो वे अपने अन्दर 
की कमजोरी को प्रदर्शित करते हैं। जो दूसरे की निन्‍दा करता है, वह सर्वप्रथम 
अपने धर्म की निन्‍्दा करता है। अपने अन्दर के ईर्ष्या और कपटीपन को दर्शाता 
है। यह वैसे ही है, जैसे एक ही वस्तु के दो दुकानदार अगल-बगल दुकान लगा 
कर बैठे हों और एक से वस्तु विशेष माँगने पर उसके पास उपलब्ध न हो तो, 
वह बगल की दुकान पर जाने के लिये नहीं कहेगा, अपितु वह किसी तीसरी 
जगह का नाम लेगा या कहेगा कि इस शहर में वह वस्तु नहीं मिलेगी। इसी 
प्रकार धर्म-गुरुओं का भी अपना व्यापार चलता है। कोई भी किसी दूसरे को 
मानने के लिये तैयार नहीं। ऐसा गुरु क्या हमारा उपकार कर सकता है? वहीं 
शिष्य भी अपने गुरु की महिमा के गुणगान के अतिरिक्त किसी अन्य को नहीं 
सुनेगा, सुनेगा भी तो वह यही कहेगा कि हाँ, हमारे गुरु भी यही कहते हैं, हमारे 
शास्त्र में भी यही है। कुछ नया सुनेगा तो उस पर सन्देह करेगा कि यह अमुक- 
अमुक दर्शन कौ बात कह रहा है या फिर इससे हमारा कुछ लेना-देना नहीं 
है।। ८।। 


]65. अत्तना'व कतं पापं अत्तना संकिलिस्सति । 
अत्तना अकतं पाप॑ं अत्तना'व विसुज्ञति । 
सुद्धि असुद्ध्धि पच्चत्तं नज्ञो अज्जं विसोधये ।॥। ९।। 
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कुणपेद कण बर्थ कुर वश 
बैषाण वेद प ८८ के [८ १ैरामिंगब 95 “८ ला उस 
शैषाणआर्य पर ८८ए रे | हरैदार्विंगबाहुआा पर दया 
पाप्आ्ुण तय 9८ |वेगजुशगवव 5ुण्ी ठछा | | 


अनु० : अपना किया हुआ पाप अपने को मलिन करता है, अपना न 
किया हुआ पाप अपने को शुद्ध करता है। शुद्धि और अशुद्धि अपने से ही होती 
है। दूसरा आदमी दूसरे को शुद्ध नहीं कर सकता।। ९।॥। 


किन्नौ० : मोस लानशीत पापिस मोह पड गन्दा लानचीत, आईदिस 
लान-लान पापिस आईदु गन्दा लानच, मोस मालानशीत पापिस मोह पड शुद्ध 
लानचिद, मी मोह-मोह पाप रड दाम कामड लानच आईदिस हातुई शुद्ध रड 
मेला (गन्दा) लानमु माहानच्‌।। ९।। 


भावार्थ : तथागत के जेतवन में विहार करते समय चूलकाल नामक 
उपासक गाँव वालों से पिट रहा था। उसे देख पानी लाने वाली दासियों ने उसे 
पहचान कर बचाया। इस बात को जब भिक्षुओं ने भगवान्‌ से कहा, तो उन्होंने 
उक्त गाथा सुनाई थी। अपने पापकर्म के द्वारा वह पिट रहा था। दूसरी ओर उसने 
पानी लाने वाली दासियों का कभी कल्याण किया होगा, अत: उससे बच गया। 


व्यक्ति स्वयं ही अपने को मलिन कर सकता है, दूसरा कोई नहीं। 
लेकिन दुर्भाग्य से आज सही को भी गलत और गलत को भी सही किया जाता 
है। ऐसी स्थिति में हमें यह विश्वास कर लेना चाहिये कि न्याय की अदालतों से 
भी एक बड़ी अदालत होती है, वह अदालत अन्दर की आवाज है और वह 
अन्य सब अदालतों से ऊपर की आवाज है। अत: अपना किया हुआ पाप अपने 
को कलंकित करेगा और अपना नहीं किया हुआ पाप अपने को शुद्ध करेगा, 
अपने को दृढ़ करेगा, इसे भली-भाँति समझ लेना चाहिये। यह बहुत महत्त्वपूर्ण 
है कि शुद्धि और अशुद्धि अपने मन में होती है, उसे कोई दूसरा शुद्ध या अशुद्ध 
नहीं कर सकता। यदि कोई अपने प्रयास के बिना शुद्ध करने की बात करता है 
या स्वर्ग जाने का प्रमाणपत्र देता है, तो उस पर विश्वास करने से पहले उससे यह 
तो कहिए कि कृपा कर मेरे इस द्वेष को तो नष्ट करके दिखाइये, क्योंकि स्वर्ग में 
कोई मेरी तरह गुस्सैल नहीं होंगे, यदि मेरा गुस्सा वहाँ भी पहुँच गया, तो पहली 
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बात उस तरह के स्वर्ग से मुझे क्या लेना जहाँ क्रोध का अस्तित्व बरकरार रहे? 
दूसरी बात, मेरे चलते अन्य स्वर्गवासियों को भी परेशानी उठानी पड़ेगी। यदि वह 
आपके प्रयास के बिना आपके क्रोध का समूल नाश कर देता, आपके राग का, 
ईर्ष्या का नाश कर देता, तो ठीक है, सब कुछ उसे सौंप दीजिये। तब तो जो 
चाहिये था वह आपको मिल गया। यदि ऐसा नहीं है, तो अपनी कठिन मेहनत से 
कमाये धन को स्वर्ग प्राप्ति के प्रमाणपत्र-दाताओं पर स्वाहा मत कीजिये। स्वयं 
अपने चित्त को शुद्ध करने का प्रयास कीजिये। पाखण्डियों को उल्टे काम में 
प्रोत्साहन मत दीजिये। ऐसा करके आप अपना नुकसान तो कर ही रहे हैं ओरों 
का भी नुकसान करेंगे। दुगुना पाप आपको लगेगा।। ९॥। 


]66. अत्तदत्थं परत्थेन बहुनापि न हापये । 
अत्तदत्थमभिज्ञाय सदत्थपसुतो सिया ॥। १०।॥। 


महेग दंग गए पेति जुर पुण८] [८ मै दुँठ है प5८ हे दा| 
प्यओेंग गर्ग णह सेब ण पल] पम्मपरि दंग व छु क्लब व] 2० ॥| 


परुम मै द्रे८गझ पति गेतु पु जब यर्र| 


अनु० : परार्थ के लिये भी स्वार्थ को बहुत ज्यादा न त्याग दें, स्वार्थ को 
समझ कर सद्‌ कार्य में प्रवृत्त हों।। १०।। 


किन्नौ० : अहिदू फानो तोक रिझले मोहु कामछ बोदिक्सी छेर॑या शेनमु 
ली दाम मानीच मोहु मतलब (दोनता) ली नेने आहिदु ली फानम ज्ञाशो ।। १०।। 


भावार्थ : तथागत को परिनिर्वाण प्राप्त होने में मात्र चार मास का समय 
शेष था। वे पृथक्‌जन, जिन्होंने स्रोतापत्ति आदि किसी भी आर्य-पद को प्राप्त नहीं 
किया था, चिन्तित हुए। अत्तदत्थ स्थविर भिक्षुओं का साथ छोड़कर एकान्त में 
अकेला रहने लगा। इसकी सूचना जब तथागत के पास पहुँची, तो उसे बुद्ध ने 
बुलाया और एकान्तवास का कारण पूछा तो उसने उत्तर दिया कि बुद्ध के 
परिनिर्वाण के पूर्व ही वह अर्तत्त्व को प्राप्त करना चाहता है। इसके लिये वह 
दिन-रात प्रयासरत है। इसे सुनकर तथागत ने उसे साधुवाद दिया और उक्त गाथा 
को सुनाया और कहा कि--हे भिक्षुओं ! जिसे मुझ पर स्नेह है, उसे अन्तदत्थ के 
समान होना चाहिये। गन्ध आदि से पूजा करते हुए, साफ-सफाई करते हुए वह 
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हमारी वास्तविक पूजा नहीं करता। धर्म के अनुसार आचरण कर जो तृष्णा, 
क्लेश रहित होना चाहता है, वह वास्तव में धर्म की पूजा करता है। 


आज मठ-मन्दिरों में ध्यान भावना कम और निर्माणकार्य, सुन्दरीकरण 
भोजन-पान, कम्प्यूटर रखकर ई-मेल रखकर, देश-विदेश से सम्बन्ध, देश-विदेश 
में भ्रमण का कार्यक्रम करना आदि ज्यादा होता है। जो वास्तव में धर्म की, 
शासन की सेवा कम और अपनी व्यक्तिगत लौकिक सेवा ज्यादा करता है। आज 
गुरूओं, सन्‍्त-महात्माओं और उनके अनुयायियों के रहने का स्थान वातानुकूल 
आलीशान भवन हैं, जबकि गृहस्थ लोगों के पास मामूली सा कमरा भी नहीं है। 
चलने-फिरने के लिये कीमती से कीमती वाहन उन लोगों के पास रहते हैं। 
जबकि गृहस्थों को साइकिल तक लेना मुश्किल हो रहा है। कभी-कभी तो 
धर्मसभा भी बड़े-बड़े होटलों को बुक करके की जाती है। जो भिक्षु और संन्यासी 
किसी समय दूसरे पर निर्भर होकर ध्यान साधना करते थे, आज गृहस्थ लोग 
धार्मिक गुरु लोगों के पीछे इस आशा से लगे रहते हैं कि वे हमें अपने दफ्तर में 
काम दे दें, विदेश भ्रमण पर भेज दें, हमें भवन-निर्माण का ठेका मिल जाय। 
शायद इसे धर्म कहना धर्म के प्रवर्तकों का अपमान करना होगा। लेकिन यही 
हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिये। जैसाकि स्वयं तथागत बुद्ध ने जो हमारे 
शरणदाता हैं, हमारे पथ-प्रदर्शक हैं, ने अत्तदत्थ को इस गाथा में कहा है। यहाँ 
परार्थ का अभिप्राय मठ-मन्दिरों की व्यवस्था से सम्बन्धित कार्यों से है।। १०।। 


॥ अत्त-वर्ग समाप्त ।। 
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१३. लोक-वग्गो (संसारु खोमलिड) 


67. होीन॑ धम्मंन सेवेय्य, पमादेन न संबसे । 
मिच्छादिटिंठ न सेवेय्थ न सिया लोकवड्डनो ।। १॥। 
कुणमेंद कुणर्े 
पग्ग पर केशव पक्ैग टी या [पणगेप पर व गली गा 
गंगा परिफ्र या णब्ेग टी या 0हणदेंगएवेण पर गिस्प- था| 2 || 


अनु० : नीच कर्म का सेवन न करें, प्रमाद से न रहें, मिथ्यादृष्टि 
(धारणा) न रखें, संसार में आने-जाने के क्रम को न बढ़ने दें।। १।। 


किन्नौ० : पापु कामडः मालान मीग, संसारिक आरामु जीवन मा 
काटयामिग, गलत विचारों मातोशमीग, हैली-हैली संसारु कुमों ज़ोरमयननीग 
कामड मालानमीग ।। १॥। 


भावार्थ : एक नया भिक्षु एक दिन उपासिका विशाखा के घर गया था। 
कुछ काम से थोड़े समय के लिये विशाखा बाहर निकली थी। भिक्षु को जल-पान 
कराने के लिये अपनी लड़की से कहा। लड़की जब भिक्नु के लिये पानी छान रही 
थी, पानी में अपना चेहरा देख हंस पड़ी। उस पर भिक्षु ने मिथ्याधारणावश सोच 
लिया कि मुझे देख यह हंस रही है। ऐसा सोच वह रागवश हंस पड़ा, उस पर 
लड़की ने गंजा कहकर गाली दी, भिश्षु ने भी क्रोधित होकर तू गंजी, तेरे माँ-बाप 
भी गंजे कहकर झगड़ने लगा। तब तक विशाखा पहुँच गयी, दोनों को समझाने 
पर भी वे नहीं माने। उसी बीच तथागत वहाँ पहुँचे, झगड़े का कारण जानकर 
बुद्ध ने विशाखा से पूछा-क्या विशाखे ! 'गंजे सिर वाला' कहकर मेरे श्रावकों 
पर लड़की को गुस्सा करना चाहिये? वहीं फिर भिक्षु से कहा--'काम-वासना से 
हंसना नीच धर्म है, नीच धर्म का सेवन नहीं करना चाहिये, न ही प्रमाद के साथ 
रहना चाहिये, ऐसा कहकर बुद्ध ने उक्त गाथा को गाया था। 


आज समाज में यद्यपि संन्‍्यासियों और भिक्षुओं को पूज्य तो मानते हैं, 
लेकिन व्यवहार में देखने को मिलता है कि लोग इनका अनादर भी करते हैं, 
इनकी निन्‍्दा भी करते हैं और फिर जब व्यक्तिगत सुख-दुःख की घड़ी आती है 
तो फिर उनके पास जाते भी हैं और उन्हें आमन्त्रित करते हैं, उनसे कर्मकाण्ड, 
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देशना आदि करवाते हैं। सार्वजनिक क्रिया-कलापों में आज हम देखते हैं कि 
गृहस्थ आदमी भिक्षु को कैसे पीछे रखकर आगे निकल जाते हैं, जबकि वह 
अपने को बौद्ध मानता है। बौद्ध का अर्थ है--त्रिशरण को मानना, बुद्ध, धर्म और 
संघ का आदर करना। भिक्षु ही तो संघ की इकाई है। ऐसे आचरण से वह बौद्ध 
कहलाने का अधिकारी कैसे बन सकता है? व्यक्ति यह कह सकता है कि 
भिक्षुओं का आचरण हमारे आचरणों से भी नीचा है, लेकिन उसने अन्तर्मुखी 
होकर अपना आचरण नहीं देखा है। यदि थोड़ा भी देखा होता, ऐसा व्यवहार न 
करता और न ही निन्दा करता। हमें यह समझना चाहिए कि भिक्षु बन जाने मात्र 
से व्यक्ति तुरन्त सुशील, क्लेश रहित नहीं हो जाता, उस क्रम में मात्र उसने अभी 
प्रवेश किया है। जिस सांसारिक सुख को तुम गृहस्थ ने सुख माना है, उसका तो 
कम से कम उसने त्यागने का साहस तो किया है, कदम तो उठाया है। क्‍या यही 
कम है? एक बौद्ध गृहस्थ को तो भिश्लु के इतने भर गुणों से भी सनन्‍्तोष होना 
चाहिये था। 


दूसरी ओर आप जिस भिक्षु की निन्‍दा कर रहे हैं, आपने कितना उसको 
सत्कार दिया, श्रद्धा दी, क्या आपने इसकी अपने में समीक्षा कौ? मात्र अमुक 
आचरण करते देखा है, उससे आप उसकी निन्दा नहीं कर सकते। जब आपने 
उसे कुछ श्रद्धा-सत्कार दिया ही नहीं, कैसे उसकी आप निन्दा कर सकते हैं। 
यदि उसको और आपको एक स्थान पर खड़ा कर दिया जाय, तो हजारों श्रद्धालु 
लोग उसकी तरफ श्रद्धा की दृष्टि से देखेंगे, आपको कोई नहीं देखेगा। भले ही 
लोग उसके चरित्र को न जानकर, अनजाने में ही करें, लेकिन उसको देखकर तो 
श्रद्धा करने वाले हैं न? क्या यह कम है, वह कई लोगों की श्रद्धा पैदा करने का 
आलम्बन तो बन रहा है न? यह गुण तो उसमें हैं न? जो आप में नहीं हैं। हाँ, 
उसका व्यक्तिगत आचरण वह समझें, वह भोगें। लेकिन इसका अर्थ यह कदापि 
नहीं है कि भिश्लु चरित्रहीन या आचरणहीन जीवन जीयें। 


इसका अभिप्राय यह भी नहीं है कि गिरे आचरण वाला भिक्षु भी श्रेष्ठ 
है। जब कोई भिक्षु बने तो उसे उसके अनुरूप जीने का प्रयास भी करना चाहिये। 
अन्यथा चीवर छोड़कर गृहस्थ बने रहना ही उचित होगा। हर पल भिक्षु को 
चाहिये कि वह नीच कर्म से बचे। अप्रमाद, अर्थात्‌ स्मृति और सम्प्रजन्य उसमें 
बना रहे। हर एक कायिक, वाचिक और मानसिक गतिविधि को देखता रहे। 
सम्यक्‌ शास्त्र का अध्ययन कर मिथ्या धारणा का त्याग कर सांसारिक वस्तुओं के 
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प्रति वैराग्य, विरक्ति पैदा करें, तृष्णा का त्याग करें, क्लेश रहित होकर जन्म- 
मरण की श्रृंखला को तोड़े। उसी के लिये हम भिक्षु बने हैं। यदि जीवन जीने या 
जीवन-यापन मात्र के लिये भिक्षु बने हों तो व्यापार आदि में लग जाना चाहिये, 
क्योंकि तुम्हें तो संसार और निर्वाण के होने तक का ज्ञान नहीं है। इसी जीवन 
को तुम सब कुछ मान बैठे हो। यदि ऐसा ही है, तो भिश्षु बनने का औचित्य ही 
नहीं है। भिक्षु उसी व्यक्ति को बनना चाहिये, जो यह सोच सके कि संसार दु:खों 
का घर है, हमें यहाँ से निवृत्ति मिलनी चाहिये। जिसके मन में यह विचार आये, 
उसे सांसारिक वस्तुयें बाँध नहीं सकती।। १।। 


68. उत्तिद्ठे नप्पमजोय्य ध्रम्म॑ सुचरितं चरे । 
धम्मचारी सुखं सेति अस्मिं लोके परम्हि च ॥। २।। 


69. धम्म॑ं चरे सुचरितं न तं॑ दुच्चरितं चरे । 
धम्मचारी सुखं सेति अस्मिं लोके परम्हि च ॥। ३॥। 


3 8ुरिजद वर रु पर बल शर्डद गे 
एम गए की युद्ध: पतन ओ] (रबी शु८ यण३८ ये शुरु! 
>हियाहंग२ 5 पुएग]गरुण८] कला शुद पंपदेयनपजेग 5 ] 


टहैग देगा ए्रैमए पं रुणए] (केंलण्जुर पपरे पर णवैशा। १ | 


अनु० : जागें, प्रमाद न करें, धर्म की भद्र चर्याओं का आचरण करें। जो 
ऐसा करता है, वह इस लोक में भी और परलोक में भी सुख की नींद सो सकता 
है, अर्थात्‌ सुखपूर्वक रह सकता है। सुचरित धर्म की चर्या को करें, दोष युक्त 
चर्या को न करें। ऐसा करने से इस लोक और परलोक दोनों में सुखपूर्वक रह 
सकता है।। २-३॥।। 


किन्नौ० : सारशीस, रयाशिस, दाम चाल-चलनस्या हाचिमिग होदेह 
लानचया हुजु ज्ञोनोम रढः आईद ज्ञोनोमो सुकडिस निच। दाम चाल-चलन 
लानमिक, मारि चाल-चलन शोठयामिक। दाम चाल-चलन लानचया हूजू छे रड 
आईद छेओ सुकडो तोशो ।। २-३॥।। 
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भावार्थ : तथागत जब प्रथम बार अपने गृह नगर कपिलवस्तु गये, पहले 
दिन उनको उपदेश के पश्चात्‌ भोजन नहीं मिला। लोगों ने सोचा, आज वह अपने 
पिताजी के यहाँ ही जायेंगे। पिताजी ने सोचा, वह उपदेश के बाद स्वयं 
राजमहल चले आयेंगे। लेकिन बुद्ध बिना आमन्त्रण के वहाँ नहीं गये। दूसरे दिन 
वे जब भिक्षाटन के लिये निकले तो राजा तुरन्त दौड़कर वहाँ पहुँचे और कहा 
कि पुत्र। तुम क्‍यों मुझे नाश कर रहे हो? तुमने भिक्षाटन करके मुझे अत्यन्त 
लज्जित किया है। बुद्ध ने कहा--महाराज! मैं आपको क्‍यों लज्जित करने चला, 
मैं तो अपने वंश (बुद्ध वंश) के नियम का अनुपालन कर रहा हूँ। अनेक सहस्र 
बुद्ध भिक्षाटन करके ही जीवित रहे हैं, ऐसा कह कर धर्मोपदेश देते हुए बुद्ध ने 
उक्त गाथाओं को सुनाया था। 


बुद्ध ने राजा से रंक बनकर संसार को दुःख से निवृत्त करने का मार्ग 
प्रशस्त कर अपने पिता सहित सम्पूर्ण परिवार तथा वंश के नाम को भी इतिहास 
में अविस्मरणीय बनाया था। ऐसा महान्‌ आज तक दूसरा व्यक्ति नहीं हुआ है। 
बुद्ध तब तक रहेंगे जब तक लोगों के दिल में दुःख से छुटकारा पाने की लालसा 
रहेगी। संसार और दुःख का अभिन्न सम्बन्ध है। जब तक संसार है, तब तक दुः 
ख भी है, इसलिए बुद्ध को सदैव स्मरण किया जायगा। जब बुद्ध को हम स्मरण 
करेंगे, उनके पिता शुद्धोदन, माता महामाया, पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल तथा मौसी 
गौतमी एवं गृह नगर कपिलवस्तु को कौन भूलेगा? आज इतिहास के पन्नों को 
खोलकर देखें, आज से २५०० वर्ष पूर्व के किन-किन राजा-महाराजाओं का 
नाम इतिहास के पन्नों में हमें मिलता है? हर इतिहासकार इसे जान सकता है कि 
उन्हीं राजाओं से सम्बद्ध जानकारियाँ मिलती हैं, जिनका बुद्ध के साथ रिश्ता 
रहा, सम्बन्ध रहा हो। यदि सिद्धार्थ बुद्ध न होकर राजा बने रहते तो आज उन्हें 
कोई कितना जानता? कपिलवस्तु जैसे राजघराने उस समय सैकड़ों में थे, जिनका 
आज हम इतिहास के पन्नों में नाम तक नहीं जानते। यही है राजा से रंक, फकौर 
या भिक्षु बनने का फल। 


तब अमेरिका, आस्ट्रेलिया जैसे द्वीपों की जानकारी तक नहीं हुई थी। 
यदि कोई द्वीप महत्त्वपूर्ण था, तो वह मात्र एशिया था। बुद्ध उस द्वीप के प्रदीप 
बने थे। सम्पूर्ण एशिया में बौद्ध धर्म का बोलबाला था। दुनियाँ के विश्व-विख्यात 
विश्वविद्यालय नालन्दा, विक्रमशिला आदि बौद्धों की ही देन थी। यदि भारतवर्ष 
दुनियाँ का गुरु था, तो मात्र बौद्ध धर्म के चलते था। सम्पूर्ण भारत को, 
अफगानिस्तान से लेकर कंलिग से आगे तक राष्ट्र को एक सूत्र में बाँधने वाला 
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चण्ड अशोक ही धर्म अशोक बनकर यदि महान्‌ बना तो वह भी बौद्ध धर्म के 
कारण ही बना। उसने सुदूर श्रीलंका, बर्मा, ग्रीस तक अपने धर्मदूतों को भेजा। 
बौद्ध धर्म के शासकों ने और भिक्षुओं ने चीन-जापान तक इस पवित्र धर्म को 
फैलाया। आज सम्पूर्ण विश्व में बौद्ध धर्म का प्रचार-प्रसार हो रहा है। दुनियाँ 
की गली-गली में आज नवयुवक एवं युवतियाँ बौद्ध धर्म को ओर आकर्षित हों 
रहे हैं। मुझ जैसे बौद्ध धर्म के मामूली व्यक्ति को भी इसी महत्ता के चलते महीनों 
दुनियाँ के सबसे सम्पन्न राष्ट्र अमेरिका, इंग्लैण्ड, आस्ट्रेलिया, जापान, ताईवान 
और सिंगापुर जैसे अनेक देशों में जाने का अवसर मिला और वहाँ के लोगों को 
बौद्ध धर्म का परिचय देने का भी अवसर मिला। 


आज मैं देखता हूँ कि दुनियाँ में सबसे ज्यादा यदि किसी की मूर्ति 
बिकती है तो वह बुद्ध भगवान्‌ की है। सबसे ज्यादा साहित्य बिकता है तो वह 
बौद्धों का है। कन्युर नाम से जाना जाने वाला बुद्ध वचन का संग्रह एक सौ तीन 
जिल्दों में है। तनन्‍्युर जो अश्वघोष, नागार्जुन, आर्यदेव, असंग, आर्यशूर, वसुबन्धु, 
दिड्डनाग, शान्तिदेव तथा धर्मकीर्ति आदि असंख्य भारतीय आचार्यों के द्वारा रचित 
४००-५०० पन्नों में निबद्ध २४६ जिल्दों से भी ज्यादा आज अनुवाद के रूप में 
भोट भाषा में उपलब्ध होता है। अन्य देश-विदेश के विद्वानों के द्वारा लिखी 
टीका-टिप्पणियों की संख्या तो अनन्त है। १९९४ में जब मैं इंग्लैण्ड में था, इस 
छोटे से राष्ट्र में जो भारत के कई राज्यों के बराबर भी नहीं है, २५३ बौद्ध केन्द्र 
काम कर रहे थे। क्‍या यह सब बुद्ध देव का गृहत्याग कर भिक्षु बनने का 
परिणाम नहीं है? यदि व्यक्ति समाज का हित करना चाहे, तो जितना अध्यात्म के 
मार्ग से समाज का हित हो सकता है, संभवत: अन्य से नहीं।। २-३ ।। 


70. यथा बुब्बुछुक॑ पस्से यथा पस्से मरीचिकं । 
एवं लोक॑ अवेक्खन्तं मच्चुराजा न पस्सति ।॥। ४।। 


न 


520 
> हैकुत्णु पाए पर | 
है ३८ जैपआगर्थण पुर णा 
टहियहुंठ' है शूट गर्यए पा हुमा] 
२ परुण कण गेंबगंए दी एयुण] 5 || 
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अनु० : जो इस लोक को बुलबुले की तरह और मृग-मरीचिका की 
तरह देखता है, उसे यमराज भी नहीं देखता, अर्थात्‌ उसे भयभीत नहीं कर 
सकता।। ४।। 

किन्नौ० : मी हात्यड संसारु तीऊ-बुलबुलोओ काथा, बालिडु कुमो तीऊ 
काथा ख्यातो, दो मी पड यमराज (शिनजे) ली मीग थूवा लान-लान ख्यामु 
माहान।। ४।। 


भावार्थ : तथागत जब जेतवन में विहार कर रहे थे, बहुत से भिक्षु 
उनके पास आकर उनसे ध्यान के लिये आलम्बन, अर्थात्‌ कर्म-स्थान ग्रहण कर 
एकान्त में ध्यानस्थ होने के लिये चले गये। कई दिन तक ध्यान लगाने पर भी उन्हें 
विशेष लाभ नहीं हुआ। वे पुनः भगवान्‌ के पास कर्म-स्थान सम्बन्धी सलाह लेने 
आ रहे थे। वे जैसे ही जेतबन विहार पहुँचे, जोरों से वर्षा हुई। बरामदे में खड़े 
होकर पानी में उठ रहे बुलबुलों को देखकर उन भिक्षुओं में यह शरीर भी इसी 
प्रकार उत्पन्न होता है और नष्ट होता है, ऐसी बुद्धि उत्पन्न हुई। इस विषय पर 
जब वे विचार कर ही रहे थे, उसी समय तथागत ने विहार से बाहर बरामदे 
में निकल कर बारिश से उत्पन्न उन बुलबुलों को दिखाकर उक्त गाथा को 
सुनाया था। 

यह संसार पानी के बुलबुलों के सदृश नहीं, तो और क्‍या है? कल हम 
यहाँ नहीं थे, आज हम यहाँ हैं, किसी दिन हम यहाँ नहीं रहेंगे। आज से पचास 
साल पहले जो थे, आज उनमें से दस भी नहीं हैं। उनके स्थान पर पाँच सौ नये 
आये हैं। कल तक यह स्थान बंजर पड़ा था, आज वहाँ नगर बसा है। जो नगर 
कभी सम्राटों की राजधानी हुआ करती थी, आज वहाँ घना जंगल है। कया हम 
ऐसा नहीं देखते? मगध की राजधानी राजगृह की आज कया स्थिति है? जहाँ बुद्ध 
के समय सम्राट्‌ बिम्बिसार अपने रथों पर चढ़कर गृध्रकूट पर्वत पर तथागत का 
उपदेश सुनने आते थे, आज वहाँ ऊबड़-खाबड़ जंगल है, अकेला चलना 
मुश्किल है। उसी प्रकार अशोक का पाटलिपुत्र, प्रसेनजित की श्रावस्ती, 
लिच्छवियों की वैशाली, अंग की राजधानी चम्पारिन, कनिष्क का काबुल- 
कितने ही बुद्धकालीन महानगरों की आज पहचान करना भी मुश्किल हो गया 
है। पूर्व के अनेक राजा-महाराजाओं के जो किले हैं, वे आंज अजगरों, साँपों 
और कबूतरों के घोंसले बने हैं, या मात्र इतिहास के पन्नों में दबे पड़े हैं। 

यह संसार स्वप्न, माया और मृग-मरीचि की तरह नहीं तो क्‍या है? कर 
बहुत रहा हूँ, हो कुछ नहीं रहा है, चल बहुत रहा हूँ, पहुँच कहीं नहीं रहा है, 
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बोल बहुत रहा हूँ, सुन कोई नहीं रहा है, देख बहुत रहा हूँ, हाथ कुछ नहीं लग 
रहा है। मानो नींद में चारपाई पर पड़ा हूँ। ऐसा नहीं है क्या? 


जिसने इस संसार को बुलबुले या मायासदृश देखा, उसका कौन क्‍या 
बिगाड़ सकता है? क्‍या माया का बना हाथी तुम्हें कोई कष्ट दे सकता है? लेकिन 
बहुतों को सिनेमा हाल में पर्दे पर बारिश गिरते समय अपने पास रखी छतरी को 
खोलते देखा है। परदे पर रोते को देख आँसू गिराते भी देखा है। यह है हमारा 
अज्ञान। पर्दे पर दुःखियारे को देख कर रोयेंगे, लेकिन सिनेमा से छूट कर रास्ते के 
किनारे दुःखियारे को देखकर गाली देंगे, यह है हमारी प्रवृत्ति। अतः हमें चाहिये 
कि जैसे मिलारेपा ने कहा था-मृत्यु के भय से पहाड़ पर निकला था, वहाँ 
जाकर मैं कठिन साधना में लग गया। अब मृत्यु मेरा साथ छोड़ चली गयी, मैं 
निर्भय हो गया हूँ। ऐसा ही साधना कर निर्वाण पद को प्राप्त करना चाहिये।। ४।। 


7]. एथ पस्सथिमं लोक॑ चित्त राजरथूपमं । 
यत्थबाला विसीदन्ति, नत्थि सड्रो विजानतं ।। ५।। 
दे&'बरि'हंण८ रह वल्'टोद पर 
कण यरि ने: दे गये बिग ॥ 
"हय हेव है 9८ पढ़ युग 
पर गद्य कर्ण पुल ८ गा 
गेप शत मपट्य दास बेग गणित + ]| 
अनु० : आओ, विचित्र राजरथ के समान इस लोक को देखो, जिसमें 
मूर्ख लोग आसक्त होते हैं, ज्ञानी पुरुषों को इस पर आसक्ति नहीं होती ।। ५।। 


किन्नौ० : जू संसारु बितिडु-देन चेशित नकशाऊ गान ठद प्रोशीस रडः 
गाड़ीऊ गान हात्यडः ख्यातो होदोह ज्ञानी संसारोच थवा द्वातो। हताह संसारु सही 
चाल-चाल छागशो होदोह अज्ञानी हैली-हैली संसारों जोरम्यादो दुःखडः जोडो 
तोशो।। ५।। 

भावार्थ : महाराज बिम्बिसार ने अभय राजकुमार को सीमान्त प्रदेश में 


उत्पन्न उपद्रव को शान्त करने के लिये भेजा था। उसे वह शान्त कर वापस लौटा 
तो राजा ने प्रसन्न होकर उसे एक सप्ताह के लिये एक नर्तकी सहित राजप्रासाद दे 
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दिया। आठवें दिन जब वह स्नान कर वापस लौट रहा था, तो उसकी नर्तकी 
मृत्यु को प्राप्त हो गयी। उसे सुन वह बहुत दुःखी हुआ और तथागत के पास 
गया। उसने भगवान्‌ से कहा--मेरे शोक को शान्त कीजिये!'। तथागत ने 
कहा-हे अभय ! इस स्त्री के मरने पर तेरे बहाये हुए आँसू की कोई स्थिति नहीं 
है। संसारचक्र में अनादिकाल से हम लोगों ने अपने प्रियजनों के वियोग में जो 
आँसू बहाये हैं, यदि उसको संचय करके रखा होता, तो वह चार महासागरों से 
भी ज्यादा हो गया होता और उन आत्मीय-जन मृतकों के अस्थियों को जमा 
करके रखा होता, जो हम से बिछुड़ गईं, तो वह महान्‌ पर्वत से भी ऊँची हो गयी 
होतीं। कुमार! शोक मत करो। यह तो मूर्खों के फंसने का स्थान है, ऐसा 
कहकर उन्होंने उक्त गाथा को सुनाया था। 


प्राणियों का जीवन भी उतना ही लम्बा है, जितना इस ब्रह्माण्ड का। 
क्योंकि ब्रह्माण्ड बनते-बिगड़ते रहते हैं। कहीं-कहीं ब्रह्माण्ड का निर्माण हो रहा 
है तो कहीं-कहीं ब्रह्माण्ड का नाश। यही संसारचक्र है? आखिर चक्र का कोई 
आदि-अन्त थोड़ा ही होता है। जो चक्र से अलग निकल गया, वह दूसरी बात 
है। वहीं इस संसार की विचित्रता को देखो, इस मेले को देखो, उत्सव को देखो। 
नये-नये लोगों से सम्पर्क हो जाता है, पुरानों से हम बिछुड़ जाते हैं। हमारे 
परिवार में जो आया था, वह हमारे चाहने से थोड़े आया था और वह जायेगा तो 
हमारी इच्छा से थोड़े ही जायेगा। इस पर हमारा कोई अधिकार नहीं होता। यदि 
ऐसा है तो इसमें हमें दुःख क्या, सुख क्या? लेकिन मूर्ख उसमें भी आसक्ति करते 
हैं। ज्ञानी इस वास्तविकता को जानकर निरासक्त हो मुक्त हो जाते हैं। हमारा 
पुनर्जन्म क्‍यों होता है? मृत्यु के क्षण में भी जीने की आसक्ति, संसार की आसक्ति, 
या तृष्णा पुनः हमें इस संसार में खींच लाती है। जिसकी इस शरीर से, इस संसार 
से आसक्ति चली गयी, वह व्यक्ति मुक्त हो गया। उदाहरण के लिये जिसे हम नहीं 
चाहते, उससे बोलना तो क्या उसे देखना तक पसन्द नहीं करते। ऐसा जब हो 
जाता है तो उससे सम्पर्क अपने आप छूट जाता है। ऐसे ही अहं, अपने और 
भव, संसार के प्रति निरासक्ति भाव ही निर्वाण का मार्ग है। यही बौद्धदृष्टि का 
सार है, जो चार आर्यसत्य की कुंजी है। यहाँ महायान की दृष्टि कुछ भिन्न है। 
उसे अन्यत्र कहा जायेगा।। ५।। 


]72. योच पुब्बे पमज्जित्वा पच्छा सो नप्पमज्जति । 
सो इमं लोक॑ पभासेति अब्भा मुत्तोव चन्दिमा ।। ६।। 
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मार बैग है कर पु कोर गए] 
शु्नगअशण्य८प शग गुरु या 

बैठ पद मु पति क्षय यविव | 

टहप दंग गुर गबण पुल ५ || 


अनु० : जो पहले प्रमाद कर बाद में अप्रमादी बन जाता है, वह बादल 
से मुक्त चन्द्रमा की भाँति लोक को प्रकाशित करता है।। ६।। 


किन्नौ० : मी हात्यक ओम लानशीत गलती पड नेने छेरयातो दोह जू 
(बादलु) कुमोच बेरड दोदोत युनेगु गान संसारु छायऊ (प्रकाश) रानतो।। ६।। 


भावार्थ : शास्ता जब जेतवन में विहार करते थे, सम्मुखनि नामक भिक्षु 
रात-दिन हर समय विहार में झाड़ लगाता रहता था। एक दिन स्थविर रेवत ने 
उसे देखकर कहा--झाड़ लगाना तो ठीक है, लेकिन रात-दिन यही करते रहना 
भी उचित नहीं। काय के क्षय-व्यय, उत्पत्ति-नाश एवं अनित्यता की भावना भी 
करनी चाहिये। उसके बाद बिना एक क्षण व्यर्थ किये वह ध्यानस्थ हो गया और 
कुछ ही दिनों में वह अर्ह्त्व को प्राप्त कर उसी में तल्‍लीन हो गया। वह झाड़ 
लगाना भूल गया। इस बात को जब तथागत ने सुना तो उक्त गाथा को सुनाकर 
कहा कि मेरा पुत्र पहले प्रमादवश झाड़ू लगाने के अतिरिक्त कुछ नहीं करता था, 
लेकिन अब वह अप्रमाद का सेवन कर अर्च॑न्त्व को प्राप्त हुआ है। साधु-साधु। 


जैसे कि पहले भी कहा जा चुका है कि आश्रम का, विहार का काम 
करना, सेवा करना तो ठीक है, लेकिन उसी को सब कुछ समझ कर बैठ जायें 
तो भिक्षुत्व का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। यह तो प्राचीनकाल से गृहस्थों के 
द्वारा सम्पन्न किया जाने वाला कार्य है। लेकिन समय के बदलते, आदर्शों के 
बदलते, मूल्यों के बदलते आज भिश्लु एवं संन्यासियों को परिस्थितिवश सब कार्य 
करना पड़ता है, लेकिन इस प्रकार का क्रिया-कलाप एक सांसारिक, प्रशासनिक 
अधिकारियों की तरह भेद-भाव, छल-कपट आदि सभी हथकण्डों को अजमाते 
हुए करें, तो वह संनन्‍्यासी एवं भिक्षु वेश का अपमान है। पूर्णतया ध्यान-भावना 
आदि से मुख मोड़कर केवल यही सब व्यवस्था करता रहे, तो भिक्षु धर्म का क्‍या 
होगा? बुद्ध कहते हैं कि उत्तरोत्तर कार्य के लिये पूर्ब-पूर्व के कार्यों को यदि 
छोड़ना पड़े तो उसे भी त्यागना चाहिये। जैसे षट्पारमिताओं में से यदि शील का 
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पालन करने में बाधा आती हो तो दान को त्याग देना चाहिये, क्षान्तिपारमिता के 
अभ्यास में शील से यदि बाधा खड़ी होती हो तो उसे भी त्यागना चाहिये। उसी 
प्रकार उत्तरोत्तर के लिये पूर्ब-पूर्व का त्याग स्वीकार्य है। सार यह है कि व्यवस्था 
आदि कर्म तब तक जायज हैं, जब तक वे ध्यान-भावना के मार्ग में बाधक न 
बनते हों।। ६।। 


73. अस्स पापं कत॑ं कम्म॑ कुसलेन पिथीयति । 
सोम॑ लोक॑ पभासेति अब्भा मुत्तोव चन्दिमा ।। ७।। 


कण कुद कण ८ शे* शेद 'उब 
पर गैलड्ैग परिएणआयुलबण णेयआपर्णेमुललण<पुरुण दे] 
शैग गरामुण पति व या यवित] [>हगाहेग४हैग स्यगुशायण्युत्ण ० || 


अनु० : जिसका किया पापकर्म यदि उसके पुण्य से ढक जाता है, वह 
इस लोक में बादल से मुक्त चन्द्रमा की भाँति प्रकाशित होता है।। ७।। 


किन्नौ० : हात्यड न पाप लानशीच्‌ कर्मु दाम कामडः लान-लान लुभ्याम 
हानतो होदोह जू (बादल) कुमोच बायरडः दोदोत गोलसड्ु (चन्द्रमा) गान छायडः 
रानतो ।। ७।। 


भावार्थ : तथागत जब जेतवन में विहार करते थे, स्थविर अंगुलिमाल 
परिनिर्वाण को प्राप्त हो गये। तथागत से जब उसकी गति के लिए पूछा गया तो 
उन्होंने कहा--'मेरा पुत्र परिनिर्वत्त हो गया', निर्वाण को प्राप्त हो गया। भिक्षुओं 
ने फिर पूछा-इतने मनुष्यों को मारकर भी कैसे निर्वाण को प्राप्त हुआ? बुद्ध ने 
कहा-हाँ, भिक्षुओं ! उसने पहले गलत गुरु का सेवन कर इतना पाप किया था, 
किन्तु पीछे सही कल्याणमित्र गुरु का सहारा लेकर अप्रमाद पूर्वक रहकर निर्वाण 
को प्राप्त हुआ। इतना कहकर तथागत ने उक्त गाथा को सुनाया। 


अंगुलिमाल किसी गलत गुरु के सम्पर्क में आ गया था। उसके गुरु ने 
एक हजार आदमियों को मारकर उनकी अंगुलियों के गहने पहन कर आने पर 
उसे मुक्ति का मार्ग दिखाने के लिए कहा था। उसके आदेशानुसार कहा जाता है 
कि वह नौ सौ निन्यान्वें लोगों को मार चुका था और उसने उनकी अंगुलियों की 
माला पहन रखी थी। लोग उसका नाम सुनने मात्र से डर जाते थे। जहाँ कहीं भी 
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उसके आने की सूचना मिलती, लोग घरों के अन्दर बन्द हो जाते थे। जब उसे 
अन्तिम व्यक्ति मारने के लिये नहीं मिला तो उसने अपनी माँ को ही मारना 
चाहा। संयोग से वहाँ तथागत पहुँच गये। अंगुलिमाल ने यह सोचकर कि अपनी 
माता की जगह इस व्यक्ति को मार कर अपनी एक हजार की संख्या पूरी करूँ, 
ऐसा सोच वह बुद्ध के पीछे भागा। यद्यपि बुद्ध धीरे-धीरे चलते थे, वह दौड़कर 
भी पकड़ नहीं पाता था। काफी दूर तक इसी प्रकार चलता रहा। आगे चलकर 
जब वह बहुत थक गया और बुद्ध का पीछा नहीं कर सका, तो बुद्ध को 
असामान्य व्यक्ति जानकर नतमस्तक हो गया, तब बुद्ध ने उसे उपदेश देना शुरू 
किया और वह उस कुकृत्य को छोड़कर भिक्षु बन गया। जब वह भिक्षु बनकर 
भिक्षा माँगने जाता था, लोग उस पर थूकते थे, पत्थर, लकड़ी आदि मारते थे, 
लेकिन उसने बिलकुल उसका प्रतिरोध नहीं किया। 


कहा भी जाता है कि जिसके पास पाप कर्म को करने की इच्छा-शक्ति 
होती है, उसके पास पुण्य करने की क्षमता भी वैसी ही होती है। संसार को 
नि:सारता को समझकर उसने सब कुछ झेला, जैसे वह आकाशवत्‌ हो गया हो, 
आकाश की आप लाख निन्‍्दा करें या विरोध, वहाँ से कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। 
इस प्रकार वह एक दिन अर्तह॑त्त्व को प्राप्त हो गया। तृष्णा रहित होना ही निर्वाण 
का मार्ग है। इसमें कोई फर्क नहीं कि आपने पहले कैसा कर्म किया। यदि आप 
अपने शरीर और भव के प्रति, संसार के प्रति, पूर्ण निरासक्त हो जायेंगे तो आपका 
संसारचक्र बन्द हो जायगा, आप अर्च्त्व को प्राप्त कर लेंगे। वास्तव में सत्य को 
बोलने के लिये बहुत शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन मानव मन ज्यादा 
बोलना चाहता है। इस गाथा से हमें यह शिक्षा लेनी चाहिये कि गुरु के चुनाव में 
व्यक्ति गलती न करे। अन्यथा व्यक्ति अंगुलिमाल और आज का बिन लादेन भी 
बन सकता है। यह सब भी धर्म के प्रोडक्ट हैं।। ७।। 


]74. अन्धभूतो अयं लोको तनुकेत्थ विपस्सति । 
सकुन्तो जालमुत्तोव अप्पो सग्गाय गच्छति ॥। ८।। 
टह्यढेंग२है 3 गुग गण जै। 7११८८ उगगैल गर्ध: ]| 
वश श्् प्रिय पबग पु ग्र्धे डेल फुण रार्ख ८] | 
अनु० : यह लोक अन्धे के सदृश है, यहाँ देखने वाले थोड़ी ही हैं, जाल 
से मुक्त पक्षियों की तरह थोड़े ही लोग स्वर्ग को जाते हैं।। ८।। 
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किन्नौ० : जू संसार अन्धाऊ गान तो, जोस कोमो सही ख्याच॒या नेचया 
कम तो हाल्यछ जालीयोच बायरड द्वोदोत प्याओ, (पक्षी)-गान कम शम ही 
स्वर्गों बीम हानतो।। ८।। 


भावार्थ : जब तथागत आलवी नामक गाँव के विहार में रहते थे। उस 
समय जुलाहे की एक कन्या जो अभी सोलह वर्ष की थी, उसने बुद्ध के पास 
आकर धर्मोपदेश को सुना। उसके बाद वह निरन्तर अनित्यता की भावना करती 
थी। कुछ समय बाद गाँव वालों ने बुद्ध को भिक्षुसंघ सहित भोजन पर आमन्त्रित 
किया। भोजन के उपरान्त तथागत जब उपदेश देने कौ सोच रहे थे, उसी बीच 
वह कन्या वहाँ पहुँची और बुद्ध को प्रणाम कर एक ओर बैठ गयी। इसे देख 
बुद्ध ने पूछा--' कुमारिके ! कहाँ से आ रही हो? उत्तर मिला “भन्ते नहीं जानती ', 
“कहाँ जाओगी '? 'भन्ते! नहीं जानती '। 'क्या नहीं जानती हो? 'भन्‍्ते! जानती 
हूँ!। “जानती हो?' 'भन्‍्ते! नहीं जानती हूँ'। भगवान्‌ के साथ इस प्रकार की 
मनमानी बात करते देख ग्रामवासियों को बुरा लगा। लोगों की मनोदशा जानकर 
पुनः बुद्ध ने कन्या से पूछा--'कुमारिके! पूछे जाने पर, नहीं जानती हूँ क्‍यों कह 
रही हो?' भन्ते। जुलाहे के घर से आने को आप जानते ही हैं, किन्तु मैं कहाँ से 
मर कर यहाँ उत्पन्न हुई हँ--नहीं जानती हूँ, इसलिये मैंने नहीं जानती हूँ कहा। 
इसी प्रकार मैं यह नहीं जानती कि मैं मरकर कहाँ जाऊँगी, मैं यह जानती हूँ कि 
मुझे मरना है। में यह नहीं जानती कि कब मरना है। तथागत ने चारों प्रश्नों के 
उत्तर को पाकर साधुवाद देकर परिषद्‌ से कहा--''तुम इतने लोग इसकी कही 
हुई बात को नहीं जानते, केवल नाराज ही हो जाते हो, जिन्हें प्रज्ञा चक्षु नहीं है, 
वे अन्धे ही हैं। किन्तु जिन्हें प्रज्ञा चक्षु है, वे ही चक्षुष्मान्‌ हैं'”। ऐसा कहकर 
तथागत ने इस गाथा को सुनाया था। 


तथागत तो हमारी तरह हैं नहीं कि व्यर्थ का प्रश्न पूछेंगे। तथागत के हर 
वचनों के पीछे अभिप्राय छिपा होता है। यहाँ तक कि उनका किसी को देखने 
और मुस्कराने में भी। जैसे हम लोग किसी को पानी लाते देखते हुए भी पूछ 
बैठते हैं कि क्‍या ला रहे हो? ऐसी ही एक कथा अकबर और बीरबल की है, 
अकबर के दरबार में बीरबल बहुत प्रतिभावान्‌ मन्त्री था। एक दिन अकबर ने 
बीरबल से कहा कि दुनियाँ में अन्धे ज्यादा हैं या आँख वाले। बीरबल ने कहा 
अन्धे। अकबर ने कहा कि एक सप्ताह में मुझे सभी अन्धों की सूची चाहिये। 
दूसरे दिन जब बीरबल शौच से निवृत्त होकर लोटा लिये आ रहा था, तो रास्ते में 
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अकबर मिले और पूछा-कहाँ से आ रहे हो? जिसका उत्तर बीरबल ने देना 
उचित नहीं समझा। 


अगले दिन जब दरबार में बीरबल ने अन्धों की सूची राजा के सामने 
प्रस्तुत की तो सूची में सबसे ऊपर बादशाह का नाम था। अकबर अमन्धों में सबसे 
ऊपर अपना नाम देखकर गुस्से से उबल पड़ा। बीरबल ने कहा-शान्त हों 
श्रीमान्‌ जी! कल मैं लोटे के साथ प्रातःकाल निवृत्त होकर जब आ रहा था, 
आप जानते थे कि मैं निवृत्त होकर आ रहा हूँ, लेकिन आपने फिर भी पूछा कि 
कहाँ से आ रहे हो? आप अन्धे नहीं तो क्‍या हैं? जो जानते हुए भी ऐसा प्रश्न 
कर रहे थे। आखिर अकबर को इस तर्क को मानना पड़ा। 


हम लोग सौ में से ९९ प्रतिशत बातें आँख बन्द कर अर्थात्‌ जागरूकता 
या होश के अभाव में ही बातें करते हैं, जिनका हमें अता-पता नहीं होता। अत: 
हमें अपने वचन पर संयम करना चाहिये, बात करने में उत्सुक नहीं होना 
चाहिये। उन्हीं विषयों पर बात करनी चाहिये, जो अर्थपूर्ण हो।। ८।। 


75. हंसादिच्चपथे यन्ति आकासे यन्ति इद्ध्रिया । 
नीयन्ति धीरा लोकम्हा जेत्वा मारे सवाहिनिं ।। ९।। 


कषएमुद कण ८ कर कु 
हु ८८ था ३ ठारिप्व्परथर्गृझा 
हग्युपद्व पवार] 
श्रेपप पठल णरिणरुर सम ठ्ला| 
पह़ंगपटहैप देव रुगयप्पण | 
अनु० : हंस आकाश में सूर्य पथ में जाते हैं, ऋद्धिवान्‌ू भी आकाश में 


गमन करते हैं। मार को सेना सहित पराजित कर स्थविर लोग लोक से ऊपर 
उठ जाते हैं। निर्वाण को प्राप्त करते हैं।। ९।। 


किन्नौ० : हंस सोरगडो (आसमानों) यापचिम हानच, जुठुल (ऋद्धि 
सिद्धि) तोच मी मोह सेमसु शक्तिस सोरगडो (आसमानों) बीमु हानतो, ज्ञानी 
मीपड मारु (दुददू) खत्म लान-लान निर्वाण संज्ञस सु ज्ञागहो बीतो।। ९।। 
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भावार्थ : जेतवन में विहार करते समय एक दिन तीस दिशावासी भिक्षु 
तथागत के पास उपदेश सुनने आये थे। वे सभी अर्हत्त्व को प्राप्त कर चुके थे। 
उपदेश सुनने के बाद वे आकाशमार्ग से चले गये। आनन्द ने उन्हें आते हुए तो 
देखा था, लेकिन जाते समय उनको न देखकर तथागत से पूछा कि वे कहाँ चले 
गये, उन्हें मैंने जाते हुए नहीं देखा। ठीक उसी समय आकाश मार्ग से हंसों की 
टोली गुज़्र रही थी। उसे आनन्द को दिखाते हुए तथागत ने उक्त गाथा को 
सुनाया था--''हे आनन्द! जिसने चारों ऋद्धिपादों (स्मृति, वीर्य, समाधि एवं 
प्रज्ञा) की भावना की है, वे हंसों के समान आकाश से जाते हैं। 


कुछ लोग योगी एवं अर्हत्‌ आदि के आकाश में उड़ने आदि को बेतुका 
मान सकते हैं तथा शास्त्रों में वर्णित ऋद्धि, सिद्धि एवं आध्यात्मिक शक्तियों में 
उन्हें अविश्वास हो सकता है, लेकिन उन लोगों से क्या हम यह पूछ सकते हैं कि 
आज से ३०० वर्ष पूर्व के लोगों को क्‍या इस पर विश्वास होता कि किसी समय 
तीन-चार सौ लोगों को एक साथ एलिमोनियम का डिब्बानुमा हवाई जहाज एक 
देश से दूसरे देश को आकाश मार्ग से ले जायेगा। वे विश्वास नहीं करेंगे? क्योंकि 
तब विमान का आविष्कार ही नहीं हुआ था। क्‍या वे यह कहने पर विश्वास 
करेंगे कि दो-ढाई हजार किलोमीटर दूर अमेरीका में खेले जाने वाले बोक्सिंग 
को तथा उसके प्रहार की आवाज को अपने विस्तर पर लेटे-लेटे टेलीविजन में 
देख-सुन सकते हैं? बेशक, इस प्रकार की चीजों की उस समय के लोगों में 
कल्पना भी नहीं थी। लेकिन वे अब सब हमारी आँखों के सामने हैं। पुनः विज्ञान 
ने आज जो उन्नति की है, एक समय ऐसा भी आयेगा जब उसका इतिहास मात्र 
बचा रह जाये, क्या उस समय आज के इस विज्ञान के चमत्कारों को लोगों के 
सामने रखें, तो वे विश्वास करेंगे? 


विकास के बाद उसका अन्त होता ही है, यह प्रकृति का नियम है। एक 
दिन पुनः हमें आदिम युग में जाना ही होगा। इस बात को एक बार महान्‌ 
वैज्ञानिक आईस्टीन ने भी कहा था। द्वितीय विश्वयुद्ध में जापान के हिरोशिमा और 
नागासाकी नगरों पर अणुबम गिराने के काफी समय बाद जब उनसे यह प्रश्न 
पूछा गया था कि यदि तृतीय विश्व महायुद्ध होगा, तो उसका क्‍या स्वरूप होगा, 
वह कैसा असर करेगा? उसका उत्तर था कि तृतीय महायुद्ध की विभीषिका कैसी 
होगी, मैं कह न सकूँगा। लेकिन चतुर्थ महायुद्ध जब होगा तो मानव पुन: लकड़ी 
और पत्थर के साथ होगा। हम लोग आदिम प्रस्तर कालीन युग में पहुँच चुके 


रद४ड धम्मपद 264 


होंगे। उस काल में आज की स्थिति की चर्चा लोगों को बेतुकी लगेगी, लेकिन 
वास्तविकता आज हमारे सामने जो है, वह है। उसी प्रकार आध्यात्मिक शक्तियों 
को बेतुका कहना व्यक्ति का अज्ञान है। आखिर विज्ञान को किसने बनाया? 
व्यक्ति ने। व्यक्ति यदि उपग्रह, प्रक्षेपासत्र आदि उड़ा सकता है, तो क्या स्वयं नहीं 
उड़ सकता? क्‍या हमारे ऋषि-मुनि झूठे थे? जैसे आज हम? वैसे भी व्यक्ति 
सबको अपनी ही तरह समझते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कभी-कभी दूसरों के चश्लु से 
दूसरों के हृदय से या शास्त्रों के चश्मु से देखने का भी प्रयास करना चाहिये। 
अन्यथा बुद्धि की जड़ता यथावत्‌ बनी रहेगी।। ९॥। 


]76. एकं धम्म॑ अतीतस्स मुसावादिस्स जन्तुनो । 
वितिण्णपरलोकस्स नत्थि पापं अकारियं ॥॥ १०॥। 
५0४९० 0 
कब्र पर पुल ण्णे 
टिया दुंठ या रए पढु ल दग्गल 
ठपुयपणे क्षय शा केद| 2० ॥| 


अनु० : जो व्यक्ति धर्म (सत्य) का अतिक्रमण कर झूठ बोलता है, 
परलोक की चिन्ता नहीं करता, उसके लिये कोई ऐसा पाप का काम नहीं होगा, 
जो वह न करे।। १०।। 


किन्नौ० : मी हात्यकनन आलकोलड रोतो होदोह मी आईद ज़ोनोमु ली 
ख्याल मालान-लान पापु कामड चे लानतो।। १० ।। 


भावार्थ : तथागत और भिक्षुसंघ का समाज में जो सम्मान, लाभ और 
सत्कार एवं यश था, तैथिंक लोग उसे बर्दश्ति नहीं कर सकते थे। वे वैसे ही 
परेशान थे जैसे आज के नेता लोग अपने-अपने प्रतिद्वन्द्रियों के लिए होते हैं। एक 
दिन तैथिकों ने चिंचामाणविका नामक सुन्दर स्त्री को प्रलोभन देकर हर शाम 
जेतवन की ओर जाने तथा भोर में वहाँ से वापस आने का नाटक खेलने को 
कहा। सब लोग प्रातःकाल उसे जेतवन से आते देखते थे। पूछने पर वह कहती 
थी कि मैं रात में श्रमण गौतम के साथ गन्धकुटी में रहकर आ रही हूँ। इस 


265 लोक-वग्गो श्ध्ण 


प्रकार नौ-दस मास पूरे हो गये, तो एक दिन अपने पेट पर मोटा-सा कपड़ा 
बाँधकर, लालवस्त्र पहन कर, उदास मुँह गर्भिणी के आकार में जेतवन में 
आकर, जब तथागत जनसमूह को उपदेश कर रहे थे, कहने लगी--आपकी 
वाणी बड़ी ही मधुर है, किन्तु में आपके कारण गर्भिणी हो गई, न तो मेरे प्रसूति 
घर का आप प्रबन्ध करते हैं और न घी-तेल आदि का। यदि आप नहीं कर 
सकते, तो आपके सेवक, कोसलराज, अनाथपिण्डद और विशाखा आदि किसी 
को क्‍यों नहीं कह देते, आप केवल अभिरमण करना ही जानते हैं, गर्भ का 
परिहार नहीं। 

बुद्ध ने कहा-भगिनी ! तेरे कहे हुए के सत्य-असत्य होने को मैं और तू 
ही जानती है। हाँ श्रमण! आपके और मेरे जानने योग्य बात को कौन नहीं 
जानता है? ऐसा कहने पर इन्द्र को गुस्सा आया, वे देवताओं के साथ वहाँ 
पहुँचे। एक देवता ने चूहे का रूप धारण कर उसके पेट में बंधी रस्सी को काट 
दिया, वायु देवता ने वस्त्र को उड़ा दिया। यह देख लोगों ने उसे धिक्कारा। 
तथागत की ऐसी निन्दा? लोगों ने मार-पीट कर उसे भगा दिया। भागते-भागते 
काफी दूर पहुँचने पर तथागत के नेत्रों के सम्मुख ही पृथ्वी में धंस कर नरक को 
चली गयी। इस पर बुद्ध ने धर्म सभा में उक्त गाथा को सुनाकर कहा कि “न 
केवल इसी समय मेरी झूठी निनदा कर विनाश को प्राप्त हुई, पहले भी इसने मेरी 
झूठी निन्‍दा की थी!'। जिसने एक सत्य रूपी धर्म को त्याग दिया, मृषावादिता को 
अपना लिया, जिसने परलोक की चिन्ता नहीं की, वह ऐसे घृणित काम को 
करेगा ही। झूठ बोलने में लोगों से लज्जा और परलोक का भय होना चाहिये। 
इन दो कारणों के बिना व्यक्ति महा कुकृत्य, कुकर्म को करके नरक को भोगेगा। 
व्यक्ति को सच्चाई के मार्ग पर चलने का प्रयत्न करना चाहिये, चाहे कितनी भी 
कठिनायी क्यों न हो।। १० ।। 


77. नवे कदरिया देवलोकं वजन्ति 
बाला हवे नप्पसंसन्ति दान॑ । 
धीरो च दान॑ं अनुमोदमानो 
तेनेव सो होति सुखी परत्थ ।। ११॥। 
कण मुद कण रद 
गिहए बाण गर्् टेशरहिय। हैं ठ है २ जी 


ठुश पलक पति बढ फेंग पहंइ'* ठेंर। 
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पक्ष बैग ण हे लुणेश व्य शणा] 
रेल दे गन पदेप<ण्णुल| 22 ] 


अनु० : कंजूस लोग देवलोक नहीं जाते, पृथग्जन (मूर्ख) दान के महत्त्व 
को नहीं समझते, विद्वान दान का अनुमोदन कर उसी कर्म से परलोक में सुखी 
होता है।। ११॥।। 

किन्नौ० : कञझ्जुस मीपड शुऊ मुलुको माबीच, मूर्ख मीपडः दान-पुण्यों 
बातड माताशित, तेक सेमस-स्या मीपडः दान-पुण्यों कामडु दाम रोरो होदो पुण्यस 
आईद ज़ोनोमो सुकड्डु कुमो तोशो ।। ११।॥। 


भावार्थ : तथागत जब जेतवन में विहार कर रहे थे, कोसल नरेश ने 
उन्हें भिश्षुसंघ के साथ भोजन पर आमन्त्रित किया और विस्तारपूर्वक संघदान 
दिया। इस पर काल नामक मन्त्री को बहुत दुःख हुआ कि इस प्रकार भिक्षुसंघ 
को दान देकर राजा दरबार का नाश कर रहा है। वहीं दूसरा मन्त्री मन ही मन 
अत्यन्त हर्ष का अनुभव कर रहा था और संघदान का अनुमोदन कर रहा था कि 
राजा होते हुए भी बुद्ध और भिक्षुओं के प्रति इस प्रकार की श्रद्धा रख रहा है 
और सत्कार कर रहा है। इन दो मन्त्रियों के मनोभावों को जानकर बुद्ध ने उक्त 
गाथा को सुनाया था। 


काल नामक मन्त्री ईर्ष्य और कंजूसी के कारण नरक का भागी बन गया 
और दूसरा मन्त्री दान की प्रशंसा एवं अनुमोदन से राजा के समान ही दान का 
फल प्राप्त कर स्वर्ग की प्राप्ति का भागी बना। दुनियाँ में ऐसे कितने लोग हैं, जो 
कंजूसी संस्कार के चलते स्वयं तो दान पुण्य नहीं ही कर सकते, दूसरों के द्वारा 
किये जाने पर जलते भी हैं, उन्हें इससे परेशानी भी होती है। इसके चलते वे 
कंजूसी एवं ईर्ष्या दो-दो पापों के भागी हो जाते हैं।। ११॥। 

]78. पथव्या एकरज्जेन सग्गस्स गमनेन वा । 

सब्बलोकाधिपच्चेन सोतापत्तिफलं वरं॑।॥। १२।। 


लय श्लेए 'णेए अजी कण है ८ ८८]. [गर्व टैव्घणुणाण पर्यूर एारव्य 
टहपदेंगगुबाप रुप पणण] जुवरुबुगसाणरित्युशायुगरकण|| 25 || 


टिशिषहेग मै ब्रेक गे३ु पु सखुक्ण परी 


267 लोक-वग्गो २६७ 


अनु० : सारी पृथ्वी का राज्य मिले, स्वर्ग की प्राप्ति हो, सारे लोकों का 
स्वामी बने-- इन सबसे भी कई गुना अच्छा है, यदि व्यक्ति स्नोतापत्ति फल को 
प्राप्त करे।। १२।। 


किन्नौ० : एछी संसारु राजा हाचिमीग रझ स्वर्गों बीमीग बासक्यडः ली 
निर्वाणु ओमो दिशिस स्रोतापन्न (ज्ञुन जुगसु ज़गाह) पद प्राप्त लानम हानमा दो 
तेक तो, थ्वा तो।। १२।॥। 


भावार्थ : अनाथपिण्डद का काल नामक एक पुत्र था। वह तथागत का 
प्रवचन सुनने नहीं जाता था। अनाथपिण्डद ने उसे प्रलोभन देकर कहा कि यदि 
तुम आज बुद्ध का उपदेश सुनने जाओगे, तो तुम्हें सौ कार्षापण दिये जायेंगे। वह 
उस लालच से जेतवन में उपदेश सुनने गया और कार्षापण न मिलते तक भोजन 
नहीं लिया। दूसरे दिन पुनः पिता ने एक हजार कार्षापण देने को कहा कि वह 
दूसरे दिन भी जाकर उपदेश सुने। उस दिन वह तथागत का प्रवचन सुनते-सुनते 
स्रोतापत्ति फल को प्राप्त हुआ। उपदेश के बाद जब वह तथागत के साथ भोजन 
पर लौटा तो उसने गत दोपहर की भाँति कार्षापण माँगे बगैर भोजन किया और 
उसके बाद उसने कार्षापण के लिये अनाथपिण्डद से कभी नहीं कहा। इस पर 
उसने आश्चर्य में पड़कर तथागत से पूछा कि कल इसने एक सौ कार्षापण लिये 
बिना भोजन भी नहीं किया था, लेकिन आज हजार कार्षापण का जिक्र तक नहीं 
कर रहा है। इस पर तथागत ने उक्त गाथा को सुनाकर कहा कि--''हाँ, श्रेष्ठी ! 
आज तुम्हारे पुत्र ने चक्रवर्ती की सम्पत्ति, देवलोक की सम्पत्ति और ब्रह्मलोक की 
सम्पत्ति से भी बढ़कर सख्रोतापत्ति-फल को प्राप्त किया है। ऐसे में हजार कार्षापण 
की उसके सामने क्या कीमत है? 


धन्य है वह समय जब व्यक्ति बुद्ध के सम्पर्क में आकर एक या दो 
उपदेशों को सुन लेने पर स्रोतापत्ति आदि आर्य पदों को तुरन्त प्राप्त कर लेते थे। 
निः:सन्देह, उस व्यक्ति ने परम पद को प्राप्त कर लिया था, उस व्यक्ति के मुँह से 
तत्सम्बन्धी शब्द निकल रहा था, तो उसका तुरन्त प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही 
है। आज भी हम देखते हैं कि जिस व्यक्ति ने थोड़ी भी साधना की हो, उसके मुँह 
से निकला हुआ शब्द हमें आकृष्ट करता है, प्रभावित करता है, उसका असर 
आगे तक चलता है। वही शब्द, वही वाक्य किसी साधना रहित, अनुभवहीन 
व्यक्ति के द्वारा बोला जाता है, तो उसमें न वह आकर्षण होता है, न चित्त पर 
उसका असर ही पड़ता है। मात्र शब्द कानों तक गूँजता है। चित्त पर उसका 


२६८ धम्मपद 268 


प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे ही ध्वनि खत्म हुई, भाव भी खत्म हो जाता है। मानों 
पानी पर कुछ वाक्य लिख दिया गया हो, क्या यह लिखावट उसी समय नष्ट नहीं 
हो जाती, मिट नहीं जाती? 


यही कारण है कि चार आर्यसत्यों के बारे में हमने अपने गुरुजनों से 
कितना सुना, उस पर हमने कितना लिखा, कितनी चर्चा को, यही नहीं परीक्षा 
में ७५% अंक लेकर विशेष दर्जे से पास भी हो गये, लेकिन अभी भी हमारा मन 
मानो नदी का पत्थर हो, उस पर कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ता। पत्थर जब तक 
पानी में है, गीला रहता है, पानी से जैसे ही बाहर निकला सूख जाता है। चित्त 
पर प्रभाव नहीं पड़ने का कारण है-वक्ता में अनुभव का अभाव, श्रोता में 
साधना का अभाव। अन्यथा यही धम्मपद बुद्ध के वचन हैं। इन्हीं बचनों को बुद्ध 
ने अपने शिष्यों को कहा था और वे अर्ह॑न्त्व को प्राप्त हुए थे। लेकिन आज ऐसा 
नहीं हो पा रहा है, उक्तद्वय मात्र इसका कारण है।। १२।। 


॥॥ लोक-वर्ग समाप्त ।। 
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१४. बुद्ध-वग्गो (संज्ञेसु खोमलिड) 


79. यस्स जितं नावजीयति 
जितमस्स नो याति कोचि लोके । 
त॑ बुद्धमनन्तगोचरं अपदं केन पदेन नेस्सथ ।। १।। 


जु हु जद कुश हु हिट सु शधाशुष्शता 
मद गैकुण ए' थव्पए ८ ही ठु पे 
टरिणेकुण पापहिय देव खुल गे पर्मुदा] 
झप् आ कु गधा गेप हर फुय पठ बगेर दे। 
एव्पवमपगीपिंद गुल पी यू व] 2 ] 


अनु० : जिसकी जीत हार में कभी बदल नहीं सकती, जिनके राग, द्वेष, 
मोह आदि क्लेश फिर नहीं लौटते, उस अनन्त गोचर को देखने वाले, ज्ञानी और 
अपद बुद्ध को तुम किस पद अर्थात्‌ मार्ग या उपाय से प्राप्त करोगे, अस्थिर करोगे, 
अर्थात्‌ यह कभी सम्भव नहीं हो सकता।। १।। 


किन्नौ० : हात्यकु जीत (ज्ञालशिस) फामशम माशकोचया तो, हात्यडु 
ज्ञालखो (जीतु) दडस तडः संसारों हाती पनमु माहानच्‌ हदे तेक ज्ञागहों देन 
पशीत संज्ञसु हातिस हरायामु हानतोह?।। १॥। 


भावार्थ : तथागत बुद्ध ने बुद्धत्व-प्राप्ति के पूर्व बोधिवृक्ष के नीचे यह 
प्रतिज्ञा की थी कि चाहे मेरा चमड़ा, नसें, सूख जाये और हड्डी मात्र शेष भी क्‍यों 
न रह जायें, किन्तु बिना सम्यक्सम्बोधि को प्राप्त किये इस आसन को मैं नहीं 
छोडेंगा। बुद्धयया का वह स्थान ही वज्रासन कहलाता है, जिस स्थान पर बैठकर 
भूत, वर्तमान और सभी भविष्य बुद्ध बुद्धत्व को प्राप्त करते हैं। उस आसन पर 
बैठने वाला ऐसा ही, कठोर, स्थिर मन वाला व्यक्ति ही होना चाहिये, अर्थात्‌ 
जिसका चित्त बुद्धत्व प्राप्ति की आकांक्षा से अभेद्य वज्र सदृश हो गया, वही इस 
आसन पर बैठ सकता है। जिस साधक के अन्दर उद्देश्य की प्राप्ति के लिये बच्र 
सदृश दृढ़ संकल्प उत्पन्न हो गया, उसके लिये क्या समय लगता है? जैसे ही ऐसा 
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दृढ़ संकल्प पैदा हुआ, व्यक्ति बुद्ध हो गया। तथागत जिस शाम वज्रासन पर बैठे, 
उसी शाम सूर्यास्त से पहले मार की सेना का विध्व॑ंस कर, प्रथम याम में पूर्व 
निवास को ढकने वाले तम को दूर करके, मध्य याम में दिव्य चक्षु का विशोधन 
कर, अन्तिम याम में सत्त्वों पर करुणा करके प्रतीत्यसमुत्पाद की अनुलोम- 
प्रतिलोम प्रक्रिया में विचरते हुए रात बीतने के साथ ही सम्यक्सम्बोधि को प्राप्त 
हो गए। 

जब तथागत यह प्रतिज्ञा कर वज्जासन पर बैठे थे, मार ने उनको अस्थिर 
करने के लिये अपनी सेना के साथ उनपर धनुष-बाण और अग्नि ज्वाला आदि 
फेंककर विघ्न पैदा करना चाहा। लेकिन उसके द्वारा फेंका गए सभी अस्त्र-शस्त्र 
फूलों में परिणत हो गए। जिसने अपने द्वेष को मैत्री और करुणा से जीत लिया, 
उसका बाह्य अस्त्र-शस्त्र क्या बिगाड़ सकता है, वह फूल में परिवर्तित होगा ही। 
यदि आप अपने दुश्मन के वार को झेलते रहेंगे, उसके प्रति विरोध के विचार को 
त्याग कर करुणा का भाव रखेंगे, मैत्री का भाव रखेंगे, तो क्या वह थक कर 
लज्जित नहीं होगा? आपके पास फूल लेकर आपके पैरों पर नहीं गिरेगा? लेकिन 
हमारे अन्दर वह साहस ही कहाँ है कि अपने शत्रु को अपने मन में अवकाश 
दें, स्थान दें, सम्मान दें। इसीलिये तो कहा जाता है कि जिसने अपने मन को 
जीता, उसने त्रिलोकी को जीत लिया। कौन उसका अहित कर सकता है। कौन 
उसे जीत सकता है। 


उसी प्रकार कहा जाता है कि मार ने पुनः अपनी तीन कन्याओं को 
भेजा था, जो कामवासना को उत्पन्न करने के लिये नाना प्रकार की कलाओं का 
प्रदर्शन कर बुद्ध को मोहित करना चाह रही थीं, लेकिन फिर भी उन्हें डिगा न 
सकीं। बुद्ध ने कहा--राग रहित व्यक्ति को यह प्रलोभन? मैं अपने जन्म-जन्मों के 
गृहकारक की खोज में पुनः-पुनः दुःख भोगता रहा, भटकता रहा, अब उस 
गृहकारक को मैंने पहचान लिया है, तू अब दिखायी दे गया है, अब तू घर नहीं 
बना सकेगा। अभिप्राय यह है कि जिसने तृष्णा को, राग को जो सब दुःखों का 
मूल है, को जान लिया है, क्या वह अब भी अपने दुःख के मूल को ग्रहण 
करेगा? जैसे जिस व्यक्ति ने हमें अपने जीवन में कष्ट के अतिरिक्त, धोखे के 
अतिरिक्त कुछ नहीं दिया हो, वह भी एक बार नहीं, सौ बार धोखा दिया हो, 
क्या अब और उसके प्रलोभन पर हम गुमराह हो सकते हैं? वह भी तथागत 
जैसा तत्त्वज्ञानी? इस प्रकार मार की वे तीनों कन्‍्याएं भी असफल हो गयीं। 
क्योंकि, बुद्ध ने संसार की प्रतीत्यसमुत्पन्नता को समझ लिया था। 


था बुद्ध-वग्गो २७१ 


प्रत्येक व्यक्ति प्रतीत्यसमुत्पाद को इस प्रकार समझ सकता है-हेतु के 
होने से फल होता है और हेतु के नाश से फल का नाश। सभी धर्म हेतु और 
प्रत्यय पर निर्भर करते हैं। जो वस्तु कारणों से उत्पन्न होती है, उसका अपना कोई 
स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है, वह अनित्य है, क्षणभंगुर है, निःसार है। उत्पाद-व्यय 
सभी धर्मों का स्वरूप है। जो इस स्थिति को जानेगा, वह किसी में आसक्त नहीं 
होगा। आसक्ति के लिये कूटस्थ एवं नित्य वस्तु है ही कहाँ? कोई भी व्यक्ति जब 
प्रतीत्यसमुत्पाद की इस दृष्टि से चार आर्य-सत्यों का साक्षात्कार कर लेगा, वह 
बुद्धत्व को प्राप्त कर लेगा। 


एक बार जो व्यक्ति संसार के स्वरूप को समझ कर विरक्त हो गया, पुनः 
वह राग-युक्त, द्वेष-युक्त नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए दूध में पानी तो 
मिलाया जा सकता है, लेकिन जब आप दूध से दही जमाकर उससे मक्खन 
निकाल लेंगे, उसके बाद मक्खन को पानी में डालेंगे तो भी वह पानी से नहीं 
मिलेगा, तैरता ही रहेगा। इसी प्रकार यह राग-द्वेष हमारे चित्त में तब तक हैं, 
जब तक हम प्रतीत्यसमुत्पाद की दृष्टि से इनका मनन एवं मन्थन न करें। मन्थन 
के द्वारा एकान्त वास कर एक बार उनका बोध कर लिया तो आप संसार से 
ऊपर उठ गये। यद्यपि संसार में हैं तो भी संसार में तैर रहे हैं अर्थात्‌ निर्लिप्त हैं। 
संसार का मैल आपको मलिन नहीं कर सकता।। १॥।। 


80. यस्स जालिनी विसत्तिका 
तण्हा नत्थि कुहिस्लजि नेतवे. । 
त॑ं बुद्धमनन्तगोचरं 
अपदं केन पदेन नेस्सथ ।॥। २॥। 
शेप 5 या रुण मै युग 9८ ठग 
मुह ण८ टपिर यम ण रण टी ठ| 
सप्आकुल्पवत्ार गेप ुंद णुण मठ अगर दे। 
णग्पबमर गैस मिंट री यू या 5] 
अनु० : जिसके जाल फैलाने वाली विषात्मक तृष्णा कहीं भी ले जाने में 


समर्थ नहीं रही, उस अनन्त, अगोचर, अ-पद बुद्ध को किस उपाय से तुम 
अभिव्यक्त कर सकते हो।। २।। 
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किन्नौ० : हात्यडिस न मारि विचार फैल्याचया बीषडु गान छागपा 
जिलडोची माच लान-लान होदे अनन्त ज्ञान प्राप्त लान-लान संज्ञसु हातिस 
सिक्‍यामु हानतोह?।। २॥। 


भावार्थ : तथागत बुद्ध ने संसार में बन्धन का कारण क्‍या है? इस विषय 
पर अनन्त कल्पों तक चिन्तन एवं मनन किया है। अन्ततः बुद्ध ने जाना कि 
अज्ञान से परिपूर्ण तृष्णा ही संसार के बन्धन का कारण है। तृष्णा क्‍या है? चाह 
ही तृष्णा है। चाह उसी की होगी, जो हमारे पास नहीं है। जो वस्तु हमारे पास 
है, वह तो है ही, उसके साथ तो हम समरस हो गये, चाह कहाँ रही? चाह तो 
मर गयी। तृष्णा को सही रूप से समझना जरूरी है, क्योंकि तृष्णा, अर्थात्‌ चाह 
ही तो वह जाल है, जो हमें संसार में बाँधती है। उदाहरण के लिये हमारा किसी 
से प्रेम हुआ, हम सोचते हैं कि वह सदा बना रहे। जबकि इस नश्वर संसार में 
सदा रहने वाला कुछ भी नहीं है। तो कौन सा प्रेम, कौन सा परिवार, कौन सा 
सम्बन्ध और कौन सा सुख सदा रहेगा? लाख प्रयास करो, कभी यह संभव नहीं 
होगा। लाख प्रयास करो, रात न हो, सदा दिन रहे, क्या यह संभव है? जितना भी 
दौड़ो, अस्त होती धूप को पकड़ना चाहो, तो कया उसे पकड़ सकोगे? संभव नहीं 
है। संसार को क्‍या गाली देना है? संसार तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ता। दुःख 
और परेशानी के कारण तो हम स्वयं हैं, हमारी तृष्णा है। तथागत ३५ वर्ष की 
अवस्था में बुद्ध बन गये, तो संसार थोड़े न समाप्त हुआ, वह जैसा था, आज भी 
वैसा ही है। लेकिन उन्होंने अपने अन्दर अज्ञान के कारण जो चाह थी, तृष्णा 
थी, उसका नाश किया। इसीलिये बाद का उनकी जीवन जल पर तैरते मक्खन के 
सदृश दुःख के सागर रूपी संसार में रहकर भी शुद्ध-बुद्ध बना रहा। 


एक छोटे से उदाहरण से इसको समझा जा सकता है। मानो हमें कहीं 
जाना था। स्वयं हमें घर से निकलने में देरी हो गयी और वह बस निकल गयी 
जिस गाड़ी से हमें जाना था। ऐसी हालत में मूर्ख व्यक्ति उस बस पर गुस्सा करता 
है। उसके चालक को गाली देता है कि इसका कोई समय नहीं, यह और वह...। 
जबकि गलती हमारी है, परेशान अन्दर से हैं। गाली बाहर बस को देते हैं। यही 
प्राय: हमारे साथ होता है। जिसने क्लेश का समूल नाश किया है, जिसने समभाव 
को अंगीकार किया है, जिसने यथार्थता को स्वीकार कर लिया है, उसे दुःख 
कहाँ? स्वप्न का भय तब तक है, जब तक हम नींद में डरावने स्वप्न को 
देखकर स्वयं में परेशान हैं। क्या जागने पर व्यक्ति उस डरावने दृश्य को न पाकर 
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आश्चर्यचकित नहीं होता? स्वप्न में जो मुँह से दाँत चला गया था, या पैर टूट गये 
थे, उसे जागने पर देखता है--ओह, दाँत तो यथावत्‌ है, पैर भी यथावत्‌, तब उसे 
स्वप्न की वास्तविकता का एहसास होता है और वह आनन्द का अनुभव करता 
है। अब स्वप्न के दृश्य के लाख बार मन में आने पर भी वह क्‍यों घबरायेगा, 
उसी प्रकार जिसने तृष्णा को जीत लिया, उसका संसार क्या कर सकता है।। २।। 


8. ये झाणपसुता धीरा नेक्खम्मूपसमे रता । 
देवापि तेसं पिहयन्ति सम्बुद्धानं सतीमतं ।॥। ३१। 
ला 
पर विग यम गठव छुद गे पढ़ंग) [इके८ १ प<व य जेल 
दगसाणरिप साजुसा तु छ्गण विवष्साणवे क्षण अंग] १ ॥| 


अनु० : जो धीर, ध्यान में लगा, परम शान्त निर्वाण पद में रत है, उन 
स्मृतिवान्‌ बुद्ध को देवता लोग भी चाहते हैं।। ३।। 


किन्नौ० : हताह तेक सेमस स्या, तेरड नीमा ली ध्यानों तोशितद्या, परम 
शान्त निर्वाणु कुमो तोशिद्या, तेरढ नीमा ली मोऊ सेमसु नेस लो भोषिम माशेचया 
इज़ागहो ताच संज्ञसु शू-पड ली तारीफ लानतो।। ३।। 


भावार्थ : कहा जाता है कि तथागत बुद्ध एक बार अपनी स्वर्गीय माता 
को, जो उनको जन्म देकर मात्र एक सप्ताह में स्वर्गवासी हो गयी थी, धर्मदेशना 
देने के लिये त्रायस्त्रिंश देव लोग में गये थे। वहीं पर उन्होंने एक वर्षावास भी 
किया और तीन महीने तक माता सहित देवताओं को उपदेश देते रहे। तीन माह 
के पश्चात्‌ वे संकिसा लौट आये, जो आज उत्तर प्रदेश के शिकोवाबाद के पास 
है, जहाँ सम्राट्‌ अशोक ने बुद्ध के ज्रायस्त्रिश लोक से अवतरण की स्मृति में 
अशोक स्तम्भ बनवाया था, जो आज भी विद्यमान है। 


बुद्ध के देवलोक से अवतरण के समय संकिसा में देवताओं और मनुष्यों 
का जो उत्साह और संख्या थी, वह अकल्पनीय थी। तथागत की आभा इन्द्र धनुष 
सदृश चारों तरफ फैली थी। ऐसा दिव्य रूप सारिपुत्र ने भी पहले कभी नहीं देखा 
था। सारिपुत्र ने बुद्ध देव से कहा--'' भन्ते! आज तक आपका ऐसा दिव्य प्रभाव 
कभी नहीं देखा था, सभी देवता और मनुष्य लोक आपको कितना चाहते हैं, धन्य 
हो, धन्य हो।”” तब शास्ता ने महास्थविर सारिपुत्र को कहा--''सारिपुत्र! ऐसे 
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गुणों से युक्त बुद्ध देवता और मनुष्यों को प्रिय होते ही हैं।'” ऐसा कहकर उन्होंने 
उक्त गाथा को सुनाया था। 

आज समाज में जिस व्यक्ति के अन्दर थोड़ी भी करुणा, प्रेम और भाई- 
चारे की भावना होती है, जो दूसरे को थोड़ा भी अपनापन दिखलाता है, थोड़ा भी 
किसी का कल्याण कर देता है, उस व्यक्ति को हम कितना चाहते हैं, कितना 
अच्छा लगता है उसके साथ क्षण भर रहना। ऐसे में जिसका मन करुणा से 
ओत-प्रोत हो गया हो, देने के अतिरिक्त किसी से कुछ लेना न सीखा हो, उस 
दिव्य व्यक्ति को कौन नहीं चाहेगा? मनुष्य तो कया, देवता भी उसके दीवाने होंगे, 
उसमें क्‍या सन्देह हो सकता है। क्या बुद्ध ने प्राणियों के हित के लिये ही राजपाट 
नहीं त्यागा था? इस महान्‌ त्याग और करुणा की मूर्ति को कौन नहीं चाहेगा? 
यह हमारा दुर्भाग्य है कि उस समय हम उनके सम्पर्क में नहीं आ सके। अन्यथा 
आज हम भी इस सांसारिक जीवन की दुःखमय स्थिति में न होते। फिर भी 
उनकी जीवन लीला को हम आज भी स्मरण तो कर ही सकते हैं कि कैसे दिव्य 
पुरुष रहे होंगे।। ३।। 


82. किच्छो मनुस्सपटिलाभो किच्छे मच्चान जीवितं । 
किच्छे सद्धम्मसवर्णं किच्छो बुद्धान उप्पादों ॥॥ ४।। 
क्षण 'शैस तुरिकुण' मे रर्दे| 
ठकठैर या ८ 7 बंप रुण० जी 
टिक पर दे अदह्वग आपयर्ठ प रगर। 
एगणरि के लक धंल ०८ रण 
शाप शाजुरा ठग 9 प्युए'परुणण] न्‍- 
अनु० : मनुष्य योनि में जन्म पाना अति दुर्लभ है, मनुष्य जीवन मुश्किल 


से बना रहता है अर्थात्‌ मृत्यु निश्चित है। सद्धर्म का सुनना मुश्किल से मिलता है, 
बुद्धों का उत्पन्न होना दुर्लभ है।। ४।। 

किन्नौ० : मीऊ ज़ोनोम पोरेनमु बारी आसे (कठिन) तो, जोरमेंमे 
जुमस-लि सोदेयी (हमेशा) तोशिमु मा। दाम छोस थासम बननुली मुश्किल तो। 
दोसकुमों ली संज्ञस संसारु कुमो ज़ोरम्यनमु कठिन। (होदो नेने हुन मोह पड चे 
छाड-छाड़ तोदे रझढ दाम मी, छोसपा हाचिम ज्ञाशो )) ।। ४।। 
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भावार्थ : तथागत बुद्ध जब वाराणसी में विहार कर रहे थे, एरक-पत्त 
नामक नागराज एक स्लोतापन्न स्थविर के साथ बुद्ध के पास आया और रोता 
हुआ शास्ता से कहने लगा-मैंने कश्यप बुद्ध से श्रावकत्व ग्रहण किया था। उस 
समय क्रोध में आकर एरक की टहनी को तोड़ा था। उसके कारण दुर्गति को 
पाकर आज भी मैं नागराज योनि में पड़ा हुआ हूँ। एक बुद्धान्तर तक मनुष्य योनि 
नहीं प्राप्त कर सका। न इसी कारण ही आप जैसे बुद्ध का दर्शन पा सका और न 
ही धर्म श्रवण कर सका। शास्ता ने उसकी बात को सुनकर उक्त गाथा को 
सुनाया था। 

व्यक्ति को छोटे से पाप को भी छोटा नहीं समझना चाहिये। जैसे छोटा 
सा बीज महान्‌ फल देने वाले वृक्ष का कारण बनता है, उसमें अनेक फल लगते 
हैं, उससे फिर अनेक पौधे उगते हैं। इस प्रकार इसकी श्रृंखला अनन्त होती चली 
जाती है। उसी प्रकार मानो यदि किसी ने एक छोटे से पाप के कारण पशु योनि 
में छोटी सी छिपकली के रूप में जन्म लिया, तो वह फिर उस रूप में कितने 
कीड़े-मकोड़ों को खाकर पाप करती रहेगी; क्योंकि उसका जीवन कीड़े-मकोड़ों 
पर ही निर्भर है। इस तरह निरन्तर पाप में वृद्धि करने से क्या वह फिर कभी 
सुगति को प्रास कर सकेगी? आचार्य शान्तिदेव ने भी कहा है कि एक बार दुर्गति 
में पैदा हुए तो सुगति मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, अतः हमें इन कारणों 
को समझते हुए भी अकुशल कर्म करने से बचना चाहिये। 


मनुष्य का जन्म लेना दुर्लभ है, इसमें कोई सन्देह नहीं है। दुर्लभता 
उसकी उपयोगिता पर निर्भर करती है, जो अति उपयोगी हो, वह मुश्किल से 
मिलता है। उदाहरण के लिये हीरा दुर्लभ है, क्योंकि उसका उपयोग महत्त्वपूर्ण 
कार्यों में होता है, जैसे बड़े-बड़े उद्योगों में इसका प्रयोग होता है, औषधियों में 
उपयोग होता है। अतः वह बहुत कीमती है, आसानी से नहीं मिल सकता है, 
इसीलिये हीरा दुर्लभ है। हीरे की तुलना में यदि हम मनुष्य को लें, तो मनुष्य जैसा 
दुर्लभ प्राणी इस संसार में अन्य नहीं है। जितना भी दुनियाँ का बाह्य और अध्यात्म 
जगत में विकास एवं उन्नति हुई है, वह मनुष्य के द्वारा ही हुई है। देव या नाग के 
या अन्य किसी के द्वारा सम्पन्न नहीं हुआ है। बाह्य भौतिक जगत्‌ की उन्नति करने 
वाले महान वैज्ञानिक, डॉक्टर, इन्जीनियर और टेक्नीशन्स सभी आदमी ही हैं। 
उसी तरह अध्यात्म जगत्‌ में अध्यात्म का विकास करने वाले बुद्ध, महावीर, 
सन्त-महात्मा और सिद्धाचार्य सभी मनुष्य ही थे। अतः मनुष्य जीवन अति दुर्लभ 
हो, इसमें सन्देह नहीं है। इसकी उपयोगिता तभी सिद्ध होती है, जब इसका 
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सदुपयोग होगा। अन्यथा खान में पड़े हीरे की तरह किसी के होने और न होने से 
क्या फरक पड़ता है।। ४।। 


83. सब्बपापस्स अकरणं कुसलस्स उपसम्पदा । 
सचित्तपरियोदपनं, एतं बुद्धान सासनं ।। ५।। 


कु मुदु कण रु शव दुवार शर्ट 
शिगायाउणए टी युविए] फगीय शव कंगब न व] 
पं गी लेगा पल लुरुण 7हैगैशप्ब कुल बज) पणैठ॥ग] 


अनु० : सभी तरह के पापों का न करना, पुण्यों का संचय करना, अपने 
चित्त को परिशुद्ध एवं नियन्त्रित रखना, यही बुद्धों की शिक्षा है, यही बौद्ध शासन 
(धर्म) का अभिप्राय है।। ५।। 


किन्नौ० : पापु कामड मालानमीग, दाम कामड ठ-नीमा-ली लानमीग, 
मोहु सेमसु काबु लानमीग, फोरयामीक होदोयी सज्ञंसु छोस (धर्म) तो।। ५।। 


भावार्थ : तथागत जब जेतवन में विहार कर रहे थे, उन्होंने भिक्षुओं से 
अपने पूर्व के सात बुद्धों के माता-पिताओं के नाम और आयु सीमा आदि को 
बताया था। लेकिन उपोसथ, अर्थात्‌ करणीय और त्याज्य का प्रतिपादन करने 
वाले सूत्र को नहीं बताया था। अतः आनन्द ने पूछा कि सभी बुद्धों का उपोसथ 
यही था या दूसरा? इस पर तथागत ने मात्र-कालभेद है, उपोसथ यही है, ऐसा 
बताकर उक्त गाथा को कहा था। 


बुद्ध का धर्म बहुत ही सीधा और सरल है। इसको समझना जितना 
सीधा और सरल है, लेकिन जीवन में उसे उतारना उतना ही कठिन है। आज 
की आवश्यकता धर्म को समझकर उसके अनुरूप चलने की है। सच पूछा जाय 
तो अध्यात्म के क्षेत्र में आज भाषण एवं ग्रन्थ रचना करने वाले लोगों कौ कमी 
नहीं है, अपितु कमी सच्चे कर्मों को करने वालों की है। कहने और लिखने की 
अपेक्षा विद्वानों ने यदि कुछ सुकर्मों को करके मार्गदर्शन किया होता तो आज 
हमारे संसार का स्वरूप कुछ दूसरा ही होता। दुर्भाग्य से हम लोग शास्त्रों से 
सूचना लेकर और पढ़कर बोलते गये, जीवन में उसे उतारा नहीं। इससे न हमारा 
अपना हित हो पाया और न ही अन्यों का। 
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यद्यपि उक्त गाथा बौद्ध धर्म का सार है, सरल और सुबोध भी है, हर 
कोई इसका अर्थ समझ सकता है, लेकिन पुनः व्यक्ति के संस्कार, वासना और 
प्रतिभा की उच्चावचता के कारण भिन्न-भिन्न भावार्थों को करते हुए भिन्न-भिन्न 
संस्कार वालों को अनुगृहीत करने की चेष्टा आचार्यों ने की है। हमारी दृष्टि में 
पापकर्म वह है, जिसको करने से अपना अहित तो होता ही है, अन्यों का भी 
अहित होता हो। जिसके करने से अपना और दूसरों का हित होता हो, वह 
पुण्यकर्म है। सारांश यह है कि ऐसा कुछ भी कार्य नहीं करना चाहिये, जिसे 
दूसरों के द्वारा अपने प्रति करने पर हमें बुरा लगता हो, अपना अहित होता हो। 
उन सभी कर्मों को करना चाहिये, जिनको अम्यों के द्वारा हमारे लिये करने पर 
हमें अच्छा लगता हो, या हमारा हित होता हो। प्रत्येक कर्म पहले चित्त में उत्पन्न 
होता है, अत: चित्त का दमन कर, चित्त में पुण्यात्मक विचारों को पैदा करने 
का प्रयास व्यक्ति को करना चाहिये। यही बुद्ध की देशना है, बुद्ध का धर्म है, 
बुद्ध की पूजा है, बुद्ध के प्रति आदर है, बुद्ध शासन में विद्यमान होने का प्रमाण 
है।। ५।। 
84. खनन्‍ती परमं तपो तितिक्खा, 
निब्बाणं परम वदन्ति बुद्धा । 
नहि पब्बजितो परूपघाती, 
समणो होति पर विहेठयन्तो ।।६॥। 


प्रसार शुय रुगा पर टी 
गएगग्एलणगर्केण उेल शाप ल'शुख' पु व्या| 
प्यतयुपपाणवत णगर्गरण रूप] 
मगगयरकेपरमेशुप गण मे] ५ ॥ 

अनु० : सहनशीलता और क्षमाशीलता परम तप है, बुद्ध निर्वाण को 


परमपद कहते हैं। दूसरे पर घात करने वाला प्रत्रजित नहीं कहलाता और न ही 
दूसरों को पीड़ा देने वाला श्रमण कहलाता है।। ६॥। 


किन्नौ० : शान्त नीमू रडः बर्दाशत लानमिग (ज़ोदपा गोममिक), ज़ायनु 
तेक तप तो, संज्ञसिस निर्वाणु ज्ञईनु तेक तो रिडो सुडशित। आईदू कोशटडः 
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रानचया आसे ताचया-सतायाचया लामा या साधु मानारशों आईदु आसे 
माताचुया-मा सतायाच॒या मी पझ्ी लामा या साधु नीतो।। ६।। 


भावार्थ : दान, शील, पूजा-अर्चना, प्रार्थना आदि कर्मों के द्वारा संचित 
अनन्त पुण्य समूह भी क्रोध के उत्पन्न होने पर एक क्षण में नष्ट हो जाते हैं, जैसे 
छोटी सी चिनगारी घास के ढेर को एक क्षण में नष्ट कर देती है। अत: कहा गया 
है कि क्रोध के सदृश कोई पाप नहीं है और क्षान्ति, सहनशीलता के सदृश कोई 
तप नहीं है। जिसके अन्दर सहनशीलता न हो वह कैसे प्रव्नजित होगा। सामान्य 
लोक में भी जो व्यक्ति क्रोधी होता है, भले ही वह कई लोगों का स्वामी हो या 
अधिकारी हो, लेकिन स्वामी के क्रोधी स्वभाव के कारण उसका कृपापात्र होने 
पर भी सेवक उसको मारने के लिये भी तैयार हो जाते हैं। दुनियां में ऐसी कोई 
चीज नहीं है, जिससे क्रोधी सुखपूर्वक रह सके। क्रोधी न खा सकता है, न पी 
सकता है और न ही सो सकता है। ऐसे दुःख के मूल का साथ हम क्‍यों दें? यदि 
व्यक्ति यह सोचे कि क्रोध न करूँ तो मेरा अमुक नष्ट होगा, मुझे हानि होगी। ऐसा 
सोचना भी ठीक नहीं है। जो अनर्थ हो चुका है, यदि उसकी भरपायी का कोई 
उपाय हो, तो हमें उस उपाय पर विचार करना चाहिये, न कि क्रोध कर और 
ज्यादा हानि? जिसकी भरपायी किसी भी कीमत यर उपाय के द्वारा सम्भव नहीं 
हो सकती हो, तो उस पर क्यों चिन्ता और क्रोध करें। 


उदाहरण के लिये किसी ने हमारी बहुमूल्य वस्तु को तोड़ दिया हो, या 
खो दिया हो। वहाँ क्रोध करके क्‍या होगा? न वह वस्तु दुबारा बन सकती है 
और न ही लौट सकती है। क्रोध की जगह शान्त होकर यह देखना चाहिये कि 
क्या उसे पुनः जोड़ा जा सकता है, या कहीं खोजा जा सकता है? यदि न जोड़ा 
जा सकता हो और न ही खोजा जा सकता हो, वहाँ क्रोध कर अपना अहित 
क्यों करें ? इस प्रकार क्रमश: सहनशीलता का अभ्यास करने से क्रोध का नाश 
हो सकता है। यह अभ्यास पर निर्भर करता है। 


दूसरा उदाहरण देखिये। एक योद्धा हर समय अपने शत्रुओं से लड़ता 
रहता है। युद्ध के मैदान में वह योद्धा अपने पेट में घुसे बाण को बाहर निकाल 
कर तथा खून को एक हाथ से बन्द कर, इस स्थिति में भी दूसरे हाथ से शत्रु पर 
आक्रमण के लिए आगे बढ़ता है। वहीं, दूसरा व्यक्ति जो डरपोक हो, किसी दूसरे 
के बहते खून को देखकर ही बेहोश हो जाता है। ऐसा क्यों? यह अपने-अपने 
स्वभाव के कारण हुआ है। अतः प्रत्नजित को, बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को चाहिये कि 
कितना भी कष्ट क्‍यों न उठाना पड़े, अपने अन्दर क्रोध न उत्पन्न होने दें। जब हम 
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राग, द्वेष, क्रोध को त्यागने के लिये युद्ध लड़ रहे हों, वहाँ कुछ हानि और कष्ट 
तो होगा ही। लेकिन उसी के अभ्यास से व्यक्ति एक दिन क्रोध रहित, लोभ 
रहित, तृष्णा रहित होकर परम पद निर्वाण को प्राप्त करेगा। निर्वाण से बढ़कर 
कोई दूसरा परम सुख नहीं है।। ६।। 


85. अनूपवादो अनूपघातो पातिमोक्खे च संवरोी । 
मत्तज्जुता च भत्तस्मिं पनतञ्ञ सयनासनं ।॥। 
अधिचित्ते च आयोगो एतं बुद्धान सासनं॑ ॥। ७॥। 


बुर यहओ यु पदेण॒ टी था| शशर घत ण ण८ रण अंग] 
उच्च कैंए कै टैप ए ८ुए। [प्ग्पशर मम तू मगल गण वा| 
क्रम परियलम्ापण८ रण] [मै शपलकुल पश्ञत यणेठ| ० || 


अनु० : किसी की निनन्‍्दा न करना, घात न करना, प्रातिमोक्ष, अर्थात्‌ 
भिक्षु के शील को संयम पूर्वक बनाये रखना, उचित मात्रा में भोजन करना, 
एकान्त में सोना-बैठना, चित्त को योग में लगाना-यही है बुद्धों की शिक्षा, यही 
है बुद्धों का धर्म एवं शासन।। ७।। 


किन्नौ० : आईदु निन्‍दा गालिड मारानमीग, कोशटडः मारानमीग, डावाऊ 
(भिक्षु) दोमपोऊ देन तोशीस मोऊ डेयछु काबुओ तामीग। खोऊ छोद नेमीग, 
सेमसु दाम सुनचेन शेनमीग होदोयी संज्ञसु ज्ञान तो।। ७।। 


भावार्थ : किसी की निन्‍्दा नहीं करनी चाहिये। जो हमें अनुचित लगे 
उसे नहीं करना चाहिये। निन्‍दा कर अपने में विकार क्‍यों उत्पन्न करें। यदि आप 
किसी की निन्दा कर रहें हैं, तो आप भी उस निन्दा के पात्र हैं। आप कहाँ ठीक 
हैं? किसी का घात नहीं करना चाहिये। जैसे हम दुःख नहीं चाहते, वैसे ही सभी 
दुःख नहीं चाहते हैं, किसी का घात कर, अपने अन्दर द्वेष एवं क्रोध पैदा कर, 
अपने को दुःख देकर पीड़ित कर किसका भला हुआ है? हमें यह सोच लेना 
चाहिये कि जो हमारा अहित करने में लगा है, वह अपने में परेशान है। वह 
अपने वश में नहीं है, क्लेश के वश में जा चुका है। ऐसी अवस्था में किसी दूसरे 
का अहित क्‍यों नहीं करेगा? यहाँ तक कि वह स्वयं अपने को भी पानी में कूद 
कर, विष पीकर नष्ट कर सकता है, क्‍योंकि वह द्वेष एवं क्रोध के अधीन हो 
चुका है। उसका परिणाम दुःख नहीं तो क्या होगा? यह सोच, दूसरे के क्रोध 
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करने पर हमें उस पर दया करनी चाहिये। जैसे कोई भूत-प्रेत आदि से आविष्ट 
हो जाने पर वह ऊट-पटांग बोलता है, काम करता है, तो क्या हम उस पर क्रोध 
करते हैं? क्रोध की जगह हमें उस पर दया आती है कि बेचारे को इतना कष्ट 
पहुँच रहा है। वैसे ही जब व्यक्ति क्रोध में आया होता है तो वह भी भूत-प्रेत से 
आविष्ट के सदृश अपने वश में नहीं होता। चूँकि, हम तो स्वस्थ चित्त को धारण 
किये हैं, अत: हमारा कर्तव्य बनता है कि उसे क्षमा करें। 


भिक्षु को अपने शील का अवश्य पालन करना चाहिये। हर पल स्मरण 
करना चाहिये कि मैंने इस चीवर को क्‍यों धारण किया है, क्‍यों मैंने बाल मुंडवाये 
हैं। उसी प्रकार भोजन की मात्रा भी उचित होनी चाहिये। व्यक्ति को भोजन के 
लिये नहीं जीना चाहिये, अपितु भोजन जीने का एक साधन होना चाहिये। भोजन 
स्वादिष्ट है या अस्वादिष्ट, यह मात्र जीभ से गले तक की यात्रा का विषय है, 
इसके उपभोग में कितना समय लगता है? दूसरी ओर भोजन स्वादिष्ट है या नहीं, 
यह अपनी जीभ में उस भोजन के स्वाद को चखने की क्षमता में है। यदि जीभ में 
भोजन के स्वाद को अनुभव करने एवं चखने की क्षमता न हो, तो भोजन कितना 
भी स्वादिष्ट क्यों न बना हो, स्वादिष्ट नहीं लगेगा। यदि जीभ में वह क्षमता हो तो 
भोजन जैसा भी हो, उसके अनुरूप स्वादिष्ट लगेगा। जैसे कि जब आप ज्वर से 
पीड़ित हों, जीभ में स्वाद चखने की क्षमता चली गयी हो, उस समय स्वादिष्ट 
कहा जाने वाला भोजन भी अस्वादिष्ट लगने लगता है। 

एकान्त में सोना चाहिये, रात में जल्दी सोकर, प्रातः जल्दी उठकर चित्त 
को योग में, साधना में लगाना चाहिये | तिब्बत में कहावत है कि जो रात में सोने 
में देर करता है, वह कुकुर स्वभाव का होता है और जो सुबह देर तक सोता है, 
वह गो सदृश होता है। जीवन को संयम में रखकर चित्त वृत्ति को देखते रहना 
तथा उसे विकृत न होने देना ही बौद्ध धर्म की साधना है, वही बुद्ध का शासन है, 
वही बुद्ध कुल का कर्म है।। ७।। 

86. न कहापणवस्सेन तित्ति कामेसु विज॒ति । 

अप्पस्सादा दुखा कामा इति विज्ञाय पण्डितो ॥॥| ८।। 


87. अपि दिब्बेसु कामेसु रतिं सो नाधिगछति । 
तणहक्खयरतो होति सम्मासम्बुद्धसावको ।। ९॥। 
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कुशशेद कण रे 

गठएक्रिकएपयअगुए] [दया हुस्ाण कै ण केश] 
गुपणुतबुषयाह्प पहणाय] रैंप पणेतबेबगगबणकेला] 5 || 
क्ष्पेरदेंप पा रुण णण८र] देणेश पार प शेर शहर हें ण॒ला| 

हा शाप सकुणगु 97 शुसादगण|। हम बाउरप८पणरुपण)। ८ || 


अनु० : कार्षापणों (रुपयों) की वर्षा होने पर भी मनुष्य की कामनाओं 
की तृप्ति नहीं होती। सभी काम-भोग अल्प स्वाद वाले होते हैं, दुःखद होते हैं, 
ऐसा जानकर विद्ठान्‌ देवलोक के भोगों में भी रति नहीं करता। सम्यक्सम्बुद्ध का 
शिष्य तो तृष्णा का नाश करने में अपने को लगाता है।। ८-९॥। 


किन्नौ० : रुपया पैसाओ गोईनिडः बनमाली मीऊ सेमस जु माग्रिगच, 
हदेसी चे भोगु चीज़ोनो मा छागशीस, भोगु फल दुःख तोह नेमीग होने चाल- 
चाल ज्ञानी मीपड' शुक-राओ भोगों ली मा छागशो, संज्ञसु चेला पड छागपाऊ 
सेमसु फोरयामु दिशिस नितो।। ८-९।। 


भावार्थ : एक दहर नामक भिक्षु का पिता मरते समय उसे देखना 
चाहता था, किन्तु नहीं देख सका, क्योंकि वह बहुत दूर चला गया था। पिता 
उसकी याद में रोता रहा। उसने सौ कार्षापणों को अपने छोटे पुत्र के हाथ पर 
रखकर कहा कि दहर के आने पर उसे दे दें। कुछ सप्ताह बाद जब भिक्षु वहाँ 
पहुँचा, तो छोटे भाई ने पिता द्वारा उसके लिये रखे धन को उसके सुपुर्द करना 
चाहा, लेकिन भिक्षु ने गृहण नहीं किया। कुछ दिन बाद उसने सोचा कि प्रतिदिन 
भिक्षा माँगते फिरने की अपेक्षा उस धन को लेकर व्यापार किया जाय और 
आराम से रहा जाय। यह सोचकर उसने कार्षापणों को ले लिया और चीवर 
छोड़कर गृहस्थ बन गया। तथागत ने जब इस बात को सुना तो उन्होंने उक्त दो 
गाथाओं को भिक्षुओं को सुनाया-भिक्षुओं।! इतने कार्षापणों से क्या होगा? इतने 
से तृष्णा नहीं तृप्त होगी। 

जब अकेला व्यक्ति रहकर सुखी नहीं हो सका, तो विवाह के बाद दो 


के मिलने पर दुःख दुगुना ही होगा, लड़का होगा तो यह दुःख तिगुना हो जायगा। 
जैसे एक बीमारी पहले से शरीर में थी, दूसरी भी बीमारी आ गयी, तो तकलीफ 
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दुगुनी नहीं, तो और क्‍या होगी? जो व्यक्ति भिक्षु होकर सुखी नहीं रह सका, अब 
क्या गृहस्थ होकर सुखी रह सकता है? एक व्यक्ति की जरूरत पूरी न कर सका, 
तो दो-तीन की जरूरतों को वह व्यक्ति कैसे पूरा कर सकता है? कहा भी जाता 
है--दूर के ढोल सुहावने होते हैं। तृष्णा का कोई अन्त नहीं होता। क्या आज 
लोगों को २०-३० वर्षों से पहले की अपेक्षा अधिक रुपयों की वर्षा नहीं हो रही 
है? कभी ५०० रु० नहीं मिलता था, क्या आज हज़ारों में नहीं मिल रहा है, तब 
भी क्‍या वह संतुष्ट है? लाख होने पर करोड़ की चाहत रखते हैं, करोड़ होने पर 
अरब, यही तृष्णा का रूप है, विस्तार है। 


तिब्बत की एक कहानी है। एक गाँव में दो भाई रहते थे। छोटे के पास 
मात्र एक ही याक (पशु) था जबकि दूसरे भाई के पास ९९ याक थे। दूसरा भाई 
यही सोचता रहता था कि कैसे छोटा भाई अपना एक याक भी मुझे दे दे। वह 
सोचता था कि किसी भी हालत में १०० याक होने चाहिये, लेकिन उसे कहने का 
साहस नहीं हो पा रहा था। कई दिन परेशान रहा, सो नहीं सका और वह बीमार 
पड़ गया। मरणासन्न अवस्था में पहुँचने पर भी वही विचार उसे परेशान कर रहा 
था। जब छोटे भाई को यह पता चला तो वह हंसते हुए वहाँ गया और कहा कि 
तुमने मुझे पहले से ही क्‍यों नहीं कहा? मैं एक याक का क्या करता। उसके 
चलते तो मैं परेशान ही था कि कहाँ से इसके लिये घास मिले, कहाँ फिर इसे 
लेकर सामान ढोने जाऊँ? कृपया आप इसे खुशी से ले लें, मैं भी निश्चिन्त हो 
जाऊँगा। इससे शिक्षा मिलती है कि जिसके पास कुछ होता है, वह और ज्यादा 
लालची होता है, जिसके पास नहीं, वे दानी होते हैं। धर्म के आचरण में धन 
बाधक है। धनी ज्यादा पाप करेगा। दूसरे की छाती पर पैर रखेगा, जबकि गरीब 
दूसरे की सेवा करेगा। लोग कहते हैं कि अभाव में, गरीबी में, दुःख होता है, 
लेकिन अमीरी के बावजूद भी व्यक्ति कितना दुःखी रहता है। अत: समझ लेना 
चाहिये कि सुख और दुःख का आधार तृष्णा है, लोभ है, द्वेष है। यद्यपि गरीबी 
तृष्णा और लोभ को त्यागने में सहायक है, लेकिन यह भी व्यक्ति पर निर्भर करता 
है।। ८-९।। 

88. बहुं वे सरणं यन्ति पब्बतानि वनानिच । 

आरामरुक्खचेत्यानि मनुस्सा भयतज्जिता ॥॥। १०॥। 


89. नेतं खो सरणं खेम॑ नेत॑ सरणमुत्तमं । 
नेतं सरणमागम्म सब्बदुक्खा पमुच्चयति ॥।११॥। 
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कुश'बुर कण ८ शुदाके "श्दे 
एएुपएगपुल रुप गर्के८ ढेग ८८] 
गुग्षबर ठप टंब मर ण 
ग्विग पल कल एरि दी दत्त] 
पा केजुसश शुप्य यण्पैठ]| 2० ]| 


2 पय रुगे यदि क्ुयल कीठ | 

नं गठाश शुपा ८ रण की || 
>पि्रणत्रुस्म खुल या णेल) 

बम हे गुग णलयुयि टी पयु रत] 22 || 


अनु० : मनुष्य भय के मारे पर्वत, वन, उद्यान, वृक्ष चैत्य आदि की शरण 
में जाते हैं, लेकिन यह शरण मंगलदायक शरण नहीं है, यह उत्तम शरण नहीं 
है, क्‍योंकि व्यक्ति इन शरणों में जाकर सब दुःखों से छुटकारा नहीं पा 
सकता।। १०-११।। 

किन्नौ० : मी पड भ्याड- भ्याड डोकड जंगल, बगीचा बोटड; छोसतेनो 
नुगोनु क्याबसो (शरणों) बीतो लेकिन जुपड क्याबस (शरणु) ज्ञागह मानी, 
जुगोनु क्याबसो (शरणों) बीमा मोह संसारु चे दुःखडक रझुः ब्रालशिम 
माबचु ।। १०-११।। 

भावार्थ : कोशल नरेश प्रसेनजित के पिता का एक अग्गिदत्त नामक 
ब्राह्मण पुरोहित था। पिता के देहान्त के बाद कौशल नरेश के सत्कार-सम्मान 
करने पर भी वह वहाँ नहीं रुका, क्योंकि कोशल नरेश तथागत बुद्ध के शिष्य बन 
गये थे। अग्गिदत्त संन्यासी बन गया। थोड़े ही दिनों में उसकी कीर्ति फैल गयी। 
फैलनी ही थी, क्योंकि वह कोशल नरेश के पिता का पुरोहित था। प्रसेनजित 
द्वारा सत्कार करने पर भी उसने उसे नहीं स्वीकारा था। वह संन्‍्यासियों से घिरे 
लोगों को घूम-घूम कर पर्वत की शरण, वन की शरण, बगीचों की शरण और 
वृक्षों की शरण जाने को कहता था। 


तथागत बुद्ध ने उसे दमन करने का समय आया सोच अग्गिदत्त जिस 
स्थान पर रहता था, वहीं पास में ऊँची चोटी पर बालुका राशि में जहाँ नागराज 
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रहता था, मौद्गल्यायन को उन्होंने वहाँ भेजा। शाम को मौद्‌गल्यायन ने अग्गिदत्त 
से उसकी पर्णशाला में ठहरने के लिये शरण माँगी, तो उसने अनुमति नहीं दी। 
वह उस चोटी के पास बैठने गए। जैसे ही वहाँ पहुँचे, नागराज क्रोध से 
धुँधुवाया। स्थविर भी धुंधुवाये। अन्त में नागराज हार गया, हारना ही था। स्थविर 
मौद्गल्यायन ऋद्धिबल में सर्वश्रेष्ठ थे। हार कर स्थविर के ऊपर फण करके रात- 
भर वहीं रुका और उन्हें उसने शीत से बचाया। संनन्‍्यासियों ने सोचा, वह मर गया 
होगा। प्रातःकाल तथागत जब वहाँ पहुँचे, तो स्थविर मौद्गल्यायन ने उठकर 
उनका आदर-सत्कार किया। यह देख अग्गिदत्त सहित सभी परिव्राजक संन्यासी 
आश्चर्यचकित हो गये और तथागत के शरण में चले गये। उसी समय बुद्ध ने इस 
गाथा को सुनाया था। 


यद्यपि पर्वत, नदी, वृक्ष आदि में वास करने वाले देवी-देवता कुछ अंश 
तक हमारी लौकिक मनोकामनायें पूरी कर सकते हैं, लेकिन परम पद की प्राप्ति 
कदापि नहीं करा सकते। जैसे आज भी लोग अनेक देवी-देवताओं के शरण में 
जाते हैं। वृक्षों में, पहाड़ों में, पर्वतों में उनका वास मानते हैं। अपने घर में भी 
उन्हें स्थापित करते हैं। ये देवी-देवता लोग कुछ सीमा तक क्षुद्र इच्छाओं की 
पूर्ति करते हैं, लेकिन अन्ततोगत्वा लाभ की अपेक्षा ये हानि ही ज्यादा करते हैं, 
क्योंकि मनुष्य की तरह इनके पास विवेक नहीं होता, जैसा सोचा वैसा कर लेते 
हैं। क्योंकि वे भी सांसारिक हैं। संसारचक्र में फंसे हैं। यदि इन देवी-देवताओं के 
प्रादुर्भाव के सम्बन्ध में प्रचलित किंवदतियों के अनुसार देखा जाये तो ज्ञात होता 
है कि ये किसी युद्ध आदि में या किसी के द्वारा षड्यन्त्र के तहत मारे गये लोग 
होते हैं जो किसी योनि विशेष में जन्म न ले सकने से अन्तराभव में ही चक्कर 
काटते रहते हैं, कभी-कभी यह लोगों में भी प्रवेश करते हैं, उत्पात मचाते हैं। 
लोगों को प्रताड़ित करते हैं, तब लोग भयभीत होकर उन्हें देवता सदृश मानकर 
पूजा करते हैं और वे पूजनीय बन जाते हैं। कभी-कभी समाज में आज भी देखने 
को मिलता है कि युवा पति के मर जाने पर पत्नी को भी (जिन्दा) जला दिया 
जाता है जिसे 'सती होना” नाम दिया जाता है और वह सती माँ के रूप में पूजी 
जाती है। जबरदस्ती से जलाए गए मृतक की आत्मा निश्चित रूप से भटक जाती 
है जो लोगों को परेशान करती है तथा दूसरी ओर सूक्ष्मकायवान्‌ होने से कुछ 
सीमा तक भूत-भविष्य की जानकारी भी उन्हें हो जाती है। उसी के चलते वह 
बुरी आत्मायें देवी के रूप में भी स्थापित हो जाती हैं। ऐसे देवी-देवताओं के नाम 
से मन्त्र आदि की सृष्टि कर उसे आह्वान करने से त्वरित फल तो हो सकता है 
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तथा उसके मारफत किसी का अहित भी किया जा सकता है, लेकिन वास्तविक 
सुख की कामना नहीं कर सकते, क्योंकि वे सांसारिक प्राणी ही नहीं अपितु क्रोध 
या राग के द्वारा मारे प्राणी होते हैं। निश्चित ही वे मनुष्य से दीर्घकालिक होते हैं, 
लेकिन उन्हें भी अवश्य मरना होता है। मरने के पश्चात्‌ उन्हें नरक के अतिरिक्त 
दूसरा रास्ता नहीं हो सकता है। उन देवी-देवताओं में से कुछ अपने को आत्म- 
परिवर्तन कर अच्छे कर्मों में भी संलग्न होने वाले हो सकते हैं, किन्तु वे अपवाद 
रूप में ही होते हैं। जो नदी में स्वयं बह रहा हो, क्या वह उसी प्रवाह में बहने 
वाले किसी दूसरे की रक्षा कर सकता है? अत: शरणस्थल के चुनाव में गलती 
नहीं करनी चाहिये। बुद्ध देव से बढ़कर दूसरा कोई शरण नहीं, चित्त दमन करने 
से अच्छा दूसरा कोई धर्म नहीं, जो उसे कहे उससे बढ़कर अपना हितैषी मित्र 
कोई नहीं, इसे जानना चाहिये ।। १०-११॥। 


90. योच बुद्धञ्ञ धम्मञ्ञ सद्डजञ्नञ सरणं गतो । 
चत्तारि अरियसच्चानि सम्मप्पज्ञाय पस्सति ॥॥१२॥। 
9व. दुक्‍्खं दुक्खसमुप्पादं दुक्खस्स च अतिक्कमं । 
अरियश्जटड्डिक॑ मग्गं दुक्खूपसमगामिनं ।। १३।। 
92. एतं खो सरणं खेम॑ एतं सरणमुत्तमं । 
एतं सरणमागम्म सब्बदुक्खा पमुच्चति ।। १४।॥। 
शप्य कुल कल ८८ सगे? ८ुग था| 
मगैआज्ुणअ लु रा पप्पेश। 
हुगतहय हु हज गुग ० ८८5८ | 
२७/४७/७०४७ ७//४४७|६७॥॥ 
खा पक्चाण 9 वि एप्प एशि| 
ट्थ्मराणत्पण्णव एम पकुरु ये गे। 
ट्खियुल पर परत एव थे हवा 
ण८ रुप वेब ्यगुलर्श: ्युन्त] 24 || 
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५000५७००४ ०७७०४) 

श्रम गु टाइल शुप २ ८ ेठ 
25ै्णतुपअ लु आप णैश। 

बग पह्णगुग गम व्य मुणरघुर || 25 || 


अनु० : जो बुद्ध, धर्म और संघ की शरण ग्रहण करता है, जिसने चारों 
आर्यसत्यों को (१) दुःख, (२) दुःख का कारण, (३) दुःख का विनाश और 
(४) दुःख का उपशमन करने वाला आर्य अष्टाड़िक मार्ग--सम्यक्‌ प्रज्ञा द्वारा 
देख लिया है, यही कल्याणदायक शरण है, उत्तम शरण है, व्यक्ति के इस शरण 
को ग्रहण करने पर वह सभी दुःखों से मुक्त हो जाता है।। १२-१४।। 


किन्नौ० : हात्यड संज्ञस (बुद्ध), छोस (धर्म) रडः गेदुनु (संघ) क्याबसो 
(शरणो) बीतो, हात्यड प दाम-मी-पो-सत्य (चार आर्य सत्य) पड नेतो ठत्‌ प 
लोन मा, संसारु कुमो जोरम्यनमु आनही दुःखडः तोह, २. संसारु पैदा हाचिमीगु 
निश्चित कारण तोह, ३. कारण, बीयड तोतोद जुम दोह मायच्‌ लानमीग तोच शेल 
याठत ओम तोच नेमीग ४. शेल ज्ञामाया ठत ओमो बीमा संसारो जोरम्यनमीग 
मायच्‌ हाचित। दुःख, समुदाय, मार्ग रडः निरोध सत्य हात्यडः हुजु प रडः राई 
किसमु विचार आनुकुमों पैदा लान-लान होदोऊ क्याबसो (शरणो) बीतो। 
होदोह क्याबस (शरण) दो दाम (श्रेष्ठ) क्याबस (शरण) तो होदोगसी चे दुः- 
खडेच ब्रालमशेचों ।। १२-१४।। 


भावार्थ : व्यक्ति जब रोग से ग्रस्त हो तो उसे स्वस्थ होने के लिये तीन 
तत्त्वों का सेवन करना अनिवार्य है। यथा--१. रोग का जांचकर्ता चिकित्सक, २. 
रोग का साक्षात्‌ प्रतिपक्ष औषधि और ३. रोगी का सहयोगी सेवक। उसी प्रकार 
प्राणियों को कर्म और क्लेश के रोग से स्वस्थ होने के लिए वैद्य रूपी तत्त्वज्ञाता 
बुद्ध, औषधि रूपी धर्म और धर्म के आचरण में सहायक अर्थात्‌ सहायक के रूप 
में संघ का सेवन करना है। उक्त तीन में से एक के भी अभाव में हम रोगमुक्त 
नहीं हो सकते। अत: शरण की संख्या तीन ही नियत है। 


बुद्ध, धर्म और संघ यही तीन त्रिशरण कहलाते हैं। शरण का अर्थ है 
बचाव की जगह, आश्रय या रक्षास्थान। यहाँ बचाव का अभिप्राय लौकिक 
परेशानियाँ या दुःख से बचने के लिए किसी बलशाली व्यक्ति की शरण में जाने 
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के सदृश नहीं है, अपितु इस संसार को दुःखमय जानते हुए तथा उसमें पुनः पुनः 
जन्म लेकर दुःख-दुःखता, विपरिणाम-दुःखता और संस्कार-दुःखता को भोगने 
से भयभीत होकर अर्थात्‌ यह जगतू त्रिविध दुःखों का घर है--ऐसा जानकर उस 
संसार से पार उतारने या निकालने की क्षमता त्रिशरण में हैं--ऐसी श्रद्धा से युक्त 
त्रिशरण गमन का इच्छारूपी चैतसिक धर्म ही शरणगमन का स्वरूप है। त्रिशरण 
में जगत्‌ से उद्धार करने का गुण देख उनके प्रति श्रद्धा और स्वयं उसकी प्रात 
की अभिलाषा ही त्रिशरण का हेतु है। 


सामान्यतः: त्रिशरण के दो भेद हैं, यथा-हेतुत्रिशरणण और फलत्रिशरण। 
हेतु-त्रिशरण का तात्पर्य है बुद्ध का, धर्म का और संघ का स्मरण रखना। बुद्धत्व 
को, जिन्होंने पा लिया हो उस बुद्ध के, धर्म के और संघ के स्वरूप की शरण 
जाना ही हेतुत्रिशरण है। इसमें अतीत के सभी बुद्ध, संघ तथा आगम और 
अधिगमात्मक सभी धर्म आते हैं, उसकी शरण जाना होता है। संघ भिक्षुओं का 
समूह है, जो उक्त धर्म का पालन करते हैं, उनकी शरण जाना। 


फलत्रिशरण है स्वयं उन्हें पाने के लिए चल पड़ना अर्थात्‌ तदर्थ साधना 
करना। यही वास्तविक त्रिशरण गमन है। हेतु त्रिशरण तो मात्र सहायक तत्त्व है, 
आलम्बन है, वास्तविक बुद्धशरण तो स्वयं बुद्ध बनने के लिए प्रवृत्त होना ही है। 
बुद्ध के जो गुण हैं, उन्हें अपने अन्दर पैदा करना ही शरणगमन है, धर्म अर्थात्‌ 
निरोध और मार्ग का अनुशीलन करने के लिए प्रवृत्त होना ही धर्म की शरण है। 
आशय यह है कि धर्म को अपने अन्दर उत्पन्न करना। शैक्ष्य एवं अशैक्ष्य गुणों 
अर्थात्‌ त्रिविध अधिशिक्षाओं को अपने में पैदा करना ही संघशरण है। गाथा 
संख्या (१२.४) में बुद्ध ने कहा भी है-- 


अपना नाथ व्यक्ति स्वयं है कोई दूसरा नहीं। अपने चित्त के दमन से 
और क्लेशों के प्रहण से बुद्धत्व की प्राप्ति हो सकती है। कोई परमपिता या कोई 
ऐसी अदृश्य शक्ति नहीं है, जो इच्छा अनुसार किसी को बुद्ध बना दे या इच्छा 
अनुसार नरक में फैंक दे। स्वयं अपने को धर्म में प्रवृत्त कराना होगा और 
जीवनपर्यन्त करना होगा, तभी बुद्धत्व की प्राप्ति होगी, किसी की कृपा या प्रसाद 
से नहीं । पुनः गाथा (२०.४) में बुद्ध कहते हैं-- 


मैंने तुम्हें मात्र मोक्ष का मार्ग दिखाया है, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति स्वयं 
तुम्हारे प्रयासों पर निर्भर है, तुम उसे प्राप्त करो या नहीं करो। बुद्ध तो मात्र मार्ग- 
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दर्शक है, कल्याणमित्र है। यदि बुद्धत्व की प्राप्ति करना चाहते हो तो मार्ग पर 
स्वयं तुम्हें ही चलना होगा। इसी प्रकार बुद्ध ने अन्यत्र भी कहा है-- 


“न क्षालयन्ति मुनयो जलेन पाप॑ 
नैवापकर्षन्ति करेण जगहु:खम्‌। 
नेब च संक्रमते.................--- (!! 


अर्थात्‌ जैसे पानी से मल का प्रक्षालन किया जाता है, वैसे बुद्ध लोगों के 
पापों का प्रक्षालन नहीं करते। जैसे शरीर में प्रविष्ट कण्टक को हाथ से पकड़कर 
खींच लिया जाता है, वैसे वे जगत्‌ के दुःखों का अपकर्षण भी नहीं करते। न तो 
बुद्ध का ज्ञान अन्य लोगों में संक्रान्त ही होता है। अर्थात्‌ वे अपना ज्ञान दूसरे 
लोगों में संक्रान्त नहीं करते। अपितु जिसका उद्धार करना चाहते हैं उसे वस्तुओं 
की यथार्थता का उपदेश करते हैं। अत: हमें चाहिए. कि अपने अन्दर विद्यमान 
राग, द्वेष और मोह आदि मलों को निकालने की चेष्टा करें, जिसका तथागत ने 
स्वयं भी असंख्य कल्पों तक प्रयास और अभ्यास किया था। उसी पथ का उन्होंने 
उपदेश किया है, अत: हमें उसका अनुसरण करना चाहिए। सारांश में स्वयं बुद्ध 
बनने के लिए बुद्धत्व के मार्ग में प्रवृत्त होना ही बुद्ध शरणगमन है। उसी प्रकार 
धर्म और संघ को भी समझना चाहिए, न कि उन्हें स्वयं से अलग स्वतन्त्र 
सत्तावानू मानकर उनसे बुद्ध बनने की कामना करना शरणगमन है। आलम्बन के 
रूप में बुद्ध, धर्म और संघ की शरण में तो जाया ही जा सकता है, जिसे हम 
व्यावहारिक त्रिशरणगमन कह सकते हैं। यही प्रमुख रूप से हम सामान्य जनों 
का त्रिशरणगमन मानना चाहिए। क्योंकि यह पुरुष (साधक) बुद्ध की शरण में 
जाते तो हैं, लेकिन बुद्ध बनने की कामना नहीं करते, अपितु दूसरे जन्म में 
चक्रवर्ती राजा या देवलोक आदि में जन्म की अभिलाषा करते हैं। धर्म की शरण 
तो जाते हैं, लेकिन ये (अनासत्रव) मार्गसत्य की शरण में नहीं जाकर मात्र 
अकुशल आदि कर्मों के त्याग तक सीमित होते हैं और लौकिक ध्यान आदि का 
अनुशीलन मात्र करते हैं, क्योंकि उनका ध्येय लौकिक अभ्युदय तक ही सीमित 
होता है। उसी तरह संघ की शरण का अभिप्राय भी इनके लिए सामान्य भिक्षु संघ 
तक होता है, न कि ख्रोतापन्न आदि संघ तक। इसलिए यह भी विचारणीय बन 
जाता है कि इन्हें क्या बौद्ध भी कहें या नहीं? लेकिन फिर भी लौकिक दृष्टि से 
यह तथागत बुद्ध को शास्ता, उनके उपदेश को धर्म और अनुयायियों को संघ के 
रूप में देखते हैं तो ये बुद्ध मतावलम्बी कहे जा सकते हैं। प्रायः आज समाज में 
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ऐसे ही लोग बौद्ध धर्म के अनुयायियों के रूप में अधिक देखने को मिलते हैं। 
वास्तविक त्रिशरण गमन करने वाले तो बहुत ही दुर्लभ हैं। 


शरण-गमन के पश्चात्‌ शिक्षा का पालन करना पड़ता है। इसके दो भेद 
हैं-साधारण और असाधारण। प्रथम-त्रिशरण-गमन के बाद साधक को 
निरन्तर त्रिशरण की उपासना करनी चाहिए। भोजन, जल आदि ग्रहण करने के 
अवसर पर भी पहले त्रिशरण को अर्पण कर भोजन करना चाहिये। पारितोषिक 
या भय दिखाने पर भी त्रिरत्न को न त्यागना और त्रिरत्न के गुणों का बराबर 
स्मरण करना एवं बुद्ध की टूटी-फूटी मूर्ति या चित्र अथवा स्तृप आदि की रक्षा 
करना चाहिये। धर्मस्वरूप फटी-पुरानी पोथी का पन्ना या एक अक्षर, जो भी हो, 
उसे श्रद्धा के साथ संभालना चाहिये। चीवर धारण करने वाले व्यक्ति (भिक्षु) का 
पूर्ण सम्मान और बुद्ध द्वारा मान्य प्रव्नजितों के लाल, पीले रंग का फटा-पुराना 
कपड़ा मिले तो उसे भी सम्मान के साथ शुद्ध स्थान पर रखना चाहिये या उसे 
जला देना चाहिए। यह त्रिशरण-गमन के बाद साधक को सामान्य रूप से 
स्वीकार करना पड़ता है। यही शरणगमन का साधारण अनुपालनीय शिक्षा है। 


द्वितीय--असाधारण शिक्षाओं में बुद्ध की शरण जाने के बाद अन्य देवी- 
देवताओं की शरण नहीं जाना चाहिए। धर्म की शरण जाने के बाद छोटे से छोटे 
कीड़े-मकोड़े तक को दुःख नहीं देना चाहिये। अर्थात्‌ काय, वाक्‌, चित्त के द्वारा 
किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए तथा व्यर्थ की पुस्तकों को भी नहीं पढ़ना 
चाहिए, जो सांसारिकता की ओर ले जाती हों। संघ की शरण जाने के पश्चात्‌ 
बौद्धेतर किसी व्यक्ति या समूह को गुरु (मार्ग दर्शक) तथा कल्याणमित्र नहीं 
बनाना चाहिए। त्रिशरण से अन्य शिक्षाओं को गुरु से जानकर आचरण करना 
चाहिए।। १२-१४ |। 


93. दुल्लभो पुरिसाजज्ञो न सो सब्बत्थ जायति । 
यत्थ सो जायति धीरो तं कुलं सुखमेधति ।। १५॥। 


कुष कद कश 
ैबयुउः मेज ढ्रष घन पुणाण [शुस्शउर गुठ हू दे गे रपु८ || 
प८ रु पढुंग ये दे।शूपु८ स' णरै| [शिणुल दे हट अप परे पर शा] आओ 
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अनु० : उत्तम पुरुष दुर्लभ है, वह सर्वत्र पैदा नहीं होता, वह धीर पुरुष 
जहाँ उत्पन्न होता है, उस कुल में सुख की वृद्धि होती है।। १५।। 


किन्नौ० : दाम मी जोरम्यनमीग कोनबोतो, दो चेपडः मा ज़ोरम्यच, होने 
तेक दाम मी हातुदाह पैदा हाचो होदोऊ खानदानों रडः ज़ागहो सुकड रडः समृद्धी 
आनही-आन बोदयेतो।। १५।। 


भावार्थ : आनन्द स्थविर ने एक दिन तथागत से पूछा कि आपने उत्तम 
हाथी, उत्तम अश्व की उत्पत्ति के स्थान को बतलाया, लेकिन उत्तम पुरुष की 
उत्पत्ति के स्थान को नहीं बताया। इस पर उन्होंने कहा कि जैसे सारे जंगलों में 
चन्दन नहीं मिलते, न ही सभी पहाड़ों से सोने को खान और न सब जगह हीरे 
जवाहरात, इसी प्रकार उत्तम पुरुष मध्य देश में ब्राह्मण या क्षत्रिय कुल में उत्पन्न 
होते हैं। मध्य देश का अभिप्राय है जहाँ बौद्ध धर्म का गढ़ हो। जैसे तथागत बुद्ध 
के समय मध्य देश मगध आदि में रहा, फिर सुदूर श्रीलंका, थाईलैण्ड, बर्मा, 
तिब्बत आदि में रहा। अर्थात्‌ जहाँ बौद्ध परम्परा की जीती जागती व्यवस्था हो 
वह मध्य देश है। ब्राह्मण कुल और क्षत्रिय कुल का अभिप्राय जन्म से नहीं है। 
इस पर विस्तार से २७वें ब्राह्मण वर्ग में कहा जायेगा। 


यहाँ ब्राह्मण उसे बताया गया है, जिसने तत्त्व को जाना हो, निर्वाण का 
साक्षात्कार किया हो, जिसमें समर्पण की भावना हो, तत्त्व के साथ अभिन्न होने 
की क्षमता रखता हो, निर्वाण के अतिरिक्त कुछ न देखता हो। जन्म से कोई 
ब्राह्मण नहीं होता, जैसे कोई डाक्टर के घर पैदा होने से डाक्टर नहीं बन जाता। 
उसे उतना ही प्रयास करना पड़ता है, जितना डाक्टर बनने के लिए आवश्यक 
हो। उसके उपरान्त भी डाक्टर बन सकेगा या नहीं, अभी देखना होता है। उसी 
प्रकार जन्म मात्र से व्यक्ति ब्राह्मण नहीं बन सकता। शूद्र कहा जाने वाला भी 
यदि तत्त्व को जानता है, तो वह भी ब्राह्मण है। जैसे वकील का लड़का भी अगर 
पढ़कर डाक्टर बने तो वह डाक्टर कहलाता है। 

इसी प्रकार क्षत्रिय का अभिप्राय है संकल्प और संघर्ष करने की क्षमता 
वाला। उद्देश्य की प्राप्ति में जिसका संकल्प दृढ़ हो, संघर्ष करने में जो साहस 
रखता हो, विरोधी को चुनौती देने की जो क्षमता रखता हो, जिस व्यक्ति के 
अन्दर, जिस कुल के खून में ये संस्कार हों, वह क्षत्रिय कुल कहलाता है। 
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तथागत जैसे उत्तम पुरुषों का जन्म कभी-कभी होता है, किसी कुल 
विशेष में ही होता है। ऐसे धीर-वीर ज्ञानी पुरुष जहाँ पैदा होते हैं, उनके कुल 
का यश अमर हो जाता है। वह कुल धन्य है।। १५।। 


94. सुखो बुद्धानं उप्पादों सुखा सद्धम्मदेसना । 
सुखा संघस्स सामग्गी समग्गानं तपो सुखो ।। १६।। 


दप्आवुण्पुप पा णदेयज्ी रुगणरि केला पड़ पे परे 
पे०णुगगशुद प परे ये] [गशुब पा ढंगलगुरुणत शुप पदे॥ 2५ || 


अनु० : सुखदायक है बुद्धों का जन्म, सुखदायक है सद्धर्म का 
उपदेश, संघ में एकता सुखदायक है और सुखदायक है एकता युक्त होकर तप 
करना।। १६।। 


किन्नौ० : संज्ञसु संसारो जोरम्यनमीग सुकडः केचयातो, धर्म (दामछोसु) 
बातड रोमीग दाम, गेदुनपडः (भिक्षु संघ) थुनशिस इत हाचिमीग दाम बातड; इत 
हाचिस संज्ञसु तानपा (शासन) फैलायामीग दाम बातड तो ।। १६।। 


भावार्थ : तथागत जब श्रावस्ती के जेतवन विहार में बैठे थे, एक दिन 
भिक्षु उद्यान में बैठ आपस में यह चर्चा कर रहे थे कि संसार में कौन-सा सुख 
है? एक ने कहा राज्यसुख के समान दूसरा सुख नहीं, दूसरे ने कामसुख की 
प्रशंसा की। भगवान्‌ ने उनकी बातों को सुन वहाँ आकर उनसे कहा-- 
“भिक्षुओं! क्या कह रहे हो? यह सारा संसार ही दुःखमय है। लेकिन इस संसार 
में बुद्धोत्पाद, धर्मश्रवण, संघ में एकता और एकतायुक्त हो तप करना मात्र 
सुखदायक है।'” ऐसा कहकर उन्होंने उक्त गाथा सुनाई। 


राज्य भोग यदि सुख होता, तो महाभारत युद्ध से लेकर आज तक राज्य 
भोग के लिये जो युद्ध हो रहे हैं, वह न होते। राज्य भोग ही सुख होता, तो 
हजारों राजाओं ने राजपाट को त्यागा न होता। कामसुख ही सुख होता, तो वेश्यों 
से बढ़कर कोई सुखी नहीं होता या कबूतर से बढ़कर कोई सुखी न होता। 
जितना काम में मग्न कबूतर रहते हैं, उतना कोई प्राणी नहीं। यदि काम से सुख 
होता तो अधिक काम के सेवन से सुख की वृद्धि भी होती। लेकिन, कामवासना 
जैसे ही समाप्त हो गयी क्या वह सुख शरीर से टूट नहीं जाता? सांसारिक कोई 
ऐसा सुख नहीं है, जिसमें शरीर और मन को चिरकाल तक शान्त रखा जा 
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सकता हो, यह मात्र ध्यान एवं शील के पालन से ही संभव है। जितनी बुद्ध ने 
लोगों की सेवा की, क्‍या उतनी किसी राजा ने की है? जितना लोगों ने धर्म के 
मार्ग पर चलकर शान्ति को पाया है, क्‍या किसी अन्य उपाय से पाया है? व्यक्ति 
जब परेशान होता है, तब क्‍या वह धर्म की शरण में नहीं जाता? यदि धर्म 
शान्ति को प्राप्त करने का स्थल नहीं होता, तो दुःखी होने पर व्यक्ति वहाँ 
क्यों चला आता है? हाँ, यह उन पर निर्भर है कि जब वे क्षणिक सुख में होते 
हैं, तो वे धर्म को भूल जाते हैं। क्‍या धर्म दु:खियारों की औषधि नहीं है? अतः 
धर्म का चिरकाल तक बने रहना संघ की एकता पर निर्भर है। अत: संघ की 
एकता सुखदायक है, जिससे समाज में शान्ति की व्यवस्था निरन्तर चलती रहती 
है।। १६।। 
95. पूजारहे पूजयतो बुद्धे यदि वसावके । 
परपल्लसमतिक्कन्ते तिणणसोकपरिदहवे ।। १७।॥। 
96. ते तादिसे पूजयतो निब्बुते अकुतोभये । 
न सकक्‍का पुज्ञ संखातुं इमेत्तम्पि केनचि ।। १८।। 


हे६ शुरु वी बर्के5 ऐड हु 
मिल ८7 
ह८ ८८ गु८पग णेंप्आ 3८ पर] 
ग्रिल पु णरि व ब'कुल लग] 
टिप्स हग्ण गर्केद] 2० | 
पर णठीएहियआदु८ए ट्पल शा] 
देहगआरे फट वर्कर ण पी] 
परयरवगब 5575 पुपा मी कर 
खुल्यगुए पुर यु ठुत्धगाफठ | 25 || 


पपश' कुल जी ब्रेक तर पे३ पर पते परे 
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अनु० : पूजनीय बुद्ध अथवा उनके श्रावक, जो संसार का अतिक्रमण 
कर गये, पार कर गये हैं, जो शोक, भय और तृष्णा का नाश कर चुके हैं, जो 
प्रपञ्ञ से मुक्त हो गये हैं, ऐसे निर्भय, निर्वाणलब्धों की पूजा से जो पुण्य प्राप्त होता 
है, उसका “इतना है' ऐसा परिमाण कोई भी नहीं कर सकता।। १७-१८ |। 


किन्नौ० : संज्स रडः आनेनु दाम चेलापडः हात्यडः संसारिक कामड- 
बातडस थ्वा दालदाल तो, दुखडः रडः भ्याडमीग मायीच हाचिस तो होदेह संज्ञस 
रडः छोसपा पढछु पूजा सत्कार लानशीदु फायोन होता तोह रिझ्ले हिसाब काशडः 
पड शेन माहानशो ।। १७-१८ ।। 


भावार्थ : तथागत श्रावस्ती से वाराणसी की ओर आ रहे थे। रास्ते में 
एक गाँव में लोग खेती-बाड़ी का काम कर रहे थे। पास में एक देव स्थान 
(चैत्य) था। वहीं पर तथागत भिक्षुओं से घिरे विश्राम करने लगे। एक ब्राह्मण 
वहाँ आकर चैत्य देवस्थान को प्रणाम कर बैठ गया। बुद्ध ने उस ब्राह्मण से 
देवस्थान को प्रणाम करने का कारण पूछा, तो उसने कहा--'' हम लोगों की 
परम्परा से चला आया हुआ यह चैत्य स्थान है''। उस पर बुद्ध ने साधुकार करते 
हुए भिक्षुओं से उक्त गाथा को सुनाकर, कश्यप बुद्ध के काल के स्वर्ण चैत्य को 
ऋद्धिबल से दिखाकर कहा कि बुद्धों तथा उनके श्रावकों के लिए चैत्य की पूजा 
करना अत्यन्त लाभकारी है, उसका पुण्य अपरिमित है। 


बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद बौद्ध धर्म में तीन प्रकार के चैत्यों की पूजा 
प्रारम्भ हुई--(१) धातु चैत्य, (२) पारिभौगिक चैत्य, (३) उद्देशिक चैत्य। जिस 
स्तूप में पवित्र अस्थियाँ रखी जाती हैं, उसे धातु चैत्य कहते हैं। बोधिवृक्ष 
पारिभौगिक चैत्य है और बुद्ध की प्रतिमा उद्देशिक चैत्य। इनमें से धातु चैत्य को 
ही प्राय: स्तूप कहते हैं। 


इन सभी चैत्यों की पूजा भगवान्‌ बुद्ध के समान ही की जाती है। बौद्धों 
का यह पक्का विश्वास है कि जिस किसी की भी पूजा की जाय, श्रद्धा के ही 
अनुसार फल होता है। भगवान्‌ बुद्ध जीवित हों या परिनिर्वाण को प्राप्त हो गये 
हों, उनकी पूजा में समान चित्त होने पर समान फल होता है। 


यही नहीं, तथागत बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य शारिपुत्र और मौद्गल्यान के 
परिनिर्वाण हो जाने पर नालन्दा में धातु चैत्य का निर्माण कर उसे स्वयं ने 
अधिष्ठित किया था। सर्वास्तिवादी विनयपिटक कथावस्तु के अनुसार कुशीनगर में 
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बुद्ध आनन्द आदि भिक्षुओं से कहते हैं कि--''भिक्षुओं ! मेरे महापरिनिर्वाण के 
पश्चात्‌ चार पवित्र तीर्थों के श्रद्धावान्‌ कुलपुत्र तथा कुलपुत्रियाँ यथासंभव दर्शनार्थ 
जायें तथा मेरा स्मरण करते हुए उनकी परिक्रमा करें। ये चार पवित्र स्थान हैं-- 
“जहाँ तथागत बुद्ध का जन्म हुआ (लुम्बिनी), जहाँ बोधि प्राप्त की (बुद्धगया), 
जहाँ धर्मचक्र का प्रवर्तन किया (सारनाथ) तथा जहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ 
(कुशीनगर) ''। वहीं पर आगे कहा है कि “जो मुझमें श्रद्धा करेंगे वे स्वर्ग लोक 
को प्राप्त करेंगे और भविष्य में जो लोग शास्ता के सम्बन्ध में पूछे तो उन्हें भी इन 
चार प्रमुख तीर्थों का दर्शन करने के लिए प्रेरित करें '”। तर्कज्वाला में भी 
भावविवेक कहते हैं कि “'जो श्रद्धालु चार प्रमुख तीर्थों का दर्शन तथा परिक्रमा 
करेंगे, उनके पाँच अन्तराय भी परिशुद्ध होंगे'!'।। १७-१८ ।। 


।। बुद्ध-वर्ग समाप्त ।। 
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१५७. सुख-वग्गो (सुकड़ु खोमलिड”) 


97. सुसुखं वत! जीवाम वेरिनेसु अवेरिनो । 
वेरिनेसु मनुस्सेसु विहराम अवेरिनो ॥॥१॥। 


98. सुसुखं बत! जीवाम आतुरेसु अनातुरा । 
आतुरेसु मनुस्सेसु विहराम अनातुरा ।। २॥। 


99. सुसुखं वबत! जीवाम उस्सुकेसु अनुस्सुका! 
उस्सुकेसु मनुस्सेसु विहराम अनुस्सुका ।। ३।। 
शग॒रिवु5 5 
एााणरणु दुआ देर ण फेम परणउणु परे य<क| 
पवहिअजेग८ ुणपए] |परुणउपर्णरुप्यणपतपठल) 2 || 
गग्र णणगर 05 गे शुरु ग जेगपरणउग रख पार्क]! 
गर्नषपेर कण ग८ पुण८]) रपठणगर्वरयमेद पन्यठल] 5 || 


हुग्राणह्गाएःठी देर यु क्षेग' परण उप परे पके] 


ह्गणतिग्रणमगर पुणर] रुणउ्ल्मारदेंय पुणायन्‍णुठ्ला १ || 


० : वैर करने वाले मनुष्यों में अवैरी बने रहकर अहो! हम 
सुखपूर्वक जीते हैं। वैरी मनुष्यों में हम अवैरी बनकर विचरते हैं। पीड़ित मनुष्यों 
में पीड़ा रहित हो, अहो! हम सुखपूर्वक जीवन जी रहे हैं। पीड़ित मनुष्यों के 
बीच पीड़ा रहित होकर हम विहार करते हैं। आसक्त मनुष्यों में अनासक्त हो, 
अहो | हम सुखपूर्वक जीवन जी रहे हैं। आसक्त मनुष्यों में हम अनासक्त होकर 
विहार करते हैं।। १-३॥। 

किन्नौ० : मोह पड मारि ताछझचित मी पोह माझडोली मोह नेस दाम 
हाचिस तोशिमा दोह पड सुकड बतो मोहु जीवन सुकडचिस काटेतो। टोटोत 
मीऊ मायडे मोह मा टोटोत सुकडचिस शड्चू, टोटोच मीऊ मायडो मोह 
टोतमाच हाचिस सुकझचित ज्ोओ-तुझो नीच । लालची, छाकपास्यो माझडो मोह 
लालच रडः छागपा (मोह) मायच तोशिमा सुकड ।। १-३।। 
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भावार्थ : शाक्य और कोलिय राज्य के बीच में स्थित रोहिणी नाम की 
नदी के पानी को रोककर दोनों जनपदवासी खेत की सिंचाई करते थे। एक बार 
ज्येष्ट-मास में वर्षा की कमी से एवं नदी में पानी की कमी के कारण फसल के 
सूख जाने की आशंका से अपने-अपने खेतों में सिंचाई को लेकर शाक्य और 
कोलियों के नौकरों में झगड़ा हो गया। दोनों ही अपनी ओर पानी ज्यादा ले जाना 
चाहते थे। झगड़े का समाचार उनके मालिकों तक पहुँचा। दोनों सेनापति अपने- 
अपने सैनिकों को लेकर नदी पर पहुँच गये। तथागत बुद्ध इसे जानकर तुरन्त 
वहाँ पहुँचे। तथागत को देख शाक्य और कोलियों के सैनिक शान्त हो वन्दना 
करने लगे। 

तथागत ने दोनों महाराजाओं से पूछा--यह क्‍या झगड़ा है? पता चला 
पानी को लेकर झगड़ा है। तथागत ने महाराजाओं से पानी का मूल्य पूछा? उत्तर 
था--अल्पमात्र। पुनः तथागत ने क्षत्रियों का मूल्य पूछा? उत्तर था--अमूल्य है। 
तब उन्होंने कहा तुम लोगों के लिए यह उचित नहीं कि थोड़े पानी के लिये तुम- 
अमूल्य क्षत्रियों के खून को बहाओ। यह सुनकर दोनों चुप हो गये। उसी समय 
बुद्ध ने उक्त तीन गाथाओं को सुनाते हुए कहा था-मूर्ख लोग राग, द्वेष, मोह, 
ईर्ष्या और अहंकार इन पाँच क्लेशों से युक्त होकर दुःखी रहते हैं। ज्ञानी इनसे 
रहित होकर सुखपूर्वक विचरते हैं। 


जिस व्यक्ति ने दया, करुणा, मैत्री और उपेक्षा भाव जैसे चार ब्रह्मविहारों 
का अभ्यास किया हो, उसमें अभ्यस्त हो, वह अपने से शत्रुता रखने वाले, 
पीड़ित करने वाले, अहंकारी एवं धूर्त लोगों के बीच भी सुखपूर्वक रह सकता है। 
सामान्य लोक में भी हम देखते हैं कि गुप्ततर विभाग आदि के कर्मचारी कैसे- 
कैसे अपने को पागलों सा रूप बना कर, महीनों--वर्षों अपने उद्देश्य की पूर्ति में 
मग्न रहते हैं। यह चित्त की दशा है कि व्यक्ति की अगर चाह हो, तो बाधायें 
हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। 


तथागत किसी समय जब मगध में विहार कर रहे थे, उन्हें अपने एक 
शिष्य को सीमान्त प्रदेश में भेजना था, जहाँ के लोग अत्यन्त निर्दयी, क्रूर एवं 
बर्बर थे। उनका दमन करना सामान्य काम नहीं था। इस बावत उन्होंने भिक्षु संघ 
से पूछा-कौन स्थविर वहाँ जाना चाहेगा। उस पर स्थविर कात्यायन तैयार हो 
गये। तथागत ने उगसे तीन प्रश्न इस अभिप्राय से पूछा कि यदि कात्यायन तुम इसमें 
सफल होते हो, तो तुम्हें सीमान्त प्रदेश में भेजा जायेगा। 
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पहला प्रश्न था-वहाँ के लोग अत्यन्त क्रूर एवं निर्दयी हैं, किसी 
अजनबी को देख वे तुम पर हंसेंगे भी और थूकेंगे भी, तो तुम क्या करोगे? 
कात्यायन ने उत्तर दिया-मैं तो यही सोचूँगा कि इनके स्वभाव के अनुसार तो ये 
मुझे पकड़ सकते हैं, डण्डे, पत्थर से मार भी सकते हैं, लेकिन ये तो मात्र मुझे 
थूक ही रहे हैं, मात्र मेरे ऊपर हंस ही रहे हैं, इससे अच्छा और क्‍या हो सकता 
है, इनका मेरे प्रति व्यवहार। फिर तथागत ने पूछा-यदि बे तुम्हें डण्डे और पत्थर 
से मरेंगे, तो तुम क्‍या करोगे? भन्‍्ते! मैं यही सोचूँगा कि यह तो मुझे जान से मार 
डाल सकते थे, इनका स्वभाव तो किसी को पीड़ा पहुँचाने और मार डालने का 
है, यह तो मात्र मुझे डण्डे और पत्थर से चोट ही पहुँचा रहे हैं, मुझे जान से तो 
नहीं मार डाल रहे हैं, इसी में मुझे खुशी होगी। अन्तिम प्रश्न बुद्ध ने किया--यदि 
वे तुम्हें जान से मार ही डालें तो क्या सोचोगे। भन्ते! इस संसार में मैं असंख्य 
कल्पों तक व्यर्थ में उत्पन्न हुआ हूँ, मरा हूँ, इससे मेरा कुछ भी हित नहीं हुआ 
और भी हजारों बार उत्पन्न होता-मरता रहूँगा उससे क्या? यदि इस समय मैं 
उनकी भलाई कर सका, उन्हें सम्यक्‌ मार्ग पर ला सका, तो उससे बड़ी मुझे 
प्रसन्नता क्या हो सकती है। मैं यही सोचूँगा कि कम से कम मेरा यह जीवन तो 
लोकहित की भावना में अर्पित हुआ, खुशी होगी, मृत्यु को भी मैं सहर्ष 
स्वीकारूँगा, उसका मैं प्रतिरोध नहीं करूँगा। 


इस पर बुद्ध बहुत प्रसन्न हुए और कहा कि जिसके पास इस प्रकार का 
उद्देश्य साफ हो और अपने कृत्य के प्रति निष्ठा हो, उसे कोई अपने मार्ग से डिगा 
नहीं सकता। निश्चित ही तुम उन लोगों का हित कर सकते हो, ऐसा कह कर 
स्थविर कात्यायन को वहीं जाने की अनुमति दे दी। 


यदि व्यक्ति धूर्तता को ही सोचता रहे, तो 'लादेन' के कुकृत्य सदृश कार्य 
भी सम्पन्न हो सकता है, व्यक्ति अपने जान की परवाह किये बिना अपने को 
जहाज के साथ, भवन के साथ टकरा कर नष्ट कर सकता है। एक ओर, आज 
कितने ही ऐसे उग्रवादी हैं, जो अपने कमर में बम बाँधकर अपने और दूसरों को 
नष्ट कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ समाज के हित के लिये अपने को समर्पित करने 
वाले हितैषी लोगों की भी कमी नहीं है। 


अभ्यास करने पर क्या नहीं हो सकता है? इसे जब आप ओलम्पिक में 
खिलाड़ियों के द्वारा प्रदर्शित करतबों को देखेंगे तो ज्ञात होगा। इसी प्रकार हम 
सावधानी या जागरूकता की आवश्यकता को इस उदाहरण से समझ सकते 
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हैं-किसी व्यक्ति के शरीर में चारों ओर फोड़े निकले हों और उसे शराबियों के 
बीच में रहना पड़े, ऐसा सोचकर वह कितना सावधान होकर रहेगा, जबकि 
किसी भी समय शराबी उसके ऊपर गिर पड़ेगा और उसे अपने घावों के कष्ट को 
भोगना पड़ेगा। यदि इसी तरह सावधान होकर व्यक्ति अपने अन्दर उत्पन्न होने 
वाले चित्त विकारों को देखता रहे, उनके दोषों को मनन करता रहे, तो उसके ये 
शत्रु उसका क्‍या अहित कर सकता है। ऐसा ही प्रयास कर हजारों अर्हत्‌ और 
बोधिसत्त्व बुद्ध बन गये हैं ।। १-३।। 


200. सुसुखं बत! जीवाम येसं नो नत्थि किझ्लनं । 
पीतिभक्खा भविस्साम देवा आभस्सरा यथा ।॥। ४।। 


प८णउेणपएगेर पुरुण के परुणउणयरेप<पर्ढ|| 
टेंष्यशण मुठ 9 पविगर। |परमठयरुघत्पव सत्य 5 || 


अनु० : हम लोगों के पास कुछ नहीं है, अहो! हम कितना सुख से 
जीवन बिता रहे हैं। हमारा आभास्वर देवताओं की भाँति प्रीति ही भोजन 
होगा।। ४।। 


किन्नौ० : आडः दाह त्योड' ठची मानीमाली ग सुकझे तोशोतोक, सुकडो 
तोक चालमा, गह छायाडु डेयडः स्या शु-रापो खोऊ काथा ज्ञोओ तोक चालमा 
सुकड; मोह दाह ठ नीमा होदोगस सन्‍्तोष नीमा दोच तेक सुकडः ठत्‌?।। ४।। 


भावार्थ : एक दिन तथागत पंचशाला नामक गाँव में भिक्षाटन के लिये 
गये। मार ने यह देख पहले ही ग्रामवासियों को अपने प्रभाव में ले लिया। वे 
तथागत को देख ही नहीं सके। भगवान्‌ को खाली पात्र वापस लौटना पड़ा। तब 
मार ने आकर तथागत से कहा--' कया श्रमण | कुछ भिक्षा पाये हो'? बुद्ध ने कहा 
पापी! कया तूने ऐसा किया है कि भिक्षा न मिले'? उसने कहा--''इसकी परीक्षा 
के लिए आप पुनः गाँव में भिक्षा के लिए प्रवेश करें'” मार यह सोच रहा था कि 
पुनः अगर बुद्ध जायें तो सभी के शरीर में आविष्ट होकर उन पर हंसे, ताली 
बजायें। उसी समय नगर की बहुत-सी कन्यायें नदी से स्नान कर लौट रही थीं। 
बुद्ध को देख वन्दना कर एक ओर बैठ गयीं। फिर मार ने अपमानित करना 
चाहते हुए बुद्ध से कहा--'' भन्ते! भिक्षा न मिलने से आपको भूख सता रही 
होगी '”। शास्ता ने कहा--''आज हम कुछ नहीं पाकर भी आभास्वर देवों की 
भाँति प्रीति-सुख भक्षण कर ही बितायेंगे'” कहकर इस गाथा को कहा था। 
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बौद्धों की दृष्टि में तीन लोक मान्य हैं--कामलोक, रूपलोक और अरूपी 
लोक या कामधातु, रूपधातु, अरूपधातु। कामधातु में नरक, तिर्यक्‌, प्रेत, देव 
और असुर--ये पाँच योनियाँ आती हैं। रूपधातु में ब्रह्मतोक से लेकर अकनिष्ठ 
तक के १७ लोकों की और अखरूपधातु में भवाग्र तक चार लोकों की गणना होती 
हैं। कामधातु के प्राणी द्रव्य पदार्थ पर निर्भर होते हैं। रूपधातु में देवताओं का 
भोजन स्थूल जड़ रूप नहीं होता, उनका शरीर दिव्य मनोमय काय होता है, 
आभास्वर शरीर होता है, अतः उन्हें द्रव्य भोजन की आवश्यकता नहीं होती। वे 
प्रीति, सुख आदि मानस भक्ष्य का सेवन करते हैं। अरूपी लोक में तो उसको भी 
आवश्यकता नहीं होती। बुद्ध तो ध्यानस्थ होकर प्रीतिभोज्य से भी रह सकते हैं। 
जैसे व्यक्ति गहरी नींद में रहे, उसे क्या भोजन की आवश्यकता होती है? उसे 
क्या भूख लगती है? उसी प्रकार जो ध्यानस्थ होते हैं, वे सप्ताहों तक, महीनों तक 
भी प्रीतिभोज्य का सेवन कर रह सकते हैं। 

दूसरी ओर बुद्ध यह कहते हैं कि हम लोगों के पास कुछ नहीं है, फिर 
भी हम कितना सुख से जीते हैं, इसका अभिप्राय है कि सन्‍्तोष सबसे बड़ा धन है, 
आदमी को लोभ के वशीभूत नहीं होना चाहिये। अर्थात्‌ 'भाग्यवान्‌ वह है जो 
लोभी नहीं, लालची नहीं', क्‍योंकि तृष्णा और चाह की, लोभ की कोई सीमा 
नहीं होती। अत: जितना हमारे पास है, जितनी हमारी औकात है, उतने में ही 
अपने को सम्तुष्ट रखना चाहिये। क्या सभी व्यक्ति एक जैसे सुन्दर बन सकते हैं? 
क्या सभी एक कद के हो सकते हैं? क्या सभी एक जैसे बुद्धिमान्‌ बन सकते हैं? 
क्या सभी एक जैसे प्रतिभाशाली बन सकते हैं? यदि नहीं, तो जितना हमारे पास 
है, उससे सन्तुष्ट होकर हमें सुखपूर्वक जीवन जीना चाहिये।। ४।। 

20. जयं वेरं पसवति दुक्‍्खं सेति पराजितो । 

उपसन्तो सुखं सेति हित्वा जयपराजयं ॥। ५।। 


कहते रु वारणए कुएं 
बुध यश रण दा ०ुव। [वर्ण कुया पाया पश्टाय१णा] 
काश रुप पा ण पुतला 3 पटवया रे पहमवैदा] « |] 
अनु० : विजय से शत्रुता पैदा होती है, पराजय से व्यक्ति दुः:खी रहता 


है। जो जय-पराजय दोनों को छोड़कर अर्थात्‌ जिसने राग-द्वेष आदि दोषों को 
त्यागा है। वह शान्त रहता है, सुख की नींद सोता है।। ५।। 
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किन्नौ० : ज्ञालमा (ज़ितेनना) दुश्मन पैदा हाचो, बाममा (हारेनना) 
दुःखडः बतो, (राग द्वेष मायच कामडः लानमा दाम, सुकड।) ज्ञालमिग रड 
बाममिगु कामड शोट्टया दाम कामझे दिशीस तोशिमा सुकड।। ५।। 


भावार्थ : कोसल नरेश प्रसेनजित वाराणसी के लिये मगध नरेश 
अजातशत्रु से तीन बार लड़ाई लड़कर हारा था। उसने तीसरी बार सोचा--''मैं 
दुग्धमुख लड़के को भी हरा न सका, ऐसे मेरे जीने से क्या? वह खाना-पीना 
छोड़कर बिछौने पर लेटा था। इसे जानकर भिक्षुओं ने यह सब तथागत से कहा। 
तब भगवान्‌ ने भिक्षुओं से उक्त गाथा को सुनाया था। 


सामान्यतया लोक में लगातार सफलता मिलते रहने पर व्यक्ति को एक 
पाक्षिक बना देता है, उसे विश्व का केवल एक भाग ही दिखने लगता है। वह 
सफलता के वशीभूत होकर दूसरे भाग को नहीं देख सकता। दूसरी ओर, बिना 
विपत्ति के नेत्र नहीं खुलता, बिना कष्ट भोगे दुनियां का ज्ञान नहीं होता, अतः 
दोनों का व्यक्ति को अनुभव होना चाहिये। संसार की इस दौड़ में नि:सन्देह, 
विजयी के शत्रु बढ़ते ही जाते हैं। क्‍या हमें यह अनुभव नहीं है कि किसी सफल 
व्यक्ति की जब हम निन्दा करते हैं, लोग उसे तुरन्त स्वीकारते हैं और फिर 
उसकी गलतियों को जोड़ते हैं, गिनते हैं। वहीं दूसरी ओर, जब हम उसी को 
प्रशंसा करें तो प्रमाण माँगेगा और कहेगा, हाँ वह तो ठीक है, पर साथ में 
किन्तु-परन्तु ज़रूर जोड़ेगा। व्यक्ति स्वयं झूठा है, ईर्ष्यालु है, तो वह सच को कैसे 
देख सकेगा और उसे कैसे बर्दाश्त कर सकेगा? जो व्यक्ति सांसारिक जय-पराजय 
की दौड़ से बाहर निकल कर विश्व को यथाभूत देखेगा, वह चैन से रहेगा।।७५।। 


202. नत्थि रागसमो अग्गि, नत्थि दोससमो कलि । 
नत्थि खंधसमा दुक्खा नत्थि सन्तिपर सुख ।। ६।। 
गहवर्णे5 मु डिवाली यु के वर्े| 
एररेंप कर परिगेगेर मे। पिंपहर पार ईजगेणा 
धुप्णात्तपरिक्षप पहेगकेम। विषपणआद्षण परे मेण) ७ || 
अनु० : राग के समान अग्नि नहीं, द्वेष के समान शत्रु नहीं, पञ्चस्कन्ध 
सदृश दुःख नहीं, निर्वाण (उपशमन) सदृश सुख नहीं।। ६।। 
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किन्नौ० : छागपाओ गान मे मायच्‌, छीगनागु (रोशडु) गान पाप माय, 
काशो डेयडः पोरनमीगु गान दुःखड मानीचु शान्तिऊ गान सुकड माय।। ६ ।। 


भावार्थ : श्रावस्ती में एक कुल कन्या का विवाह हुआ। उसके माँ-बाप 
ने विवाह के दिन भिक्षु संघ को निमन्त्रित किया। भगवान्‌ भिक्षु संघ के साथ वहाँ 
जाकर आसन पर बैठे थे। कुल कन्या भिक्षुओं को पानी छानती हुई इधर-उधर 
विचर रही थी। उसका पति उसे देखकर नाना प्रकार के काम सम्बन्धित विचार 
करता हुआ रागाग्नि में जल रहा था। वह सोच रहा था कि ये लोग कब भोजन 
कर चले जायें। इस चित्तवृत्ति को देख बुद्ध ने उसे अपने पास बुलाकर उक्त गाथा 
को सुनाया था। 

राग से व्यक्ति जलता है, तो वह अपने को भूल जाता है कि कहाँ है? 
क्या कर रहा है? आँख लाल हो जाती है, शरीर गर्म हो जाता है। कहीं 
लेशमात्र भी किसी ने इस सम्बन्ध में दीवार खड़ी की, तो वह उसके लिये मर 
मिटेगा। क्या महाभारत और राम-रावण का युद्ध उसका प्रतीक नहीं? नित हमारे 
चारों ओर इसे लेकर आत्म हत्या, परिवार में कलह आदि नहीं होते? राग से 
बढ़कर दूसरी अग्नि क्या हो सकती है, जो व्यक्ति को नष्ट कर देती है, भस्म कर 
देती है। सांसारिक अग्नि तो व्यक्ति को एक बार जलाकर भस्म करेगी, लेकिन 
इस राग अग्नि से प्रेरित कर्म इस जन्म में ही नहीं, अनेकों जन्मों में नरक की 
अग्नि में जलाते रहेंगे। 


उसी प्रकार द्वेष को भी समझें। राग और द्वेष का मूल हमारा यह 
पंचस्कन्धात्मक (रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान) शरीर के प्रति 
अभिनिवेश है, आसक्ति है। जब तक यह शरीर है, इसके प्रति मोह बना रहेगा, 
इसी कारण दुःख का अन्त नहीं होगा। अपने प्रति स्नेह, प्रेम और दूसरे के प्रति 
द्वेष तथा जो इस शरीर का हित करता है, उसके प्रति आसक्ति, जो इसके सुख में 
बाधा उत्पन्न करता है, उसके प्रति द्वेष, इसके चलते ही परस्पर प्रतिस्पर्धा, झगड़ा 
और कलह आदि होते हैं। जब तक यह शरीर रहेगा, कर्म क्लेश उत्पन्न होते 
रहेंगे। शरीर के प्रति मोह के त्याग से ही पुनः संसार का आगमन रुकेगा। 
इसीलिये साधक जब शमथ और विपश्यना के द्वारा इस पंचस्कन्धात्मक शरीर के 
दोषों को देखता है, इसकी निश्सारता को देखता है, तब उसका इस 
पञ्जस्कन्धात्मक शरीर से मोह भंग हो जाता है। जैसे ही मोह-भंग हुआ, व्यक्ति 
जन्म मरण के बन्धन से मुक्त हो निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। अतः निर्वाण से 
बढ़कर कोई सुख नहीं है।। ६।। 
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203. जिघच्छा परमा रोगा, सद्धारा परमा दुखा । 
एतं जत्वा यथाभूतं निब्बाणं परमं सुखं ।। ७।। 


पुल पर आर्य ने रू जे पु जे शु 4 9८ 
टरिदुगब शाप पफ्रसाग। [गर्कणगैपरेप आप परुअणैदा] ० || 


अनु० : भूख सबसे बड़ा रोग है, संस्कार सबसे बड़ा दुःख है। इस 
यथार्थ को समझने वाला यह जान पाता है कि निर्वाण सबसे बड़ा सुख है।। ७।। 


किन्नौ० : ओनम काच बोदी टोत माय। मारी आदतोच बोदी दुःखडः 
माय। हूजु नेमा निर्वाण संज्ञसु गोफड़ु गान सुकड माय ।। ७।। 


भावार्थ : एक समय तथागत बुद्ध पाँच सौ भिक्षुओं के साथ आलवी 
नगर गये। आलवी नगरवासियों ने शास्ता को भोजन के लिये आमन्त्रित किया। 
उस दिन आलवी नगर के एक निर्धन उपासक ने तथागत के नगर में आगमन का 
समाचार सुनकर धर्म-श्रवण करने का विचार किया, लेकिन दुर्भाग्य से उसी प्रात: 
उसका बैल कहीं चला गया, उसकी खोज में निकल कर वह काफी दूर निकल 
गया और दोपहर के बाद तक वह वापस नहीं पहुँच सका। दोपहर बाद जब वह 
बैल को पाकर वापस पहुँचा तो तथागत के पास जाकर वन्दना कर एक ओर 
खड़ा हो गया। बुद्ध ने सेवा-टहल करने वाले पुरुष से भोजन मंगवाकर उसे 
भोजन करवाया और फिर उसे उपदेश दिया। शास्ता के उपदेश से उसने 
स्रोतापत्ति फल को प्राम कर लिया। तथागत ने अनुमोदन कर आसन से उठकर 
विहार की ओर प्रस्थान किया। नगरवासी बुद्ध को प्रणाम कर वहीं रुक गये। 


भिक्षुगण शास्ता के साथ जाते हुए आपस में कहने लगे--आवुसो ! 
शास्ता के कार्य को देखो, आज उन्होंने एक उपासक को धर्मसभा में देखते ही 
भोजन दिलवाया। उनकी बातों को सुनकर शास्ता ने उक्त गाथा को कहते हुए 
कहा कि वह व्यक्ति अत्यन्त भूखा था, प्रातः से ही खोए हुए बैल की खोज में 
जंगल में विचरण करता रहा। कोई भी व्यक्ति भूख से पीड़ित होने से धर्म को 
नहीं समझ सकता। अतः मैंने उसे भोजन दिलवाया। भिक्षुओं! भूख के रोग के 
समान दूसरा कोई रोग नहीं। 


बौद्ध दृष्टि में व्यक्ति जड़ और चेतन अर्थात्‌ नाम-रूप का समन्वित रूप 
है। इसीलिए जैसे नाम अर्थात्‌ चेतना, के विकास के लिए आध्यात्मिक चिन्तन की 
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आवश्यकता होती है, उसी प्रकार रूप अर्थात्‌ भौतिक शरीर के विकास के लिए 
भोजन आदि की आवश्यकता होती है। अतः एक के अभाव में दूसरा विकास 
को प्राप्त नहीं कर सकता। यद्यपि गहराई से देखा जाये तो इस संसार में अदना-सा 
व्यक्ति भूख से निवृत्त होने के लिये और अपने संस्कार जनित कृत्य के अतिरिक्त 
कर ही क्या रहा है? जब तक यह शरीर है तब तक भूख के रोग से निवृत्त नहीं 
हुआ जा सकता। जब तक चित्त में सांसारिक वासना है, तब तक हम सुख की 
प्राप्ति नहीं कर सकते। अतः व्यक्ति को चाहिये कि वह जन्म-मरण की श्रृंखला से 
ऊपर उठने के लिये समान रूप से भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्र का विकास 
करने का प्रयास करे ।। ७।। 


204. आरोग्यपरमा लाभा सम्तुट्टी परमं धन । 
विस्सासपरमा जाती निब्बाणं परम सुखं ।। ८।॥। 


आशशएरू पाल सु र्टी 
गुरगीद या व कर परि गर्केय] (र्कसवेसय जम म्कग॥ 
जब्त गुंगल ते ग9िग जी गर्कग] ग्रप्ग्अण परे परिगव््कण « || 


अनु० : निरोग होना परम लाभ है, सन्‍्तोष परम धन है, विश्वास सबसे 
श्रेष्ठ बन्धु है और निर्वाण सबसे बड़ा सुख ।। ८।। 


किन्नौ० : टोत-नाद मानीमा ज़्यनु तेक फायदा (लाभ) तो, मोहु दाह 
ठत तोच होदोगस सन्तुष्ट तोशिमिगोच तेक नोरज़ा माय, विश्वास लानमीग ज़यनु 
तेक पेरड तो, निर्वाण संज्ञसु गोफाडु गान सुकड माय।। ८।। 


भावार्थ : शरीर का स्वस्थ होना परम लाभ है। कहा भी जाता है कि 
धन की हानि हानि नहीं है, चरित्र का नाश आंशिक हानि है, लेकिन स्वास्थ्य 
का नाश सर्वनाश है। स्वास्थ्य के बिना व्यक्ति न धन कमा सकता है और न ही 
चरित्र बना सकता है। अतः शरीर निरोग रहे, इसका भरपूर ध्यान रखना चाहिये। 
मानसिक गुणों में व्यक्ति के अन्दर सन्‍्तोष रहने से सभी गुण अपने से आ जायेंगे। 
विश्वास सबसे बड़ा बन्धु है, मित्र है। संसार में हर कार्य विश्वास की बुनियाद पर 
ही निर्भर रहता है, जिसमें विश्वास पैदा करने का गुण न हो, वह व्यक्ति कुछ नहीं 
कर सकता। जिस प्रकार शरीर का निरोग होना, मन में सन्‍्तोष होना और 
व्यवहार में विश्वास का होना श्रेष्ठ है, उत्तम है, उसी प्रकार निर्वाण (निर्वाण की 
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व्युत्पत्ति में नि:-उपसर्ग का अर्थ है निःशेष और वाण का अर्थ है तृष्णा अर्थात्‌ 
जिसने तृष्णा को निःशेष रूप से समाप्त कर लिया, वही निर्वाण है।) अर्थात्‌ तृष्णा 
से रहित होना, क्लेश से रहित होना परम सुख है।। ८।। 


205. पविवेकरसं पीत्वा रसं उपसमस्स च । 
निहरो होति निष्पापो धम्मपीतिरसं पिवं ।। ९।। 


०८ आश'उठ 5 कर मु शरद 
स्व मृदवेठ यहि यु कै| [ढेबन वि पे बणुर कथा 
कब रण० परि ० धुए' या ]7हैप श्र है कैप गोप ट्सुन्ण] ८ 


अनु० : एकान्तवास चिन्तन के रस को तथा शान्ति के रस को पीकर 
व्यक्ति निडर होता है और धर्म के प्रेमरस को पीकर निष्पाप होता है।। ९।। 


किन्नौ० : एछी एकान्तो तोशमीगु स्वादु नेमा, शान्तिऊ कुमो तोशिमीगु 
सुख दो नेमा या ठत छोस सु स्वाद नेच॒या दो छोसु रस तुड-तुडः पाप मायच 
तोशो।। ९।। 

भावार्थ : यदि व्यक्ति चन्दन के समान शुक्ल और ठण्डी चन्द्र-किरणों से 
शीतल, महलों के समान विस्तृत एवं रमणीय शिलातल पर शब्दरहित, सौम्य सुख 
स्पर्श वाली मन्द-मन्द वन की वायु से सुसेवित हों, मन तृष्णा रहित हो, क्लेश 
रहित हो, एकान्तवास का आनन्द जिसने पा लिया, तो क्‍या वह कभी संसार की 
इस भीड़-भाड़ में दुःख भोगने के लिए आयेगा? किसी भी प्रकार की अपेक्षा न 
रखने वाला, अनासक्त, वृक्ष के तल या गुफाओं में यथेष्ट समय तक विहार कर, 
वस्तुओं के संग्रह और उसको रक्षा की तकलीफ से मुक्त, शान्त, भय रहित है, 
क्या वह एकान्तवासी ध्वनि, और नाना विकारों से प्रदूषित इस भीड़-भाड़ को 
पसन्द करेगा? स्वतन्त्र, स्वच्छन्द होकर, अनासक्त हो, जो कहीं पर भी प्रतिबद्ध 
नहीं है, अर्थात्‌ किसी भी बन्धन से बंधा हुआ नहीं है, ऐसा व्यक्ति जिस शान्ति 
और सन्‍्तोष के रस का पान कर रहा है, क्‍या वह देवताओं को भी नसीब होगा? 
इसी सन्दर्भ में मिलारेपा कहते हैं कि बीमार पड़ने पर कोई खबर लेने वाला न 
हो, मृत्यु होने पर कोई विलाप करने वाला न हो, यदि मैं ऐसे एकान्तवास में मर 
सकूँ, तो योगी के रूप में मेरा उद्देश्य पूर्ण हुआ मानूँगा। 
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न चाहते हुए भी व्यक्ति को मृत्यु निश्चित रूप से उठा ले जाती है, घर- 
द्वार छूट जाता है, अत: चार पुरुषों के द्वारा अर्थी पर रखकर घर से बाहर 
श्मशान के लिये ले जाने से पूर्व ही, स्वयं अपने से घर छोड़कर अर्थात्‌ 
सांसारिकता को त्यागकर ध्यान भावना के लिये एकान्त और रमणीक स्थान पर 
चले जाना ही श्रेयस्कर है, ऐसा मैं कब जा सकूँ, ऐसी इष्टदेव से प्रार्थना करनी 
चाहिये। ऐसे रमणीय स्थान में न पशु-पक्षी हमें कष्ट देंगी और न शरीर त्यागते 
समय लोग वियोग के शोक से पीड़ित होंगे। मृत्युक्षण में बुद्ध, धर्म एवं संघ का 
अनुस्मरण करते हुए, निरासक्त हो, धर्म-रस का पान करते हुए निर्वाण को कब 
प्राप्त कर सकूँ, एतदर्थ प्रार्थना एवं प्रयास करना चाहिये। एकान्त में कन्द-मूल, 
फल-फूल का सेवन करते हुए जैसे हमारे प्राचीन ऋषि-मुनियों ने अमर-पद को 
प्राप्त किया, वैसे ही एकान्तवास में निवास कर परम-पद की प्राप्ति का प्रयास 
करना चाहिये।। ९।। 


206. साधु दस्सनमरियानं सन्निवासो सदा सुखो । 
अदस्सनेन बालानं निच्चमेव सुखी सिया ।। १०॥। 


व्थिणुसा या हगलाव गर्दए पाणिगुल] [णपरुण स्थल दंग मु यदे॥ 
पुलायाद्ठालाकगगतुए' ठग पेगमु पेपर रुण्णुण| 2० || 


अनु० : आर्यो (सत्पुरुषों) का दर्शन सुन्दर है, उनके साथ निवास सदा 
सुखदायक होता है। इसी तरह मूर्खों का दर्शन न होने से ही व्यक्ति सदा सुखी 
रहता है।। १०।। 


किन्नौ० : दाममीपड रडः छुगशमीग दाम, दाम मीपडः रडः एके पाडगोत 
लानमीग दाम तो, मी हात्यड मारि मी रड मा छुगशों होदों मी सुखडु कुमो 
तोशो।। १०॥। 


भावार्थ : सांसारिक जनों को, मूर्खों को सन्तुष्ट रखना मुश्किल होता है। 
वे स्वार्थ होने पर क्षण भर में मित्र हो जाते हैं और स्वार्थ निकल जाने पर क्षण 
भर में शत्रु। इतना ही नहीं, कभी-कभी तो वे जहाँ खुश होना चाहिये था, वहाँ 
भी नाराज हो जाते हैं। इस प्रकार मूर्ख कहाँ सन्तुष्ट होंगे और कहाँ असन्तुष्ट इसमें 
कोई निमित्त या निश्चितता नहीं होती। यह करना चाहिये, यह नहीं करना चाहिये, 
इस प्रकार हित की बात कहने पर भी वे कुपित होते हैं। अपने से विद्या, धन, पद 
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आदि में श्रेष्ठ लोगों के प्रति ईर्ष्या, अपने समान लोगों के प्रति विवाद और अपने 
से हीन लोगों के प्रति अभिमान की भावना, अपनी प्रशंसा सुनकर खुश, निन्दा 
करने वालों के प्रति द्वेष--इस प्रकार मूर्खों के साथ संगति, मित्रता करने से 
कभी सुख नहीं मिलता। अतः सामान्य जनों के स्वभाव को जानकर आर्य जनों 
को उनके सम्पर्क में नहीं जाना चाहिये। आर्य जनों का दर्शन सुखकर होता है। 
क्या ऐसा नहीं है कि फूल के सम्पर्क में आने से सूत्र (धागा) भी महान्‌ व्यक्ति के 
गले तक पहुँचता है। अत: अच्छे लोगों के साथ ही रहना चाहिये, उन्हें ही मित्र 
बनाना चाहिये यदि ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता है, तो अकेला ही रहना 
चाहिये।। १०।। 


207. बालसंगतचारी हि दीघमद्धानं सोचति । 
दुक्‍्खो बालेहि संवासो अमित्तेनेव सब्बदा ।। 
धीरो च सुखसंवासो जातीनं ' व समागमो ॥। ११॥। 


उब्ुप छठ उगहुरुणक| [एुब््पुसाशुमापग व्युत्प] 
इबपदगबावपपुपबिग े [ए्गबगगुत मुह पहाया सघन 
पह़ंग पहल मढ़ेग पवैग दी |णए रुप ८ गुल ब परे पल गला 22 


अनु० : मूर्खों की संगति करने वाला दीर्घकाल तक शोक में डूबा 
रहता है। मूर्खों की संगति शत्रु की संगति को तरह सदा दुःखदायी होती है, 
इसके विपरीत धेर्यवानों की संगति बन्धुओं की संगति की तरह सुखदायी होती 
है।। ११॥। 

किन्नौ० : मारि मी रड एके पाडगोत लानचया लामदेस दुःखडः लानतो। 
मारि मी रडढू पाडगोत लानमा दुश्मन रडः पाडगोत लानशिदु गान सोदेही दुःखड 
बतो। मी सेमस दाम तोचया रडः पाड्गोत लानमा पेरा-जोरा रडः पाडगोत गान 
सुकड डी सुकड बतो।। ११।। 


भावार्थ : मूर्ख अपनी प्रशंसा, दूसरों की निन्दा और सांसारिक काम- 
भोगों, ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार की बातें करता रहता है। इससे सम्पर्क होने पर 
हमारा भी वही व्यवहार बन जाता है। ऐसे व्यवहार से व्यक्ति पाप कर्म को कर 
दुःख प्राप्त करता है। संसार में नाना प्रकार के लोग नाना प्रकार की रुचि रखने 
वाले होते हैं, इन सबको तथागत बुद्ध भी प्रसन्न नहीं कर सके, सामान्यजनों का 
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तो कहना ही क्‍या? अतः मूर्ख सांसारिक व्यक्तियों के द्वारा न चाहने पर भी 
उसकी परवाह किये बिना उसका परित्याग कर अच्छे लोगों की संगति करनी 
चाहिए। 

मूर्ख लोग दुनियां में जिसके पास धन-सम्पत्ति नहीं होती, वह अभागा है, 
पुण्यात्मा नहीं है, आदि कहकर निन्दा करते हैं। जिसके पास धन-दौलत, पद, 
ज्ञान हो उसे भी पुनः बेईमान, ठग कर पैसा कमाने वाला आदि कह कर 
तिरस्कार करते हैं। इसलिए मूर्ख स्वभाव के व्यक्ति से मित्रता दीर्घकाल तक दुःख 
ही दुःख देती है। मूर्ख व्यक्ति का जब स्वार्थ सिद्ध हो जाता है, तो प्रेम टूट ही 
जाता है। उस समय दुःख नहीं तो क्‍या होगा। अत: दुर्जनों की संगति न कर, 
अच्छे लोगों की ही संगति करनी चाहिये।। ११५॥। 


208. तस्मा हि-- 

धीरं च पञ्ञजञ्ञ बहुस्सुतं च 

धोरय्हसील॑ वतवन्तमरियं । 
त॑ तादिसं सप्पुरिसं सुमेध॑ 

भजेथ नक्खत्तपथं' व चन्दिमा ।। १२।। 
देश पु: पाप गरम आप गए बल छठ] 
कुगापढ़ंग'दुधबुगुशाउम पुण्य पे) 
देर जैबपुरगायज शग दंगल] 
औएगरिणगायल्वेप णबित तू यश्चैग॥ 25 | 
परेपरिश्रेकग हि पु पर्दे एप 


अनु० : इसीलिये व्यक्ति ऐसे धीर, ज्ञानी, बहुश्रुत, शीलवान्‌, ब्रत सम्पन्न, 
आर्य तथा बुद्धिमान्‌ पुरुष की संगति करें, अनुगमन करें, जैसे चन्द्रमा नक्षत्र पथ 
का अनुगमन करता है।। १२।। 


किन्नौ० : होदो ताडेस तेरड नीमाली सेमस दामस्या, ज्ञानी, योनतन 
स्या, त्योड थासशीत तोचया मेहनती, छुलठीम दामस्या, फानसेमस सस्‍्या मीऊ 
जुमस बीमीग ज्ञामिक, हाल्यड गोलसडः (चन्द्रमा) ग्रहो (नक्षत्रो) ओमो बीच 
हदे।। १२।। 
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भावार्थ : तथागत ८० वर्ष के हो चुके थे। उनकी आयु समाप्त हो चुकी 
थी। लेकिन उन्हें अपने जीवन के अन्तिम विनेयजन सुभद्र को प्रव्रजित करना था, 
इसी निमित्त बुद्ध अपने देह-त्याग का समय पूरा होने के उपरान्त भी दो माह तक 
अपनी जीवन-ऊर्जा की वृद्धिकर आयु-संस्कार समाप्त होने के बावजूद भी 
जीवित रहे। उस दौरान वेणुवन ग्राम में विहार करते हुए भगवान्‌ को रक्त-स्नाव 
का रोग हुआ था। उस समय त्रायस्त्रिंश लोक के राजा इन्द्रदेव बुद्ध के स्वस्थ 
होने तक सेवा-टहल करता रहा। पेशाब-पखाना के बर्तन तक को सिर पर ले 
जाता था। 


जब बुद्ध अच्छे हो गये, इन्द्र चला गया, तब भिक्षुओं ने आपस में उसके 
कार्य की चर्चा की। तथागत ने उसे सुन-भिक्षुओं ! जो इन्द्र मुझ पर स्नेह करता 
है, उसके लिए आश्चर्य नहीं है। वह मेरे ही सहारे वृद्ध शक्रत्व से तरुण शक्र 
हुआ। जिस समय वह मृत्यु से भयभीत होकर इन्द्रशाल गुहा में आया था और 
मुझसे प्रश्न पूछा था, उसी समय उसने तरुण शक्र होने के साथ स्रोतापत्ति-फल 
को भी प्राप्त किया था। इस प्रकार मैं उसका बहुत उपकारक हूँ। भिक्षुओं! आयों 
का दर्शन भी सुखदायक है, उनके साथ एक स्थान पर रहना भी सुखकर है। 
अतः धीर, ज्ञानी और बुद्धिमान पुरुष का अनुगमन उसी भाँति करना चाहिये, जैसे 
चन्द्रमा नक्षत्र-पथ का अनुगमन करता है।। १२।। 


।। सुख-वर्ग समाप्त।। 
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209. अयोगे युझ्षमत्तानं योगस्मिजञ्न अयोजयं । 
अत्थं हित्वा पियग्गाही पिहेत'त्तानुयोगिनं ।। १।॥। 


कुण शुद कण पे कुए'वाशुरा 
दणारजु मै परम ३८ 5] [हुए रवुट गण बच या पा] 
देगा वैएगुगत पा०हिगा पाठ] युग हिल शुबुरुप कमल) 2 | 


अनु० : अपने को उचित कार्य में न लगा, अनुचित में लगा, सदर्थ को 
छोड़ कर प्रिय के पीछे भागने वाले को आत्म-अनुयोगी की स्पृह्ा करनी होती 
है।। १५।। 


किन्नौ० : मोहपड दाम कामडो माशेशेद, मारि कामझे शेशेद, छोसु 
कामडः छेर॑या संसारु चीजु अुमच दोरेदो क्यमशो तोशित मीपडु दुःखडः बतो। 
होदोह ताडेस मोह दाम हाचिमु कोशिश लानम ज्ञाशो।। १॥। 


भावार्थ : श्रावस्ती के पास एक कुल के माँ-बाप का एक ही पुत्र था। 
उसने भिक्षुओं को देख प्रत्रजित होना चाहा, माता-पिता ने जब अनुमति नहीं दी 
तो वह भागकर भिक्षु बन गया। जब यह पिता को ज्ञात हुआ, तो वह विहार में 
उसे लेने गया, लेकिन वह नहीं माना। पिता भी वहीं प्रत्रजित हो गया। यह देख 
माता भी भिक्षुणी बन गयी। तीनों के प्रत्रजित हो जाने पर वे धर्म-श्रवण एवं 
श्रमण-संघ से सम्बन्ध न रख आपस में मिलकर बातें करते रहते थे। अन्य भिक्षु- 
भिक्षुणियाँ इससे परेशान थीं। जब तथागत को यह ज्ञात हुआ तो उन्हें बुलाकर 
पूछा कि “क्या सचमुच तुम लोग यही करते हो '' उन्होंने कहा-भन्‍्ते! '“हम 
लोग अलग नहीं रह सकते ''। 'प्रत्रजित होने के बाद ऐसा करना उचित नहीं ', 
ऐसा कहते हुए 'प्रियों का अ-दर्शन दुःख है, अप्रियों का दर्शन दुःख है, इसलिये 
व्यक्तियों को प्राणियों एवं वस्तुओं में से किसी को प्रिय या अप्रिय नहीं करना 
चाहिये '', ऐसा कहकर बुद्ध ने उक्त गाथा को सुनाया था। 


आज कितने ही संन्यासी एवं प्रत्नजित हैं, जो संसार और गृह त्याग करके 
भी पुनः आश्रम एवं विहार में नया छोटा संसार जमाकर, अपने रहने के कमरों 
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को सजाकर वहीं गपशप, राजनीति, ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा में ही लगे रहते हैं, ऐसा 
करके वे अपना अहित तो करते ही हैं, धर्म का भी अपमान करते हैं। इस 
धर्मच्युति से यदि व्यक्ति की मात्र अपनी हानि होती हो तो ठीक था, बहुत 
दोषपूर्ण नहीं था, किन्तु एक मछली सारे तालाब को खराब करती है, की 
कहावत के सदृश इससे बुद्ध शासन की महती हानि होती है। जैसे घर में एक 
सदस्य के कलंक से पूरे घर के सदस्यों का सिर ऊपर उठाकर जीना मुश्किल 
होता है, उसी प्रकार एक भिक्षु के गलत आचरण से लोगों की पूरे भिश्लु संघ पर 
बुरी नज़र एवं संदेह की स्थिति बन जाती है । 


वहीं आज सम्पूर्ण जगत्‌ में देखने को मिलता है कि भिक्षु और 
भिक्षुणियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, लेकिन उनके आचरणों में बहुत 
पतन हो रहा है। धर्म को मात्र जीवनयापन का साधन या कर्मकाण्ड तक सीमित 
कर दिया गया है, जब कभी भी खाली समय मिलता है, वे अपने घर के माता- 
पिता की सेवा आदि में व्यस्त रहते हैं तथा घर के जिम्मेदार व्यक्ति-सा बनकर 
परिवार का निर्देशन तक करने लग जाते हैं, जो बिलकुल धर्म के विपरीत है। 
भिक्षु और भिक्षुणी के लिये तो यह पूरा संसार ही अपना घर है, अपने व्यक्तिगत 
घर को एवं परिवार को घर मान लें तो प्रव्र॒जित होने का क्या अभिप्राय है, इस 
पर निश्चित रूप से मनन करना चाहिये। इससे संघ के प्रति लोगों की आस्था घट 
जाती है। जिस थाली में खाकर यदि उसमें छेद कर दें तो वह धार्मिक तो क्‍या 
सांसारिक सही व्यक्ति भी नहीं कहलायेगा। यद्यपि प्रारम्भ में अपने प्रिय परिवार 
या प्रिय वस्तु के प्रति स्नेह तो रहेगा ही, यदि वह स्नेह प्रत्नजित बनकर भी बना 
रहे, तो इस वेश-भूषा को ग्रहण करने का क्‍या औचित्य रहेगा?।। १॥। 


20. मा पियेहि समागड्िछ अप्पियेहि कुदाचनं । 
पियानं अदस्सनं दुकक्‍्खं अप्पियानञ्ञ दस्सनं ।। २।। 


पार पाण के हार पुगल विंग शैण्गार पाठ पण्प८ टैठा| 
प्ाशिपाग गर्शप छग पशण के [ढीपुणार गर्थए गा कण पशण पे 5 ॥ 


अनु० : प्रियों का संग न करें, न अप्रियों का संग करें, प्रियों का न देखना 
दुःखद है और अप्रियों का देखना भी दुःखद ही होता है।। २॥। 
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किन्नौ० : मोऊ ज्ञामिक मीऊ जुमस माबीमीग, मा ज्ञामिक मीऊ जुमस 
ली मानी। ठुलोनमा ज्ञाशित रडः एके तोशीमीग माहाचमा दुःखडः रडः माज्ञाशित 
रड ऐके छुगशीमा मासुकड बतो।। २।। 


भावार्थ : कहा जाता है कि ज्यादा प्रिय का होना ज्यादा दुःख का न्यौता 
देना है। प्रियों से वियोग होगा, दुःख होगा; प्रियों की जरूरतों को पूरा नहीं कर 
सकेंगे, दुःख होगा; आपकी सीमा प्रियों तक सीमित हो जायेगी। उससे आगे न 
आप देख सकेंगे, न विचार कर सकेंगे। उन्हीं के लिए उचित-अनुचित सब कुछ 
करते जायेंगे। आज हम समाज में जो भ्रष्टाचार देख रहे हैं, वह इसी अज्ञान के 
कारण ही तो हो रहा है। यहाँ तक कि आज धार्मिक संस्थानों में भी धार्मिक 
लोग भी अपने प्रियों के लिये लड़ रहे हैं। आज बौद्ध समाज में भी मैं देखता हूँ 
कि अपने देवालय में बुद्ध की तस्वीर से भी बड़ी अपने परिवार से या अपने 
सम्बन्धियों से जुड़े धार्मिक गुरु (रिन्पोछे) की तस्वीर टंगी रहती है, इससे समझ 
सकते हैं कि वह किस मानसिकता को दर्शाती है। 


पुन: गम्भीरता से देखा जाये तो इस संसार में न कोई प्रिय है और न 
अप्रिय। यदि कोई शाश्वत सत्य है, तो वह है व्यक्ति का अपना स्वार्थ। यहाँ तक 
कि माता-पिता का अपने पुत्र के प्रति स्नेह तथा पुत्र का माता-पिता के प्रति 
स्नेह में भी स्वार्थ ही परिलक्षित होता है। इस विषय की एक कहानी प्रसिद्ध 
है--एक राजा अपने अनुचरों सहित नाव में बैठकर नदी पार कर रहा था। बीच 
नदी में पहुँचने पर एक राक्षसी पानी के अन्दर से निकली और बोली यदि मुझे 
एक आदमी की बलि देना हो तो दो, अन्यथा में नाव को डुबो कर सबको खा 
जाऊँगी। यह देख उनके एक निष्ठ सेवक ने खुद को बलि के रूप में चढ़ाना 
चाहकर नदी में कूद गया। इस प्रकार राजा सहित सभी लोग बच गये। जब 
इसकी सूचना नगर में पहुँची, उसका पुत्र बहुत दुःखी हुआ। दूसरे ही दिन जब 
उसके पिता की कुर्बानी पर राजा ने खुश होकर आधा राज्य देने का ऐलान 
किया, तो उसकी खुशी की कोई सीमा न रही। इस प्रकार जहाँ से स्वार्थ की 
सिद्धि होती हो, वह प्रिय है। जहाँ स्वार्थ पर आँच आती हो, वहाँ अप्रियता 
उत्पन्न होती है। जो सम्बन्ध स्वार्थ की कच्ची बुनियाद पर टिका हो, उसका ढह 
जाना ही नियति है, अत: वह हमें सुख कैसे दे सकता है। जबकि व्यक्ति का एक 
ही स्वार्थ थोड़े ही रहता है, हर एक स्वार्थ की पूर्ति कोई कर ही नहीं सकता। 
अत: किसी को प्रिय न बनायें और किसी से अप्रियता या शत्रुता भी मोल नहीं 
लेनी चाहिये। 
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धार्मिक व्यक्ति एवं भिक्षुओं को तो प्रिय और अप्रिय से ऊपर उठकर 
समभाव, मैत्री की भावना प्रारम्भ में, मध्य में और अन्त में भी कर अमृत-पद 
(निर्वाण) को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिये। इसी अभिप्राय से बुद्ध ने कहा 
है कि यह धर्म आदि में भी कुशल है, सुखद है, मध्य में भी कुशल है, सुखद है 
और अन्त में भी कुशल है, सुखद है।। २।। 


2]4. तस्मा पियं न कयिराथ पियापायो हि पापको । 
गन्था तेसं न विज्जन्ति येसं नत्थि पियाप्पियं ।। ३॥। 


बल ० ०० ७३००६ 400 00७7-0६) 
मरणए रुप पलट ०हैंग ण दिबुणवर्णेरकणेदा १ || 


अनु० : इसलिये किसी को प्रिय न बनावे, क्योंकि प्रिय का वियोग बुरा 
होता है। उन्हें कोई नहीं बांधता, जिन्हें न कोई प्रिय है न अप्रिय।। ३।। 


किन्नौ० : हाती रड-त्योड पाडगोत ली मालानमीग ठुलोनमा पाडगोत रडः 
ब्रालशिमिक दुखडः नीच । हातुना पाडगोत मानीतो दोपडः दुखडः ली त्योडः 
मानीच ।। ३।। 


भावार्थ : सांसारिक लोगों से ज्यादा सम्पर्क न करें, अन्तरंगता न लायें 
यदि किसी तरह कोई सम्पर्क में आ जाता है, तो उसे मधुर व्यवहार द्वारा प्रसन्न 
कर दें, लेकिन सामान्य जान-पहचान से बढ़कर घनिष्टता, आत्मीयता न बढ़ायें, 
राग-द्वेष रहित होकर समभाव का बर्ताव रखे। व्यक्ति को चाहिये कि वह जिस 
पद पर है, जिस उत्तरदायित्व का निर्वाह कर रहा है, वहाँ वह अपने लोगों के 
व्यक्तिगत जीवन को जानने की चेष्टा न करें, उस सम्बन्ध में अन्धेरे में ही रहें। 
जैसे अच्धेरे में रखी वस्तु सुन्दर अथवा बदसूरत हो, समान दिखती है, वहाँ 
आकर्षण और विकर्षण उत्पन्न नहीं होता। जहाँ प्रकाश आया सुन्दर के प्रति मोह 
और अ-सुन्दर के प्रति उदासीनता या द्वेष उत्पन्न हो जाते हैं। उसी प्रकार किसी 
का व्यक्तिगत जीवन, जाति, उसकी पृष्ठभूमि, गरीबी आदि को जान जाये, तो वह 
उसके साथ तटस्थता का व्यवहार नहीं कर सकेगा, जिसकी पृष्ठ भूमि या 
पारिवारिक स्थिति आदि अच्छी हो, उसके प्रति अच्छा बर्ताव करेगा और अन्य 
की अवहेलना। मात्र व्यक्ति की जिस काम के लिये नियुक्ति हुई है, उसकी 
योग्यता और उसकी ईमानदारी को समझना जरूरी है, अन्यथा वह जॉन है, 
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तिवारी है या मोहमद है आदि यह नहीं देखना चाहिये अर्थात्‌ वंश, कुल, जाति 
एवं धर्म के आधार पर व्यक्ति का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। दूसरी ओर, 
धार्मिक व्यक्तियों को तो मधुमक्खियों से सबक ग्रहण करना चाहिये। जैसे-- भौरे 
फूलों के मधु को चूसकर उसके प्रति लगाव या द्वेष किये बगैर चले जाते हैं, उसी 
प्रकार भिक्षु को अपने चीवर, पिण्डपात आदि को लिए हुये अपरिचित व्यक्ति की 
तरह सभी जगह और सभी कालों में लोगों के बीच रहकर जो अपना कर्तव्य है, 
उसे करते हुये निवास करना चाहिये।। ३ ।। 


22. पियतो जायते सोको पियतो जायते भय ॥ 
पियतो विप्पमुत्तस्स नत्थि सोको कुतो भयं ।। ४।। 


शुणशुद कण 5र्दे 
पम्यादगागशदापठ जी क्रय दगभाणलारटियुल ण | 
पार पहगआक जप्ल पुआठ] क्एगगेर लए ट्टिपलअयरटेशा। ८] 


अनु० : प्रिय से शोक उत्पन्न होता है, प्रिय से भय उत्पन्न होता है। प्रिय 
के परित्याग से न शोक उत्पन्न होगा और न भय।। ४।। 


किन्नौ० : बेननडिस दुःखडः पैदा हाचो, बेनडिसि भ्याडः हाचो, हात्यड्ुडु न 
बेननंग लानमीगस्या मानीतो दो पड दुखड रडः भ्याडमीग ली त्योड माहाच।। ४।। 


भावार्थ : तथागत जब श्रावस्ती में रहते थे, एक कुटुम्ब में मात्र एक ही 
लड़का था। उसके मर जाने से उसके माता-पिता नित्य-प्रति श्मशान में जाकर 
पुत्र शोक से रोते रहते थे। एक दिन तथागत दोपहर के भोजन के पश्चात्‌ उनके 
पास गये और शास्ता ने “उपासक ! क्‍यों शोक कर रहे हो''? ऐसा कहा, तो 
उपासक ने उत्तर दिया कि मेरा प्रिय पुत्र मर गया है। बुद्ध ने उसे समझाया--ऐसी 
चिन्ता न करों। मरण-स्वभाव वाला ही मरा है, नष्ट होने के स्वभाव वाला ही 
नष्ट हुआ है। हे उपासक ! प्रिय के कारण ही शोक और भय उत्तपन्न होता है। इस 
तरह समझाते हुए उक्त गाथा को बुद्ध ने सुनाया था। 

व्यक्ति का अपने प्रिय के विच्छेद से जनित दुःख को भुलाना उसके प्रति 
कृतघ्नता नहीं है, अपितु दुःख से किसी का हित नहीं हो सकता, अपितु स्वयं 
अपने को भी नरक बना देता है, जिसका कोई फायदा नहीं होता। ऐसे क्षणों में 
हमें यह ख्याल करना चाहिये कि उस दुःख के अलावा भी इस दुनियां में बहुत 
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कुछ है, यह दुनियां बहुत विशाल है, असंख्य मनुष्यों के जीवन की विपुल 
वेदनाओं के बीच अपने को खड़ा करके अपने सुख-दुःख को मापना चाहिये। 
वहीं हो सकता हो तो उस वियोग-विच्छेद से सबक लेना चाहिये और अपने को 
जन्म-मरण की इस श्रृंखला से ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिये। अन्यथा एक 
ज्ञानी की दृष्टि में हम उपहास के कारण बन जायेंगे। जैसे सामान्य लोगों की भीड़ 
में एक तीन स्टार लगाया पुलिस अधिकारी अपने अधीन छोटे कर्मचारियों से 
सैलूट, नमस्कार प्राप्त कर गदगद होता है, वह भूल जाता है कि वह भी किसी 
के अधीन कर्मचारी है और उसे भी अपने से वरिष्ठ किसी अधिकारी को सैलूट 
देना है। उसी प्रकार अपने प्रिय की मृत्यु पर शोक क्यों? स्वयं अपनी भी कल 
मृत्यु होनी है। दुःखी हों तो स्वयं अपने मरण स्वभाव को देखकर हो। यदि ऐसा 
हुआ तो वह हमें इस संसार से जन्म-मरण के चक्र से ऊपर उठा सकता है, 
अन्यथा वह दुःख हमारी हानि के ऊपर हानि करता जाता है।। ४।। 


23. पेमतो जायते सोको पेमतो जायते भयं । 
पेमतो विप्पमुत्तस्स नत्थि सोको कुतो भयं ।। ५।। 


पठेशयदगाणसप्गज् परे दायलशारहियुल रण | 
पठेशणादगल् मप्ब पुल दाप्गगेप डेप तहिगआशणकेर] «५ || 


अनु० : सांसारिक प्रेम से शोक उत्पन्न होता है, प्रेम से भय उत्पन्न होता 
है। जो प्रेम का परित्याग करता है, उसे शोक और भय कहाँ।। ५।। 

किन्नौ० : बेननडिस दुःखडः पैदा हाचो, बेननडिसी भ्याझू पैदा हाचो। 
हात्यछ ना बेननड माईचू नीतो दो पड न दुःखडः (शोक), न भ्याड बतो |। ५।। 


भावार्थ : विशाखा महा उपासिका की नतिनी मर गयी थी। वह उसके 
शोक में व्याकुल तथागत के पास गयी। तथागत ने विलाप एवं शोक का कारण 
पूछा? विशाखा ने शीलवान नतिनी दन्तकुमारी के मरने कौ बात कही, इस पर 
तथागत ने पूछा-श्रावस्ती में कितने लोग रहते हैं? भन्‍्ते कई हजार। क्‍या 
विशाखे ! यदि इतने लोग तुम्हारे परिवार में होते तो उन्हें चाहोगी? हाँ भन्‍्ते। 
कितने लोग श्रावस्ती में प्रतिदिन मरते हैं? बहुत भन्ते। ऐसा होने पर क्‍या तुम 
रात-दिन शोक से रोती रहोगी? इसलिये विशाखे! शोक मत करो। शोक और 
भय लगाव से, प्रेम से उत्पन्न होते हैं, ऐसा कहकर तथागत ने उक्त गाथा को 
सुनाया था। 
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जिसे हम सांसारिक प्रेम कहते हैं, उसे गहरायी से देखा जाये तो वह 
निःस्वार्थ प्रेम नहीं होता। पिता जिस तरह अपने पुत्र से स्नेह करता है, पुत्र 
उतना अपने माता-पिता से नहीं करता। यद्यपि पिता अपने पुत्र से स्नेह पाश से 
कितने अनैतिक कर्मों को भी कर जाता है, जिससे वह कभी-कभी इस समाज में 
लोगों के सामने सिर उठाने लायक नहीं रह जाता, इन कुकृत्यों से दूसरे जन्म के 
अनिष्ट का तो कहना ही क्‍या? न वह यहाँ के लायक रहा, न वहाँ के और न ही 
अपने पुत्र से वह प्यार कर सका। ऐसे कितने लोग हैं। कभी आश्चर्य होने लगता 
है, जिस माता-पिता ने बड़े लाड़-प्यार से जिसे पाला था, वह उसे तो दुःख देने 
पर तुला होता है, लेकिन वहीं अपने पुत्र के लिये जो अभी तक अबोध है, सब 
कुछ नन्‍्यौछावर करने को तैयार रहता है, आखिर ऐसा विरोधाभास क्‍यों? 


कहानी कहानी ही होती है। ऐसा घटा हो, उसकी आवश्यकता नहीं है। 
लेकिन जो हमारे दैनिक जीवन की मनः:स्थिति को इंगित करने में सफल हो, तो 
कहानी की उपादेयता सिद्ध मान लेनी चाहिये इसी प्रसंग की एक कहानी है। पुत्र 
ने अपने पत्नी के साथ मिलकर अपने पिता की वृद्धावस्था की हरकत से तंग 
आकर यह निर्णय लिया कि पिता को टोकरी में रखकर कहीं पहाड़ पर छोड़ 
दिया जाये, जिससे प्रतिदिन की समस्या ही समाप्त हो जाये। ऐसा सोचकर पिता 
को टोकरी में रखकर जब जंगल के मार्ग की ओर ले जा रहा था, तो उसके 
अपने पुत्र ने उसे देखकर कहा कि दादा जी को कहाँ ले जा रहे हो? पिता ने 
अपने पुत्र से कहा कुछ दिन दादा जी पहाड़ पर अपने से रहें, अतः लेकर जा 
रहा हूँ। क्षण भर लड़के ने पिता की ओर देखा और कहा कि पिताजी! कृपया 
टोकरी वापस लाना न भूलें, जिससे मुझे बाद में आपके वृद्ध होने पर वहाँ ले 
जाने में दिक्कत न हो। उस लड़के की बात की गम्भीरता को समझकर उसने 
अपने पिता को वापस घर ले आया और उसके पश्चात्‌ उसकी हर आवश्यकताओं 
की पूर्ति करने का प्रयास करने लगा। लेकिन आज के समाज में तो ऐसे हजारों 
पुत्र हैं, जो अपने को भी एक दिन उसी टोकरी में ले जाने की चिन्ता छोड़ अर्थात्‌ 
अपने अंजाम की चिन्ता न कर, पिता को अकेले छोड़कर पहाड़ पर चले आते 
हैं। जहाँ पिता अपने पुत्र के प्रेम में पूर्व संचित कुशल कर्मों के ढेर में रखी 
लकड़ियों के समूह से एक-एक लकड़ी निकाल-निकाल कर या घण्टी की 
आवाज के जैसे क्रमश: कमजोर होता जाता है, वैसे ही अपने कुशल कर्मों को 
क्रमश: समाप्त कर अपने को नरक का भागी बना देता है। अतः व्यक्ति को 
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चाहिए कि मृहत्याग कर एकान्तवास के गुण को समझकर निर्वाण पदगामी 
हों।। ५।। 
24. रतिया जायते सोको रतिया जायते भयं । 
रतिया विप्पमुत्तस्स नत्थि सोको कुतो भयं ।। ६॥। 


कमबय दगाबगल गुप्वजु किणशयादुरालायलण्टेयअ यु 
कमाअण हगब शष्बपुलग| मुप्गमेरडेपरहिय आय मेद|| ७ | 


अनु० : रति (राग) से शोक उत्पन्न होता है, रति से भय उत्पन्न होता 
है। रति के त्याग करने से, न शोक उत्पन्न होता है, न भय।। ६।। 


किन्नौ० : छागपास (राग) शोक (दुःखड) पैदा हाचो, छागपास-सी 
(राग) भ्याडः बतो, छागपा रडः हात्यड न ब्रालशीस नीतो दोपड शोक (दुःखड) 
रडः भ्याड ली मानीच्‌ || ६।। 


भावार्थ : एक दिन वैशाली में लिच्छिवी की स्त्रियाँ खूब सज-धज कर 
जा रही थीं। उद्यान में पहुँचने पर एक गणिका के लिये युवाओं में मार-पीट हो 
गयी और कुछ के पैर टूट गये। उन्हें चारपायी पर लादकर नगर ले जाया गया। 
उसे देखकर भगवान्‌ ने कहा-भिश्लुओं |! शोक या भय रति से ही उत्पन्न होते हैं। 
ऐसा कहकर भगवान्‌ ने उक्त गाथा को सुनाया। 


कामवासना वस्तुतः कुछ नहीं है, कामवासना मात्र संमोहन है, जिस 
चीज के प्रति हम सम्मोहित होते हैं, संमोहित होते चले जाते हैं, वह वस्तु रस 
पूर्ण और अच्छी लगने लगती है। रस उसमें व्यक्ति स्वयं डालता है। व्यक्ति के 
अन्दर यदि रस उत्पन्न करने की शक्ति न हो, अर्थात्‌ राग की अभिलाषा समाप्त हो 
चुकी हो तो पास में बैठी विश्वसुन्दी भी रस पैदा नहीं कर सकती। अत: रस 
विषय में नहीं होता, अपितु रस अपने (विषयी) में होता है। 


एक कहानी है। एक पति हर समय अपनी पत्नी को तू काली है, तू 
बदसूरत आदि-आदि, यह कह कहकर पीड़ित करता रहता था। एक दिन पत्नी 
ने एक प्रकार की सब्जियों को भिन्न-भिन्न बर्तनों में मिट्टी के बर्तन, ताँबे के बर्तन 
और चाँदी के बर्तन में सजाकर अपने पतिदेव के पास रखा। उस पर वह क्रोधित 
होकर पत्नी से कहने लगा 'यह क्‍या बदतमीजी है, एक ही सब्जी को तुम भिन्न- 
भिन्न बर्तन में ला रही हो'? पत्नी ने कहा-हाँ पतिदेव! सब्जी का स्वाद सुन्दर 
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बर्तनों में रखने से नहीं होता, सब्जी में जो स्वाद रहता है वास्तव में वह स्वाद 
सब्जी में ही रहता है, न कि बर्तनों में। अत: रति को भी उसी तरह समझना 
चाहिये। वहीं, दीये की महत्ता का मूल्यांकन उसके प्रकाश से होना चाहिये, न 
कि उसके बर्तन से? दीपदान सोने का हो या चाँदी का, इससे प्रकाश पर कोई 
फर्क नहीं पड़ता है। अतः प्रियता व्यक्ति निष्ठ होती है, वस्तुनिष्ठ नहीं। 


विश्व के इतिहास में प्रत्येक संस्कृति ने, प्रत्येक सभ्यता ने अलग-अलग 
तरह की चीजों में उत्सुकता दिखायी है; जिस चीज में उत्सुक हुआ, उसी में 
सौन्दर्य निखरा। इसलिये सौन्दर्य के विभिन्न रूप हैं। यद्यपि आधुनिक काल में 
पाश्चात्त्य लोगों के द्वारा अधिक प्रिय लोगों में वैज्ञानिक, धनवान, नायक, नायिका 
एवं राजनेता आदि रहे हैं, अर्थात्‌ मार्क्स, डार्विन, फ्रायड और हिटलर जैसे लोग 
रहे हैं। लेकिन उसी समय भारत में रामकृष्ण परमहंस, विवेकानन्द, अरविन्द, 
टैगोर और गाँधी जैसे महापुरुषों को मान्यता मिली। इस देश में इस प्रकार की 
मान्यता को पृष्ठिभूमि में आध्यात्मिक चिन्तन का ही परिणाम परिलक्षित होता है। 


मैं समझता हूँ कि बौद्धों का सौन्दर्य दुःख की निवृति एवं निर्वाण की 
प्राप्ति में है। यदि व्यक्ति इसे समझ लेता तो जीवन सरल और सुगम होता। 
सांसारिक रति से शोक ही पैदा होगा, भय ही पैदा होगा, क्योंकि उसकी उत्पत्ति 
ही राग के कीटाणु से है। वह गन्दगी से ही उत्पन्न होकर आया है। उसके सेवन 
से कक्‍्लेश नहीं तो और क्या पैदा हो सकता है? जो व्यक्ति रति में उत्पन्न होकर, 
रति के द्वारा, रति को ही निकाल फेंकता है, वह शोकरहित, भयरहित होकर 
विचरण करता है। जैसे काँटे को काँटे से ही निकाल दिया जाता है। काँटे को 
निकाल दिये जाने पर जिससे काँटे को निकाला था, उसे पकड़कर नहीं रखते, 
अपितु उसे भी फैंक देते हैं। उसी प्रकार रति कर, रति को देखकर, उसकी 
अस्थायिता को समझकर जो त्यागता है, वह निवृत्त हो जाता है, शोकरहित, 
भयरहित हो जाता है, उसमें सन्देह नहीं रहता।। ६।। 


245. कामतो जायते सोको कामतो जायते भयं । 
कामतो विप्पमुत्तस्स नत्थि सोको कुतो भयं ।। ७।। 
स्पेंबपाठगभायबपुप्गजु पंप ढहगअाणल्ण्टैमलणजी| 
7रंएपदह्ण जप्ब पुलखठ क्रि८प्गगेरडैएटहैगआणगेसा ०] 
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अनु० : काम से शोक उत्पन्न होता है, काम से भय उत्पन्न होता है। 
काम को त्यागने वाले को न शोक होता है, न भय।। ७।। 


किन्नौ० : संसारिक चीज़ोनु छागपा लानमा शोक (दुःखड) रडः भ्याऊ 
पैदा हाचो। हात्यड ना संसारिक चीज़ो-नोच छागपा ब्रालशीस तो दोपड शोक 
रड भ्याड ली शुद्ध तो ।। ७।। 

भावार्थ : काम के लिये व्यक्ति अपने को भय के स्थान में डालकर अन्य 
का नौकर बन (शादी) कर, रात-दिन खेतीबाड़ी, नौकरी आदि परिश्रम कर 
धनार्जज करता है। शादी-विवाह के लिये दूत के ऊपर दूत भेजता है। हाथ 
जोड़ता है। किन-किन कष्टों को नहीं भोगता? यदि शादी के उपरान्त अपने एवं 
परिवार के जीवन-यापन के लिए वह अनैतिक, अधर्म से धन कमाता है, तो उसे 
फिर नारकीय दुःख भी सहने पड़ेंगे। बाल्यकाल में तो धन कमाने में असमर्थ 
रहता है। धन कमाते-कमाते पूर्ण यौवन ही चला जाता है। उम्र के बढ़ने पर धन 
कमाया भी तो शरीर की इन्द्रियाँ शिथिल पड़ जाती है। ऐसी अवस्था में उसे काम 
भोग से क्या लेना देना है। हम गाँवों में देखते हैं कि काम भोगों के अभिलाषी 
व्यक्ति दिनभर काम करते हैं, जैसे--लकड़ी काटना, घास लाना या आफिसों में 
अपने क्रुद्ध अधिकारी के नीचे दबाव में रहना, और ऐसी हालत में रात को घर 
पर पहुँचते ही थक के मुर्दे की तरह हो जाते हैं, फिर काम की इच्छा कहाँ से 
रहेगी? वहीं दूसरी ओर काम के अभिलाषी अपनी पत्नी को छोड़ दूर-दूर प्रदेश 
में जाते हैं, प्रवास में अनेकों असुविधाओं को भोगते हैं, जिन पत्तियों को वे 
चाहते हैं, वर्षों उन्हें देख नहीं सकते। फिर भी व्यक्ति अपनी पत्नी को सोचते हुए 
प्रवास में पड़े रहते हैं अर्थात्‌ काम के अभिलाषी को किन-किन परिस्थितियों से 
नहीं गुज़रना पड़ता। यही नहीं, कभी-कभी व्यक्ति पत्नी के पोषण के लिए स्वयं 
अपने शरीर के अंग तथा खून तक को बेच डालते हैं। वहीं उनकी स्त्रियाँ जंगल 
में पेड़ के नीचे, नदी के किनारे, रास्ते के किनारे (प्रसव) बच्चा पैदा कर देती 
हैं। ये सारी समस्याएँ काम से ही प्रसूत हैं। काम अभिलाषी परस्त्री एवं परधन 
का भी अपहरण कर लेते हैं। कामान्ध लोगों में से कुछ मार डाले जाते हैं, कुछ 
शूली पर चढ़ाये जाते हैं, कुछ जलाये जाते हैं। काम से मदमत्त व्यक्ति किन-किन 
शोकों से गुजरता है, हम कल्पना नहीं कर सकते। जिसने काम को त्यागा है, न 
उसे शोक है, न दुःख, न भय होता है।। ७।। 
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26. तण्हाय जायते सोको तण्हाय जायते भयं । 
तण्हाय विप्पमुत्तस्स नत्थि सोको कुतो भयं॑ ।। ८।। 


सुराग हगाणशप्कवज किया दगलाणलण्हियुल जी 
शेप हम शपथ युग] कप्वमेद डेप पहल डे| « || 


अनु० : तृष्णा से शोक उत्पन्न होता है, तृष्णा से भय उत्पन्न होता है। 
तृष्णा को जिसने त्याग दिया है, न उसे शोक होता है, न भय।। ८।। 


किन्नौ० : लालच (तृष्णा) नीमा शोक रडः भ्याडः पैदा हाचो। हात्यडक ना 
लालच छेयातो होदो भ्याड रड दुःखड ली शुड़्तो।। ८।। 


भावार्थ : तृष्णा का अर्थ है--जैसा मैं हूँ, जो मैं हूँ, इससे मेरी तृप्ति नहीं, 
कुछ और चाहिये अर्थात्‌ सदा कुछ और चाहना ही तृष्णा है। इसके चलते कोई 
क्रोध से लड़ रहा है, कोई लोभ से लड़ रहा है, कोई काम से, तो कोई ईर्ष्या से, 
ये सब तृष्णा का ही विस्तार है जिसका कोई अन्त नहीं। यह सब अन्धेरे के 
सदृश है। मात्र अपने को कष्ट देना है, अपनी ऊर्जा को नष्ट करना है। जो है, जो 
हो रहा है, वह न हो, जो हम चाहते हैं, वह हो, इस तृष्णा से हिंसा पनपती है। 
आदमी जितना चाहता है, ऐसा हो वैसा हो, उससे उतनी ही हिंसा बढ़ती है, 
जहाँ हिंसा बढ़ी, वहाँ शोक बढ़ा, भय बढ़ा इसलिए दुःख, भय, शोक आदि सभी 
तृष्णा के मूल में निहित हैं।। ८।। 


27. सीलदस्सनसंपन्नं धम्मट्ट सच्चवेदिनं । 
अत्तनो कम्मकुब्बानं त॑ जनो कुरुते पियं ।। ९।। 
0७08७ 
कुंगपिग्धद्ष पायुव जुगा कैम [केंबणबगलरीए पदेंग पर जा 
प्पणर्दिशयरिणलपेदण पिणओऔर्यरणरपत् पेय 6 || 
अनु० : जो शील और दर्शन (सम्यगू-दृष्टि) से सम्पन्न है, धर्म में स्थित 


है, सत्यवादी है और अपने कार्य को लगन से करने वाला है, उस पुरुष को लोग 
प्रेम करते हैं।। ९।। 
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किन्नौ० : मी हात्यड ना छुलठीमस्या (शील) रडः खास-पा (विद्वान) 
नीतो, सही कामड रड सोचकोलडः रोचया नीतो, मोऊ कामड लानचया नीतो दोऊ 
चेकिसी ज्ञातो। बेन्नड लानतो || ९।। 


भावार्थ : तथागत राजगृह के पास वेणुवन में विहार कर रहे थे। एक 
दिन कोई उत्सव था। छोटी लड़कियाँ पूओं से भरी टोकरियाँ लाकर खेल रहीं 
थीं। भगवान्‌ और भिक्षु संघ को देखकर उन्होंने वन्दना की और वे चले गये। 
किसी से भी बच्चियों ने पूए खाने के लिये नहीं कहा सिवाए सबसे पीछे आते हुए 
महाकाश्यप स्थविर को, उन्हें देखकर बच्चियों ने प्रणाम कर सब पूए उनको दे 
दिये। तब महाकाश्यप ने बच्चियों से तथागत के पास ले जाकर भगवान्‌ सहित 
सभी भिक्षुओं को भेंट करने के लिये कहा। तब भिक्षुओं ने कहा--'' भन्ते ! 
बालकों ने मुँह देखकर दान दिया।'” भगवान्‌ ने कहा-भिक्षुओं ! मेरे पुत्र 
महाकाश्यप के समान महान भिक्षु तो देवता और मनुष्यों को भी प्रिय होता है, 
ऐसा कहकर उक्त गाथा को सुनाया था। 

शील वह आचरण है, जो हमारे अन्दर शीतलता को लाता है। व्यक्ति 
राग, द्वेष, ईर्ष्या आदि से जलता है। उस समय शील का पालन करने से वे दोष 
नष्ट होते हैं। अर्थात्‌ क्लेश रहित आचरण या क्लेश को अपने अन्दर उत्पन्न न 
होने देने वाली क्रिया ही शील है। सम्यकृदृष्टि का अभिप्राय सभी वस्तुओं को 
परिवर्तनशील, निःसार, अनात्म एवं संसार को दुःखमय देखना है। धर्म में स्थिति 
का अभिप्राय शमथ एवं विपश्यना की साधना करना है। धर्म शब्द धारणार्थक 
होता है। चित्त के स्वरूप को समझकर उसमें स्थित रहना धर्मस्थ कहलाता है। 
सत्यवादी होकर जो अपने दायित्व का निष्पक्ष निर्वाह करता है, उसे कौन नहीं 
चाहता। हम सबका अनुभव है कि इन चीजों का किसी के जीवन में अंश मात्र 
के होने से भी वे हमें कितने अच्छे लगते हैं, हम उनके प्रशंसक होते हैं। 
महाकाश्यप जैसे स्थविर के जीवन के सदृश जो भी व्यक्ति उनके गुणों से ओत- 
प्रोत हो, उनसे तो मनुष्य क्या देवता भी प्रसन्न होंगे ही।। ९।। 


28. छन्दजातो अनक्खाते मनसा च फुटो सिया । 
कामेसु च अप्पटिबद्धचित्तो उद्धंसोतो 'ति वुच्चति ।। १०।॥। 


छुण पद कण ८ शुरू की ८ वश 
पहुंए पुमेद णारखुठ पड शा णिएणु८ गुण ११८ कु सुर 
एप एट्पेण पर्णण पति शेट व्य] गिगरुझुण पु बहं5। 9० || 
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अनु० : जो अनिर्वचनीय, अकथनीय निर्वाण का अभिलाषी है, जिसका 
चित्त मलरहित है, कामादि सभी क्लेशों से रहित है, वह ऊर्धस्नोत कहलाता 
है।। १०।। 

किन्नौ० : मी हात्यछ ठत्‌ सुनचन माहनमीग, छीगस रोमु माहनमीग, 
निर्वाण पडः (संज्ञसीम) ज्ञातो मोनड हदडः शेतो दोह मीपडः छागपा रडः नोर- 
ज्ास ली छुनमु माहानतो; सेमस साफ हाचो थ्वाही-थ्वाही हासली सही ओमों 
पतो।। १०।। 


भावार्थ : तथागत जब जेतवन में विहार करते थे, उस समय एक विहार 
के उपाध्याय की मृत्यु हो रही थी। उनके शिष्यों ने अपने गुरु उपाध्याय से पूछा 
कि 'कुछ विशेषता प्राप्ति हुई है, उपाध्याय अनागामी पद को प्राप्त कर रहे थे। 
अनागामी पद का अभिप्राय है उस व्यक्ति को अब पुन: काम लोक में उत्पन्न होने 
की आवश्यकता नहीं होगी, अर्थात्‌ कामलोक में अनागमन। लेकिन मुझ साधक 
को रूप धातु और अरूप धातु के क्लेश नष्ट कर अर्ह॑न्त्व को प्राप्त करना चाहिए 
था। उपाध्याय ने सोचा कि अनागामी तो गृहस्थ भी हो सकता है। यह सोच उसने 
लज्ञा से अपने शिष्यों को मरते समय कोई उत्तर नहीं दिया। इस पर शिष्य दुःखी 
होकर रोते हुए तथागत के पास उनकी गति पूछने गये। तथागत ने--'' भिक्षुओं ! 
देखते हो तुम्हारा उपाध्याय काय से रहित होकर शुद्धावास में उत्पन्न हुआ है '' 
ऐसा कहकर उन्होंने उक्त गाथा को सुनाया था। शुद्धावास रूपधातु में चतुर्थ ध्यान 
का स्थान कहलाता है। वहाँ से साधक को मात्र चतुर्थ समाधि के क्लेश तथा 
अरूप धातु के क्लेश का नाश कर अर्च॑न्त्व को प्राप्त करना होता है। 


निर्वाण की अवस्था अनिर्वचनीय है, अकथनीय है, क्‍योंकि सभी कस्तुयें 
स्वभावताशून्य हैं। उदाहरण के लिये जब हम मकान कहते हैं, मकान क्‍या है? 
विचार करने पर छत-छत है, मकान नहीं; दरवाजा-दरवाजा कहलाता है, वह 
मकान नहीं है। खिड़की-खिड़की कहलाती है, मकान नहीं। ईंट और गारा-ईंट 
गारा कहलाता है, मकान नहीं। दीवार-दीवार है, मकान नहीं। तो फिर मकान 
क्या है? मकान नाम की कोई वस्तु दिखायी नहीं देती। उसी प्रकार दरवाजा क्‍या 
है? चोखट दरवाजा नहीं, वह चौखट है। फ्रेम दरवाजा नहीं है, वह फ्रेम है। 
कुण्डी आदि दरवाजा नहीं है, वह कुण्डी आदि कहलाती है; उसी प्रकार दीवार 
क्या है? ईंट दीवार नहीं है, गारा दीवार नहीं है, चिनाई दीवार नहीं है, लिपाई 
दीवार नहीं है, फिर दीवार क्‍या है? विश्लेषण करने पर दीवार नाम मात्र है, 
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वस्तुतः परमार्थ में वहाँ न दीवार है, और न मकान है। यदि व्यक्ति यह कहे कि 
दरवाजा, खिड़की और दीवार आदि का सामूहिक नाम ही मकान है, तो जब 
दरवाजा, खिड़की आदि मकान के अंग नहीं हो सकते हैं तो उनके सामूहिक रूप 
को मकान कैसे कह सकते हैं? अतः: अवयव में अवयवी प्राप्त नहीं होने से 
मकान का पारमार्थिक अस्तित्व नहीं है। बौद्ध वास्तव में अवयव से भिन्न स्वतन्त्र 
अवयवी की सत्ता नहीं मानते, जैसा अन्य दार्शनिक मानते हैं। अत: मकान मात्र 
आरोपित है, वस्तु सत्‌ नहीं है। 

जैसे व्यक्ति रज्जु में साँप का आरोपण करता है। जब वास्तविकता का 
ज्ञान हो जाता है तो रज्जु से साँप का भ्रम खत्म हो जाता है। उसी प्रकार जब 
वस्तुओं की सत्ता का हम विश्लेषण करते हैं, तब शून्यता का आभास होता है, 
अर्थात्‌ शून्यता का ज्ञान होता है। जैसे नीला होने पर नील चक्षुरज्ञन की उत्पत्ति 
होती है, उसी प्रकार जब विषय शून्य बन जाये, विषयी भी शून्यरूपी बन जाता है, 
जैसे नील से नीलपन का ज्ञान। जब ज्ञान शून्यता का साक्षात्कार करता है, वह भी 
शून्य स्वरूप बन जाता है। अद्वय हो जाता है। एक अर्थ में वह अखण्ड हो जाता 
है, जिसे शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि शब्द तो वस्तु को तोड़ता 
है, यही अनिर्वचनीयता है, यही निर्वाण की अवस्था है। 


शब्द बौद्धों की दृष्टि में अपोह है अर्थात्‌ जब हम घट कहते हैं, तो घट 
के सजातीय एवं विजातीय धर्मों को अलग कर, हटाकर वह घट का ज्ञान कराता 
है। घट कहते समय हम उस विशिष्ट घट के अतिरिक्त अन्य घट एवं पट का, 
वृक्ष का, मकान आदि सभी सजातीय एवं विजातीय धर्मों का निषेध करते हैं। इस 
निषेध के द्वारा ही हम घट को जानते हैं, अर्थात्‌ घट शब्द उस विशिष्ट घट को 
ही जानता है और उस विशिष्ट घट को भी मूल रूप में, वास्तविक रूप में नहीं, 
अपितु आरोपित रूप में जानता है। अत: शब्द का विषय अद्दय नहीं है, अखण्ड 
नहीं है और अनिर्वचनीय नहीं है। वहीं, शून्यता मन का विषय भी नहीं है। मन 
भी शब्द को ही तरह विषय का निषेध कर वस्तु को ग्रहण करता है। अतः 
शून्यता ज्ञान-विषयात्मक है, जो अद्दय है। जब चित्त से सभी आगन्तुक राग, द्वेष, 
मोह आदि मल जैसे आकाश से बादल छटने की भाँति छट जाते हैं, तो सूर्य का 
प्रकाश और आकाश मलरहित, बादल रहित होकर अभिन्न हो जाता है, वैसे ही 
ज्ञानात्मक रूप निर्वाण की अवस्था है। व्यक्ति जब इस स्थिति को श्रुतमयी प्रज्ञा, 
चिन्तामयी प्रज्ञा और भावनामयी प्रज्ञा से जानेगा, तब उस व्यक्ति की गति 
ऊर्ध्वगामी कहलायेगी।। १०।। 
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29. चिरप्पवासिं पुरिसं दूरतो सोत्थिमागतं । 
जातिमित्ता सुहजा च अभिनन्दन्ति आगतं ।। ११॥। 


220. तथेव कतपुञ्ञम्पि अस्मा लोका परं गतं । 
पुज्ञानि पटिगण्हन्ति पियं जातीव आगतं ।॥। १२।। 


55 औुण कु शक पुग॒र हर बु 
जब पुणुठ एप शयु दे 
वुप ठ यह पर झेसलण ण] 
गढ़ेग ८८ पवेश ८८ कै संग ठग 
्िए्व्यणगर्टेका एमए पर पुरा 22] 


रेयबिग पर्चेंष गगल पे ए प्प८ ] 

“हि डेंठ ० हवा ग१३ आं८ 5 

ग्रह? व ज्ैयलाण ग95 गुल पबैठ | 

पंप ठ्ग्ुणणशाशलशुय< दे 25 || 
पु पर बे 65 मे गत पुरुष परे| 


अनु० : चिरकाल तक विदेश में रहकर सकुशल लौटने पर परिवार के 
भाई-बहन, मित्र और हितैषी जैसे स्वागत करते हैं, वैसे ही पुण्य करने वाला 
जब इस लोक से परलोक को जाता है, तो वहाँ उसका पुण्य अपने सगे 
सम्बन्धियों के सदृश स्वागत करेगा, अभिनन्दन करेगा।। ११-१२।। 


किन्नौ० : हाल्यड लामदेस बायरडः मुलको तोशीस वापस मोहु ज्ञागाहो 
बदे रडः आमा-बोबा, आते-बाया पेरडः पड चेही खुश हाचीस दो पड स्वागत 
लानतो। होदेयी मी हात्यड जु लोकों छोसु दाम कामडः लान-लान आईत 
लोको बीमा होदो दाम कामडः लानशित दो पड स्वागत लानतो (दाम ज्ोनोमो 
पतो) ।। ११-१२।। 


भावार्थ : वाराणसी में नन्दिय नामक एक अत्यन्त श्रद्धालु सेठ के पुत्र ने 
ऋषिपतन मृगदाव में एक विहार का निर्माण करा भिक्षु संघ को दान में दिया था। 
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उसी समय उसके फल से देवलोक में एक सुन्दर विहार का निर्माण हो गया। 
एक दिन जब स्थविर महामौद्गल्यायन देवलोक भ्रमण करने गये, तो वहाँ एक 
विशाल प्रासाद को देखा, जो पुरुष रहित था, कई सेविकायें वहाँ किसी पुण्य 
पुरुष का इन्तजार कर रही थीं। यह देख महास्थविर ने उनसे पूछा-- 
“ अपसराओं ! आप लोग किस की इन्तजारी में हो''। भन्‍्ते! हम लोग वाराणसी 
के श्रेष्ठी पुत्र नन्दिय की सेविकाएं हैं, किन्तु उनके बिना अच्छा नहीं लग रहा है। 
उसे शीघ्र आने के लिये कहिये। 

स्थविर ने जब इस बात को तथागत से पूछा--'' क्या भन्‍्ते! मनुष्यलोक में 
रहते हुए ही पुण्यवान्‌ पुरुषों की सम्पत्ति देवलोक में उत्पन्न हो जाती है?! 
भगवान्‌ ने--''मौद्गल्यायन तुम स्वयं देखकर भी यह प्रश्न करते हो'” कहकर 
उक्त गाथा को सुनाया था। 

अच्छे व्यक्ति का यदि इस संसार में ही लोग आदर-सत्कार और स्वागत 
अभिनन्दन करते हों, तो परलोक में उसका अभिनन्दन तो होगा ही, क्योंकि 
भविष्य वर्तमान का फल होता है। अतः व्यक्ति को चाहिये कि वर्तमान में सभी 
का चहेता बनें, सबकी आँखों का तारा बने। एक अच्छे उदाहरण के रूप में 
अपने को प्रकट करें। दो दिन की जिन्दगी में उससे बढ़कर सुख और क्‍या हो 
सकता है?।। ११-१२।। 


॥। प्रिय-वर्ग समाप्त ।। 
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१७. कोध-वग्गो (रोशडु खोमलिड) 


224. कोध॑ जहे विप्पजहेय्य मान॑ 
सज्योजन सब्बमतिक्कमेय्य । 
त॑ नामरूपस्मि असज्ममानं 
अकिद्जनं नानुपतन्ति दुक्खा ।॥। १।। 


(०8702 ०॥ ०९ ७७७७७४७७७/: ७७ 
पिया ज्ञप अरसीप 'ए कुण नया 5 जप वया| 
स्पा मु युठपरा रेट. पकणा। 
गे८ रुप गुउगुसा ण गम बेत उप 'टेदा| 
कप रह ठग है बा शुप्पय टी ट्युत्ण] 2 || 


अनु० : क्रोध को छोड़ दे, अभिमान का त्याग करे, सभी बन्धनों से पार 
हो जाय, नामरूप में आसक्त न हो तथा परिग्रह रहित हो, तो दुःख उसका पीछा 
नहीं करेगा।। १।। 


किन्नौ० : रोशठ छेर्यया, शेखी शोट्टया, चे दाम-मारि सम्बन्धोनोच नडः 
(पार) हाचीस, नामडः रडः डेयुड बेनठड मालानच, आईदु नोरु माछागशीद मी दोह 
दुःखड माभुगतेच ।। १।। 


भावार्थ : एक समय स्थविर अनिरुद्ध भिक्षुसंघ के साथ कपिलवस्तु गये 
थे। उनके आगमन को सुनकर सभी लोगों ने आकर भिक्षुसंघ का अभिनन्दन 
किया, लेकिन अनिरुद्ध की बहिन वहाँ नहीं आयी। कारण पूछे जाने पर ज्ञात 
हुआ कि उन्हें छवि रोग हुआ था। उन्होंने उसे बुलाकर आसनशाला बनाकर 
भिक्षु संघ को दान देने को कहा। वैसा करने पर उसका छवि-रोग अच्छा होने 
लगा। आसनशाला के बन जाने पर तथागत को भी आमन्त्रित किया गया। लेकिन 
पुन: वह अपने रोग के कारण बुद्ध के सामने प्रकट नहीं हुई। तब बुद्ध ने 
बुलवाकर कहा कि “'जानती हो तुम्हें छवि रोग क्‍यों हुआ?” “नहीं भन्‍्ते !'! 
“तेरे क्रोध के कारण यह उत्पन्न हुआ। पहले जन्म में तुमने राजमहिषी होकर 
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नर्तकी को क्रोध से पीड़ित किया था, यह उसी का फल है '' ऐसा कहकर उक्त 
गाथा को सुनाया था और अल्पमात्र भी क्रोध या ईर्ष्या नहीं करने के लिये 
कहा था। 

क्रोध करना एक प्रकार के आधे पागलपन का लक्षण है। क्रोधी व्यक्ति 
को कोई पसन्द नहीं करता। उसकी सभी जगह निन्दा ही होती है। एक कुलीन 
परिवार की माता थी। वह अपने सेवकों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती 
थी, अपने परिवार का अभिन्न अंग सा मानकर रामू भइया, लक्ष्मी दीदी आदि 
कहकर पुकारती थी। पड़ोसी लोग उसे अत्यन्त दयालु मानकर इज्जत देते थे। एक 
दिन रामू भइया ने सोचा जरा अपनी मालकिन की परीक्षा की जाये। क्‍या वह हमें 
वास्तव में ही इतना प्यार करती है या लोगों के सामने अपने को दयालु दिखाने 
एवं अपना ज्यादा से ज्यादा काम निकालने के लिए प्यार का दिखावा करती है। 
वह एक दिन देर सुबह तक सोया रहा। मालकिन उठकर नहा-धोकर तैयार हो 
चुकी थी। रामू भइया अभी तक खरंटे लिये सोने का ढोंग कर रहा था। 
मालकिन इस पर बौखला गयी। यहाँ मालिक उठकर नाश्ता-पानी के लिये तैयार 
है नौकर खर्राटा भरते सोया है, कहकर डण्डा लिये उसको मारने लगी और 
अनाप-शनाप गालियाँ देने लगी। इसे देख आस-पास के पड़ोसी आश्चर्य में पड़ 
गये और उसकी निन्दा होने लगी। इस तरह क्रोध के कारण अपने एक ईमानदार 
सेवक, जिसने कभी कहीं गलती नहीं की तथा मालकिन को लोगों के सामने एक 
दयावान्‌ महिला का दर्जा दिलाया था, वह भी चला गया। क्रोध ने अपने को 
लोगों के सामने तो गिराया ही अपना अच्छा सेवक भी हाथ से निकल गया। 


प्राय/ः आज समाज में जो आदर-दयाभाव है, वह प्रदर्शन मात्र है। 
वास्तव में उसकी जड़ में ऊँचे आदर्श का कोई स्थान नहीं है। परिसर एवं 
परिस्थिति सब कुछ ठीक है तो व्यक्ति बहुत अच्छा दिखने लगता है, लेकिन उसे 
हम दयावान्‌ या करुणावान्‌ नहीं कह सकते। आज सभ्य कहे जाने वाले समाज 
में इतनी कृत्रिमता, बनावटीपन है कि एक सीधे-साथे व्यक्ति का उस समाज में 
एक क्षण भी रहना मुश्किल है। उनका सोचना कुछ, कहना तथा करना कुछ है, 
वह वास्तविक जीवन से बहुत दूर है, पूरी जीवनशैली बनावटी है। वास्तव में 
व्यक्ति को क्रोध पर विजय पाना चाहिये। क्रोध एक उबलता हुआ पानी है, वह 
जिस पर पड़ा, उसे जलाकर रख देता है। व्यक्ति क्रोध के आवेश में आ जाता है, 
वह अपना विवेक खो देता है। अतः क्रोध में लिया गया हर निर्णय हानिकारक 
ही होता है। 
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अभिमान या अहंकार क्रोध-सदृश दूसरे का अहित तो नहीं करता, 
लेकिन वह अपना जरूर अहित करता है, वह किसी के सामने झुकना नहीं 
चाहता। विशेषकर आज के युग में किसी को सम्मान एवं आदर दिये बिना कोई 
भी सांसारिक कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसका 
हर दुःख-सुख अपने आसपास के लोगों पर निर्भर रहता है। बहुत बड़ा 
अधिकारी या धनवान्‌ होने पर भी उसका सामाजिक परिसर उसे न माने तो 
उसका अस्तित्व ही कया रहेगा। जैसे सिंह सोचे कि मैं जंगल का बादशाह हूँ, 
जंगल एवं जंगल में रहने वालों से मेरा क्या लेना-देना। लेकिन जंगल और उस 
जंगल में रहने वाले जीव-जन्तुओं के बिना वह एक दिन भी जीवित नहीं रह 
सकता। जहाँ जंगल को सिंह से रक्षा हो रही है, वैसे ही सिंह की रक्षा भी जंगल 
से होती है। यह सापेक्ष है। अतः किसी की उपेक्षा करने से हमें जीवन के किसी 
मोड़ पर हानि अवश्य उठाना ही होता है। अतः व्यक्ति को अभिमान नहीं करना 
चाहिये। यदि किसी को आप झुकाना चाहें, तो पहले आपको झुकना होगा। 


जिसने गृहत्याग कर जीवन कौ दिशा को निर्वाणोन्मुख कर लिया, उसे 
लोगों से सम्पर्क कम से कम करना चाहिये। यदि सम्पर्क करना है, उसे शील पर 
आधारित, धर्म पर आधारित होना चाहिये, अपने नाम-यश के लिये कोई काम 
नहीं करना चाहिये, अर्थात्‌ पंचस्कन्ध या नाम-रूप के प्रति आसक्ति का परित्याग 
करना चाहिये। संसार में बन्धन का कारण यही शरीर, अर्थात्‌ नाम-रूप है, ऐसा 
समझ कर इसके प्रति मोह नहीं करना चाहिये, इसके अस्तित्व के लिये धन का 
संचय नहीं करना चाहिये। हर समय तथागत की जो हमारे मार्गदर्शक हैं, जीवनी 
का अनुस्मरण करना चाहिये कि कैसे उन्होंने राजपाट को त्याग कर सामान्य 
व्यक्ति की तरह जीवन जीया था।। १॥। 


222. यो वे उप्पतितं कोध॑ रथं भन्‍्तं'व धारये । 

तमहं सारधथिं ब्रूमि रस्मिग्गाहो इतरो जनो ।। २।। 
माप गैश मिं याण८आयाण मैप क्ष०र्येर पवित एहैंठ या दे| 
एर्गपबेशपणरीलशज्ष जि गवक व आय जंगल एहिठ| 3] 
अनु० : जो आये क्रोध को उसी तरह रोक ले, जैसे कोई मार्ग भ्रष्ट रथ 


को। उस व्यक्ति को मैं असली सारथी कहता हूँ, दूसरे लोग तो केवल लगाम 
पकड़ने वाले हैं।। २।। 
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किन्नौ० : मी हात्यड मोऊ रोशडु वामझ ओमो बीयो घोड़ा-गाड़ी पड 
हासल रुक्‍याचु गान रुक्‍्यातो होदोपड दम राड फीचया (सारथी) लोशिशो, 
आहिद मीपडः ता एको लगाम, टबू चुमचया नारशो।। २।। 


भावार्थ : आलवी का एक श्रामणेर कुटी बनाने के लिये एक वृक्ष 
काटने गया। उस वृक्ष पर एक देव-कन्या अपने पुत्र के साथ रहती थी। देव- 
कन्या के निवेदन करने पर भी श्रामणेर वृक्ष को काटने लगा। उस पर देव-कन्या 
ने अपने पुत्र को पेड़ की उस शाखा पर रख दिया, ताकि वह पेड़ न काटे, 
लेकिन श्रामणेर उठाई कुल्हाड़ी को नहीं रोक सका और वह उसके पुत्र के हाथ 
पर लग गयी। इस पर देव-कन्या को बहुत गुस्सा आया और उसे खा लेने का 
विचार किया, लेकिन तुरन्त यह सोच गुस्से को रोक दिया कि लोग मेरी निन्दा 
करेंगे। ऐसा सोच रोते हुए उसने तथागत के पास जाकर शिकायत की। इस पर 
भगवान्‌ ने साधुकार करते हुए कहा कि तुमने अपने क्रोध को रोककर बहुत बड़ा 
हित किया। ऐसा कहकर उन्होंने उक्त गाथा को सुनाया था। यहाँ जिस पुत्र का 
कुल्हाड़ी से हाथ पर चोट खा कर दर्द या नुकसान हुआ था, उस पर देव-कन्या 
द्वारा श्रामणेर का हाथ तोड़वा डालने से पुत्र का दर्द खत्म तो नहीं होता, बल्कि 
क्रोध के चलते और भी नुकसान हो सकता था। 


यह हमारी कैसी मूढता है? हम सुख की प्राप्ति के लिए लड़ते हैं। भला 
लड़कर सुख मिल सकता है? लड़कर यदि तुम जीतोगे भी, तो जो तुम्हारे हक 
का नहीं था, उसे लेने से लोग तुम्हारी निन्‍दा करते रहेंगे। यदि उसका परिणाम 
इस जीवन में नहीं मिला तो दूसरे जीवन में तो भोगना ही पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति 
में दूसरे जन्म में तुम्हारा उसी खानदान में जन्म लेना तय है, जिससे तुमने सम्पत्ति 
छीना था, या उसी खानदान में कर्मफल के अनुसार मूर्ख व्यक्ति के रूप में जन्म 
लोगे, और सब सम्पत्ति को नष्ट कर असहाय जीवन जीयोगे। ऐसे कितने लोग हैं, 
जो इस प्रकार के दुःखों को भोगते हैं। यह तो अच्छा है कि हमें पता नहीं चल 
रहा है कि किस कर्म के फल को हम भोग रहे हैं। यदि उस कारण का पता 
चलता या कर्मफल का बोध होता तो दुनियां उन दुष्कृत्यों के बारे में सोचकर ही 
पागल हो जाते। 


क्रोध पर कैसे काबू पायें अर्थात्‌ तुरन्त चढ़ते क्रोध को कैसे रोकें? इसके 
लिए कुछ इस प्रकार की विधियाँ सहायक हो सकती हैं--जैसे उल्टे पथ पर जाने 
वाले घोड़े को हम लगाम खींच कर रोकते हैं, उसी प्रकार जैसे ही क्रोध आया, 
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सर्वप्रथम मुख को बन्द कर दें, बोलना बन्द करें। वैसे क्रोध में होता यह है कि 
आँख बन्द हो जाती है और मुँह खुलता है। लेकिन आँख खोलना होगा, लोगों से 
शर्माना होगा और मुँह बन्द करना होगा, या तुरन्त एक से १० तक गिनती करें। 
या जोर से ३» का उच्चारण करें, क्रोध कौ ऊर्जा निकल जायेगी, हमें कुछ राहत 
मिलेगी। क्षान्तिपारमिता के अभ्यास के लिए क्रोध करने वाले की आवश्यकता 
होती है, यदि ऐसा अवसर मिलता है तो उससे चूकना नहीं चाहिये। इस सम्बन्ध 
में उस बुड्डे मूर्ख सांड़ का स्मरण करें जिसने पशु डॉक्टर को लात मार दिया था। 
जब एक पशु डॉक्टर ने बुड्डे सांड॒ के पैर पर लगे घाव को देख दयाकर, उसका 
उपचार करना चाहा और उसने पैर को उठाकर देखने की कोशिश की तो उसने 
डॉक्टर को लात मार दिया तब डॉक्टर ने इलाज करना ही छोड़ दिया और वह 
घाव के उपचार से रह गया। कोई यदि हमारे ऊपर गुस्सा कर हमें क्षान्तिपारमिता 
का अभ्यास करने का अवसर दे रहा हो और हम उसे नहीं स्वीकारें तो कैसे 
क्षान्तिपारमिता का सञ्लय होगा? इसके बिना कैसे बुद्धत्व मिलेगा? ऐसा सोचकर 
क्रोध करने वाले का एहसान सोचना चाहिये।। २।। 


223. अक्कोधेन जिने कोध॑ असाधुं साधुना जिने । 
जिने कदरियं दानेन सच्चेनालिकवादिनं ।। ३॥। 


देर कार पुवोसब्ेग शव 
ब्ष गेरा पिया पता णर मु पेश णल कल ण बा मैस्या] 
परदेग गेल पहुव कैषरए) लिंग पड आथगा शत मुख्य] + गा 


अनु० : क्रोध को अक्रोध से जीतें, बुराई को भलाई से, कंजूसी को दान 
से और झूठ को सत्य से जीतें।। ३ ।। 


किन्नौ० : रोशडु मारोशडिस, मारि पड दामकिस, कंजुसु दानिस रडढ 
आशकोलडु सच्चाईस ज़ितेननिन।। ३।। 


भावार्थ : राजगृह के पूर्ण श्रेष्ठी के उत्तरा नाम की एक कन्या थी। 
उसका विवाह राजगृह में ही दूसरे श्रेष्टी का पुत्र से हुआ। उत्तरा परम 
बुद्धभक्तिनी, श्रद्धालु और दान-शीला थी, किन्तु श्रेष्ठी-पुत्र अश्रद्धालु तथा दान- 
पराड्मुख था। जब से उत्तरा पति-गृह गई, तब से न तो भिक्षु-संघ को दान दे 
सकी और न धर्म-श्रवण ही कर सकी। उसने पूर्ण श्रेष्ठी के पास सन्देश 
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भेजा--'' मैं जब से यहाँ आई, बन्धनागार में रहने की भाँति पड़ी हूँ, इससे तो 
अच्छा था कि आप हमें दासी बनाकर ही घर से बाहर कर दिये होते।”' पूर्ण 
श्रेष्ठी को यह सन्देश सुनकर खेद हुआ। उसने उत्तरा के पास दस हजार कार्षापण 
भेजा और कहलवाया कि नगर की सिरिमा नामक गणिका प्रति दिन हजार 
कार्षापण लेती है। इन कार्षापणों को उसे दे, अपने स्वामी को सेवा करने के 
लिये ठीक करके पन्द्रह दिन पुण्य-कर्म करो। उत्तरा ने वैसा ही किया। 


पन्द्रहवें दिन महापवारण था। अत: उत्तरा एक दिन पहले से ही 
भिक्षुसंघ के दान का प्रबन्ध करा रही थी। अत्यन्त परिश्रम करने से उसने शरीर 
से पसीना चू रहा था, वह क्लान्त-सी हो गई थी। ऊपरी प्रासाद के जँगले से 
श्रेष्ठी-पुत्र उसकी इस दशा को देख मन में उसे “' अत्यन्त मूढ़ा है'” कहकर हँसा। 
उसे हँसते हुए देख सिरिमा ने अनपे को केवल एक दिन और का मेहमान न 
समझकर सोचा--''जान पड़ता है श्रेष्टी-पुत्र का उत्तरा के साथ भी मित्रता है, इसे 
पीड़ित करूँगी।” वह नीचे आई और खौलते हुए घी को कलछी में ले उत्तरा के 
शरीर पर डालने गई। उत्तरा उस समय उसके प्रति मैत्री-चित्त करके खड़ी हो 
गई। सिरिमा-द्वारा डाला हुआ घी शीतल जल-सा जान पड़ा। सिरिमा पुन; जब 
घी लेकर उसके ऊपर डालने चली, तब तक दासियों ने देखा और सिरिमा को 
पकड़ कर खूब मारा, किन्तु उत्तरा ने उन्हें रोक कर उसके शरीर में तेल से 
मालिश करा के स्नान कराया। अब सिरिमा को अपनी गलती ज्ञात हुई। वह 
रोती हुई क्षमा के लिए उसके पैरों पर गिर पड़ी। उत्तरा ने भगवान्‌ के पास जाकर 
क्षणा माँगने को कहा। 


दूसरे दिन जब भगवान्‌ आये तब भोजनोपरान्त सिरिमा उनके युगल पाद 
पंकजों पर गिर पड़ी और रोती हुई सब सुना दिया। भगवान्‌ ने उत्तरा से भी 
पूछ--'' साधु ! साधु !! उत्तरे। ऐसे ही क्रोध को जीतना चाहिये। क्रोध को अक्रोध 
(>मेत्री) से, आक्रोशन को अनाक्रोश से, कंजूस को दान से और मृषावादी को 
सत्यवचन से जीतना चाहिये।'” कहकर उक्त गाथा को कहा। 


कहा जाता है कि रागी आदमी का स्वभाव अपने शरीर को बनाते, 
संवारते रहना, दिनभर थोड़ा-थोड़ा खाते रहना, यदि स्टेज मिले तो उस पर 
निकलना, गाने-बजाने में शौक रखना, बातें बहुत करना आदि होता है। ऐसे 
लक्षण से युक्त व्यक्ति को दमित करने के लिए उसे इन चीजों का कम से कम 
अवसर दें, ज्यादा से ज्यादा कार्य-कलापों में व्यस्त रखें अर्थात्‌ धोबी के गदहे की 
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तरह व्यवहार में लायें-नदी के घाट तक ले जाते समय खूब बोझा लादें और 
थोड़ा-थोड़ा पीटें भी, लेकिन वापस घर पहुँचने पर दाना-पानी की व्यवस्था भी 
अच्छी करें। ऐसा करने पर रागी को नियन्त्रित किया जा सकता है। लेकिन क्रोधी 
का चरित्र उससे भिन्न है। न वह लोगों से ज्यादा बातचीत करना चाहता है, न 
ज्यादा लोगों के बीच में रहना चाहता है, एकान्त पसन्‍्दी होता है। खाने-पीने का 
कोई व्यसन नहीं होता और न बहुत साफ सुथरा रहने की कोशिश करता है। ऐसे 
व्यक्ति को सम्मान देकर, प्रशंसा करके, अच्छे पकवान आदि बनाकर कभी-कभी 
पिकनिक आदि सैर करवा कर उसके क्रोध को जीतना चाहिये। 


जो कंजूस हो उसके सामने धन का गुणगान करना चाहिये। धन नहीं तो 
कुछ नहीं, कहकर गरीबों की दशाओं का वर्णन करना चाहिये और फिर उनको 
बेचारा कहकर कभी-कभी उनकी धनवान लोगों को सेवा करनी चाहिये। कहना 
चाहिये कि धन कमाने का तरीका है--एक लगाने से दस मिलेंगे। १० से सौ 
मिलता है, जब तक सम्पत्ति को निवेश में नहीं डालोगे, उसकी वृद्धि नहीं होगी। 
उसी प्रकार कुशल कर्म का निवेश इस जन्म के लिये और दूसरे जन्म के लिये 
करने को प्रेरित करना चाहिये। पूर्वजन्म के अच्छे निवेश के चलते ही हमें बिना 
प्रयास किये यह सम्पन्नता मिली है, कहकर समझाना चाहिये। इस प्रकार उसे 
कंजूसीपन को छोड़ने का उपाय बताना चाहिये। 


झूठ बोलने वाले को झूठ का परिणाम बताकर सच्चाई बोलने के लिए 
आकृष्ट करना चाहिये। जैसे कि किसी धोबी ने दो बार नदी में अपने पैर को 
मगरमच्छ द्वारा पकड़े जाने का झूठा विलाप, क्रन्धन कर लोगों को नदी किनारे 
तक दौड़ाया था। जब तीसरी बार सचमुच में ही मगरमच्छ ने उसके पैरों को 
पकड़ा तो लोग उसे झूठा समझकर उसकी रक्षा में नहीं पहुँचे और वह मारा 
गया। झूठे व्यक्ति पर कोई विश्वास नहीं करता, अत: कभी-कभी सच बोलने पर 
भी उस पर विश्वास न करने से उसे बहुत कष्ट एवं हानि झेलनी पड़ती है।। ३॥। 


224. सच्चं भणे न कुज्झ्ेय्य, दज्जाप्पस्मिम्पि याचितो । 
एतेहि तीहि ठानेहि गच्छे देवान सन्तिके ॥। ४।। 
१ 8600] बिग शव के बजे णए बैठ] 
पठअक्यलगुलणुट शा ०5 रण गेल! दंग के गा 5 पर्मुझा| | 
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अनु० : सच बोले, क्रोध न करे, माँगने पर थोड़ा रहते भी दें--इन तीन 
बातों से व्यक्ति देवताओं के पास जाता है।। ४।। 


किन्नौ० : सोचकोलड रोचया, रोशडः माताड्चया, उनचमा दोमरिच 
नीमा ली रानचया हुजु शुम कामड लानमा आहिद ज्ञोनोमो शूनदठ पच्‌।। ४।। 


भावार्थ : महामौद्गल्यायन एक दिन देवलोक में विचरण करने गये थे। 
वहाँ जब देवताओं ने उन्हें देखकर प्रणाम किया, तो उन्होंने देवताओं से देवबलोक 
में उत्पन्न होने का कारण पूछा, क्‍योंकि देवता लोग अपने पूर्वजन्म को तो देख 
सकते हैं, उनमें यह शक्ति होती है। परन्तु दुर्भाग्य यह है कि वे मृत्यु या च्युति से 
पूर्व अगले जन्म (योनि) को सात दिन से पहले नहीं देख सकते। देवताओं ने 
महास्थविर से उनके देवलोक में पैदा होने का कारण किसी ने सत्य वचन का 
पालन करना कहा, तो किसी ने क्रोध न करने को कहा और किसी ने दान देने 
को कहा। जब वे देवलोक से लौटकर जेतवन में आये, तो उन्होंने बुद्ध से 
देवलोक में पैदा होने के कारण को पूछा। उस पर बुद्ध ने कहा--'' तुम स्वयं 
वहाँ जाकर पूछकर आये हो, क्‍यों तुम हमसे पूछ रहे हो, ऐसा कहकर उक्त 
गाथा को सुनाते हुए उन्होंने देवलोक में उत्पन्न होने के कारणों को बताया था। 


विडम्बना यह है कि झूठ बोलने के लिये किसी से नहीं सीखना पड़ता 
है, उसी प्रकार क्रोध करने को भी किसी से सीखना नहीं पड़ता और न ही दान न 
देने के लिये किसी से सीखना पड़ता है, अर्थात्‌ अकुशल कर्म करने के लिये 
किसी से सीखना नहीं पड़ता, स्वत: जन्म के बाद कालान्तर में जान लेते हैं। 
जबकि सच बोलना, क्रोध न करना आदि कुशल कर्मों को करने के लिये 
मार्गदर्शन हेतु उपदेश दिये जाते हैं, आश्रम, संस्थान, शिविर चलाये जाते हैं, 
मोटी-मोटी किताबें लिखी जाती हैं, फिर भी आदमी कुशल कर्म की ओर 
अग्रसर नहीं होता। आखिर ऐसा क्यों? शायद यह संसार है, इसलिये। संसार कर्म 
और क्लेश का परिणाम है, यद्यपि उसकी नस-नस में अकुशल कर्म करना 
समाया हुआ है। यही कारण है कि क्लेशों को छोड़ना एवं छुड़वाना बहुत 
मुश्किल होता है। लेकिन पुनः वहीं गहराई से देखें कि व्यक्ति ईमानदार होना 
चाहता है, करुणावान्‌ बनना चाहता है, अच्छा बनना चाहता है। अन्दर से 
अच्छाई को चाह सब में रहती है, अपने को अपूर्ण मान पूर्ण बनना चाहता है। 
यही कारण है कि वास्तव में हम पूर्ण हैं, अच्छे हैं, निर्वाण स्वरूप हैं। यद्यपि 
निर्वाण अपने भीतर है, महासुख अपने में है, लेकिन क्लेशरूपी घनघोर बादलों 
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के नीचे है। कभी-कभी जैसे विद्युत्‌ घर्षण होती है, वैसा हममें इसका आभास 
होता रहता है। लेकिन अकुशल कर्म रूपी गहरे काले बादलों से दबी है। यही 
कारण है कि लाख कहने पर भी हम कुशल की ओर बहुत कम उन्मुख होते 
हैं। यह हमारे चित्त-सन्तति में असंख्य कल्पों का संस्कार है जो हमें कुशल कर्मों 
को करने से रोकती है। लेकिन कभी तो हमें अपने प्रकृतिस्थ स्वभाव में आना 
ही होगा। उसके बिना हमारी चाह कभी समाप्त न होगी। हम जब तक अपूर्ण हैं, 
पूर्ण बनने की लालसा बनी रहेगी। हमें अद्दय स्थिति, अखण्ड स्थिति में तो आना 
ही होगा, यही हमारा अन्तिम अस्तित्व होगा।। ४।। 


225. अहिंसका ये मुनयो निच्च॑ कायेन संवुता । 
ते यन्ति अच्चुतं ठान॑ यत्थ गन्त्वा न सोचरे ।। ५।। 


पादुआ'यठुणआ'शुपतु'ओे शर्ट] 
धुवधय लैग के ८के बैए। [ठप पृ शुरु सर्ैंक पे य| 
दे ०ककेप बाण तय] मध्य अपबाप्ग गया * || 


अनु० : जो मनुष्य हिंसा से रहित, नित्य अपने शरीर को संयत रखते हैं, 
वे उस अच्युत पद को प्राप्त करते हैं, जिसे प्राप्त करने पर शोक नहीं करते ।|७५ ।। 


किन्नौ० : मी हात्यड ना आईदू कोशटडः मारानचया नीतो, मोऊ डेयडु 
काबू तातो, दोह-मी दान निकस्या मायाच्‌ ज़्ागोह पतो, दोजुम दुझल रडः ली 
ब्रालशो ।। ५॥। 


भावार्थ : भगवान्‌ जब साकेत (अयोध्या) में रहते थे, तब एक बार 
भिक्षुसंघ के साथ वे भिक्षाटन के लिये निकले। साकेतवासी एक वृद्ध ब्राह्मण 
तथागत को देखकर पैरों पर गिरकर रोता हुआ कहने लगा-पुत्र! “'वृद्धावस्था 
में पिता का पालन करना चाहिये, किन्तु तुम तो अपना दर्शन ही नहीं देते हो।'! 
वृद्ध ब्राह्मण भगवान्‌ को बुलाकर अपने घर ले गया और ऐसा ही घर पहुँचने पर 
उसकी पत्नी ने भी कहा। जबकि वे दोनों जानते थे कि तथागत कपिलवस्तु के 
राजा शुद्धोदन के पुत्र थे। 


भिक्षुओं में जब यह चर्चा चली तो तथागत ने कहा--''भिक्षुओं ! ये दोनों 


मेरे पाँच सौ जन्मों के माता-पिता थे। पाँच सौ जन्मों की महामाता और पाँच सौ 
ही जन्मों की छोटी माँ। ये अपने पुत्र को पुत्र ही कहते हैं''। साकेत में रहते 
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समय तथागत प्राय: वहीं पर भोजन किया करते थे। जब वे दोनों कुछ दिन पश्चात्‌ 
एक ही साथ मर गये और एक ही चिता पर जलाये गये। श्मशान में बुद्ध भी 
अपने भिक्षुसंघ सहित पहुँच गये। उनकी गति पूछने पर कहा कि “'भिक्षुओं! ऐसे 
अशैक्ष्य मुनियों की गति नहीं होती। इस प्रकार के लोग अच्युत अमृत पद निर्वाण 
को प्राप्त करते हैं '', ऐसा कहकर उन्होंने उक्त गाथा को सुनाया था। 


जो व्यक्ति संसार में रहते हुए भी हिंसा से रहित होता है, सबको अपने 
प्रिय पुत्र सदूश सोचता है, अपने शरीर पर, इन्द्रियों पर संयम रखता है, वह उस 
अच्युत पद को, अमृत पद को तो प्राप्त करेगा ही, अर्थात्‌ जो व्यक्ति सम्पूर्ण 
व्यक्तियों को अपना स्नेही पुत्र या प्रिय माता के समान समझकर व्यवहार करेगा, 
तो उसे दुःख कहाँ होगा। उसके लिए तो यह संसार ही निर्वाण स्थल है। उसे 
जाना कहाँ है। जब वह संसार को ही निर्वाण बनाकर रह सकता है, अब और 
निर्वाण का होना या नहीं होना उसके लिये क्‍या है? कया बुद्ध के लिये यही 
लोक, संसार ही निर्वाण-स्थल नहीं है? बुद्ध जिस देश में निवास करते हैं, यदि 
उसे हम निर्वाण स्थल नहीं कहें, तो किसे कहें ?।। ५।। 


226. सदा जागरमानानं अहोरत्तानुसिक्खिनं । 
निब्बानं अधिमुत्तानं अत्थं गच्छन्ति आसवा ।॥। ६।। 


शु म5 मु अरिलि "शरद 
97 ८८ गकग मं सर मु उप) [दंग ८ हल शेय पे८ शा 
गुप्गर्पुजगदुरुणित ढंग] राजीव यार बल प्युत्ण] ७ || 


अनु० : जो सदा जागरूक रहते हैं, जो रात-दिन सीखने में लगे रहते हैं, 
निर्वाण प्राप्ति की ओर प्रयतलशील रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों के आख्रवों का तुरन्त 
नाश होता है।। ६।। 

किन्नौ० : सोदेयी सेमसु ख्याओ तोशीत, लागे-रातिड गोम (ध्यान) 
लानचा, मुक्ति पोरेनमु कोशिश लानचया दोह-मीऊ सेमसो चेई क्योन माच 
हाचो।। ६।। 

भावार्थ : राजगृह के सेठ की एक पूर्णा नामक दासी थी। एक रात वह 
धान कूटती हुई पसीने से भीग रही थी। देर रात हो चुकी थी। भिक्षु तथागत से 
गृध्रकूट पर उपदेश सुनकर इधर-उधर आ जा रहे थे। उसे देख वह सोचने 
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लगी--मैं धान कूटती हुई इतनी देर रात तक जागी हूँ, लेकिन ये भिश्चु लोग अभी 
क्या कर रहे होंगे। इसे तथागत ने जानकर जब कल सुबह वह पानी लेने के लिये 
घाट की ओर जा रही थी, तब रास्ते में उससे भेंट हुई और बुद्ध ने पूछा--'' क्या 
तुम मेरे श्रावकों की निन्‍्दा करती हो? कल शाम तुमने क्‍या सोचा था?” बुद्ध ने 
कहा--'' पूर्ण! तू अपने दुःख से नहीं सोती, किन्तु मेरे श्रावक सदा जागरणशील 
हो, नहीं सोते हैं '' ऐसा कहकर उन्होंने उक्त गाथा को सुनाया था। 

वास्तव में संसार में लोग छोटे से जीवन की उपलब्धियों के लिये रात- 
दिन कोशिश करते हैं, तो जो सम्पूर्ण प्राणिमात्र को सम्यक्सम्बोधि दिलाना चाहता 
हो या अपने अनन्त जन्मों से संचित अकुशल कर्मों एवं वासनाओं को त्यागने के 
लिये, नष्ट करने के लिये प्रेरित हो, उसे कितना प्रयास करना पड़ेगा, उसका तो 
कहना ही क्‍या? वह वैसे ही है, जैसे कोई व्यक्ति नदी के प्रवाह के विपरीत दिशा 
में तैर रहा हो। यह काम कितना मुश्किल है? उसी प्रकार संसार में रहकर 
संसार के प्रवाह के विरोध में जाना भी कितना कठिन होगा? इसलिये वास्तव में 
भिक्षु बनना सामान्य व्यक्ति का काम नहीं है, इसके लिए दृढ़ इच्छाशक्ति की 
आवश्यकता होती है। जबकि, आज के माता-पिता अपने उस बेटे को जो घर 
के लायक न हो तो उन्हें कहीं आश्रम या विहार में भेज देते हैं, संन्‍्यासी या भिक्षु 
बनाना चाहते हैं। मेरी दृष्टि में संन्यासी या भिक्षु-भिक्षुणी उन्हीं लोगों को बनना 
चाहिये, जिसने संसार को निकट से समझा हो। तथागत बुद्ध ने भी संसार की 
प्रपञ्ञता को सूक्ष्म रूप से देखकर ही उसका त्याग किया था, तभी वे स्व-पर के 
कल्याणकारी बन सके थे।। ६।। 


227. पोराणमेतं अतुल ! नेतं अजतनामिव । 
निन्दन्ति तुण्हीमासीन॑ निन्दन्ति बहुभाणिनं । 
मितभाणिम्पि निन्दन्ति नत्थि लोके अनिन्दितो ।। ७।। 
इगेसब्ेब जात शरूपाशु८ुलप्ण 
पर्च्णशिंदप्जुंष देर छेए। [माप ज्ञण और ए८ ठेणा। 
शक पव८ णप आठ 35 ।7ए दंग ०६१ की और मेष 
मगर वैंरिएुशआगुबरर 75 मै) दिए आप उम्ादीग जा ण]] ० || 
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अनु० : हे अतुल! यह पुरानी बात है, यह आज की नहीं। चुप बैठे 
रहने वाले की भी निन्‍्दा होती है और बहुत बोलने वाले की भी। कम बोलने 
वाले की भी निन्दा होती है। दुनियां में ऐसा कोई नहीं है, जिसकी निन्‍्दा न होती 
हो।। ७।। 

किन्नौ० : हे अतुल! जु बातड बारी पुराना तो, जू तोरोक्चुह मानी, मी 
उठची मारोरों चुटकड तोशीदूया पड ली निन्दा मारि लोशो, त्योड रोचया मीपडः ली 
मारि लोशो, कम रोचया मी पड ली मारि लोशो, होने (जु संसारो) हाती माईचु 
हातु ना निन्‍दा माहाच।। ७।। 


भावार्थ : श्रावस्ती का रहने वाला अतुल नामक एक उपासक एक दिन 
पाँच सौ उपासकों के साथ जेतवन धर्म-श्रमण करने के लिए गया। वह क्रमश: 
रेवत स्थविर, सारिपुत्र स्थविर और आयुष्मान्‌ आनन्द के पास जा, भगवान्‌ के 
पास गया और कहा--'' भन्‍्ते ! मैं इतने उपासकों के साथ धर्म-श्रमण करने आया 
था, किन्तु रेवत स्थविर कुछ बोले ही नहीं चुपचाप बैठे रहे। सारिपुत्र स्थविर ने 
अभिधर्म का उपदेश दिया, जो समझ में नहीं आया तथा आनन्द स्थविर ने बहुत 
थोड़ा कहा, इसलिए मैं क्रुद्ध होकर उन लोगों के पास से चला आया हूँ।'' 
भगवान्‌ ने उपासक की बात सुन--'' अतुल! यह प्राचीन समय से होता आ रहा 
है कि मौन रहने वाले की भी निन्‍्दा होती है, बहुभाषी की भी निन्दा होती है, 
कम बोलने वाले की भी निन्दा होती है। संसार में कोई भी ऐसा नहीं है, जिसकी 
निन्‍्दा ही निन्दा या प्रशंसा ही प्रशंसा हो। कोई-कोई राजा की निन्दा करते हैं 
और कोई-कोई प्रशंसा; वैसे ही पृथ्वी, सूर्य और चन्द्र की भी। मेरी भी कोई-कोई 
निन्दा और कोई-कोई प्रशंसा करते हैं। मूर्खों की निन्‍्दा या प्रशंसा अगण्य है, 
किन्तु मेधावी पण्डित द्वारा निन्दित ही निन्दित होता है और प्रशंसित ही प्रशंसित 
होता है '' कहकर इन गाथाओं को कहा-- 


जब व्यक्ति जीवन की गाड़ी में बैठकर गाड़ी को चलाये जा रहा हो और 
गाड़ी में भिन्न-भिन्न प्रकार के लोगों को लेकर जा रहा हो, उसे चाहिये कि 
उनकी कुछ भी परवाह न करे, अपने गन्तव्य को दृष्टि में रखकर चले। यदि उन 
सब लोगों की इच्छाओं को देखता रहेगा, उनकी इच्छा के अनुसार गाड़ी 
चलायेगा तो वह कहीं भी नहीं पहुँच सकेगा और पागल हो जायेगा, क्योंकि कुछ 
लोग यहीं रुकना चाहेंगे, कुछ आगे चलकर रुकना चाहेंगे, कुछ गाड़ी तेज रफ्तार 
से चलवाना चाहेंगे और कोई चाहेगा कि गाड़ी धीरे से चलाये आदि। 
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उसी प्रकार अपने अन्दर भी कितने प्रकार के भाव हैं, राग हैं, द्वेष हैं, 
ईर्ष्या हैं, लोभ हैं। ये सब भी अपनी-अपनी इच्छा के अनुसार हमें चलाना चाहेंगे। 
यदि इन सब राग, द्वेष रूपी सवारियों को स्टियरिंग पर आने दें, तो ड्राइवर का 
क्या होगा? कैसे गाड़ी चला पायेगा? वह तो कहीं भी गाड़ी को टकराकर चूर- 
चूर कर देगा। अत: ड्राइवर रूपी व्यक्ति को चाहिये कि सवारी रूपी बाह्य लोक 
तथा आशभ्यन्तर राग आदि क्लेशों की परवाह किये बिना आगे बढ़े। यदि उनके 
कहने को माने तो हम कहीं नहीं पहुँच सकेंगे। इसलिए निन्‍दा आदि भी जो राग- 
द्वेष जनित हैं, अपने स्वार्थ के लिए व्यक्ति इस संसार में हर स्तर के व्यक्ति का 
निन्दा करते हैं। अत: हमें निन्‍्दा की परवाह किये बिना सच्चाई पर आरूढ़ होकर 
जीवन की गाड़ी को चलाना चाहिये।। ६।। 


228. नचाहुन च भविस्सिति न चेतरहि विजति । 
एकन्‍्तं निन्दितो पोसो एकन्तं वा पसंसितों ।। ८।॥ 


2000 00000 ७७/७७/७७७४ ७४०४॥ 
ग्पुरण्पुरपटट्पुरुठी फ्षाण्णपए' जग] « | 


अनु० : ऐसा आदमी, जिसकी या तो बिलकुल प्रशंसा ही प्रशंसा होती 
हो, या निन्‍्दा ही निन्‍्दा; न हुआ है, न होगा।। ७।। 


किन्नौ० : दुनियाऊ हने मी हाती मायीच्‌ हातुना ऐको दामी-दाम लोशो, 
होने ली मी हाती मायीच हातू ना ऐको गालिड-डी गालिड नीतो || ७।। 


भावार्थ : प्रशंसा एवं विरोध के कारण ही तथागत बुद्ध जैसे के विरोध 
में बोलने वाला देवदत्त था। ईसामसीह जैसे को सूली पर चढ़ाया गया था, 
सुकरात को जहर पिलाया गया था, गांधी और अब्राहमलिड्डून जैसे को गोली से 
मार दिया गया था। क्‍या राम को रावण और कृष्ण को कंस जैसा प्रतियोगी नहीं 
मिला? तब हम तो कौन होते हैं कि हमें सब लोग चाहें? अर्थात्‌ दुनियां में 
निन्दकों की कोई कमी नहीं है। इस ओर ध्यान न देकर, दुनियां की परवाह किये 
बिना अपने सेवा करने वाले हाथों और पैरों को निरन्तर गतिशील रखना 
चाहिये।। ७।। 


229. यज्चे विज्ञजू पसंसन्ति अनुविच्च सुवे सुवे । 
अच्छिहववुत्ति मेधाविं पड्ञासीलसमाहितं ॥। ९॥। 
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230. नेक्खं जम्बोनदस्सेव को त॑ निन्दितुमरहति । 
देवापि न॑ पसंसन्ति ब्रह्मणापि पंसंसितो ॥॥| १०।। 


देंगगुपग गई झूम दंगल] 97 है पवैग पु पष्टयुल उे८ णा 
गृगगगेर पर है इग || |नेशाच्पकुथपिस्धणए रुपड्का| 6 || 
टटगापुरिपुलेर मै मेंए'3' हैक] |बुवैण दे णर्जद घर है 
कषण८ रेप पहुंप पर पुरा [कप्बणणरवै देण यक्लुंप|| 2० ॥| 


अनु० : लेकिन जिस व्यक्ति की प्रशंसा बुद्धिमान लोग सोच-विचार कर 
रोज-रोज करें, उस दोष रहित धीमान्‌, प्रज्ञाशील, जाम्बूनद सुवर्ण की अशर्फी के 
समान खरे व्यक्ति की कौन निन्‍दा कर सकता है? देवता भी उसकी प्रशंसा करते 
हैं और ब्रह्मा भी उसके प्रशंसक होंगे।। ८ ।। 


किन्नौ० : हादु कचड ज्ञानी मीपडस, सही मीपडिस, नेने मी हात्यडुना 
सोदेयी प्रशंसा लानो नीमा, सेचेली ज्ञानीती छुलठीसम स्या, दिमाग स्या जम्बुनद- 
ज़ाडु काथा होदे मीपड हास गालिडः रानतो? होदोह मी पडता शु रड ब्रह्मा ली 
प्रशंसा (तोद पा) लानतो।। ८।। 


भावार्थ : व्यक्ति का यह कैसा स्वभाव है? वह चाहता है कि उसके 
गुणों का लोग बखान करें और उससे वह सुख का अनुभव करें। लेकिन, हम 
दूसरे के गुणों का बखान कर आनन्द लेना नहीं चाहते, अपितु ईर्ष्या से पीड़ित 
होते हैं। यद्यपि हम चाहते हैं कि लोग हमें चाहें, लेकिन इस चाहत की पूर्ति में 
हमें पर-हित एवं लोक-कल्याण के लिए अपने को समर्पित करना होगा। 
लेकिन, जो व्यक्ति हमारे सहयोग के बिना भी स्वयं अपने कठिन परिश्रम से या 
उसके अपने पूर्व कर्मों के बल से कुछ लाभ सत्कार प्राप्त कर भी लेता है तो उसे 
भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते; जबकि ईर्ष्यावश हमारे चाहने और न चाहने से 
उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। यदि तुम्हारे न चाहने से शत्रु को जो मिलना 
चाहिये था वह नहीं भी मिला, तो उससे तुमको क्‍या मिला? मान लो कि दूसरे के 
दुःख से तुम्हें आत्म सन्तुष्टि मिली, तो इससे बढ़कर तुम्हारे लिये अनर्थ और 
कौन-सा हो सकता है। यदि इस अकुशल कर्म को मानसिक सुख समझें तो 
जुआ, शराब, व्यभिचार आदि से भी सुख मिलना चाहिये, यदि ऐसा है तो उसका 
भी सेवन करें और देखें कि क्‍या परिणाम होता है? 
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अत: सबके सुख के लिये, सबके कल्याण में जो अपने को तत्पर रखता 
है, दूसरे के दुःख को अपना ही दुःख, दूसरे के सुख को अपना ही सुख समझकर 
काम करता है, ऐसे व्यक्ति की कौन निन्‍दा कर सकेगा? यदि कोई करेगा भी तो 
वह ऐसा होगा, जैसे सूरत की ओर थूकना या हवा के विपरीत धूल फेंकना। वह 
तो अपने पर ही आयेगी। अत: सज्जन, बुद्धिमान्‌, प्रज्ञाशील व्यक्तियों द्वारा 
प्रशंसनीय व्यक्ति को देवता लोग भी प्रशंसा करेंगे या करते हैं।। ८।। 


23व. कायप्पकोपं रक्खेय्य कायेन संवुतो सिया । 
कायदुच्चरितं हित्वा कायेन सुचरितं चरे ।। ११।। 
देह अरि करके 
सु्रगु्विया पश्ुए पर बैल 0०00८ 0 20 0६०॥ 
गुण $सजुर कम पलग्ण पफुश्चगीशेैगसण< बुर पजुंदा। 22 ॥ 


अनु० : शारीरिक चंचलता से बचें, काम पर संयम रखें। शारीरिक 
दुश्वरित्र का त्याग कर शारीरिक सदाचरण का पालन करें।। ९।। 

किन्नौ० : डेयडु चंचलताओ दोकच बोचेनमिक, डेयडु काबू ताता, 
डेयडुह पापु छेरया दाम चाल-चलन लानम ज्ञाशो ।। ९।। 

भावार्थ : तथागत जब राजगृह के वेणुवन में भिक्षुओं को उपदेश दे रहे 
थे, छः वर्गीय भिशक्षु खड़ाऊँ पहने खट-खट शब्द करते हुए टहल रहे थे। तथागत 
ने खट-खट के शब्द को सुनकर उक्त गाथा को कहा था। 


आज लोग शरीर को बनाने संवारने के लिये कितना समय लगा देते हैं 
और उन प्रसाधनों के लिये कितना खर्च कर देते हैं। कितने-कितने कोट, कमीजों 
की सेट अलमारियों में भरी रहती हैं, जबकि व्यक्ति को पहनना तो एक समय में 
एक ही होता है। इसकी विपरीत कितने लोग हैं बाहर, जो एक सेट कपड़े के 
अभाव में नंगे ठंड से ठिठुर रहे हैं। महिलाएँ सन्दूकों में कितनी-कितनी साड़ी 
आदि भरकर रखे हैं, वहीं बाहर गरीब और उपेक्षित मातायें और बहिनें सर्दी- 
ठण्ड से मरी जा रही हैं। कोई किसी की परवाह नहीं करता, मानो हमारे अन्दर 
दिल ही न हो। सेठ लोगों के गोदामों में कितना अनाज सड़ रहा है, वहीं बाहर 
कितने अपने भाई-बहन एक वक्त भोजन के लिये तरस रहे हैं। एक क्षण के लिये 
व्यक्ति अपने को उस गरीब के स्थान पर रखकर देखता, तो शायद ऐसा क्रूर और 
निर्दयी समाज नहीं होता। 
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कहा जाता है कि जानवरों की अपेक्षा व्यक्ति विवेकशील होते हैं, 
लेकिन लगता नहीं कि आज के इस तथाकथित विकसित समाज में कोई 
विवेकशील है। हाँ, व्यक्ति स्वार्थी एवं परिग्रहशील ज़रूर है, परिणामस्वरूप इसी 
जीवन के लिये ही नहीं, अपितु दूसरे जन्म में भी वहाँ चूहा या भूत बनकर आने 
के लिये तैयारी करके जमा करके रखता है। जबकि अन्य प्राणियों में इस प्रकार 
की संग्रह की शक्ति नहीं होती। व्यक्ति के शरीर का आभूषण दूसरे जरूरतमन्द के 
काम आना चाहिये। जैसे कहा गया है--हाथ का आभूषण दान देना होना 
चाहिये, कण्ठ का आभूषण सत्य बोलना और कान का आभूषण अच्छी बातों को 
श्रवण करना, इन आभूषणों के रहते अन्य आभूषणों की क्‍या आवश्यकता है। 
वह हाथ अति सुन्दर है, जो दान करता हो, अपने में शान्ति और अन्यों का हित 
दोनों उसमें समाहित हैं। वहीं हाथ में सोने का कंगन अहंकार और अन्य को 
ईर्ष्या और डाह का कारण है जो दोनों को जलाती है। अतः शरीर को भौतिक 
चीजें की चाह से बचाना चाहिये, संयम बरतना चाहिये, शारीरिक दुश्चर्या, हिंसा, 
चोरी, व्यभिचार आदि से बचना चाहिये और सदा विनप्रता, सादगी और सरलता 
का अनुशीलन कर उत्तम आचरण का पालन करना चाहिये।। ९।। 


232. बचीपकोपं रक्खेय्य वाचाय संवुतो सिया । 
वच्चीदुच्चरितं हित्वा वाचाय सुचरितं चरे ।। १२।। 


प्गी्वियाणशपपटमुश| एगर्गैशपणप रण्देंगापनस। 
प्गै३बबजुदआप्ल एल गल।| प्गगैआ गुल पल शुरु ण जरा! 27 || 
अनु० : वाणी की चंचलता से बचें, वाणी पर संयम रखें, वाणी के दोष 
का त्याग करें और वाणी का सदुपयोग करें ।। १०।। 
किन्नौ० : ज़बानु चंचलताओ दोक्च बोचेनमिक ज़बानु काबु लान-लान 
सोदेयी सही बातडः रोमिंग ज्ञाशो ।। १०।॥। 


भावार्थ : कभी भी बिना सिर-पूँछ की बात नहीं करनी चाहिये, अधिक 
बात करने का शौकीन नहीं होना चाहिये। बात उतनी ही करनी चाहिये, जितनी 
आवश्यक हो। प्रयोजनवश ही बात करनी चाहिये, अकारण या अनावश्यक 
नहीं। जब बात करें स्पष्ट अर्थ से युक्त, मन को प्रसन्न करने वाली, सुनने में 
आनन्द देने वाली, करुणा से ओत-प्रोत, कर्कशता से रहित, मधुर, जिससे बोल 
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रहे हो उसे सुनाई दे, उससे न ज्यादा जोर से बोलें न ज्यादा कम, मन्द स्वर से 
युक्त वाणी में बोलें। तिब्बती कहावत है कि मांस के लौंदे, अर्थात्‌ (जीभ) को 
यदि संयत नहीं रख सका तो गोल-गोल सिर को परेशानी उठानी पड़ेगी, अर्थात्‌ 
सिर को झुकना पड़ेगा। 

मनुष्य को नियति ने भी दो कान, दो आँख, दो पैर और दो हाथ दिये हैं, 
लेकिन मुँह और जिह्ना एक ही दी है। जिसका अभिप्राय है अधिक देखें, अधिक 
सुने, अधिक काम करें, मगर कम बोलें, वही बोलें जो सही हो। इस विषय में भी 
तिब्बती में एक कहावत है--महफिल में (सभाओं में) मुख पर संयम रखें, 
एकान्त में चित्त पर संयम रखें। मुँह से निकली वाणी लाख प्रयास करने पर भी 
वापस नहीं लौटती। अत: सोच-विचार कर उसी बात को बोलना चाहिये, जिसमें 
बल हो और जिससे किसी का अहित न होता हो, जिससे किसी को बुरा न 
लगता हो। वाणी में विनप्रता और सहजता होनी चाहिये। वाणी ही व्यक्ति को 
मित्र और शत्रु बनाती है। वाणी को झूठ, कठोर, पैशुन्य, लोगों को बाँटने वाली 
और व्यर्थ में बकवास आदि दोषों से रहित रखना चाहिये।। १० ।। 


233. मनोपकोपं रक्खेय्य मनसा संवुतो सिया । 
मनोदुच्चरितं हित्वा मनसा सुचरितं चरे ।। १३।। 
पिया पशु८ मु] फिरजुलण्पए रुप डैंगा पर य॒| 
पड्श रु शुपअ दलाल] फिरुजीआणेगब पर शुरु य हु छा 75 |] 
अनु० : मन की चंचलता से बचें, मन पर संयम रखें, मन के दोष का 
परित्याग करें और मानसिक सदाचरण बनाये रखें।। ११॥। 


किन्नौ० : मोनडु चंचलताओ दोक्च बोचेनमिक, पापी मोनडु मोऊ 
काबूओ तामिक, मोनडु पाप छेर॑या, मोनडिस दाम कामड लानमिक।। ११।। 


पेज 
पेज 


भावार्थ : सम्पूर्ण बौद्ध वाइमय मन को संयम करने की विधि बताती है। 
मन ही प्रमुख है, सभी शारीरिक एवं वाचिक कर्म मन से ही प्रेरित हैं, अत: मन 
पर संयम अत्यन्त जरूरी है। जितना विशाल ब्रह्माण्ड बाहर दिखायी देता है, 
उससे विशाल ब्रह्माण्ड मन के अन्दर छिपा हुआ है। बाहर तो सिर्फ वर्तमान का 
ब्रह्माण्ड ही है, भीतर के मन में तो भूतकाल और भविष्य में आने वाले ब्रह्माण्ड 
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का भी अंश है। जितना विशाल वृक्ष बाहर दिखायी देता है, उससे ज्यादा जड़ के 
रूप में जमीन के नीचे होता है। उस जड़ के चलते ही वृक्ष खड़ा है, हरा-भरा 
है। वह जड़ सूख जाय तो वृक्ष का अस्तित्व कहाँ से रहता? 


हमारा समाज, हमारा व्यक्तित्व आभ्यन्तर मन का ही प्रतिबिम्ब है। 
तिब्बती में कहावत है--शरीर के रोग को मूत्र की परीक्षा से समझ सकते हैं, 
मानसिक दशा का जिह्नमा के चलने से पता लगता है। अर्थात्‌ मन ही सब का मूल 
है, मन ही सबका मालिक है, मन ही सभी अच्छे-बुरे कार्यों का कारण है। अतः 
मन को उसके दोषों से--तृष्णा, राग, द्वेष, मोह, अहंकार, ईर्ष्या आदि से दूर 
रखना चाहिये। इनके वश में नहीं जाना चाहिये।। ११॥। 


234. कायेन संबुता धीरा अथो वाचाय संबुता । 
मनसा संबुता धीराते वे सुपरिसंवुता ।। १४॥। 


पढ़ें युशगैश बैंठ छुप डैए.] [पं 9८ ण८ दम हंस 
पढ़ंग एणेरुगुअणर रुपशग पिवेणेपल शुश्लेंगण कया 2« ] 
80 ६ | गे३ पर परुअ परि।| 


अनु० : धीर व्यक्ति काय से संयत है, वाणी से भी संयत है और वह मन 
से भी संयत है। वही पूर्णरूप से संयत कहलाता है।। १२।। 


किन्नौ० : हात्यछ न डेयडु काबूओ ताचया तो, ज़बान रड मोनडु काबू 
लानतो दोह मी दोह असली काबूस्या नारशो।। १२।। 


भावार्थ : काय से संयत वह व्यक्ति है, जहाँ वह जाना चाहे जा सकता 
है। वह किसी राग, द्वेष, मोह आदि विकृतियों से प्रेरित होकर नहीं, अपितु जागृत 
होकर पूर्ण होश में जाता है। बैठना चाहता हो, सोना चाहता हो, उस समय 
अपनी इच्छा के अनुकूल अपने शरीर को पूर्ण वश में रखता है, वह काय से 
संयत कहलाता है। जैसे कि बिजली के बल्ब को प्रज्वलित करना चाहा, तो 
जलाया और बन्द करना चाहा तो बुझाया। उसी प्रकार वाणी पर भी अपना 
नियन्त्रण होना चाहिये, यह नहीं कि किसी के चाहने से किसी बात पर प्रतिक्रिया 
कर लें और किसी के प्रशंसा पर गदगद हो जायें और किसी की निन्दा पर 
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क्रोधित। जागृत अवस्था में, होश में, उपायवश यह समझें कि यहाँ मुझे क्रोध 
करना है, अर्थात्‌ जोर से कहना है, वहाँ वह कह सकता है। इसी प्रकार जहाँ 
चाहे वह उपायवश कोई भी काम या वाणी का उपयोग कर सकता है, बशर्ते 
वह सजग होकर, जागृत होकर परहित के लिए करे। ऐसा व्यक्ति किसी के हाथ 
की कठपुतली नहीं बनता, वही काय एवं वाक्‌ संयमी है। उसी प्रकार मन को 
भी जब तक वह समाधि में रखना चाहे रख सकता है, जब जिस विचार को 
लाना चाहे ला सकता है, जहाँ जिस विचार को रोकना चाहे रोक सकता है। 
जिसने इस प्रकार की क्षमता हासिल की हो, वही धीर-पुरुष पूर्ण संयमी 
कहलाता है।। १२॥। 


॥ क्रोध-वर्ग समाप्त ।। 


उ44 
१८, मल-वग्गो (क्रीऊ खोमलिड-) 


235. पण्डुपलासो' व दानिसि, यमपुरिसापि च ते उपद्विता । 
उय्योगमुखे च तिट्ठुसि पाथेय्यम्पि च ते न विजति ॥। १।। 


236. सो करोहि दीपमत्तनो रिब्रप्पं वायम पण्डितो भव । 
निद्धन्तमलो अनद्भरणो दिब्ब॑ं अरियभूमिमेहिसि ।। २।। 


कण मेष शा नर्त| 
पिंष बे आज़ ये रण] मतगहप वैध पुर पा जग सा| 
पुराने ० परिएएठगुमठब] [पिदणणवाकुणसरणण॒८ गैस 2 || 


६९१ ८८१८८ ८ुगुल झुदुरुट्पद उप गायब ग्टर] 
दिग पल रेए 9 लागेर ण [गर्यदेशास्थताणरिव्यारघेंयास्मुन्ण] 5 || 


अनु० : इस समय तू पीले पत्ते के समान है, यमदूत तेरा इन्तजार कर 
रहा है, तू मरने ही वाला है और तेरे पास पाथेय भी नहीं है। इसलिये अपने 
आपको दीपक बना। जल्दी उद्योग करके तत्त्वज्ञ बन, मलरहित, दोषरहित होकर 
तू दिव्य आर्य-भूमि को प्राप्त करेगा।। १-२॥। 


किन्नौ० : होना का श्विक पातलडु गान तोन (हुन बोठडोच य्वा दानमु 
देस), कान ओमसकी शीनजे (यम दूत) बन शुड--शुड; बीमु तैयार लेकिन 
कानदाह ओमो फिमु फुलगस ठची मादून। हदेसी होना (डेयडो ज़डः तोदेरड) 
मोऊ छायड मोह हाच, कौशिश लान-लान खासपा (विद्वान) हाच, मेल मायीच 
हाच, दोषडः माईचू हाचिस का संज्ञेसु ओमो पतन।। १-२।। 


भावार्थ : श्रावस्ती में एक कसाई का पुत्र अपने पिता को मरणासन्न 
दशा में कराहते हुए अत्यन्त दुःखी देखकर, घरबार छोड़कर तक्षशिला चला गया 
और वहाँ सोनार का काम सीख कर रहने लगा। उसके कई सन्तानें भी हुईं। 
जब वृद्ध हुआ तो वापस अपने गाँव लौट आया। तथागत को देखकर उसने भिक्षु 
संघ सहित भगवान्‌ को अपने यहाँ भोजन पर आमन्त्रित किया और अपने पिता 
के लिये अनुमोदन करने का निवेदन किया। तब बुद्ध ने ““उपासक ! तू बूढ़ा हो 
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गया, तेरा पीले पत्ते के समान शरीर पक गया है, तुम्हारे पास परलोक जाने के 
लिये पुण्यपाथेय नहीं है, उसकी भी चिन्ता करो। ऐसा कहकर उक्त गाथा को 
सुनाया था। 

इस सन्दर्भ में उपासक का अपने पिता के लिए निवेदन करना वैसा ही 
है, जैसे कोई स्वयं नदी में बह रहा है और चाहता है कि वह नदी में बहने वाले 
को बचायें। यद्यपि विचार नेक है, उच्च है, लेकिन स्वयं के वृद्धावस्था के कारण 
मृत्यु के समीपता की अवस्था को समझकर पहले अपने लिए पुण्यपाथेय का 
संचय तो करें। दूसरी ओर, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन रहते कसाई का काम 
करते पुण्य के बारे में विचार ही नहीं किया, अब मरने के ६० साल बाद उसके 
लिये पिण्डदान या अनुमोदन आदि करके क्‍या प्रभाव होगा? शायद, उपासक का 
पिता जो कसाई था, पशु-पक्षी आदि निम्न योनि का जन्म लेकर बीते ६० सालों 
में कई योनि बदल चुका होगा, अतः उस पितृश्राद्ध का क्‍या अर्थ रहेगा? अच्छा 
है कि उनकी अपेक्षा जरूरत मन्दों की अपने से जो हो सकती हो सेवा करें। 


यह कैसा सांसारिकता के प्रति लगाव है कि स्वयं मरणासन्न अवस्था में 
है, बिस्तर के चारों ओर परिवारजन जीने की आशा छोड़े दुःखी खड़े हैं। मौत 
आने वाली है। जैसे पतझड़ में पीले पके पत्तों को एक हवा का झोंका आकर 
तितर-बितर कर देता है, वैसे ही परिवारजनों से अपना अलग होना तय हो गया 
है। ऐसे में भी अपनी परवाह किये बिना यह कैसी मूर्खता है कि परिवारजनों का 
मेरे चले जाने के बाद क्‍या होगा आदि पर विचार कर रहा है। कम से कम इस 
अवस्था में तो अपने अगले जन्म के बारे में सोचना चाहिये, अपने परिवारजनों 
के लिए तो जीवन भर कर लिया है, अब तो इस अन्तिम अवस्था में अपने दूसरे 
जन्म के लिये पाथेय एवं पुण्य संचित करना चाहिये। वैसे भी, गृहस्थ से जुड़े 
व्यक्ति जब घर की जिम्मेवारी अपने बहू-पुत्र को सौंप चुके हों, इसके बावजूद 
उसमें हस्तक्षेप करना एक प्रकार से अपने लिये नरक का गड्ढ़ा खोदना है। ऐसी 
अवस्था में न बच्चे अपनी सुनेंगे और न ही स्वयं हमें शान्ति मिलेगी। कम से कम 
जीवन के उत्तरार्ध में इस पदमुक्ति पर, रिटायर्मेन्ट पर तो अपने को ध्यान-भावना 
में लगाना चाहिये। आने वाले तूफान से बचने के लिये द्वीप बनाना चाहिये। 
तथागत ने भी कहा है--' आत्मद्वीपो भव '। 

इसलिये कम से कम अब तो सांसारिक प्रपञ्ञों को त्याग देना चाहिये। 
जैसे गोद में सांप के गिर जाने पर व्यक्ति झट-पट भय से उठ खड़ा हो जाता है, 
वैसे ही निकट पहुँची मृत्यु से भय तथा जीवन में अनेक किये गये अकुशल कर्मों 
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को सोचकर, परिवार के प्रति मोह का त्याग कर, तृष्णा रहित होकर तत्काल 
तत्परतापूर्वक अनित्यता, दुःखता, अनात्मता का बोध कर निष्प्रपश्ज निर्वाण स्थिति 
में अपने को ध्यानस्थ करना चाहिये तथा जीवन-मरण की इस श्रृंखला से अपने 
को अलग करने का प्रयत्न करना चाहिये। अन्यथा जैसे इस जीवन में दुःख को 
झेला, वैसे ही अगले जीवन में किसी दूसरे घर और परिवार में जन्म लेकर, मेरा 
कहकर कष्ट भोगना पड़ेगा। यदि तृष्णा का समूल नाश नहीं भी कर सके, कम से 
कम दूसरे जन्म में सुगति के लिये तृष्णा को कम करने के बारे में तो सोचना ही 
चाहिये, जहाँ आज नहीं तो कल हमें जाना ही होगा। मृत्यु अनिश्चित है, किसी 
भी समय आ सकती है। जैसे हम देख रहे हैं कि आज तक कितने हम-उम्र और 
हम से छोटे लोग चल बसे। फिर भी जो ६०-६५ वर्ष का हो चुका हो, उसे तो 
निश्चित रूप से मृत्यु की तैयारी करनी चाहिये। इस जीवन के लिये बहुत हो 
चुका है, ६० वर्ष कट ही चुके हैं, अब कल के लिये प्रयास करना चाहिये। 
अन्ततोगत्वा तृष्णा रहित हो निर्वाणगामी होना चाहिये।। १-२॥। 


237, उपनीतवयो च दानिसि 
सम्पयातोसि यमस्स सन्तिके । 
वासोपि च ते नत्थि अन्तरा 
पाथेय्यम्पि चतेन विज्जति ।। ३॥। 
238. सो करोहि दीपमत्तनो रिबिप्पं वायम पण्डितो भव । 
निद्धन्तमलो अनड्रणो न पुन जातिजरं उपेहिसि ॥। ४।॥। 


पिंरणी के कै वर यु जुत्ण ि्ग है त कुणण में पु रु जैसा 
गर्ग प पार्यदणकेय। र्मिषणाणमावुणल्णगु८ मेरा १ || 
पे) 5८ कैप पु [कुरुपट्परठैए गायल शत गर्टर]| 
देश णशायठेए 9 शोर शा] [35 कर मे वे ढेए की एन] ा।। 
अनु० : तेरी आयु समाप्त हो गयी, यमदूत पास में पहुँच ही गये हैं, कहीं 
मध्यान्तर में रुकने के लिये तुम्हारे पास जगह नहीं, यात्रा के लिये पाथेय भी 
नहीं। इसलिये तू अपने लिये अभी से ही द्वीप बना, उद्योग कर, पण्डित बन, मल 


धो डाल, दोषरहित बन, पुन: जन्म-मरण न हो, ऐसे दिव्य पद निर्वाण को प्राप्त 
कर।। ३-४।। 
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किन्नौ० : कान छे शुड-शुड्ु का शिनजे (यमराजु) दाह पन शुड-शुड् 
कान दाह माजडझे तोशिमु ज़्ागाह ली मायच ओमो ज़ामुह-तुडमो फुल-गास ली 
मायच तोन। होदोह ताडेस हुना डेयडः तोदेरठछ मोऊ छायडः मोह हाचिस कौशिश 
लान-लान खास-पा (पण्डित) हाच, मल माईचू, दोषडः माईचु हाचिस का हैली- 
हेली संसारो बबत जन्म रड बुढ़ापाओ बन्धन मायचु हाचन।। ३-४॥। 


भावार्थ : हमें यह सोचना चाहिये कि जीवन-भर हमने अपने और 
अपने सम्बन्धियों के लिये, प्रियों के हित के लिये सुख और अप्रियों के लिये दुःख 
चाहने के कारण मैंने अनेक बार हिंसा की, लोगों को ठगा, जिसका जो हक 
बनता था उसे नहीं दिया, जिसके लिये मैं नियुक्त था उस कर्त्तव्य का पालन 
ईमानदारी से नहीं किया। इस प्रकार मैंने अनेक प्रकार का अकुशल कर्म किया 
है। प्रिय और अप्रिय, सभी को अब छोड़कर मुझे जाना होगा, ऐसा मैंने आज 
तक नहीं सोचा था। मेरे अप्रिय नहीं रहेंगे, मेरे प्रिय भी नहीं रहेंगे, मैं स्वयं भी 
नहीं रहूँगा, सब कुछ नहीं रहेगा। जैसे पतझड़ के मौसम में एक ही हवा का 
झोंका वृक्ष को पत्तों से खाली, नंगा कर देता है, वैसे ही हम अपनों से शून्य हो 
जायेंगे। और फिर जिसे हमने अपना सोचकर बहुत कष्ट उठाया था, उस पेड़रूपी 
घर में जैसे नये अंकुर आते हैं, कोई नया आयेगा। हो सकता है वह नया अंकुर 
वही होगा, जिसे हमने अपने जीवन में शोषित कर नष्ट ही कर दिया था। 


संसार-चक्र की विचित्रता तो देखिये एक बार स्थविर कात्यायन गंगा के 
किनारे टहलने निकले थे। वहीं रेत में एक गरीब मछली पकड़ने वाले की पत्नी 
गोद में बच्चे को लिये मिट्टी की हड़िया में मछली पकाकर खा रही थी, वहीं पर 
एक आवारा, मरियल-सा भूखा कुत्ता टक-टको लगाये उस महिला को ओर देख 
रहा था। मछुआरिन उस कुत्ते को हाथ उठाते हुए भगाने की कोशिश कर रही 
थी। उसे देख स्थविर कात्यायन ध्यानस्थ हो उनके पूर्वजन्म को देखने लगे। ज्ञात 
हुआ कि जो गोद में लिया पुत्र है, वह पूर्व जन्म में उसका शत्रु था, जिसे उसने 
चन्द्‌ पैसों के लिये विष पिला कर मार दिया था। जिसे भगा रही थी, वह कुत्ता 
उसकी माँ थी तथा जिस मछली का मांस वह खा रही थी वह उसका पिता था। 
उस कर्म की विचित्रता को देखकर स्थविर कात्यायन मुस्कराने लगे। यह है 
संसार का वास्तविक स्वरूप। इसमें क्‍या अपना है, क्‍या पराया। 


जीवन में हमने सुख के लिये और दुःख के लिये जिन-जिन वस्तुओं का 
अनुभव किया था, वे सब आज स्मृति मात्र ही हैं। स्वप्न में अनुभूत वस्तुयें जैसे 
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अभी दिखायी नहीं देती, सभी अतीत की सुख-दुःख की वस्तुयें भी वैसे ही नहीं 
दिखायी देतीं। आखिर यह संसार स्वप्न नहीं तो क्या है? अब इस संसार से अलग 
होने पर यमदूतों ने पकड़ लिया है, यातनायें देते हुए ले जा रहे हैं। कौन बन्धु 
और कौन मित्र इस समय रक्षा कर रहा है? या कर सकता है? इस समय एक 
मात्र रक्षक अपना पुण्य हो सकता था, वह तो नहीं किया। इस क्षणिक जीवन के 
प्रति आसक्त होकर क्या-क्या अकुशल कर्म नहीं किया। अब तो दुर्गति होना 
निश्चित है, ऐसा सोचकर जिस प्रकार कुशल योड़ा युद्ध में तलवार के हाथ से 
छूटने पर शत्रु के वार से चिन्तित होकर जमीन पर से उठता है, उसी प्रकार 
व्यक्ति को तुरन्त होश में आकर जीवन की शेष आयु को शमथ और विपश्यना 
की साधना कर तृष्णा रहित होकर आने वाले तूफान से अपनी रक्षा के लिये द्वीप 
निर्माण करना चाहिये, मल रहित होना चाहिये, दोष रहित होना चाहिये। दोष 
रहित या मल रहित सुनने मात्र से या चिन्तन मात्र से नष्ट नहीं होता, अपितु 
भावनामय प्रज्ञा द्वारा साक्षात्कार करने से ही होता है। जैसे शरीर में निकले फोड़े 
को चीरने मात्र से ठीक नहीं होता, उसकी तह में जाकर दवाई लगाकर मूल से 
नष्ट करना पड़ता है। अन्यथा फोड़ा बार-बार निकलता रहेगा। तृष्णा का समूल 
नाश शमथ-विपश्यना युगल के अभ्यास द्वारा ही संभव है।। ३-४।। 


239, अनुपुब्बेन मेधावी थोकथोकं॑ खणे खणे । 

कम्मारो रजतस्सेव निद्धमे मलमत्तनो ॥॥५७५॥। 
टैग पुरुष वपातुपब्८ुए] कायल प्र ठग जरू उेग गैस 
ग्मरायणेबद पु: पबिगर। #पगीशिमापशाणणतय ५ || 
अनु० : जिस प्रकार सुनार चाँदी के मल को क्रमशः क्षण-क्षण थोड़ा- 


थोड़ा दूर करता है, उसी प्रकार दिद्वान्‌ प्रतिक्षण थोड़ा-थोड़ा करके अपने दोषों 
को दूर करे।। ५॥। 


किन्नौ० : हाल्यड ज़छु कामडः लानचया डोमडः चाँदी पड मेल माईच 
लानच दू, होदेयी ज्ञानी दिमाग स्या मीपछ ली मोऊ मेल (क्योनु) दोमरिच- 
दोमरिच लान लान खत्म लानतो।। ५।। 


भावार्थ : श्रावस्ती के एक ब्राह्मण ने एक दिन भिक्षुओं को घास पर 
चीवर सुखाते देखा। घास पर ओस को बूँदें थीं, जिससे चीवर भीग गया। यह देख 
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दूसरे दिन उसने घास को कुदाल से साफ कर दिया। क्रमशः उसने सोचा कि 
वर्षा, धूप आदि से चीवरों की रक्षा हो सके, वहाँ एक लम्बा सा मण्डप बनाया 
और भिक्षुओं को दान कर दिया। शास्ता ने जब इस बात को सुना, तो एक दिन 
उसे बुलाकर कहा--'' ब्राह्मण! विद्वान्‌ व्यक्ति क्षण-क्षण, थोड़ा-थोड़ा पुण्य कर 
क्रमशः अपने दोष को दूर करता है।'' ऐसा कहकर शास्ता ने इस गाथा को 
सुनाया था। 

कोई भी चीज एक क्षण में नहीं बन जाती, धीरे-धीरे प्रयास करने से 
होती है। पौधा लगाते समय ही क्‍या वृक्ष बन जाता है? व्यक्ति क्या एक दिन 
पढ़कर ही डॉक्टर या वैज्ञानिक बन जाता है? धीरे-धीरे प्रयास करते रहने से ही 
व्यक्ति का विकास होता है। जब शिशु एक साल का होता है, उस समय क्‍या 
उस शिशु की बीस साल के युवा के रूप में कल्पना की जा सकती है? जबकि 
वही शिशु बीस साल बाद विशालकाय युवा बन जाता है। उसी प्रकार हमें अपने 
अन्दर विद्यमान राग, द्वेष, मोह आदि क्लेशों को भी क्रमशः कम करने का प्रयास 
करना चाहिये, जो सुख का कारण बनता है। मनुष्य के रूप में भी व्यक्ति देवता 
का स्थान ग्रहण कर लेता है। लोग उसे “यह तो देवता है'', कहने लग जाते हैं। 
सांसारिक दृष्टि से देखा जाय तो भी व्यक्ति अध्यात्म का अनुपालन कर हजारों 
लोगों का दिल जीत सकता है और सुखपूर्वक रह सकता है। 


आज के युग में जितनी बाह्य शारीरिक जाँच करने वाले वैद्यों, डॉक्टरों 
की आवश्यकता है, उससे कहीं ज्यादा मानसिक चिकित्सकों की है। मानसिक 
चिकित्सा अध्यात्म के मार्ग पर चल कर ही दी जा सकती है, मात्र भौतिक दवा- 
दारू से नहीं। कहीं आपने ऐसा इंजेक्शन या टेबलेट देखा है, जो राग, द्वेष, ईर्ष्या 
और अहंकार को कम कर दे, इसलिए मन की चिकित्सा सबसे ज़रूरी है। वहीं 
अनित्यता, दुःखता, संसार की निःसारता आदि को जिसने जाना, क्‍या उसके 
अन्दर अपने शरीर और इस भव के प्रति तृष्णा रहेगी? क्‍या इस क्षणभंगुर और 
नश्वर संसार के प्रति आसक्ति रहेगी? क्‍या आसक्ति के बिना द्वेष, ईर्ष्या या 
अभिमान पैदा होगा? जैसे दर्द को पहचान लेने मात्र से या उसके प्रतिपक्ष दवाई 
के ज्ञात होने मात्र से व्यक्ति स्वस्थ नहीं हो जाता, उसे दवाई खाना पड़ता है, 
चिकित्सक के आदेश का पालन करना पड़ता है, तभी रोग से निरोग हुआ जा 
सकता है। उसी प्रकार धर्म के जानने से नहीं, अपितु उसे जीवन में उतारने से 
स्वास्थ्यलाभ होगा। अत: कहा जाता है कि यदि प्रारम्भ में दान आदि का बृहद्‌ 
रूप से पालन न कर सको, तो अपने दायें हाथ से बायें हाथ को दान देना सीखना 
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चाहिये, फिर क्रमश: सब्जी, रोटी आदि जो सामान्य कस्तुयें हैं उनका दान कर 
क्रमशः उत्तरोत्तर अभ्यास कर व्यक्ति को शरीर तक भी दान कर देना चाहिये। 


जैसे यदि कोई व्यक्ति यह कहे कि ७० वर्ष का वृद्ध व्यक्ति ५ वर्ष की 
बकरी को अपनी गोद में उठाकर एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक नहीं ला 
सकता। यद्यपि देखने से यह बात असम्भव सी प्रतीत होती है, लेकिन जिस दिन 
वह बकरी पैदा हुई, उसी दिन से प्रतिदिन उस बकरी के बच्चे को अपनी गोद में 
उठाकर सुबह ऊपर ले जाये और शाम को नीचे लाता रहे, तो लगातार ५ वर्ष 
उसी तरह करते रहने से यह उसके लिये संभव हो सकता है। उसी प्रकार कोई 
भी ऐसी चीज नहीं, जिसके अभ्यास करने पर उसमें दक्षता हासिल नहीं हो 
सकती हो। आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि आप किस दिशा को चुन रहे 
हैं और उसमें कितनी उत्सुकता एवं तत्परता दिखा रहे हैं ।। ५।। 


240. अयसा व मल समुट्टितं 
तदुट्टाय, तमेव खादति । 
एवं अतिधोनचारिनं 
सककम्मानि नयन्ति दुग्गतिं ।। ६।। 
शशमेदकशरर्दे 
छुम शाखा ण्र है दया प्र टिपुर डेप ग 
गः्अग्आरदे 9८३ पु वु८ या यविठ 
259८5 १000 नेक 
एगीणलरगुबआ८क लेप रण रण पिरा। ५ || 
अनु० : जैसे लोहे का मोर्चा लौह से उत्पन्न होकर उसी को खा जाता 
है, वैसे ही सदाचार का उल्लंघन करने वाले अति चंचल मनुष्य का अपना ही 
कर्म उसे दुर्गति को प्राप्त कराता है।। ६।। 
किन्नौ० : हाल्यडः रोनो (लोहा) या (जंग) हाचीस रोन-आनुही ज़ाजा 
खत्म लानच दू होनेही चंचल मारि कामड लानचया मी दोह मोऊ कर्मसी मोह- 
पड नरको फीतो।। ६।। 


भावार्थ : श्रावस्ती में तिस्स नाम के स्थविर को वर्षावास के पश्चात्‌ एक 
बहुत लम्बा-चौड़ा और मोटा सूत का चीवर मिला। (वर्षावास में भिक्षु लोग तीन 
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महीने तक बारिश के मौसम में एक जगह रहते हैं और भिक्षाटन भी नहीं करते, 
गृहस्थ लोग वहीं पर जाकर उन्हें भोजन दान करते हैं, तीन महीनों में जो भी 
दान में आता है, उसे जमा कर रखते हैं और वर्षावास के सम्पन्न होते दिन 
सबको समान रूप से बाँट देते हैं।) उसने उसे अपनी बहन के पास ले जाकर 
तेज चाकू से पतला-पतला चीरकर, ओखली में कूट, उसे धुन कर पुनः बहुत 
पतले चीवर को बनाया। उसने सोचा कल मैं इस पतले सुन्दर चीवर को पहनूँगा। 
लेकिन उसी रात उसकी मृत्यु हो गयी। चीवर के प्रति बलवती तृष्णा के चलते 
मरकर उसने उसमें चीलर के रूप में जन्म लिया। जब अगले दिन एक भिकश्षु को 
उसकी बहन ने उस चीवर को भेंट कर दिया, तो वह चीलर 'हमारी वस्तु लुट 
रही है कहते हुए इधर-उधर दौड़ते हुए चिल्लाने लगा। तथागत ने इसे अपने 
दिव्यचक्षु से देखकर स्थविर आनन्द से सन्देश भेजा कि सात दिन तक उस चीवर 
को दान में नहीं दिया जाये। सात दिन के बाद वह चीलर मर गया फिर उसे दान 
में दे दिया। उसी समय बुद्ध ने इस गाथा को सुनाया था। 


आज भी कितने ऐसे लोग हैं, जो मरकर तृष्णा के चलते दानव, भूत, प्रेत 
आदि के रूप में जन्म लेकर बैठ जाते हैं, तृष्णा ही जन्म का कारण होती 
है। व्यक्ति मरते समय जिसमें आसक्त हुआ वहीं जाकर उसमें उसका जन्म होता 
है।। ६।। 
24, असज्ञायमला मनन्‍्ता अनुद्वानमला घरा । 
मल॑ वण्णस्स कोसज्ज॑ पमादो रक्खतो मल॑ ।॥। ७॥। 


ग्कएजऋुछा् शा बाशु८्ला 
केगागेर या श्रेणस जी है। |रूणवेगगे८ पाप मै है| 
ग्रे डेप दमन [स्मेदपवेससुपपेदी॥ ० ॥ 
अनु० : विधिपूर्वक मन्त्रों की आवृत्ति न करना मन्त्रों का मल है, 


मरम्मत न करना गृह का मल है, आलस्य सौन्दर्य का मल है और असावधानी 
पहरेदार का मल है।। ७।। 


किन्नौ० : पाठ मालानमीग मन्त्रु या (जंग) तो, मरम्मत मालानमीग किमु 
या (जंग) तो, मारयाशीमिक बनठस बनठेन हाचीमीगु या (जंग) तो, सेमस नड- 
जडः शेदो तामीग चौकीदारु या (जंग) तो।। ७।। 
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भावार्थ : जिस प्रकार पौधे को उत्पन्न होने के लिये अनेक हेतु-प्रत्यय, 
अर्थात्‌ कारणों का होना अनिवार्य है, एक प्रत्यय के अभाव में भी बीज अंकुरित 
नहीं हो सकता, उसी प्रकार आराध्य, पूजा-सामग्री, आराधना-मन्त्र आदि सभी 
की उपस्थिति से ही मन्त्र का फल होता है, उसके बिना मन्त्र की आवृत्ति व्यर्थ 
है। मन्त्र क्या है? जो अपने मन को सांसारिक कर्मों से बचाकर हमें दुर्गति से 
बचाता है, वही मन्त्र है। वहीं तथागत बुद्ध कहते हैं कि चित्त को एकाग्र किये 
बिना भिन्न-भिन्न विषयों में आसक्त होकर या निद्रा आदि में डूबते हुए बहुत समय 
तक किया जाने वाला मन्त्र जप और इन्द्रियों का दमन करना आदि तप व्यर्थ है, 
उससे कुछ परिणाम नहीं मिलता। अर्थात्‌ सभी धार्मिक अनुष्ठानों का अभिप्राय 
अपने चित्त के मल राग-द्वेष को नष्ट करना है। यदि इसमें कमी नहीं आती है, तो 
अनुष्ठानों का कोई प्रयोजन नहीं है। जो लोग सभी धर्मों के सार चित्त को समझने 
का प्रयास नहीं करते या निर्मल चित्त में ध्यानस्थ नहीं होते, उस पर पड़े मैल को 
साफ नहीं करते, ऐसे लोग जन्म, जरा, मरण का प्रहाण नहीं कर सकते। वे व्यर्थ 
ही आकाश के नीचे भ्रमण करने वाले पृथ्वी के लिए बोझ हैं। अत: व्यक्ति को 
भली- भाँति चित्त में अधिष्ठित होकर स्मृति और सम्प्रजन्य से उसकी सुरक्षा करनी 
चाहिये। इसी से चित्त का मल दूर होगा। अन्यथा जिस प्रकार मरम्मत के अभाव 
में मकान धूप और बारिश से गिर कर नष्ट हो जाता है, वैसे ही नष्ट होना होगा। 
आलस्य करने वाला कभी अपने आन्तरिक और बाह्य सुन्दरता को कायम नहीं 
रख सकता तथा गृह की सुरक्षा करने वाला यदि सावधान नहीं रहेगा तो उसके 
घर में चोर-डाकू प्रवेश कर अपने मालिक को हानि पहुँचाएंगे। उसी प्रकार यदि 
हम चित्त के मैल को खत्म करने का प्रयास नहीं करेंगे, तो पूर्वजन्म के संचित 
सभी कुशल कर्म नष्ट हो जायेंगे और चित्त में क्लेश प्रवेश कर हमें दुर्गति को प्राप्त 
करायेगा। अत: हमें सावधान होकर चित्त-मल के त्याग के लिये उद्यम करना 
चाहिये ।। ७।॥। 

242. मलित्थिया दुच्चरितं मच्छेरे ददतो मलं । 

मला वे पापका धम्मा अस्मि लोके परम्हि च ॥। ८।। 


पु गे गा शु८८ग 9 जि पण है गा ले ८ झा णेठ 
रवि देग2॥ै रुप गगरुण८] गग्रगणरैकंआर् हम 4] 
अनु० : दुश्वरित्र होना स्त्री का मल है, कंजूसी दानी का मल है तथा 
पापकर्म इस लोक और परलोक का मल है।। ८।। 
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किन्नौ० : उल्टा चाल-चलन छेसमीऊ या (मल) तो, कंजुसी दानीऊ या 
तो, पापु कामड हुजु ज्ञोनोम रझ आहिद जोनोमु या नारशो।। ८।। 

भावार्थ : राजगृह में एक कुलपुत्र का विवाह हुआ। उसकी स्त्री 
व्यभिचारिणी थी। वह कुलपुत्र इसे जानकर तथागत के पास जाने में शर्म अनुभव 
कर कई दिन तक नहीं गया। लेकिन एक दिन उसने साहस कर अपनी समस्या 
को भगवान्‌ के पास जाकर कह दिया। उस समय तथागत ने कहा--''उपासक ! 
ये स्त्रियाँ, नदी, मार्ग, प्याऊ, सभा, और शराब खाने के समान सबके लिये समान 
हैं, उन पर क्रोध नहीं करना चाहिये। ऐसा कहकर उन्होंने उक्त गाथा को 
सुनाया था। 

यह पुरुष द्वारा स्त्री के लिए पूछे जाने पर भगवान्‌ ने कहा है। यही प्रश्न 
यदि कोई स्त्री पूछती तो दुश्वरित्र होना पुरुष का मल कहते। यहाँ पुरुष या स्त्री 
तब तक चरित्रवान है, पतिदेव एवं धर्म पत्नी है, जब तक पत्नीब्रता या पतिब्रता 
को निभाये अर्थात्‌ किसी और के सम्पर्क में नहीं आयें। जब कोई दुश्चरित्र के 
कारण किसी अन्य स्त्री या पुरुष के सम्पर्क में एक बार आ गया तो चर्मरोग के 
सदृश अन्य से सम्पर्क किये बिना नहीं रह सकते। यह बात दूसरी है कि किसी 
को अवसर मिलता है और किसी को नहीं, अवसर मिलने पर शायद ही कोई 
इस रोग से बच सकेगा। जिस प्रकार यह लोक में निन्‍्दनीय है, उसी प्रकार 
पापकर्म निन्दनीय है। स्वयं हम देख सकते हैं कि पाप को त्यागना कितना कठिन 
है। जिस प्रकार दुश्चरित्र को त्यागना कठिन होते हुए भी त्यागना चाहिये, उसी 
प्रकार पापकर्म को त्यागना कष्टकर होते हुए भी छोड़ना चाहिये।। ८।। 


243, ततो मला मलतरं अविज्ा परम मलं । 
एत॑ं मल॑ पहत्वान निम्मला होथ भिक्खवो ।। ९॥। 
दंगा ण आए है ठ जे दिगरि प्रधणग' देय था| 
दैआरदेदेव्याशप्लठलण [िगे:अर्टरउगरुमेहैंप्यण व | 
अनु० : सब मलों से बढ़कर मल है--अविद्या। हे भिक्षुओं! इस मल 
को छोड़कर निर्मल बनो।। ९।। 


किन्नौ० : ओमस रिडमीग याऊ कुमो ज्ोऊ तेग या अज्ञान (सही 
मानेमीग) दोह तो। छोसपा पड हुजु या, मैल पड शोट्ठया साफ हाचीमु कौशिश 
लानम ज्ञाशो।। ९।। 
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भावार्थ : चकश्षु इन्द्रिय मात्र चक्षु क्षेत्र तक और प्राण इन्द्रिय घ्राण तक, 
लेकिन काय इन्द्रिय सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त रहती है। उसी प्रकार अज्ञान अर्थात्‌ 
अविद्या राग, द्वेष, ईर्ष्या आदि सभी क्लेशों के साथ व्याप्त रहती है। जब तक हम 
अविद्या को नष्ट नहीं करेंगे, तब तक अन्य क्लेशों का नाश संभव नहीं है, क्योंकि 
अविद्या के कारण ही हम अनित्य को नित्य, अशुचि को शुचि, असार को सार 
और दुःख को सुख मान कर चर्या करते रहते हैं। अविद्या वैसे ही है, जैसे एक 
सामान्य गरीब का लड़का किसी राजकुमारी से शादी करना चाहता हो। अतः 
वह अज्ञानवश एक पाक्षिक उस राजकुमारी को चाहते हुए राग उत्पन्न करता 
रहता है और राग में चलता रहता है। जब राजकुमारी दरबार में अपने संरक्षकों 
से घिरी रहती है, तब वह राजकुमारी के इर्द-गिर्द घिरे लोगों के प्रति क्रोध, द्वेष 
उत्पन्न करता रहता है। इस प्रकार वह अज्ञानवश अपने को पीड़ित करता रहता 
है। अज्ञान से प्रेरित होकर जो भी कृत्य करे, दुःख के सिवाय वह क्‍या हो सकता 
है? जैसे विष बीज से उत्पन्न वृक्ष के फल, फूल, टहनी, पत्ते आदि सभी विष नहीं 
तो और क्या होंगे? अत: अज्ञान का परित्याग करना चाहिये। क्लेशों में अविद्या 
का नाश करना सबसे कठिन काम है। राग जब उत्पन्न होता है, हमें पता लगता 
है कि राग उत्पन्न हो रहा है, वहीं द्वेष के उत्पन्न होते समय अन्य किसी पुरुष या 
स्त्री को देखकर पता लग जाता है, लेकिन अविद्या न जानने या गलत जानने के 
रूप में आती है, आशय यह है कि जब अविद्या उत्पन्न होती है तो हम उसे जान 
नहीं पाते हैं। उसकी पहचान करना तब तक मुश्किल होता है, जब तक विद्या 
या ज्ञान का साक्षात्कार न कर लें। अत: संसार का कारण अज्ञान है, क्योंकि ज्ञान 
के उदय होने पर संसार का अन्त हो जाता है। अज्ञान का नाश प्रतीत्यसमुत्पाद 
और चार आर्यसत्यों को समझने पर हो सकता है, जिसे तथागत बुद्ध ने 
सर्वप्रथम धर्मचक्रप्रवर्तन के समय वाराणसी में पंचवर्गीय भिक्षुओं को उपदिष्ट 
किया था।। ९।। 


244. सुजीवं अहिरीकेन काकसूरेन धंसिना । 
पक्‍्खन्दिना पगब्भेन संकिलिट्ठेन जीवितं ॥। १०।। 
कण हुं कण रि पर्दे 
परणेरुयत मैं गा ्पसर८] [धर्उ'ठ० 5८ है पढ़'।'उग।| 
गुग$5गुआवरर्कयड्ी एिकग्रेशणारकयज्ली| 2० || 
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अनु० : निर्लज्ज, कौवे जैसा शूर, दूसरे का हर समय अहित करने 
वाला, निनदक, बकवादी, उच्छुड्खल, पापी पुरुष बनकर जीवन व्यतीत करना 
आसान होता है।। १०।। 


किन्नौ० : पापु कामड लाने रडः मासोरम्याशीमीग, आईदु हिस्सा खाढ़े 
रड कागु गान तेज़, आईदू कोशटडः रानो मारि कामड लानो जीवन शुडमीग 
आसान तो।। १०।। 

भावार्थ : जैसे मरे हुए अजगर सांप को देख कौआ कांव-कांव करने 
लगता है, मानो उसी ने उसे मारा हो। उसी प्रकार निर्लज्ज व्यक्ति यही कहते 
फिरते हैं कि उसी की कृपा से यह सब कुछ हो रहा है। जो खाने के समय सबसे 
पहले और काम के समय सबसे अन्त में रहता है, चापलूसी पसन्द, कपटी और 
मन में कुछ, बोलते कुछ, करते कुछ, ऐसे पापी लोग आज चारों तरफ लोगों को 
ठग कर, शोषण कर आराम से जीवन निकाल रहे हैं। 

आज के युग में तथाकथित नेता लोग जितना झूठ बोलते हैं, कोई दूसरा 
नहीं बोलता, अतः जितना गरीब जनता का पैसा ये लूटते हैं, कोई दूसरा नहीं। 
एक बार नेता बना कि चारों तरफ मकान निर्माण, उद्योग धन्धा और विदेश यात्रा 
होने लगती है। ऐसे भी भारतीय नेताओं में हैं, जिनको अपने विद्यार्थी जीवन में 
एक साइकिल भी नसीब नहीं होती थी, आज करोड़ों की जायदाद बनाये बैठे हैं। 
दिक्कत हमारे मतदाओं के साथ भी है। वे सालों साल नेता लोगों को गाली देते 
हैं, लेकिन मतदान के दिन उन्हीं लोगों को चुनते हैं, जो सबसे भ्रष्ट हों, जो उन्हें 
ही गुमराह करते हैं। जैसे लोग वर्ष भर सांप को डण्डे से मारते रहते हैं, लेकिन 
फिर साल में एक बार नागपंचमी के दिन उसे दूध पिलाकर उसका विषवर्धन 
करते हैं। यदि आप अच्छा नेतृत्व चाहें तो अच्छे लोगों को चुनना आवश्यक है। 
अन्यथा पर-अहितकारी, स्वार्थी और निर्लज्ज एवं पापी लोग जनता का, 
समाज का, और राष्ट्र का निरन्तर शोषण करते हुए विलासितापूर्ण जीवन जीते 
रहेंगे।। १०।। 


245. हिरीमता च दुज्जीवं निच्च॑ं सुचिगवेसिना । 
अलीनेन 'प्पगब्भेन सुद्धाजीवेन पस्सता ॥। ११॥। 


देगा तु पु्एगारकैण पा रुए) जिंक शेर ए प््ण गोर रु] 
रा परिएक पण गला पति ईक्रउग हग्ग्घणगरय<ए्ं] 22 | 
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अनु० : पाप के प्रति लज्जावानू, नित्य पवित्रता का ख्याल रखने वाला 
सचेत, मितभाषी, शुद्ध जीविका वाला बनकर जीवन व्यतीत करना कठिन होता 
है।। ११।। 


किन्नौ० : लेकिन दाम हाचीस उल्टा कामडेो सोरम्याशीस, सोदायी सेमस 
साफ लान-लान, मारयाशिम मादिशीस, शुद्ध जीवन, शुद्ध विचार लान-लान मी 
छे शुझुमु शकस (आसे) तो।। ११।। 


भावार्थ : तथागत जब जेतवन में विहार कर रहे थे, एक दिन सारिपूत्र 
का शिष्य थुल्लासारि झूठ-मूठ का वैद्य-कर्म करके भोजन और पैसा लेकर आया 
और कहा कि--' नित्य ऐसा ही करके आहार लाऊँगा'!। स्थविर ने इस बात को 
बुद्धदेव से कहा। तब शास्ता ने-भिक्षुओं ! निर्लज कौवे के समान इक्कीस प्रकार 
की मिथ्या जीविका से सुखपूर्वक जीना आसान है, लेकिन लज्ञावान्‌ हो, शुद्ध 
जीविका से जीना कठिन है। ऐसा कहकर उक्त गाथा द्वय को सुनाया था। 


अल्पकाल के लिये मिथ्या जीविका निश्चित ही आसान हो, वह 
दीर्घकाल तक नहीं चल सकती, मन की शान्ति को नहीं दे सकती। एक दिन 
परिपक्व होकर वह परिणाम देगी, तो बहुत कष्टकर होगा। इस जन्म में नहीं, तो 
दूसरे जन्म में उसे भोगना ही पड़ेगा। क्या कभी कोई व्यक्ति भागकर अपनी छाया 
से छूट सकता है? व्यक्ति चाहे कि वह अपने पदचिह्न से छूट जाये और यह सोच 
भागता रहे तो क्‍या वह अपने पदचिह्न से छूटेगा? उसी प्रकार वह अपने द्वारा 
किये से कभी नहीं छूट सकता। भले ही ऊँचे आकाश पर उड़ने वाली चील की 
छाया जमीन पर नहीं दिखती हो, लेकिन उसे जमीन पर आना पड़ता है। जब 
जमीन पर आयेगी, उसकी परछाई वहाँ साथ में होगी। उसी प्रकार भले ही इन 
दुराचारियों को अपने किये का फल अभी नहीं मिल रहा हो, लेकिन वह व्यर्थ 
नहीं जाता, कभी न कभी उसका फल भोगना ही पड़ता है।। ११॥। 


246. यो पाणमतिपातेति मुसावादक्ञ भासति । 
लोके अदिन्नं आदियति परदारञ्ञ गच्छति ।। १२॥॥ 


247. सुरामेरयपानञ्ञ यो नरो अनुयुझ्ञति । 
इधेवमेसो लोकस्मि मूलं खनति अत्तनो ।। १३॥।। 
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पए विष आस पर्ेंर ठेर घरूए। हु कैग व जब रूप 
टह्यगदेगगगगयगगेग गिषग्गैकुपआरणाण' गण 25 | 
गया कुशापतण्पुण्यणे [पप: पहल शु ओर पे८ था 
रेबगबारटप देगा? करमा ॥र्गिैड्धपाणरंद पर वेद 25 ]| 


अनु० : जो जीव हिंसा करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, पर- 
स्त्रीगमन करता है, शराब-दारू पीता है, वह इस संसार में अपनी ही जड़ खोदता 
है।। १२-१३॥।। 


किन्नौ० : हात्यक न आईदू सातो, आशकोलडः रोतो, चोरयामडः लानतो, 
आईदु छेसमीऊ दाह बीतो, फासुर तुडतो, दोह मी हुजु ज्ोनोमोयी आनु नुकसान 
लानतो।। १२-१३।। 


भावार्थ : श्रावस्ती में पाँच सौ उपासकों में से कोई हिंसा को त्यागने के 
शील का पालन करता था, तो कोई चोरी त्यागने का, तो कोई पर-स्त्रीगमन आदि 
का। इस प्रकार वे पंचशील में से किन्हीं एक अंग का पालन करते थे। एक दिन 
उनमें विवाद हो गया। सब ने अपने-अपने शील के पालन को कठिन बताया। 
लेकिन, कोई समाधान न होने से अन्त में भगवान्‌ के पास जाकर प्रणाम कर 
अपने विवाद को कहा। भगवान्‌ ने--''सभी का शील पालन करना कठिन ही 
है'' अर्थात्‌ सभी उपासकों के द्वारा पालन किये जाने वाले शील अपने में 
महत्त्वपूर्ण और कठिन हैं। कहकर उपर्युक्त गाथाद्वव को सुनाया था। 


यहाँ कोई व्यक्ति यह सोच सकता है कि हिंसा, चोरी पर-स्त्रीगमन और 
झूठ बोलना तो महापाप है, लेकिन शराब तो उतना हानिकारक नहीं होगा, यदि 
इसे एक निश्चित मात्रा में पियें। लेकिन तृष्णा की कोई सीमा नहीं होती। इस 
सन्दर्भ में एक कहानी है--एक दिन एक उपासक किसी एक गृहिणी के पास 
पहुँचा। उस दिन उसका पति किसी दूसरे नगर में चला गया था। उपासक रात 
को उसके पास ही रुक गया। गृहिणी ने उसे किन्‍्हीं तीन में से एक काम करने 
को कहा या वह उसके साथ रात गुजारे या शाम के भोजन के लिये बकरी को 
काटे या फिर शराब पिये। उसने सोचा परस्त्रीगमन और जीव हिंसा महापाप है, 
चलो थोड़ा शराब पी लें। जब उसने शराब पीना शुरू किया, तो वह अपने को 
रोक न सका और नशा होने तक पीता गया। उसके बाद उसने भोजन के लिये 
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जीव हिंसा भी की और सहवास भी किया। सुबह उठने पर उसे बहुत आत्म- 
ग्लानि हुई। लेकिन, वह महापाप कर चुका था, जिसका फल उसे भोगना ही 
पड़ेगा। अत: आप समझ सकते हैं कि शराब वास्तव में कितना हानिकारक 
है। शराब ही सभी पापों की जड़ है, इसका बिल्कुल सेवन नहीं करना 
चाहिये।। १२-१३ ।। 


248. एवं भो पुरिस! जानाहि पापधम्मा असज्ञजता । 
मा त॑ लोभो अधम्मो च चिरं दुब्खाय रन्धयुं ।। १४।। 


गुणेजब पुरे ड् पु) डिगर्केशकायश्टम मेल पुल वल। 
टबेंदरप कंबग जै प्ािंद।. [पुर रए झण पु गी।रहुण कण] 2० ॥| 


अनु० : हे पुरुष! संयम रहित पापकर्म ऐसे ही होते हैं, इसे जानो। तुम्हें 
लोभ और अधर्म चिरकाल तक दुःख में न डाले रखें, ऐसा प्रयास करें।। १४॥।। 


० : हे मीपड! मोपडः काबु माक्ला मी दोह आनु-आनिसी हानि 
लानो, दोऊ फल दोह मोपडः जन्म-रडः जन्म भुगत्यामिक हाचो नेम ज्ञाशो ।॥१४।। 


भावार्थ : व्यक्ति इन्द्रियों पर संयम नहीं करके जो इन्द्रियाँ चाहें, उसे करे 
तो वह हिंसा भी करेगा, चोरी भी करेगा, पर-स्त्रीगमन भी करेगा। वह 
अनियन्त्रित शराबी की तरह क्‍या कुछ नहीं करेगा? जब शराबी शराब के नशे में 
अपने घर तक पहुँचने का रास्ता भूल जाता है, माता-पिता तक को भूल जाता है 
और कभी-कभी श्मशान तक में जाकर सोये रह सकता है, तो उससे क्या आशा 
करनी चाहिये? एक बौद्ध, जिसके शील का प्रथम चरण है पंचशील, उसका तो 
अवश्य पालन करना ही चाहिये। जो पंचशील का पालन नहीं करता, वह कैसे 
पूर्ण उपासक कहलायेगा? पंचशील गृहस्थ आश्रम का धर्म है। व्यक्ति बौद्ध है या 
नहीं, उसका माप-दण्ड यही होना चाहिये कि वह पंचशील का सेवन करता है 
या नहीं? यद्यपि शील में शिथिलता लाकर उन पाँच शील में से किसी एक का 
जीवन पर्यन्त पालन करने पर भी उसे उपासक का दर्जा दिया जा सकता है। 
लेकिन त्रिशरण-गमन कर किसी उक्त पाँच में से एक का जीवन पर्यन्त यदि 
पालन नहीं करता है, तो वह बौद्ध नहीं कहलायेगा। कोई बौद्ध बने या नहीं, 
लेकिन सभी को एक दिन मरना है, अपने किये का फल भोगना है, अत: चाहिये 
कि वह आत्मसंयमी हो, पापकर्म से दूर रहे।। १४।। 
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249. ददन्ति वे यथासद्धं यथापसादनं जनो । 
तत्थ यो मंकु भवति परेसं पानभोजने । 
न सो दिवा वा रत्ति वा समाधिं अधिगच्छति ।॥। १५।। 
कुण मद कण 
ज्ैवहिआ्पुपाणायु८] है'जन्प८ लय णवित रु बैग 
इेणयर बैग १० ढग्ख'ग यु: औगाण दे गुरु शा] 
देख 95८८ गण] परिएदिलहिवायाएहुपटीस्युतण 2 ]| 


अनु० : लोग अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार दान देते हैं। दूसरों के 
द्वारा (दान में दिये को) खाते-पीते देखकर यदि कोई सह नहीं सकता, तो ऐसा 
व्यक्ति दिन या रात कभी भी शान्ति या एकाग्रता को प्राप्त नहीं कर सकता।। १५ || 


किन्नौ० : मीपड आनु-आनु दाद-पा (श्रद्धा) रड इच्छा लान-लान दान 
कर्म लानचु, होदोह आईदु पोरेदो ताड-ताडी बरदाश (झेलयाम) लानम माहनच 
मी दोह लागे रड रातिड सुकडो तोशीम मा-हान।। १५।। 


भावार्थ : तथागत जब जेतवन में विहार कर रहे थे, एक द्वारपालक का 
लड़का भाग कर प्रव्रजित हो गया। उसका नाम तिस्स था। वह दान के स्थान में 
जाकर सब दायकों की निन्दा करता था और अपनी प्रशंसा करता था। जब इस 
बात को भिक्षुओं ने तथागत से कहा, तो भगवान्‌ ने--''भिक्षुओं ! जो पुरुष दूसरे 
द्वारा थोड़ा-बहुत, रूखा-सूखा या उत्तम अपने सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार दान 
देने पर उसकी निन्दा करता है या जिसको दिया जा रहा है, उसके प्रति ईर्ष्या 
करता है, वह कभी भी एकाग्र नहीं हो सकता, उसे विपश्यना मार्ग की फल- 
ग्राप्ति नहीं होती ''। ऐसा कहकर उन्होंने उक्त गाथा को कहा था। 


एक तरफ हम लोग--'' भवतु सब्बमंगलम्‌'” कहते हैं। अर्थात्‌ सभी के 
मंगल और सुख की कामना करते हैं। फिर वहीं यदि कोई व्यक्ति अपने भाग्य से 
अल्पाधिक सुख-समृद्धि को प्राप्त करते हैं, तो हम उससे ईर्ष्या करते हैं। यह कैसा 
विरोधाभास है? क्‍या विरोधाभासी जीवन कभी सुखी हो सकता है? क्‍या ईर्ष्या से 
जूझता व्यक्ति कभी सुखी रह सकता है? स्वयं के पुण्य के अभाव में जो सुखी एवं 
समृद्धि का उपभोग करना था, वह नहीं हो पा रहा है। यदि कोई अन्य अपने 
पुण्य के परिणाम स्वरूप सुख को भोग रहा है तो उससे ईर्ष्या कर अपना ही 
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अहित क्‍यों करते हैं, ऐसी स्थिति में जो अपना थोड़ा पुण्य शेष बचा है, उसका 
भी नाश करता है तथा जो मन में कुछ शान्ति थी, उसे भी नष्ट करता है। सुविज्ञ 
व्यक्ति किसी के दान पर और दान प्राप्त करने वाले पर क्‍यों ईर्ष्या करेगा? जिसके 
अन्दर किसी के द्वारा कुशल कार्य को सम्पन्न करते देखने की क्षमता नहीं हो, 
वह कैसे धार्मिक व्यक्ति कहलायेगा और उसका मन कैसे एकाग्र होगा? वह मात्र 
धार्मिक होने का ढोंग करेगा, आडम्बर रचेगा।। १५।। 


250. यस्स चेतं॑ समुच्छिन्नं मूलघच्चं समूहतं । 
स वे दिवा वा रत्तिं वा समाधिं अधिगच्छति ।। १९६।। 


पपगैशदेपदेपठप रे डपापुएआअगलशुप्पुल शा] 
देडगब)ग रुपए गकग व णए] पिए एेपहिंव णारहुपायण्यु| 2७ || 


अनु० : जिसकी इस तरह की सारी मनोवृत्तियाँ जड़ से नष्ट हो गयी हों, 
वही रात-दिन सर्वदा एकाग्रता को प्राप्त करता है।। १६।। 


किन्नौ० : लेकिन हात्यड ना हदे मारि मोनड दोह शुड-शुड्ध नीतो 
दोहमीह लागे रझः रातिछ सुकड्स द्यारोह तोशो।। १६।। 


भावार्थ : शील, समाधि और प्रज्ञा, यही बौद्ध साधना का क्रम है। व्यक्ति 
को ध्यानस्थ, एकाग्र होने के लिये सर्वप्रथम शील का पालन करना चाहिये। अपने 
को लोगों के बीच से दूर रखना चाहिये, अर्थात्‌ सांसारिक कार्य-कलापों से दूर 
रखना चाहिये। व्यापार, उद्योग-धन्धा, अत्यधिक जनसम्पर्क, नाचगान, शराब और 
व्यभिचार आदि कर्मों से दूर रखना चाहिये। उसी प्रकार चित्त को काम भोगों के 
विषय से दूर रखना चाहिये। सांसारिक लाभ-सत्कार, निन्दा-प्रशंसा, शत्रु-मित्र 
आदि के विचारों से ऊपर उठना चाहिये। जिसके काय, वाक्‌ और चित्त 
सांसारिक चित्तवृत्तियों से ऊपर नहीं उठेंगे, उसका मन एकाग्र नहीं हो सकता। 
इसीलिये सम्पूर्ण बौद्ध वाइमय कायविवेक, वागूविवेक और चित्तविवेक पर जोर 
देते हुए स्नोतापति आदि किसी एक फल को प्रास्ति तक एकान्तवास करने पर जोर 
देता है। लोक-कल्याण में भी जल्दी नहीं करनी चाहिये। पहले अपने को 
परिपक्व बनाना चाहिये। तभी हम किसी का सही मार्गदर्शन कर सकते हैं। 
अन्यथा अन्धे के द्वारा अन्धों को ले जाने सा होगा। लोक-कल्याण के लिये यह 
जन्म ही नहीं हजारों जन्म भविष्य में भी पड़े हैं। मिलारेपा भी कहते हैं कि जब 
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तक व्यक्ति प्रथम भूमि को, आर्यपद को प्राप्त न किया हो, तब तक मरने और 
जीने से सम्बन्धित कर्मकाण्ड कर जीवन-यापन न करें। इससे प्रभास्वरचित्त 
मलिन होगा। यह एक सामान्य-सी बात है। जब तक हमने चिकित्सा शास्त्र का 
पूर्ण अध्ययन नहीं किया हो, रोग और उसके उपचार का पूर्ण ज्ञान न हो, तो कैसे 
हम रोगियों की सेवा करेंगे? लेकिन आज तो हर क्षेत्र में सेवा कहाँ, व्यापार हों 
गया है। कैसे शिष्य अपने इर्द-गिर्द लम्बे समय तक घूमता रहे, कैसे मरीज हर 
माह अपने पास आता रहे, कैसे मुजरिम हर समय वकौल महोदय के निवास का 
चक्कर काटता रहे, अधिकारी कितनी बार प्रार्थी को अपने पास प्रणाम करते हुए 
आता देखता रहे, जिससे अपना निभता हो, उसे कहाँ पहुँचा दें और जिससे नहीं 
बनता हो, वह उसका अधिकारी होने पर भी कैसे नीचे धक्का मार दे, यही 
आजकल महानता एवं बडप्पन का मापदण्ड रह गया है।। १६।। 


25. नत्थि रागसमों अग्गि नत्थि दोससमो गहो । 
नत्थि मोहसमं जाल॑ नत्थि तण्हासमा नदी ।। १७।। 
कुण मद कण 
स्मएकमशाटर परि होगे दे। [््िंए प्र पर कु बैठ गेसा 
८2% 000) बिर पा ०5 परे कु हुए कद] 29/० || 


अनु० : राग सदृश आग नहीं, द्वेष सदृश ग्रह नहीं, मोह के समान जाल 
नहीं और तृष्णा के समान नदी नहीं।। १७।। 


किन्नौ० : छागपाओ गान मे मायीच, रोशझु गान ग्रह मायच, मनेमीगु 
गान जाल (फन्दा) मानीच लालचु (तृष्णा) गान समुद्र मायीचु ।। १७।। 


भावार्थ : तथागत जब जेतवन विहार में धर्म प्रवचन कर रहे थे, एक 
दिन पाँच उपासक भी धर्मश्रवण करने आये। जैसे ही तथागत का उपदेश प्रारम्भ 
हुआ, कुछ बैठे-बैठे सोने लगे, कोई ऊपर देखने लगा। उपदेश के पश्चात्‌ जब 
स्थविर आनन्द ने इसका कारण पूछा, तो भगवान्‌ ने कहा--''राग, द्वेष, मोह 
और तृष्णा के कारण धर्मश्रवण नहीं कर सकते हैं। राग की आग के समान 
दूसरी कोई आग नहीं है, वह राख को बिना छोड़े प्राणियों को जलाती है। यद्यपि 
सात सूर्यों के समान कल्प विनाशक आग भी बिलकुल लोक को एक क्षण में 
जला देती है, लेकिन वह भी कभी-कभी ही जलाती है। जबकि राग की आग के 
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जलने का तो समय ही नहीं है। इसलिये राग के समान आग नहीं आदि कहकर 
उक्त गाथा को सुनाया था। 


जब व्यक्ति राग से पीड़ित होता है, वह अग्नि में रखे तवे सा लाल हो 
जाता है। लाज, ईमान, व्यावहारिकता आदि सभी कुशल विचारों के जल जाने से 
वह अन्धा हो जाता है, मानो उसने लाल चश्मा धारण कर लिया हो, उसे लाल 
के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखता, वह अन्य सभी मानसिक दशाओं को जला देता 
है, अत: कहा गया है कि राग सदृश अग्नि नहीं है। जैसे मगरमच्छ अन्य प्राणियों 
को निगल जाता है, वैसे ही द्वेष आदमी को अन्दर ही अन्दर निगल जाता है, न 
वह खा सकता है, न पी सकता है और न सो सकता है। जब द्वेष क्रोध के रूप 
में बाहर आ जाता है, तब वह स्व, पर दोनों को नाश कर देता है। अतः द्वेष को 
मगरमच्छ सदृश समझना चाहिये। मोह के समान इस लोक में जाल (बन्धन) 
कहाँ है? मोह के, अज्ञान के चलते जिस प्रकार मकड़ी अपने से जाल निर्मित 
कर उसी में फंसी रहती है, उसी तरह अनन्तकालों से मोहवश इस संसार के 
जाल में हम फंसे हैं, कभी नरक का जाल बुनते हैं, कभी मनुष्य लोक का, कभी 
पशु का तो कभी-कभी देवलोक का, इस तरह निरन्तर उसके, मोह के पास में 
ही तो हम हैं। तृष्णा के सदृश नदी कहाँ है? जो निरन्तर हमें संसार में बहा ले 
जा रही है। तृष्णा के चलते ही सभी क्लेश आर्द्रता को प्राप्त कर अंकुरित हो रहे 
हैं, जैसे नदी पेड़-पौधों को सींचती चली जाती है, उसी प्रकार तृष्णा नदी हम- 
लोगों के अनन्त जीवन को सींचती जा रही है।। १७।। 


252. सुदस्सं वज्जमज्ञेसं अत्तनो पन दुदसं । 

परेसं हि सो वज्ञजानि ओपुणाति यथाभुसं । 

अत्तनो पन छादेति कलिं' व कितवा सठो ।। १८।। 

शबद अधि युद 5 

गया गए के डे। शिव तप पा ्र्शप 5 रुगण। 
गहगगुमगगागरध् या] डिश लत पा यबैग रुण्छ 
प्पगैषागमागपंण ुग शेबर्य८० णबग ु पन्नुटगा 25 ]| 
अनु० : दूसरों का दोष देखना आसान है, किन्तु अपना दोष देखना 


कठिन है। दूसरे के दोषों को भूसे की भाँति सर्वत्र उड़ाता है। अपने दोषों को वैसे 
ही ढंकता है, जैसे जुआड़ी तास के पन्नों को छुपाता है।। १८॥। 
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किन्नौ० : आईदु क्योन (गलती) ख्यामु सुकड़ड मोऊ क्योन (गलती) 
ताडमु मुश्कोल तो, मीपड आईदु क्योनु भुसडु गान पायातो मोहु क्योनु स्या होने 
माडतो हाल्यड जुआ योचित जुआरी आनु तास सु पातलडु माडतो।। १८।। 


भावार्थ : तथागत एक समय गंगा के किनारे चंक्रमण कर रहे थे। कुछ 
सेठ भगवान्‌ के आगमन को सुनकर दर्शनार्थ जाने लगे। मार्म में तैथिकों ने उन्हें 
देखकर--“' क्यों तुम क्रियावादी होते हुए भी अक्रियावादी के पास जा रहे हो?! 
कहकर रोकना चाहा, किन्तु वे नहीं रुके और भगवान्‌ के पास जाकर वन्दना 
कर बैठ गये। जब उन्होंने तैथिकों के द्वारा रोकने की बात बुद्ध से कही तो 
उन्होंने कहा--''ये प्राणी अपने महान्‌ दोष को भी नहीं देखते हैं, किन्तु दूसरों के 
अविद्यमान दोष को भी विद्यमान करके स्थान-स्थान पर उड़ाते फिरते हैं। ऐसा 
कहकर उक्त गाथा को सुनाया था। 


हमारी सभी पाँचों इन्द्रियाँ बाह्ममुखी ही हैं, अतः दूसरे के दोषों को तो 
देख लेती है, अन्तर्मुखी होने में इनकी क्षमता नहीं है, अत: अपने को नहीं देख 
सकतीं। दूसरों के छोटे से दोष को भी लोग बहुत बढ़ा-चढ़ा कर कहते हैं और 
अपने पहाड़ सदृश दोषों को राई मात्र भी नहीं समझते। कितने ऐसे लोग हैं, 
जिन्होंने कभी भी बौद्धधर्म को नहीं पढ़ा, वे तुरन्त कह देते हैं कि ये नास्तिक, 
उच्छेदवादी हैं। वे भिश्लुओं को देखकर तुरन्त निर्णय कर देते हैं-ये बौद्ध भिक्षु 
लोग होते ही ऐसे हैं। जबकि उन्होंने कभी भी किसी भी विहार में जाकर नहीं 
देखा कि वे कैसे प्रातःकाल से शाम तक अध्ययन-अध्यापन, ध्यान-भावना आदि 
में तत्पर रहते हैं। वहीं अन्य हिन्दू संन्‍्यासियों के सम्बन्ध में बौद्धों का भी यही 
भाव रहता है कि ये आत्मवादी, शाश्रवत आदि-आदि। किसी की निन्दा करने से 
पूर्व तटस्थ होकर उसका अध्ययन करना चाहिये, तुरन्त किसी पर प्रतिक्रिया नहीं 
होनी चाहिये। क्या लाखों बुद्ध-बोधिसत्त्व नहीं हुए बौद्धों में। वहीं लाखों सन्त- 
महात्मा नहीं हुए हिन्दुओं में। अच्छा यह है कि हमें गांधी जी के तीन बन्दरों का 
अनुकरण करना चाहिये-किसी का बुरा न देखो, बुरा न सुनो और बुरा न 
कहो। सभी में कुछ गुण होते ही हैं और सभी में कुछ दोष भी रहते ही हैं ।।१८ ।। 


253. परवज्ञानुपस्सिस्स निच्च॑ उज्झानसज्जिनो । 
आसवा तस्स वड्ढन्ति आरा सो आसवक्खया ।॥। १९।। 
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गबेग मल यह सठाए'ग] [दिपठ२ुु वेबाणुुगुल पता स्युत्त 
देणवय णारवेण परण्युए। दिव्य या रहएग 26 ]| 


अनु० : सदा दूसरों का दोष देखने वाले तथा सदा दूसरों से चिढ़ने वाले 
के आश्रव अर्थात्‌ क्लेश, चित्त-मल बढ़ते हैं, वह आश्रवों के विनाश से दूर हटा 
हुआ है।। १९।। 

किन्नौ० : हात्यक न तेरठ नीमा ली आईदु क्योन पोचो नीतो दोह मीह 
तेरड नीमा ली शान्त मातोश, होने लानच मीऊ मारि विचार दोह द्यारो-द्यारो 
बोदेदो तोशो ।। १९।। 

भावार्थ : तथागत जब जेतवन में विहार करते थे, उस समय उज्ञान- 
सज्जी नामक स्थविर सदा अन्य भिक्षुओं को--''यह चीवर ऐसा पहनता है, वैसा 
ओढ़ता है'” आदि कहकर दोष लगाता रहता था। जब इस बात को तथागत से 
कहा गया तो उन्होंने 'भिक्षुओं | यदि वह पहनने, ओढ़ने सम्बन्धित उपदेश देकर 
मार्गदर्शन करता हो तो ठीक है, यदि केवल चिढ़ कर कहता हो तो उससे उसी 
के आश्रव (क्लेश) बढ़ेंगे, जो दूसरों की खामियाँ ही खोजते विचरण करता है, 
उसे ध्यान आदि की प्रासि नहीं होगी, ऐसा कहकर उक्त गाथा को सुनाया था। 

ऐसे ही जिनके पास काम नहीं होता, देश-दुनियां की घटनाओं से 
अपरिचित हैं, या जो कामचोर होते हैं, वे यहाँ की बातें वहाँ, वहाँ की बातें यहाँ 
लाते, लोगों को लड़वाते, निन्‍दा करते, किसी की प्रशंसा करते समय निकालते हैं। 
जिनका जीवन में कुछ परिणाम नहीं होता, ध्यान भावना की बात तो दूर, वे 
सांसारिक उपलब्धियाँ भी हासिल नहीं कर सकते।। १९।। 

254. आकासे च पदं नत्थि समणो नत्थि बाहिरे । 

पपश्चाभिरता पजा निष्पपञ्ञा तथागता ॥। २०॥। 


255. आकासे च पदं नत्थि समणो नत्थि बाहिरे । 
सड्डारा सस्सता नत्थि, नत्थि बुद्धानमि्धितं ।। २१।। 


गढुग्रग्परठ 'णव्णटगेर दो 
3 “० ण'रगे बंप केस! 
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टहिम देव शस ण गर्टेब पर पुगारा] 
देणविग्पसेगुबशउरबर८ पाण| १० || 
गुम पर वै यम ओर दे| 
सुयुद्गण हुण णगेद] 

हा शा कुल दवगाणगहियआअय ठोस] 32 |] 
टैग श्रे८गमि]ि गे३ु परे पकु८ पर्दे 


अनु० : आकाश में पदचिह्न नहीं होते, (आर्य अष्टाड्भिक मार्ग से) बाहर 
श्रमण नहीं है। प्राय: लोग प्रपञ्ञ में लगे रहते हैं और तथागत प्रपञ्ञ रहित है। 
आकाश में पदचिह्न नहीं होते, बाहर श्रमण नहीं, संस्कार शाश्रत नहीं होता और 
बुद्धों में चंचलता नही रहती।। २०-२१॥। 


किन्नौ० : सोरगड्ले निशान माद्वाचु, होदेयी आईदु छोसो फोलड मायिच 
होदो तडेस संज्ञसुई ओमो दिशीस निर्वाण प्राप्त लानम ज्ञाशों सोरगडो निशान 
माद्दाचु गान संज्सुई ओमु बायरड सही छोसु ओम मानीचु, आदत हाले नीमाली 
माज्ञुरशीद्या मानीच, संज्ञस तेरडी माज्ञलुशशीस नीच ।। २०-२१।। 


भावार्थ : जब तथागत कुशीनगर में परिनिर्वाण को प्राप्त करने के लिये 
लेटे ही थे, उस समय सुभद्र नामक परिब्राजक उनके पास आया और बुद्ध से तीन 
प्रश्न पूछना चाहा। आनन्द सुभद्र को इस अवस्था में तथागत से मिलने की 
अनुमति नहीं देना चाहते थे। बुद्ध ने उसे अपने जीवन का अन्तिम शिष्य जानकर 
आने के लिये कहा। उसने तथागत से यह प्रश्न पूछा-हे श्रमण! क्‍या आकाश में 
पद है, मार्ग है, क्या इससे बाहर (अष्टांगिक मार्ग से बाहर) श्रमण है? क्‍या 
संस्कार शाश्वत हैं? इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए तथागत ने उक्त दो गाथाओं को 
सुनाया था। 

घट, पट आदि वस्तुओं के स्वरूप का जब हम प्रज्ञा द्वारा विश्लेषण 
करते हैं, उसकी स्वभावसत्ता नहीं मिलती। उदाहरण के लिये जब हम घट कहते 
हैं-घट का उदर (पेट) घट है? घट को गर्दन घट है? घट का पाद घट है? 
घट के अन्दर का भाग घट है? घट का बाहरी भाग घट है? घट का वर्ण क्‍या 
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घट है? घट का आकार क्या घट है? वह घट क्‍या है, जिसे हम घट कहते हैं? 
क्योंकि उदर घट नहीं है, हम उसे उदर कहकर पुकार रहे हैं। उसी प्रकार गर्दन, 
पाद, अन्दर, बाहर, वर्ण आदि को भी समझना चाहिये। वे सब अपने-अपने 
नामों से अभिहित हैं। अत: घट क्‍या है? उन अंग-प्रत्यड्रों से बिना कोई घट नहीं 
मिलता। पुन: उदर को लें, उदर क्‍या है? उसके भी ऊपर-नीचे, दायें-बायें, वर्ण, 
आकार आदि अनेक अंग हो जायेंगे, उदर नाम से खोजने पर कुछ नहीं मिलेगा, 
उसी प्रकार उसके सूक्ष्मतर अणु का भी दिशाओं के भेद से विश्लेषण किया 
जायेगा। वहाँ कोई भी स्वतन्त्र सत्ता हाथ नहीं लगेगी। वस्तु शून्य हो जायेगी। जब 
विषय शून्य हो जायेगा, विषयी प्रज्ञा भी शून्य स्वरूपिणी हो जायेगी, अर्थात्‌ अद्दय 
अवस्था आ जायेगी, जिसे न हम शब्दों से उस अवस्था को प्रकट कर सकेंगे, न 
वह चित्त का विषय बनेगा। 


शब्द और मन की अपोहात्मक प्रवृत्ति होती है, जब हम गौ कहते हैं तो 
गौ को सजातीय एवं विजातीय से व्यतिरिक्त कर, निषेध कर गौ को जानते हैं, 
अर्थात्‌ गौ से भिन्न का निषेध करते हैं, उसी प्रकार चित्त या मन को लें, वह भी 
शब्द की तरह ही अन्य को हटाकर वस्तु का ग्रहण करता है। वह ज्ञान पाक्षिक 
होता है। शून्य जब भी विषय बनता है, वह अखण्ड रूप सा होता है, शून्य का 
गौ या घट-पट को तरह ग्रहण नहीं होता। उसका अद्ठय रूप में साक्षात्कार होता 
है। इसे इस उदाहरण से भी समझाया जा सकता है। जैसे जब चक्षुविज्ञान में 
नीलवर्ण आता है, हम कहते हैं नीलत्व का ग्रहण हुआ, अर्थात्‌ नीलज्ञान हुआ। 
उसी प्रकार जब नील वर्ण का विश्लेषण कर वह शून्य रूप हुआ तो विषयी ज्ञान 
भी शून्य रूपी ही होगा। मानो आकाश और प्रकाश का एकलोलीभूत हो गया। 
कोई वर्ण नहीं, संस्थान नहीं, कोई अंग-प्रत्यंग नहीं। 

जैसे पक्षी आकाश में उड़ता है, तो यद्यपि उसका कोई पथ-चिह्न या 
पदचिह्न नहीं रहता या नहीं दिखता। शून्यता का स्वरूप भी कुछ वैसा ही है। 
उसे प्रपञ्ञ रहित होकर ही जाना जा सकता है। अर्थात्‌ मौन की भाषा में ही 
जाना जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। जिसका साक्षात्कार सम्यग्दृष्टि, 
सम्यग्‌ संकल्प आदि आठ अपष्टाड़िक मार्ग से ही किया जा सकता है, दूसरा 
कोई मार्ग नहीं है। जो प्रपञ्ञ में रहकर काम करेगा, वह प्रपश्ञ को ही प्राप्त 
करेगा, जो प्रपञ्ञ रहित होकर रहेगा, वह प्रपञ्ञ रहित अवस्था को ही प्राप्त 
करेगा।। २०-२१॥। 

।। मल-वर्ग समाप्त।। 
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१९. धम्मद्द-वग्गो (धर्मु खोमलिड) 


256. न तेन होति धमट्ठो येनत्थं साहसा नये । 
यो च अत्थं अनत्थञ्ञ उभो निच्छेय्य पण्िडितो ।। १।। 


257. असाहसेन धम्मेन समेन नयती परे । 
धम्मस्स गुत्तो मेधावी धम्मट्टो ति पवुच्यति ।। २।। 


कप ्श रद 
घुयकं८ रब मंब 7पेव मर] [दिपकेश-र८ 2१० केस 
ममैशाईंब रुप दंग गणित] पिड़िबगरि्ररवेद गापआाण$ैसा| 2 || 
घुप कप टेप पर व रण हगण] [ढेर गशुत ८ एटरेठ ठे। | 
केंशजुशत्ुप परिशेड्गग] फिंबरप पक पाप पत्वहदा| १ | 


अनु० : जो व्यक्ति तुरन्त किसी बात का अर्थ निकाल देता है, बक देता 
है, वह धर्मस्थित नहीं कहलाता, जो अर्थ और अनर्थ दोनों को अच्छी तरह 
विचार कर, निष्पक्ष होकर धर्म के अनुकूल न्याय करता है, वही धर्म का पालन 
करने वाला बुद्धिमान कहलाता है।। १-२।। 


किन्नौ० : मी हात्यडना हासुली सुनचेचेत कामडः लानतो दोह छोसु 
विचार स्या मानीच्‌। ज्ञानी मी, कामडः जु लानमा आईदु फायदा-नुकसान हाले 
हाचोदू ख्या-ख्या मेसडस सही रड चेकुही सुनचेचेद लानतो, होदे लानचु मी दोह 
छोसपा नारशो।। १-२।। 


भावार्थ : एक दिन कुछ भिक्षु श्रावस्ती में भिक्षाटन के लिये जा रहे थे। 
अचानक वर्षा हो गयी, भिक्षु उससे बचने के लिये एक न्यायालय के बरामदे में 
चले गये। वहाँ उन्होंने न्याय कर्ताओं के द्वारा घूस लेकर सत्य को झूठ और झूठ 
को सत्य बताते हुए देखा। वापस लौटकर भिक्षुओं ने इस घटना को तथागत से 
कहा। भगवान्‌ ने--''भिक्षुओं। मोह, आसक्ति आदि के विना विचार कर न्याय 
देने वाला ही सच्चा निर्णायक होता है, जो आसक्तिवश न्याय करता है, वह सच्चा 
न्यायाधीश नहीं कहलाता'”। ऐसा कहकर उन्होंने उक्त गाथाद्वय को सुनाया था। 
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आज ईमानदारी से कोई भी निर्णय नहीं के बराबर होता है। निर्णय या 
तो नेता लोगों के दबाव में आकर होता है, या भय से आक्रान्त होकर दिये जाते 
हैं। इसी प्रकार आज घूस ले-देकर, या जातिवाद, भाई-भतीजावाद आदि से 
प्रेरित होकर निर्णय देना सामान्य-सी बात हो गई है। ऐसे में वह न्याय कैसे 
कहलायेगा? इसलिये आज सामान्य व्यक्ति न्यायालय तक जाने से ही डरता है, 
क्योंकि आज सम्पूर्ण न्यायप्रणाली उपर्युक्त अनुसार ही आचरण करती है। इसलिए 
ऐसे न्यायप्रणाली से आशा रखने से तो बेहतर यही होगा कि अपनी स्थिति को 
देखकर भले ही नुकसान होता हो, उसे स्वीकार कर ले। ऐसे गाँवों, देहातों और 
नगरों में कितने लोग हैं, जो न्यायालय में लड़कर अपना सब कुछ नष्ट कर चुके 
हैं। यहाँ तक कि आज धार्मिक संस्थाओं में भी धर्म के नाम पर पक्षपात पूर्ण 
निर्णय दिया जाता है। अन्य सामाजिक क्षेत्र का तो कहना ही क्या? ऐसे में वे 
भूल जाते हैं कि न्याय की अदालतों से भी ऊपर एक अदालत है। वह अदालत 
अन्दर की आवाज है और वह अन्य सब अदालतों से बड़ी है। उसका निर्णय 
जब आयेगा, उससे वह नहीं बचेगा। व्यक्ति को जितने दीर्घकाल तक पीड़ित 
किया जायेगा, उसका उतना ही भयंकर परिणाम मिलकर रहता है। 


वहीं विषम परिस्थिति में जब कभी निर्णायक को निर्णय देने में कठिनाई 
होती हो, अर्थात्‌ यदि ऐसा समय आये, कौन सच्चा है और कौन झूठा है, उस 
समय उपेक्षित, असहाय, दुर्बल और गरीब का पक्ष ही लेना चाहिये, क्योंकि प्राय: 
सच्चाई वहीं छिपी होती है। यदि उपेक्षित एवं गरीब के पक्ष में गलती से निर्णय 
चला भी जाये तो भी धनवान्‌ या सशक्त को तो वैसे भी कुदरत ने सब कुछ दिया 
ही है, इसलिए इस परिस्थिति में लिये गये निर्णय को न्‍्यायसंगत न भी माने लेकिन 
मानवीय दृष्टि से अनुचित नहीं करार दिया जा सकता है। दूसरी ओर किसी 
कारण को छोटा देखकर या किसी व्यक्ति को छोटा समझकर, उपेक्षा भाव से, 
बिना विचारे निर्णय देना न केवल अन्याय होगा, अपितु मानवीय दृष्टि से भी 
अनुचित होगा। 

निर्णय की कसौटी का आधार सच्चाई और मानवीय दृष्टिकोण होना 
चाहिये। यदि किसी छोटे या गरीब व्यक्ति को, जो अपने से बड़े अधिकारी या 
जिसे वह सम्मान देता हो, उससे सलाह लेता हो तो उसे भी गम्भीरतापूर्वक 
विचार कर सलाह देना चाहिये या मार्गदर्शन करना चाहिये। यहाँ मात्र न्यायाधीश 
कौ बात नहीं है। जीवन की इस दौड़ में हरेक व्यक्ति हर समय न्यायाधीश का सा 
काम करता है। अत: विचारपूर्वक निर्णय एवं मार्गदर्शन करना चाहिये, सलाह 
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देनी चाहिये। सच और झूठ का निर्णय पक्षपात रहित होकर ही करना चाहिये। 
जो ऐसा करता है, वह धर्म का पालन करता है, धर्म की रक्षा करता है। जो धर्म 
की रक्षा करेगा, धर्म उसकी रक्षा स्वयं ही करेगा।। १-२।। 


258. न तेन पण्डितो होति यावता बहु भासति । 
खेमी अवेरी अभयो पण्डितो 'ति पब॒ुच्चति ॥। ३।। 


पत्र 25 मिंगेर एहि गुल मेरा] [्ामआयबेबाशुरुणहर पा णठ १ || 


अनु० : जो जितना ज्यादा बोलता है, वह उतना विद्वान्‌ नहीं होता। 
प्रत्युत जो क्षमावान्‌ू, अवैरी और निर्भय होकर बोलता है, वही विद्वान कहलाता 
है।। ३।। 


किन्नौ० : बातड बोदी रोच मी ज्ञानी मानीच। क्षमा लानचया, हातिरडी 
दुश्मनी मालानचया, माभ्याडच॒या मी दोह ज्ञानी नारशो।। ३।। 


भावार्थ : तथागत के जेतवन में विहार करते समय जिस गाँव में छः: 
वर्गीय भिक्षु भोजन करने गये थे, वहीं अन्य तरुण भिक्षु लोग भी पहुँचे। जब 
भोजन का समय आया, छ: वर्गाय भिश्षुओं ने तरुणों को हम तुम से वृद्ध हैं, तुम्हें 
हम लोगों के खाने के बाद जो शेष बचेगा, उसे लेना होगा, ऐसा कहकर उन्हें 
धक्का मारते हुए दूर कर दिया और उन्हें शेष जो बचा था, उसे दे दिया। जो 
दान में मिला वह भी सब वे ले गये। जब वे वापस आये तरुणों से भगवान्‌ 
ने--' आवुसो ! आज भोजन कैसा रहा”' पूछा तो, छः वर्गीय भिक्षुओं के बरताव 
को उन्हें सुनाया तो तथागत ने उक्त गाथा को कहा। 


जो व्यक्ति झूठ बोलता है, वह बातें ज्यादा ही करता है, बातें करने में 
अभ्यस्त हुआ होता है। सच बात को कहने में कौन-सी ज्यादा बात करनी होती 
है? आदमी को यह जान लेना चाहिये कि जिस व्यक्ति के मूँह से 'नहीं' नहीं 
निकलता हो, वह कभी तुम्हारे काम को पूर्ण नहीं करके देगा। 'हाँ' करना 
अच्छी बात है, सब जगह 'हाँ” नहीं हो सकती, क्योंकि हम भगवान्‌ नहीं हैं। 
किसी को प्रतिज्ञा नहीं करनी चाहिये। प्रतिज्ञा करने के पश्चात्‌ उसे पत्थर पर खुदे 
अक्षर के सदृश दृढ़ होना चाहिये। 'जान जाये पर वचन न जाये' का पालन 
करना चाहिये। व्यक्ति को कम बोलना चाहिये, जिसे बोलना हो उसमें बल होना 
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चाहिये, पक्षपात रहित होना चाहिये, स्वार्थ से प्रेरित नहीं होना चाहिये। क्षमा से 
युक्त, कहीं भी शत्रुता पैदा न करती हो, ऐसी बात निर्भय होकर कहनी चाहिये। 
उस बात को तो कतई नहीं कहना चाहिये, जिसे हम उस व्यक्ति के मुँह पर न 
कह सकें। ऐसे शब्द एवं वाक्यों का कहना अपनी मूर्खता एवं पागलपन दिखाना 
है।। ३।। 


259. न तावता धम्मधरो यावता बहु भासति । 
यो च अप्पम्पि सुत्वान धम्मं कायेन पस्सति । 
स वे धम्मधरो होति यो धम्म॑ नप्पमज्जति ।। ४।। 


हैउंगणए रु जुपेराण िउगा रु व केंशातहित गैंग 
पए बैग सा एकुपगण८] (ला शुलगुस यक्ष देर या 
का पा गेर टीठ ०'ग८र] [पेठे कल्प फटा] «| 


अनु० : जो जितना ज्यादा बोलेगा, वह उतना ही धर्मधर नहीं होगा, 
थोड़ा भी धर्म सुनकर जो काय से उसके अनुसार आचरण करता है और जो धर्म 
में प्रमाद नहीं करता, वही धर्मधर है।। ४।। 


किन्नौ० : त्योझड रोओ तोशीमिग देन दोह छोसपा मानारश, सांचदाली 
थासशित होदोदेन तोशिस कामड लानच्‌ मी-पडी छोसपा नीतो।। ४॥। 


भावार्थ : धर्म शब्द 'धृ' धातु से निष्पन्न धारणार्थक है, क्या धारण 
करना? चित्त की निर्मल अवस्था को कलुषित नहीं होने देना तथा उसमें स्थित 
होना, उसे धारण करना ही वास्तविक धर्म है। शेष सभी कर्मकाण्ड तो उस तक 
पहुँचने का माध्यम है, अन्ततोगत्वा नदी को पार करने के बाद नाव की भाँति जो 
त्याज्य है। जो साधन होता है, जो मार्ग होता है उसे तो अन्त में त्यागना ही होता 
है। जो नदी पार करने के लिये नाव का सहारा लेकर नदी पार कर ले और नदी 
पार होने के पश्चात्‌ यह सोचे कि इसने मेरा बहुत कल्याण किया, इसे अपने साथ 
ले जाया जाये, वह फिर पागल नहीं तो क्‍या कहलायेगा? अत: जिसने चित्त की 
स्थिति को समझा, उसके लिये कायिक, वाचिक और मानसिक क्रियायें त्याज्य 
हैं। मिलारेपा कहते हैं कि महामुद्रा को भावना करते समय कायिक एवं वाचिक 
कर्मो को न करें, क्योंकि ऐसा करने पर साधक निर्विकल्प, निर्वाण सदृश ज्ञान में 
स्थित नहीं हो सकेंगे। अत: जो जितना कायिक एवं वाचिक कर्मों में लिप्त रहेगा 
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वह वास्तविक धर्मधर नहीं कहलायेगा। वह धर्म के तल से ऊपर ही होगा। धर्म 
बोलने या जानने मात्र की चीज नहीं है, उसमें डूबने की चीज है, अनुभव करने 
की चीज है, धर्म में स्थित होकर जीने की चीज है। 


निःसन्देह! धर्म को दो दृष्टियों से सीखना चाहिये। जो व्यक्ति व्यक्तिगत 
रूप से धर्म को अपने जीवन में उतारना चाहता है, उसके लिये धर्म का मात्र एक 
अंग, एक साधन या एक मार्ग भी उस तक पहुँचने में सक्षम है। जैसे व्यक्ति अपने 
को खत्म करना चाहे, तो एक सूई की नोक भी काफी है, उससे अपने को खतम 
किया जा सकता है। लेकिन जो बहुतों का हित करना चाहता हो, उसे अनेक 
दर्शन, विचार एवं भाषायें आदि जाननी चाहिये। जैसे किसी राष्ट्र से युद्ध करना 
हो, वहाँ मात्र सूई काम नहीं कर सकती, सूक्ष्म से सूक्ष्म हथियारों की 
आवश्यकता होती है, मशीनगन, मिसाइल और बमों की आवश्यकता होती है। 
अन्यथा हम उन्हें हरा नहीं सकेंगे। उसी प्रकार लोगों को उनके विभिन्न संस्कारों, 
वासनाओं और मानसिक स्तरों के कारण उन्हें उन-उनके संस्कारों के आधार 
पर अनुगृहीत करना पड़ता है, अत: बहुश्रुत होना जरूरी है, बहुत तर्क-वितर्क 
करना जरूरी होता है। जिन्हें यह काम करना हो निश्चित रूप से बहुत पढ़ना 
चाहिये, बोलना चाहिये। लेकिन इसके लिये भी अनुभव की आवश्यकता होती 
है। मात्र हथियारों का संग्रह कुछ नहीं कर सकता। कभी-कभी अनुभवहीनता के 
चलते शत्रु को नष्ट करने की जगह स्वयं अपने को नष्ट कर लेता है। उसी प्रकार 
अनुभवहीन बहुश्रुतज्ञान भी दुष्प्रज्ञा को जन्म दे सकता है तथा स्वयं अपने को नष्ट 
कर सकता है। बहुश्रुतज्ञान के साथ-साथ अनुभव जरूरी होता है, धर्म को धारण 
करना जरूरी होता है। अत: प्रमाद रहित होकर जितना हम जानते हैं, उसका 
तदनुरूप अनुपालन भी करते रहना चाहिये।। ४।। 


260. न तेन थेरो होति येन'सस पलितं सिरो । 
'परिपक्को वयो तस्स मोघजिण्णोति बुच्चति ।॥।५।। 


26व. यम्हि सच्चञ्ञ धम्मो च अहिंसा सज्ञमो दमो । 
स वे वन्तमलो धीरो थेरो इति पवुच्चति ।।६॥। 


मर गीठार्य यक बुरुण) दिण्येशयुठआ उढुंव कण है| 
इेणेग के जप बज्ैन गए] [दिंग्गेण वुंग पुर यहया! * || 
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पर ण परे रुप केश पण ८८] 7केगेर अंग रुप पिगणेर शा 
दैगेषपढुंगपरे 95३] विग्आयढुंगवेशपुरुहिश शुणहण। ७ || 


अनु० : सिर के बाल पकने से वह स्थविर नहीं हो जाता, केवल उसकी 
आयु परिपक्व हो जाती है, वह व्यर्थ का वृद्ध कहलाता है। जिसमें सत्य, धर्म, 
अहिंसा, संयम, शील और निर्मल बुद्धि वाला है, वही धीर स्थविर है, उसे ही 
स्थविर कहते हैं।। ५-६।। 


किन्नौ० : एको बालु-क्रा ठोक हाचीमिग देन तेक लामा मानारश, 
दोहमी दोह छे बीबी रुज्ञा नीतो, योनतान मायीच रुज़्ा हाचीमीग दोह मतलब 
मानीशो। हात्यडु कुमो सच्चाई, हातुयी कोशटडः मारानमीगु विचार, मोऊ डेयडो 
काबू रड मेल मायीच्‌ मी-पड तो दोह तेक लामा नीतो।। ५-६॥। 


भावार्थ : लकुण्टक भद्दिय नामक स्थविर नाटे थे। एक दिन वे तथागत 
का दर्शन कर लौट रहे थे, उसी समय रास्ते में बहुत भिक्षु भगवान्‌ के दर्शन के 
लिये जा रहे थे। जब वे तथागत के पास पहुँचे तो, भगवान्‌ ने रास्ते में किसी 
स्थविर से भेंट हुई ऐसा पूछा। उन्होंने कहा “किसी स्थविर को नहीं देखा लेकिन 
एक श्रामणेर जा रहे थे'। तब भगवान्‌ ने कहा--' वह श्रामणेर नहीं स्थविर थे'। 
भन्‍्ते! इतना छोटा? भिक्षुओं।! वृद्ध होने और स्थविर के आसन पर बैठने से कोई 
स्थविर नहीं हो जाता, किन्तु जिसने आर्यसत्यों का ज्ञान किया हो, जो महावन 
समूह में भी अहिंसक होकर रह सकता हो, वह स्थविर है। ऐसा कहकर उन्होंने 
इन दो गाथाओं को सुनाया था। 


धर्म का सम्बन्ध चित्त से है, शरीर से नहीं और न ही बाह्य आडम्बर से। 
भले ही वह चीवर धारण किये हो, यदि वह शीलवान्‌ नहीं, तो भिक्षु कहने का 
अधिकारी नहीं है। काला कोट पहनने मात्र से कोई वकील थोड़े न बन जाता है, 
वकालत करना जानना चाहिये। स्थविर वही है, जिसने अपने पारमार्थिक स्थान 
को पकड़ लिया हो, पहचान लिया हो तथा उसमें स्थिर रह सकता हो। बालों के 
पक जाने मात्र से, सुन्दर उपदेश दे सकने से या विहार की व्यवस्था मात्र करने से 
वह स्थविर नहीं कहलाता। वह धर्म की दृष्टि से व्यर्थ में वृद्ध हुआ कहलाता है। 
आयु की दृष्टि से वह भले ही वृद्ध हो, ज्ञान की दृष्टि से वह बच्चा ही है। इसलिए 
वास्तविक स्थविर वह है जिसने सत्य, अहिंसा, शील के द्वारा अपने चित्त को 
निर्मल किया हो।। ५-६।। 
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262. न वाक्करणमत्तेन वण्णपोक्खरताय वा । 
साधुरूपो नरो होति इस्सुकी मच्छरी सठो ।। ७।। 


263. यस्स चेतं समुच्छिन्नं मूलघच्यं समूहतं । 
स वन्तदोसो मेघावी साधुरूपो ति वुच्चति ।। ८।॥। 


प्रेम रुप गैव पाप रुप जि परत पद स्पर बैग गैल|| 

कु दंग मा पल शु पति टी। [गिपल परि'पडुणल शुदीप्णुरु | ० || 
पर रेह्ठालव्यकर ज८] डियारुपबयुप पु ण| 

हंग गए जी रप पग ण | गिगल परिपगु लुयहंद पणठ | 5 |! 


अनु० : सुवर्ण, सुन्दर आकृति वाला या सुवक्ता होने मात्र से वह आदमी 
साधु नहीं कहलाता, जिसने ईर्ष्या, मत्सर और शठ आदि दुर्गुणों का समूल नाश 
किया हो, जो दोष रहित हुआ हो, सुधी हो, वही साधु कहलाता है।। ७-८।। 


किन्नौ० : लालची, आईदु दाम ताडम माज्ञाचया, कुटोस्या मी तेतरा 
शारे रोचया रडः शारे डेयडः नीमा ली दाम मी मानारशो हात्यडु कुमो ओम 
रिडशीत बातडः पड जिलडिसी मायच लान-लान नीतो राग, द्वेष मायच मी दो 
साधु, दाम मी नारशो।। ७-८॥। 


भावार्थ : तथागत जब जेतवन में विहार कर रहे थे, उस समय कुछ 
भिक्षुओं और श्रामणेरों को अपना चीवर आदि धोते रंगते देख, एक स्थविर 
भगवान्‌ के पास जाकर कहने लगा--'' भन्ते। आप इन लोगों को आज्ञा दें कि वे 
किसी अन्य भिक्षुओं से धर्म सीख भी लें, वे सर्वप्रथम आकर हमें सुनायें तथा 
हमारे द्वारा उन बचनों की परीक्षा के उपरान्त ही वे स्वाध्याय करें, जिससे हम 
स्थविरों का भी लाभ-सत्कार बढ़े।'' तब भगवान्‌ ने उससे कहा--''मैं तुम्हें 
अच्छे वक्ता होने मात्र से साधु रूप नहीं कह सकता, प्रत्युत जिसने अर्हत्‌ मार्ग से 
ईर्ष्या आदि का नाश किया हो, उसी को साधु-रूप कहता हूँ ''। ऐसा कहकर 
उन्होंने ऊपर की दो गाथाओं को सुनाया था। 

व्यक्ति का शरीर सुन्दर होने मात्र से वह समाज में सुन्दर या अच्छा नहीं 
कहलाता, अपितु मन सुन्दर होना चाहिये। यदि मन सुन्दर नहीं, तो व्यक्ति एक 
दिन भी मित्र बनकर रह नहीं सकता। जैसे बाहर से मकान देखने में बहुत सुन्दर 


३७४ धम्मपद 374 


हो, लेकिन अन्दर कमरे में जाने पर वह संकीर्ण, छोटा, इधर-उधर हिलने-डुलने 
तक के लिये जगह न हों, थोड़ा इधर-उधर चलने पर ही चोट लगने वाली हो, 
उसे लोग कैसे पसन्द करेंगे, जबकि उन्हें बैठना कमरे में है, इस प्रकार बाहर की 
सुन्दर आकृति से मकान का उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा। उसी प्रकार व्यक्ति बाहर से 
दिखने में सुन्दर-सुडौल होने पर भी अन्दर ईर्ष्या, लालच, क्रोध और अहंकार 
आदि से भरा हो तो कोई भी उसे पसन्द नहीं कर सकता। बाह्य सुन्दरता के साथ 
अन्दर से भी जो सुन्दर हो, वह साधु है, सबका चहेता है। अत: हमें चाहिये कि 
जिस प्रकार हम बाह्य सुन्दरता को बनाने के लिये प्रयास करते हैं, उसी प्रकार 
अन्दर की सुन्दरता का भी ध्यान देकर विकास करें। यदि आप चाहें कि लोग 
हमें चाहें, तो कोई भी लोग स्वार्थी या ईर्ष्यालु को नहीं चाहता, जो परोपकारी, 
करुणावान, शीलवानू्‌ और निष्पक्ष हो, उसी व्यक्ति को ही सब चाहते हैं ।|७-८ ।। 


264. न मुण्डकेन समणो अब्बतो अलिकं भणं । 
इच्छालोभसमापन्नो समणो कि भविस्सति ।। ९॥। 


265. यो च समेति पापानि अणुं थूलानि सब्बसो । 
समितत्ता हि पापानं समणो'ति पवुच्चति ।। १०॥। 


पहुंचालुमुशागेप' ८८ पहुक मु ए। करे य लुा शरण दुंए दीठ || 
जित्55८ छू शजुतात चुतुय फ्ाक्रलु बह इत जुआ है ॥| 
मर विशद्वैय या व्मबण रुपए] [4 अमल उस वे ठे८ था| 
श्रम प 9८ बा शुण फगेव्वु:वैपबेसपुयहए। 2० ॥ 
अनु० : जो ब्रत रहित है, मिथ्याभाषी है, वह मुण्डित होने मात्र से 
श्रमण नहीं होता, इच्छा और लोभ से भरा व्यक्ति कैसे श्रमण होगा। जो छोटे- 


छोटे पापों को सर्वथा शमन करने वाला है, अर्थात्‌ पापों को जो शमन करता है, 
वही श्रमण कहलाता है।। ९-१०।। 


किन्नौ० : ब्रत ली मालानच, आशकोलडः बातड रोच मी दो तेतरा 
खसपा (विद्वान) नीमाली छोसपा मानारश, इच्छा रड लालचीस भोरयाशिस मी 
साधु हाले नीम बोल्यातो? तेक गाटोच चे किसमु मारि कामडः मालानच्‌ मीपडः 
छोसपा, लामा, डाबा नारशो।। ९-१०।। 
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भावार्थ : हत्थक नामक एक भिक्षु सदा वाद-विवाद में लगा रहता था। 
वह तैथिकों से चेतावनीपूर्वक कहता था कि 'अमुक स्थान पर अमुक समय 
शास्त्रार्थ होगा' लेकिन जब उसे यह पता चल जाता कि वहाँ वह शास्त्रार्थ में 
हारने वाला है, समय के पूर्व ही वहाँ जाकर कह देता था कि 'देखो-- तैथिक 
डर कर भाग गये, यही उनकी हार है।' जब तथागत ने इसे सुना तो, उन्होंने उस 
भिक्षु को बुलाकर “ऐसे झूठ बोलते विचरण करने मात्र से कोई श्रमण नहीं 
होता, प्रत्युत छोटे-बड़े सभी पापों को शमित करने वाला ही श्रमण होता है '! 
ऐसा कहकर उन्होंने उक्त गाथा को सुनाया था। 


जो भिक्षु धन-सम्पत्ति मिलने पर खुश, न मिलने पर दुःखी; मन शान्त 
एवं सुखी होने पर खुश, मन के अशान्त एवं दुःखी होने पर परेशान होता है, 
अपना गुणगान, यश, कीर्ति होने पर खुश और निनन्‍्दा या अपने अवगुणों को 
दिखाने पर दुःखी होता है, अपने लोगों के द्वारा प्रशंसा करने पर फूले न समाता 
हो और निन्‍दा करने पर आग बबूला होता हो, इस प्रकार के चरित्र वाले को 
श्रमण तो क्‍या अच्छा गृहस्थ भी नहीं कहा जा सकता। भिक्षुओं को चाहिये कि 
जिसने घर-बार सब त्याग दिया हो, अब पुनः उन लौकिक धर्मों के पीछे न लगें, 
ऐसा करना अपने आपको धोखा देने के अतिरिक्त कुछ नहीं है। अत: इच्छा, 
लाभ, लोभ आदि का परित्याग कर अपनी चित्तवृत्ति को हर क्षण देखते हुए 
स्मरण और सम्प्रजन्य से युक्त रहना चाहिये। यदि भिश्लु निरन्तर प्रयास कर अपने 
चित्त को जान लेगा, तो उसका ऐसा आचरण उभर कर आयेगा, जिसे देखकर 
लोग अनायास प्रशंसा करेंगे, श्रद्धा करेंगे, सम्मान करेंगे। इससे अपने हित के 
साथ-साथ अनन्त लोगों का भी कल्याण हो सकेगा। अत: सच्चा श्रमण बनने का 
प्रयास करना चाहिये।। ९-१०।। 


266. न तेन भिक्खु ( सो ) होति यावता भिक्खते परे । 
विस्सं धम्म॑ं समादाय भिक्खु होति न तावता ॥॥ ११॥। 


267. यो'ध पुज्जञ्ञ पापञ्ञ बाहित्वा ब्रह्मचरियवा । 
सट्डाय लोके चरति स वे भिक्खू'ति वुच्चति ॥। १२॥। 
हम] ण्प पेरण [दिउमरुवे रे हए की9॥ 
कैब दंग हल प्रणव ण | फगेहंए पे मै दे डठादीग| 22 ]] 
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मर बैग प्ेंप उम्सक्ैय यदुण [पेए लक: यु एक विए | 
ट्हैयडेगग़ुप्ल बुजुंद रण दिये ८ वेब पहुंद। 25 ]| 


अनु० : दूसरों के पास जाकर भिक्षा माँगने मात्र से भिक्षु नहीं होता, धर्म 
का सम्पूर्ण ग्रहण करने वाला ही भिक्षु कहलाता है, भिक्षा लेने मात्र से नहीं। जो 
सांसारिक पुण्य और पाप से ऊपर उठकर ब्रह्मचारी बन ज्ञान के साथ लोक में 
विचरण करता है, वही भिक्षु है।। ११-१२।। 


किन्नौ० : आईदु दाह बिबी सोओसम (भिक्षा) लानचया मी दोह 
डेयडिस वामडः कामड़ः लानच नीमा गेलोड मानारशो। हात्यडः न पाप रह धर्म 
कामड दोगस थ्वा हाचीस डावा (ब्रह्मचारी) हाचीस मोऊ योनतनस आईदु ओम 
ज़ाडतो होदो पठक गेलोड लोशो।। ११-१२॥। 


भावार्थ : एक ब्राह्मण दूसरे धर्म में प्रत्रजित होकर भगवान्‌ के पास 
आया और बोला--'' हे गौतम! आप अपने शिष्यों को भिक्षाटन करने से 'भिक्षु' 
कहते हैं, मैं भी भिक्षाटन करता हूँ, अतः मुझे भी भिक्षु कहिये''। भगवान्‌ 
ने--' ब्राह्मण! केवल भिक्षाटन से भिक्षु नहीं बन जाता, जो सभी संस्कारों को 
जानकर विचरण करता है, वह भिक्षु है'', ऐसा कहकर उन्होंने उक्त दो गाथाओं 
को सुनाया था। 

सामान्यतः शास्त्रों में भिक्षु को चार भागों में विभक्त किया है--१. जो 
माँगकर खाता है वह भिश्षुक है, २. जो अपने को चीवर आदि ओढ़कर भिक्षु 
कहता है, जैसे उक्त ब्राह्मण भिक्षु, ३. उपाध्याय से संवर लेकर शील का पालन 
करते हुए भिक्षा पर निर्भर रहता है, ४. जिसने निर्वाण का साक्षात्कार किया हो 
अथवा आर्यमार्ग पर आरूढ हुआ हो, वही वास्तविक भिक्षु है, पारमार्थिक भिक्षु 
है। तीसरे तरह का भिक्षु भी मार्ग पर आरूढ है, निर्वाण की प्राप्ति के लिये 
कार्यरत है, अतः वह सांवृतिक भिक्षु है। शेष दो नाममात्र के भिक्षु हैं, वास्तविक 
भिक्षु नहीं। 

यहाँ पुण्य और पाप से ऊपर उठकर ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले को 
भिक्षु कहा है। पुण्य का अभिप्राय यहाँ दान से है। भिक्षु मात्र चीवर और 
पिण्डपात के अतिरिक्त अन्य वस्तु नहीं रख सकता, अत: वह दानरूपी पुण्य का 
काम नहीं कर सकता है। ब्रह्मचर्य वह है, जो चार ब्रह्मविहारों का पालन करता 
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है। चार ब्रह्मविहार हैं-मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। १. चार ब्रह्मविहारों 
को इस तरह से समझा जा सकता है--उदाहरण के लिये एक माँ के यदि तीन 
पुत्र हों, जिसमें पहला रोगी होने से अस्वस्थ ही रहता हो, दूसरा उच्च पद पर 
आसीन हो और तीसरा अभी शिशु हो। यहाँ माता का अभिप्राय उस माता से है, 
जो ममता से परिपूर्ण माँ, निःस्वार्थ माँ, अन्यथा आजकल की माताओं ने इस 
महान्‌ शब्द का भी अपमान ही किया है, वे भी पक्षपाती हो गयी हैं, किसी 
सन्‍्तान से प्रेम और किसी से द्वेष करने वाली हो गयी हैं, स्वार्थी हो गयी हैं। वह 
ममतामयी माँ जिस प्रकार विभिन्न परिस्थितियों में होने के बावजूद बिना भेदभाव 
किये अपने तीन पुत्रों को एक समान समझती है, उसी प्रकार सम्पूर्ण प्राणिमात्र 
को एक समान, समभाव में देखना मैत्री ब्रह्मविहार कहलाता है। मैत्री चित्त को 
शास्त्रों में आकाश सदृश कहा है। अर्थात्‌ पवित्र-अपवित्र आदि का ख्याल किये 
बिना आकाश सभी में समान रूप से व्याप्त है, उसी प्रकार मैत्री भावना करने 
वाला ऊँच-नीच, अमीर-गरीब, मेरा-तुम्हारा आदि सभी भेद-भावों का त्याग कर 
एक समान देखता है। 


२. करुणा ब्रह्मविहार वह है, जैसे उपर्युक्त तीन पुत्रों में से माता अपने 
अस्वस्थ पुत्र का ध्यान ज्यादा रखती है। उसके प्रति वह चिन्तित रहती है कि 
उसके जीवन का क्‍या होगा? मेरे मरने के बाद इसका क्‍या होगा? कैसे जीवन 
यापन करेगा? आदि, उसी प्रकार करुणा ब्रह्मविहार की साधना करने वाला 
साधक सभी को समान देखते हुए, उसमें जो दुःखी है, पीड़ित है, उसका कैसे 
उत्थान हो, इसके लिए अधिक चिन्तित होता है, कैसे उसका कल्याण कर सकूँ, 
इसके लिए सोचता रहता है और अपने से जो भी हो सकता है, उससे उसकी 
सेवा करता है। वह किसी की चापलूसी नहीं करता, स्वार्थ से प्रेरित होकर कुछ 
भी नहीं करता, जरूरतमन्द लोगों की सेवा करना उसके जीवन का सहज और 
अपरिहार्य उद्देश्य होता है। 


३. मुदिता ब्रह्मविहार वह है, जैसे माँ उपर्युक्त तीन पुत्रों में से अपने उस 
बेटे से कोई ईर्ष्या नहीं करती जो बेटा उच्च अधिकारी है, या समृद्धिशाली है, या 
सम्मानित है, अपितु माँ की दुआ रहती है कि उसका बेटा ऊँचे से ऊँचे पद को 
प्राप्त करे, उसके धन, सम्पत्ति, वैभव की निरन्तर वृद्धि हो, आदि सोचती है, उसी 
प्रकार मुदिता ब्रह्मविहार का साधक किसी के यश, कीर्ति, समृद्धि, ज्ञान, पद 


३७८ धम्मपद 378 


आदि के प्रति ईर्ष्या नहीं करता अपितु अनुमोदन करता है, उससे प्रमुदित होता 
है। सोचता है--यह व्यक्ति धन्य है, जिसने पूर्वजन्म में अच्छे कर्मों को करके इस 
अवस्था में पहँचा है इसके यश में और भी वृद्धि हो अर्थात्‌ जो कुशल कर्म 
करता है, जो उन्नति कर सम्पन्न होता है, उसे देख जो खुश होता है वह मुदिता 
है। यह करुणा की साधना से भी कठिन साधना है। दूसरे को दु:खी देख उसमें 
सहानुभूति प्रकट करना या हमदर्दी दिखाना, उसकी सेवा करना आदि आसान है, 
लेकिन किसी की खुशी में, प्रसन्नता में, उन्नति में बिना दिखावा किये शामिल 
होना, उसका साथ देना बहुत कठिन होता है। जबकि मुदिता द्वारा पुण्य अर्जित 
करना सबसे आसान उपाय है, जिसमें कुछ भी अपना खर्च नहीं होता है, स्व-पर 
दोनों को खुशी ही खुशी मिलती है। लेकिन जन्म-जन्मों के संस्कार व्यक्ति को 
ऐसा करने नहीं देते। हमें चाहिये कि ईर्ष्या के दोष को समझकर मुदिता का 
पालन कर एक यशस्वी पुत्र की माँ के सदृश सुख की अनुभूति करते रहें। 


४. उपेक्षा ब्रह्मविहार--जैसे माता किसी पुण्यतिथि के दिन व्रत उपासना 
आदि के लिये अपने कमरों को स्वच्छ कर, देवालय को धूप, दीप, गन्ध आदि से 
पवित्र कर अपने आराध्य के सामने आराधना करने के लिये बैठी हो और उसी 
क्षण उसका शिशु गोद में आकर मल-मूत्र त्याग दे, तो क्या वह उस पर गुस्सा 
करेगी? कदापि नहीं। वह बच्चे के बचपना पर मुस्कराते हुए वहाँ से उठकर 
उसे बाहर ले जायेगी। उसी प्रकार जब पृथग्‌ जन सामान्य लोग क्लेशवश हमारा 
अहित करना चाहें, हमारे मार्ग में अड़चन या बाधा खड़ी करना चाहें, तो उपेक्षा 
ब्रह्मविहार का पालन कर साधक उसे भी क्षमा कर, उसके कृत्य का भी उपेक्षा 
कर, उसका क्‍या दोष है, यह उसके अन्दर विद्यमान उसके बुरे संस्कार का 
परिणाम है, कैसे वह सही मार्ग पर आये यह समझकर तटस्थ भाव रखता है। 
जो प्रत्यय सुख-दुःख खड़ा करे उसमें समभाव बनाये रखता है। दुःख देने वाले से 
नफरत या सुख देने वाले में आसक्ति, ऐसा नहीं रहता, अपितु उपेक्षाभाव रखकर 
अपने में अडिग रहता है। इस प्रकार हमें भी एक माता के उच्च आदर्शों का 
स्मरण करते हुए क्रमश: चार ब्रह्मविहारों का, जो एक से एक उत्तरोत्तर श्रेष्ठ एवं 
सूक्ष्म हैं, पालन करते हुए निर्वाणगामी होना चाहिये। जिसके अन्दर उक्त विहारों 
को करने की तीब्र इच्छा हो एवं अनुशीलन करता हो, वही भिक्षु है, वही भिक्षु 
का धर्म है, यही ब्रह्मचर्य का सार है।। ११-१२।। 
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268. न मोनेन मुनी होति मूल्हरूपो अविदसु । 
यो च तुलं' व पग्गह्म वरमादाय पंडितो ।॥ १३॥।। 


269. पापानि परिवज्जेति स मुनी तेन सो मुनि । 
यो मुनाति उभो लोके मुनी तेन पवुच्चति ।। १४।। 


हुग वि: कुण टैप पण ण| (ज्ुपठर एल ण् शुय ण'टीग | 

गयला यम: विष सु: पविग रु |र्कपाठ क्रय है छेद डैए] 29 || 
बैषाए रहें पति शुरण'दे| दे और व शुप या जे 

पर गैसतहिय देग गढ़ेयरहणाण। मिशिशेल्शुपाणा पुष्प बहुँद। 25 || 


अनु० : मूढ और अविद्वान्‌ केवल मौन रहने से मुनि नहीं होता। जो 
विद्वान्‌ तुला की भाँति तौलकर, उत्तम तत्त्व को ग्रहण कर पापों को त्यागता है, 
वही असली मुनि है, जो दोनों लोकों का मनन करता है, वही मुनि होता 
है।। १३-१४।। 


किन्नौ० : मूर्ख ठची मानेचु दोह ठची मारोरो तोशीमाली मुनि मानारश। 
ज्ञानी हाताह तराजु गान तोल्याशीत गान बातडः रोचया दोह छोसपा रडः असली 
मुनि नीतो, हात्यड जु रढ आयीत ज़ोनोमु बारेओ सुनचेचेत कामडः लानतो दोह 
मुनि नारशो।। १३-१४॥। 


भावार्थ : भिक्षु गृहस्थों के घर निमन्त्रित होने पर भोजनोपरान्त 
दानानुमोदन करते थे। उपदेश देते थे, परिणामना करते थे। किन्तु तैथिंक 'सुखी 
हो” कहकर चले जाते थे। जब लोगों ने भिक्षुओं की इस उपदेश, परिणामना 
कुशल कर्म के लिये प्रशंसा की तथा तैथिकों की निन्‍्दा की तो तैथिंकों ने--''हम 
लोग मुनि हैं, मौन रहते हैं, श्रमण गौतम के शिष्य भोजन के समय महा कथा 
कहते हैं!” कहकर उल्टा निन्दा करना प्रारम्भ किया। जब भिक्षुओं ने इस बात 
को बुद्ध तक पहुँचाया तो बुद्ध ने--''भिक्षुओं | मौन रहने मात्र से कोई मुनि नहीं 
हो जाता, क्योंकि कोई न जानने से नहीं कहता, कोई दक्ष न होने से नहीं कहता, 
कोई इस बात को दूसरे भी न जान जायें, यह सोचकर नहीं कहता। इसलिये 
केवल मौन मात्र से मुनि नहीं होता, किन्तु पाप के उपशमन के कारण ही मुनि 
होता है''। ऐसा कहकर उन्होंने उक्त दो गाथाओं को सुनाया। 
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मुनि का अभिप्राय उपशमन है, शान्त भाव है, जिसका काय पर अपना 
नियन्त्रण हो, जिसने इन्द्रियों पर काबू पा लिया हो, उनको शान्त कर दिया हो, 
वह काय उपशमन कहलाता है, वाक-दोष से रहित हो, वाक्‌ पर अपना पूर्ण 
नियन्त्रण हो, काबू हो, वह वाकु उपशमन कहलाता है। उसी प्रकार चित्त सभी 
मानसिक विकृतियों से दूर हो, चित्त पर अपना नियन्त्रण हो, काबू हो, वह 
चित्तोपशमन कहलाता है। इस प्रकार भोट भाषा में मुनि शब्द को “'थुबपा', 
अर्थात्‌ नियन्त्रण एवं काबू के अर्थ में अनुवाद किया है। 

दूसरी ओर, जब साधक चित्त तत्त्व का साक्षात्कार कर लेता है, उसकी 
अभिव्यक्ति शब्दों से नहीं कर सकता, वह अनिर्वचनीय होता है, शब्द के पार 
होता है, अतः उसे मौन से ही व्यक्त किया जा सकता है। जिसने उस निर्वाण 
रूपी सभी विकारों से रहित निर्मल चित्त का साक्षात्कार किया है, वह मुनि है। 
जैसे स्वस्थ काय, स्वस्थ चित्त एवं स्वस्थ अवस्था को हम शब्दों से व्यक्त नहीं 
कर सकते, वह तो मात्र अनुभव की चीज होती है। क्या आप नीरोग अवस्था 
का वर्णन शब्दों से कर सकते हैं? उसी प्रकार मुनि का अभिप्राय पूर्ण स्वस्थ, 
लेशमात्र भी जिसमें विकार नहीं, ऐसा मानव है।। १३-१४ ।। 


270. न तेन अरियो होति येन पाणानि हिंसति । 
अहिंसा सब्बपाणानं अरियो 'ति पवुच्चति ॥। १५।। 
मःगैल आग गै०पुआ ठे८ाण पि्वग ट्थमल पतन टी टयुल दे] 
शुगकपुलगुग णग्रैटकेय सिवणुशपवेबउ् यह जगा 2 || 
अनु० : प्राणियों की हिंसा करने से कोई आर्य नहीं होता, सभी प्राणियों 
की हिंसा न करने वाले को ही आर्य कहा जाता है।। १५॥। 


किन्नौ० : सेमस-चेन साच-मी तेक मी मानारश, हात्यड सेमस-चेन मा 
साचया नीतो होदोयी तेक मी नीतो।। १५।। 


भावार्थ : श्रावस्ती में आर्य नामक एक मछली पकड़ने वाला था। एक 
दिन जब तथागत महास्थविर सारिपुत्र आदि के साथ भिक्षाटन से वापस आ रहे 
थे, वह मछली पकड़ने के जाल को उधर फेंक तथागत को प्रणाम करने, वन्दना 
करने आया। तब भगवान्‌ ने उसका नाम पूछा-उसने “मेरा नाम आर्य है! कहा। 
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तब शास्ता ने--'उपासक! तेरे जैसे प्राणि-हिंसक आर्य नहीं होते, आर्य तो 
अहिंसक होते हैं' ऐसा कहकर उक्त गाथा को सुनाया था। 

प्राणिघात तो दूर, जो काय, वाक्‌, चित्त मात्र से भी किसी को नुकसान 
पहुँचाने की सोचता है, या बोलता है, या मामूली कष्ट देता है, वह भी आर्य नहीं 
हो सकता। आर्य वह है, जिसने सम्पूर्ण सांसारिक तृष्णा का परित्याग कर लिया 
हो। वह व्यक्ति किसी को काय, वाक्‌ से कष्ट देना तो दूर, इतना सावधान रहता 
है कि कहीं मेरी उपस्थिति से मेरे होने से, किसी को परेशानी तो नहीं हो रही है, 
किसी को अड़्चन तो नहीं हो रही है? यह सोच कर अपने को ऐसा स्थापित 
करता है कि जैसे “मैं हूँ ही नहीं!” किसी को कुछ कहने और सोचने तक का 
वक्त नहीं देता, ऐसा व्यक्ति ही आर्य होता है, अहिंसक होता है। 


जैसे आर्य नाम रख लेने से कोई आर्य नहीं हो जाता, वैसे ही किसी के 
नाम होने मात्र से उसकी सार्थकता सिद्ध नहीं होती है। इस सम्बन्ध में एक 
कहानी है--एक आदमी का नाम ठीप्पू था। उसके मित्रों ने कहा यह नाम ठीक 
नहीं है, बदल दो। शुरू में नहीं माना, कहा--ठीक है, यही ठीक है। लेकिन 
मित्रों द्वारा बार-बार कहने पर कहा कि आज मैं जरा बाज्ञार से अपना नाम 
खोज निकालता हूँ। वह नगर गया। सबसे पहले एक महिला मिली, जो सड़क 
पर झाड़ दे रही थी। उससे पूछा--' तुम्हारा नाम क्‍या है?” उत्तर मिला “लक्ष्मी'। 
आगे बढ़ा तो एक बुजुर्ग मिला, जो भीख माँग रहा था। उससे पूछा तुम्हारा नाम 
क्या है? उत्तर मिला, धनपद। आगे बढ़ा, एक मुर्दे को लोग गाते-बजाते हुए 
श्मशान ले जा रहे थे। पूछा इस मृतक का क्‍या नाम है? उन्होंने कहा, 
अमरनाथ । उसे बड़ी परेशानी हुई और वापस आकर अपने मित्रों से कहा नाम 
खोजने गया था। देखा-लक्ष्मी करे झाड़-पछाड़, धनपद माँगे भीख, अमरनाथ 
जैसे मर चुके, मेरा नाम ठीप्पू ठीक। अत: नाम में कुछ नहीं रखा है। सभी मानव 
समान हैं। जॉन, अकबर, तिवारी, सिंह आदि ये नाम मनुष्य-मनुष्य में भेद करने 
वाला एक विष है, जिसे त्यागना चाहिये।। १४-१५ ।। 


27. न सीलब्बतमत्तेन बाहुसच्चेन वा पन । 
अथवा समाधिलाभेन विवित्तसयनेन वा ॥। १६।। 
272. फुसामि नेक्खम्मसुखं अपुथुजजनसेवितं । 
भिकक्‍्खु! विस्सासमापादि अप्पत्तो आसवकक्‍्खयं ॥। १७।। 
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कुगपिग्श' पहुण लुगुशाउंग मु शठ| [गए अशगुआ गुए गण पा] 
ट5' 5 हिए एहैठ धंए' एल व्यठ्ण] िवेगप १८८9 णलणु८ गा] 9७ || 
चक्र बगबगुल गायब गरैी पिपणपरेय परुणगैल टेणा 
वर्मायाबषा यम बुयाकुगी] फगेल्ंपपणणर्शआयेद डैण। 2० || 
ढेशप्रूग पु ब्रेअग डी पेहु परु रुषु यर्द] 
अनु० : न शील मात्र से, न ब्रत मात्र से, न समाधि लाभ से, न एकान्त 
में वास करने से और न सांसारिक लोगों के द्वारा असेवित नैष्क्रम्य (अनागामी) 
सुख का अनुभव कर रहा हूँ, ऐसा सोचने मात्र से दुःख का क्षय नहीं होता, 


बल्कि जब तक सम्पूर्ण चित्तमलों का नाश न कर लें, आख्रवक्षय को प्राप्त न हो 
तब तक भिक्षुओं को विश्राम नहीं करना चाहिये।। १०।। 


किन्नौ० : गेलोढ पड! ऐको शीलु थ्वा तोशमीगु देन, रडः ब्रत लान-लान 
तोशीस रड; मुलुक नेमा रड; एछी तोशीमा रड; ग छोस लानो तोक, दाम तोक 
चालमा ली दाम मा हाच। दाम रडः तेक हाचीमु मारि चे मायच्‌ लानम ज्ञाशो। 
मोऊ कुमो सेमसो तोच मेल दोह शुड्सतड कौशिश लानम ज्ञाशो ।। १०।। 


भावार्थ : एक समय तथागत जब श्रावस्ती के जेतवन विहार में रहते 
थे। कुछ भिक्षुओं के, जो बहुत ही शील सम्पन्न थे, मन में यह विचार आया कि 
हम लोग शील सम्पन्न हैं, समाधि प्राप्त हें, जब चाहेंगे निर्वाण को प्राप्त कर लेंगे। 
जब वे भगवान्‌ का दर्शन करने गये, तथागत ने उनसे वही प्रश्न पूछा-- 
“'भिक्षुओं! क्‍या तुम्हारे प्रत्रजित होने का उद्देश्य पूर्ण हो गया?'” उन्होंने पूर्ववत्‌ 
उत्तर दिया। भगवान्‌ ने फिर--''भिक्षुओं। केवल परिशुद्ध शील से युक्त अनागामी 
होने मात्र से दुःख नहीं है, थोड़ा है, ऐसा नहीं सोचना चाहिये। बिना आश्रवक्षय 
प्राप्त किये 'सुखी हूँ' ऐसा चित्त भी नहीं उत्पन्न करना चाहिये। ऐसा कहकर 
उन्होंने उक्त दो गाथाओं को सुनाया था। 

शीलसम्मन्न व्यक्ति का चित्त एकाग्र हो जाता है, क्योंकि शील समाधि की 


उर्वरक भूमि है। शील की भूमि पर समाधि का बीज अंकुरित हो जाता है। जब 
मन समाधिस्थ हो जाता है, चित्त में सुख का प्रवाह होता है, प्रमुदिता का 
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अनुभव होता है। जितने समय तक साधक समाधिस्थ रहना चाहे, रह सकता है। 
जैसे शंख नाद करने वाला नाक से सांस लेते हुए उसी क्षण शंख भी बजाने में 
सक्षम हो जाता है, अर्थात्‌ चक्रवत्‌ सांस लेने में सक्षम हो जाता है। जितनी देर 
तक शंख बिना रुके, बिना बाधा के बजा सकता है, उसी प्रकार चित्त जब 
एकाग्रता को प्राप्त कर लेता है, तो उसे जितना चाहे एकाग्र रख सकता है। ऐसी 
स्थिति में यदि साधक यह सोचे कि मुझे ध्यान लग गया है, जब चाहूँ अर्हत्त्त को 
प्राप्त कर सकता हूँ, वह श्रान्ति है। ध्यानस्थ होना समाधि का परिणाम है। लेकिन 
सम्पूर्ण आख्रव-क्षय के लिये, क्लेश के नाश के लिये विपश्यना, धर्म प्रविचय प्रज्ञा 
को उत्पन्न कर, सभी धर्मों का परीक्षण कर, अनित्यता, अनात्मता, निःसारता, 
दुःखता और निःस्वभावता को समझकर निष्प्रपश्ञ प्रज्ञा, अर्थात्‌ अद्दय स्थिति को 
प्राप्त करना चाहिये। उसके बिना निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो सकती।। १०।। 


।। धम्मद्ठ-वर्ग समाप्त।। 
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२०. मग्ग-वग्गो (ओमु खोमलिड) 
273. मग्गानटुड्डिको सेट्टरी सच्चानं चतुरो पदा । 
विरागो सेट्टी धम्मानं द्विपदानञ्ञ चकक्‍्खुमा ।। १।। 


274. एसो'व मग्गो नत्थ 'ज्ञो दस्सनस्स विसुद्द्धिया 
एतं हि तुम्हे पटिपज्ञथ मारस्सेतं॑ पमोहनं ॥। २॥। 


275. एत॑ हि तुम्हे पटिपन्ना दुक्खस्सन्तं करिस्सथ 
अक्खातो वे मया मग्गो अज्ञाय सलल्‍्लसत्थनं ।। ३।॥ 


कमर कण 
अगर ढगअखग पर झत गण पडा |] 
पदेग एप हुाअणब क्ैणलज: णवे| 
कबदह्गल गलत कणब' पु ८८] 
गेम्स हा अल जुत छठ गर्कग| 2 ॥| 
गए पका पर एण णण]| 
गग्गढ7दिणगुनग गा गर्ग 
पर 525 76ुप पर गहरा 
रदैमपदुरु कै या मृदीए था| 4 || 
पद ठग? पलपल पा णैश|| 
शया यज्ञाग गुर गर बेर एटा] 
ढंग पति बैगुग ने कसा] है 
धठ्ा7हैपदुगगैलब पर णैठ॥ १ || 
अनु० : मार्गों में अष्टाड्जिक मार्ग, सत्यों में चार आर्य सत्य, धर्मों में 
वैराग्य, निरासक्ति और मनुष्यों में ज्ञान नेत्रधारी बुद्ध श्रेष्ठ हैं। चित्त की विशुद्धि के 
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लिये यही मार्ग है, दूसरा नहीं। इसी पर तुम आरूढ होओ, यही मार को मूछित 
करने वाला है। इस मार्ग पर आरूढ (चलकर) होकर तुम दुःखों का अन्त कर 
सकोगे। संसार के दुःख रूपी काँटे की जड़ को देखकर हो मैंने इस मार्ग का 
उपदेश किया है।। १-३।। 


किन्नौ० : ओमोनु कोमो राई अंगस्था ओम (आर्य अष्टांगिक मार्ग) चेयनु 
तेक तो, सच्चाईयो प तेक मीपडस ताडशीत (चार आर्य सत्य) दो तेक तो, छोसो 
संसारिक चीजु मोनडः मनीमीग तेक तो, नीश बाड़े स्यो कुमो संज्ञस ज़ायनु तेक 
तो। संज्ञसमु हुजुयी इपटो ओम तो आईत माय, गेलोड पड! किनो हुजु ओमोयी 
बीरिच, हुजु ओमी चे मार (दुद) पदछु मायच लानचया तो। हुजु ओमो बीमा 
किनोह चे-दुखडु शुडम हानतिच, संसारु दुःखड़ु' मोहसी चीर फाड़ लाला 
तोनमीगु काथा गस ताड-ताडः किनोनु रिड्ले तोक।। १-३।। 


भावार्थ : तथागत जब श्रावस्ती के जेतवन विहार में थे, पाँच सौ भिक्षु 
चारिका से आकर आसनशाला में अमुक गाँव का मार्ग अच्छा था, अमुक गाँव 
खराब था, कंकड़-पत्थर और खाई थी, आदि-आदि बातें कर रहे थे। तथागत 
उनकी बात सुनकर--'' भिक्षुओं | यह बाहरी मार्ग है। भिक्षुओं को आर्य मार्ग की 
ही चर्चा करनी चाहिये। ऐसा करने से भिश्षु सभी दुःखों से छूट जाता है '', ऐसा 
कहकर उन्होंने उक्त तीन गाथाओं को सुनाया था। 


दुनियाँ कैसी विचित्र है? बाह्य जगतू को ही लें। कहीं ऊँचे-ऊँचे पहाड़ 
हैं, कहीं मैदान, कहीं हरियाली है, तो कहीं रेगिस्तान और ऊबड़-खाबड़ जमीन, 
कहीं अत्यन्त गर्मी है, तो कहीं अत्यन्त सर्दी, बर्फ। कहीं अत्यन्त बारिश है, तो 
कहीं अत्यन्त सूखापन। कोई जगह अत्यन्त उपजाऊ है तो कोई बंजर, कहीं 
अथाह फैला विशाल सागर है तो कहीं कभी अन्त न होने वाली लम्बी बर्फीली 
पहाड़ियों की श्रृंखला, उसके बीच में अनन्त घाटियाँ, उन सभी जगहों में फिर 
विभिन्न प्रकार की संस्कृति, विभिन्न भाषा और विभिन्न धर्म के लोग, विभिन्न 
प्रकार की मान्यताओं को मानने वाले, विभिन्न प्रकार के रंग-रूप आकृति, वेश- 
भूषा आदि--इसकी विविधता एवं विचित्रता अकल्पनीय है। 

इस संसार में अनन्त युगों से कैसे-कैसे लोगों ने जन्म लिया होगा और 
भविष्य में लेंगे? उसमें हमारे जैसे एक व्यक्ति का क्‍या अर्थ है? हम अपने को 
महान्‌ कैसे समझें? मैं ही हूँ कैसे समझें? इस विचित्र नश्वर संसार में अपने को 
स्थापित करने की चेष्टा क्यों करें? क्‍या बड़े-बड़े सन्‍्त-महात्मा, महान्‌ सम्राट, 
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राजे-महाराजे, वीर-विरांगनाएं, खूँखार दस्यु और रूप की देवियों ने जन्म लेकर 
अपने को इस संसार में विलीन नहीं कर दिया? ऐसा कौन है जो अपने को युगों- 
युगों से स्थापित करके रखा हो? क्‍या यह अच्छा नहीं कि सन्मार्ग का अनुशीलन 
करें, जो आरम्भ में भी कुशल है, आनन्दमय है, मध्य में भी कुशल और 
आनन्दमय है और अन्त में भी जो कुशल और आनन्दमय है, ऐसे तथागत द्वारा 
उपदिष्ट अष्टाड़िक मार्ग का अनुगमन कर निर्वाण को प्राप्त कर लें? 


दुनियां में सुख की प्राप्ति के अनेक मार्ग हैं। सभी मार्ग उस परम पद को 
दे सकें, इसमें सन्देह है। व्यक्ति जमीन के नीचे से सोना निकालना चाहता है। 
यदि गलत जगह पर खुदवायी करता रहे, तो उसका उद्देश्य ठीक होने पर भी 
दिशा विहीन होने से वह अपने उद्देश्य की पूर्ति में सफल नहीं हो सकता। भले 
ही नेक उद्देश्य होने के कारण उसे खुदवायी में शान्ति मिलती हो, लेकिन 
परिणाम को नहीं प्राप्त कर सकता। जैसे एक खिलाड़ी को खेल के मैदान में 
बहुत कठिन परिश्रम से गुज़्रने पर भी उसकी इच्छा शक्ति के चलते वह आनन्द 
और सुख का अनुभव तो करता है, लेकिन उससे स्थायी सुख नहीं मिलता, उसी 
प्रकार विभिन्न मार्ग पर आरूढ साधकों को सम्यगू मार्ग के अभाव के बावजूद 
तात्कालिक सुख का अनुभव अवश्य हो, लेकिन स्थायी सुख मिले इसमें संदेह है। 
इसके लिए गहन चिन्तन एवं विचार करना होगा। पुनः सम्यग्‌ मार्ग पर चलने 
वाला भी यदि पूर्ण थाह तक नहीं पहुँच सके तो वह भी परम-पद को पाने में 
असमर्थ होगा। जैसे सोने की खान के सही दिशा पकड़ने पर भी यदि कुछ मीटर 
खोदने के बाद वह थक जाये और यह सोचे कि यहाँ सोना नहीं है, तो वह भी 
स्थायी सुख को प्राप्त नहीं कर सकेगा। अत: दिशा का सही होना और साथ ही 
उद्योग एवं साधना में दृढ़ता और धीरज का होना अत्यन्त आवश्यक है। 


बौद्ध धर्म सत्य की व्यवस्था या संसार और निर्वाण की व्यवस्था कैसे 

करता है, उसे चार आर्य-सत्य और अष्टाड्रिक-मार्ग से स्पष्ट किया जा रहा है। 
चार आर्य-सत्य ही बौद्ध धर्म-दर्शन को रीढ़ हैं। बुद्ध बनने के पश्चात्‌ सर्वप्रथम 
तथागत बुद्ध ने ऋषिपतन मृगदाव में पंचवर्गीय भिक्षुओं को सर्वप्रथम चार 
आर्यसत्यों का उपदेश किया था, जो अश्वजित द्वारा सारिपुत्र को कहे इस वचन में 
संगृहीत होता है, यथा-- 

ये धर्मा हेतु प्रभवा हेतुं तेषां तथागतो हावदत्‌ । 

तेषां च यो निरोध एवंवादी महाश्रमणः ।। 
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दुःख, दुःखसमुदय, दुःखनिरोध और दुःखनिरोधगामी मार्ग-ये ही आर्यों 
के, श्रेष्ठ लोगों के सत्य हैं। 


१. दुःख - यह संसार (जीवन) दुःख से परिपूर्ण है। 

२. दुःखसमुदय - इस दुःख का कारण है, यह अहेतुक नहीं है। 

३. निरोध - इस दुःख से व्यक्ति मुक्त हो सकता है (क्योंकि 
हेतु से उत्पन्न है)। 

४. मार्ग - दुःख को नष्ट करने का मार्ग (उपाय) विद्यमान है, 


अष्टाड़िक मार्ग ही यहाँ दुःखनिवृत्ति का मार्ग है। 


यह अध्यात्मशास्त्र, चिकित्साशास्त्र के समान ही चतुर्व्यूह है। जिस 
प्रकार चिकित्साशास्त्र में रोग, रोग का कारण, रोग का नाश (आरोग्य) एवं रोग 
को दूर करने का उपाय (दवा) होते हैं, उसी प्रकार तथागत ने भी इस संसार को 
दुःख से मुक्त होने के लिए चार प्रकार के आर्य-सत्यों को कहा है। 


कुछ लोग तथागत द्वारा संसार को दुःख से परिपूर्ण कहने से बुद्ध को 
निराशावादी कहते हैं। जबकि बुद्ध को तरह आशावादी चिन्तक दूसरा नहीं हो 
सकता। उन्होंने दुःख ही नहीं कहा, अपितु दुःख का कारण बताकर, उसके 
समूल नाश करने की विधि बताकर, सदा-सदा के लिये दुःख से निवृत्ति का मार्ग 
भी प्रशस्त किया है। ऐसे व्यक्ति की देशना को निराशावादी कहना उनके वचन 
की एक-आध पंक्ति पढ़कर उनपर अधूरी टिप्पणी करना है। यह संसार दुःख से 
परिपूर्ण है या नहीं, स्वयं अपने अन्दर एवं अपने इर्द-गिर्द झांकने पर स्पष्ट हो 
सकता है। वही व्यक्ति धन्य है, जो दुःख को देख सकता है, क्योंकि डॉक्टर और 
वैद्य के अपने बगल में होते हुए भी व्यक्ति जब तक बीमार नहीं होता, बगल तक 
जाने की चेष्टा नहीं करता, उसे ज्ञात भी नहीं होता है कि बगल में रहने वाला 
व्यक्ति कया कार्य करता है। उसी प्रकार लोग दुःख को न समझने के कारण बुद्ध 
और उनके कहे वचनों को देखने की चेष्टा नहीं करते। दुःखबोध ही बौद्धदर्शन 
में प्रवेश का, उससे मुक्ति का प्रथम सोपान है, मार्ग है। यही कारण है कि 
तथागत ने सर्वप्रथम अपने उपदेश में संसार को दुःखमय कहा है। 


१. दुःख आर्य सत्य--बुद्ध ने कहा है--'' भिक्षुगण! दु:ख प्रथम आर्य- 
सत्य है, जन्म भी दुःख है, वृद्धावस्था भी दुःख है, मरण भी दुःख है। शोक, 
उदासीनता, अप्रिय वस्तु से समागम होना, प्रिय से वियोग होना, अभीष्ट को प्राप्ति 
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न होना, अनभीष्ट की प्राप्ति होना दुःख है। जन्म होते समय कोई भी बच्चा हंसता 
हुआ जन्म नहीं लेता, रोता हुआ ही जन्म लेता है। जो गरीबी में पल रहा हो 
उसे तो दुःख होता ही है, लेकिन जिसके पास भौतिक सम्पन्नता हो, वह भी क्‍या 
वास्तव में सुखी है? ३-४ वर्ष की अवस्था से ही अपने वजन से ज्यादा पुस्तकों 
से भरा झोला लेकर माँ-बाप से दूर, अन्य बच्चों के बीच बच्चा अपने, रंग, रूप, 
वर्ण, प्रतिभा, आशा, आकांक्षा लिये क्‍या खुश है? वहीं युवावस्था में, प्रतिस्पर्धा 
की इस दुनियां में कितना खुश है? दुःख और परेशानी के कारण युवावस्था में 
कितने लोग नशीले पदार्थों के आदी बन जाते हैं। वे अपने माता-पिता, परिवार, 
मित्र आदि को लेकर समस्या से ग्रस्त हो जाते हैं, नौकरी की चिन्ता, सहभागी 
एवं सहभागिनी की चिन्ता, अविश्वास, व्यक्तिगत सम्बन्धों को बनाये रखने की 
समस्या। इस तरह बचपन से प्रौढ़ अवस्था तक हमारा मन कभी सुख का 
अनुभव करता है? ऐसी परिस्थिति के बावजूद कभी खुशी या हंसी-मजाक कर 
भी ले, किन्तु गहरायी में, अपने में असन्तुष्ट और अप्रसन्न ही रहता है। किसी 
चीज की कमी का उसे हर पल एहसास होते रहता है। अपने खालीपन को भरने 
के लिये प्रयास करता रहता है। हर समय व्यक्ति सुखी रहने के प्रयास में, तैयारी 
में लगा रहता है, लेकिन कभी सुख से नहीं जीता। हम देखते हैं कि अमीर 
मानसिक रूप से दुःख झेल रहा होता है, गरीब शारीरिक रूप से। इस प्रकार इस 
संसार में कोई भी सुखी नहीं है। भले ही सुखी होने का स्वांग करता हो। 


बौद्ध धर्म में सामान्यतः तीन प्रकार के दुःखों का वर्णन किया है-- 
१. दुःख-दुःखता, २. विपरिणाम-दुःखता और ३. संस्कार-दुःखता। पहला-- 
शारीरिक एवं मानसिक दुःख, जैसे विभिन्न प्रकार के रोगों के कारण उत्पन्न होने 
वाला दुःख तथा मानसिक तनाव आदि परेशानियाँ। दूसरा--संसार में जिसे हम 
सुख समझ कर बैठते हैं, वस्तुत: वह भी दुःख ही है। जैसे जिस व्यक्ति ने हवाई 
जहाज में यात्रा नहीं की हो, वह जब जहाज पर चढ़ता है, बहुत खुश होता है। 
वही जब निरन्तर एक-दो दिन यात्रा करता है, थक कर सोचता है कि कब 
जमीन पर उतरने को मिलेगा। उसी प्रकार किसी वस्तु को लें, जब तक हाथ 
नहीं लगती है, उसे प्राप्त करना चाहता है। जब मिल जाती है, उसका सुख 
काफूर हो जाता है। अतः बुद्ध ने कहा है कि सांसारिक जो सुख है, वस्तुत: वह 
भी दुःखमय है। तीसरा-व्यक्ति का संसार में जन्म लेना ही दुःख है, इस शरीर 
का होना ही दुःख है। जो भी हमें दुःख होता है, वह इस शरीर के चलते होता 
है। अर्हत्‌ लोग इस शरीर को सबसे बड़े शत्रु के रूप में देखते हैं। यह शरीर उस 
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ज़मीन के सदृश है, जिस पर बीज पड़कर फसल पैदा होती है। उसी प्रकार यह 
शरीर विभिन्न प्रकार के कर्मों को करके दुःख को भोगता रहता है। जब व्यक्ति 
इस शरीर और संसार को दुःखमय देखता है, जब इससे घृणा करता है, तो इसके 
प्रति तृष्णा नहीं रहती। जब इसके प्रति तृष्णा नष्ट हो जायेगी हमारा पुनर्जन्म नहीं 
होगा, तब व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त कर लेगा। 


यही कारण है कि तथागत जब भिक्षुओं को संसार के अनित्यता, 
अनात्मता और दुःखता के सम्बन्ध में कोई एक गाथा सुनाते थे, तो वह व्यक्ति उसे 
सुनकर तुरन्त अर्च॑न्त्व को प्राप्त कर लेता था, जन्म-मरण की श्रृंखला से मुक्त हो 
जाता था। यह प्रक्रिया वैसी ही है, जैसे वर्षों से हमने किसी व्यक्ति से प्यार या प्रेम 
किया हो तथा उसके प्यार और स्नेह में एक दिन का भी अलगाव होने पर 
दिक्कत होती हो। लेकिन जब कभी उसके द्वारा अपने साथ एक क्षण भी 
विश्वासघात करने का आभास हो जाये, वह तुरन्त उस व्यक्ति से मुँह मोड़ लेता 
है। इसी प्रकार जब अपने मित्र का, प्रियतमा का दोष व्यक्ति देख ले, वह तुरन्त 
अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लेता है और साथ में उठना-बैठना तो दूर कौ बात, 
आँखों से देखना तक नहीं चाहता है। इसी प्रकार जब व्यक्ति संसार एवं इस शरीर 
के दोष को देख ले, समझ ले, वह इससे अपनी तृष्णा, स्नेह और मोह को तुरन्त 
छोड़ देगा। जब मृत्यु-अवस्था आयेगी, वह इतना आनन्दित होगा और सोचेगा 
कि वह सभी दुःखों से निवृत्त हो रहा है और निर्वाण को गले लगाने का समय 
आ रहा है, उसके पश्चात्‌ वह पुनः संसार में जन्म नहीं लेगा। व्यक्ति की मरते 
समय शरीर से अलग न होने की आसक्ति, तृष्णा या अपने परिवार, धन-दौलत 
और सांसारिक वस्तुओं के प्रति मोह, तृष्णा ही हमें अन्य जन्म लेने को विवश 
करती है, अर्थात्‌ प्रतिसन्धि कराती है, जन्म-मरण की श्रृंखला से बांधे रखती है। 
यदि निर्वाण प्राप्त करना चाहे, तो व्यक्ति को संसार के दुःख पर गम्भीरता पूर्वक 
चिन्तन-मनन करना चाहिये। 


२. दुःखसमुदय आर्यसत्य--द्वितीय आर्यसत्य दुःखसमुदय है। समुदय 
का अर्थ है--कारणसमूह। दुःख का कारण एक नहीं है, अनेक हैं। संसार में 
हम देखते हैं कि कोई भी वस्तु अकारण उत्पन्न नहीं होती, कार्य-कारण का 
नियम अकास्य है। यदि कार्य (फल) है, तो उसका कारण अवश्य होगा। 
तथागत ने कहा है--दुःख का वास्तविक कारण तृष्णा है, अज्ञान है। व्यक्ति के 
अन्दर जब तृष्णा उत्पन्न हो जाती है, वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिये द्वेष, 
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ईर्ष्या, लालच, क्रोध आदि सभी क्लेशों को उत्पन्न होने का अवसर देता है। व्यक्ति 
तृष्णा का दास बन जाता है। तृष्णा कभी न समाप्त होने वाली नमक का पानी है 
या कोढ़ का रोग है। जितना पियो प्यास बढ़ती है, जितना खुरचों उतनी खुजली 
बढ़ती है। कभी सन्तुष्ट नहीं हो सकता। व्यक्ति अपने से तृष्णा करता है, आसक्त 
होता है। सभी दुनियां को अपना-सा देखना चाहता है, सबको अपने इर्द-गिर्द 
घूमता देखना चाहता है। उसमें यदि कोई बाधा खड़ी करे उसे वह नष्ट कर देना 
चाहता है, जबकि व्यक्ति को चाहिये कि जैसा है, वैसा देखें। ऐसा नहीं कि जैसा 
हम चाहें वैसा हो। ऐसा सम्भव नहीं हो सकेगा। मात्र उससे राग-द्वेष ही बढ़ेगा, 
जो दुःख को न्योता देगा। 


इसलिये बुद्ध ने कहा है कि परिवार में छोटे-छोटे कलह से लेकर 
समाज राष्ट्रों के बीच युद्ध आदि सभी तृष्णा एवं अहं के चलते, स्वार्थ के चलते, 
अज्ञान के चलते होते हैं। अज्ञान एवं तृष्णा के चलते व्यक्ति अनित्य को नित्य 
मान, दुःख को सुख मान, अशुचि को शुचि मान, अनात्म को आत्मा मान सदैव 
दुःख को ही झेलता है। व्यक्ति चाहता है कि सभी समस्याओं का समाधान पैसे से 
करें, अपने अधिकार से करें, लेकिन ऐसा सम्भव नहीं हो सकता। जब तक हम 
अपने मन से राग, द्वेष, मोह, तृष्णा आदि को नष्ट नहीं कर देते, सुख की कामना 
नहीं कर सकते। क्या तृष्णायुक्त, रागयुक्त, द्वेषयुक्त होने पर व्यक्ति खुश रह सकता 
है? जितना हमारे अन्दर विद्यमान ये राग-द्वेष आदि हमें पीड़ित कर रहे हैं, 
उतना दूसरा कोई हमें परेशान नहीं कर रहा है। 


अत: बुद्ध ने तृष्णा को दुःख का कारण बताया है। तृष्णा से प्रेरित हुआ 
कर्म कभी हमें सुख प्रदान नहीं कर सकता। यह तृष्णा ही दूसरे जन्म का भी 
कारण बनती है। जो दुःख आर्यसत्य में कहा गया है। सामान्यत: तृष्णा के तीन 
भेद किये जाते हैं। काम-तृष्णा, भव-तृष्णा और विभव-तृष्णा। 


पहला--काम तृष्णा का अभिप्राय रूप, गन्ध, रस आदि विषयों की प्यास 
है। यदि इन विषयों को पाने की प्यास हमारे मन-मस्तिष्क में न होती तो हम 
संसार से मुक्त हो जाते और दुःख न भोगते। तृष्णा ही संसार का मुख्य बन्धन है। 
मकड़ी जिस प्रकार अपने ही जाल बुनती है और अपने ही उसमें बंधी रहती है। 
सांसारिक व्यक्तियों की भी यही दशा है। वे लोग तृष्णा से नाना प्रकार के 
विषयों में राग उत्पन्न करते हैं और इन्हीं उत्पन्न रागों से बँधकर दुःख को भोगते 
रहते हैं। 
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दूसरा-भव तृष्णा वह तृष्णा है, जो अपने को संसार में बनाये रखना 
चाहती है, यही आत्मदृष्टि है। इसी तृष्णा के कारण जब मृत्यु आती है, व्यक्ति 
मरना नहीं चाहता। इसी कारण अत्यन्त दुःख का अनुभव करता है। वही अपने 
शरीर के प्रति आसक्ति, चाह अर्थात्‌ जीवित बने रहने की तीकब्र इच्छा ही उसे 
दूसरी योनि में सन्धि करा देती है। संसार में रहने की चाह रूपी तृष्णा ने ही तो 
नित्य आत्मा के अभाव में भी अजर-अमर आत्मा का निर्माण कर लिया है, 
जबकि यह आत्मा पंचस्कन्ध के अतिरिक्त कोई दूसरा स्वतन्त्र आत्मा नहीं है, जो 
अजर-अमर नित्य हो। इसीलिये बौद्ध अनात्मवादी कहलाता है। 


तीसरा--विभव तृष्णा, विभव का अर्थ है-उच्छेद, संसार का समूल 
नाश, व्यक्ति का समूल नाश। जो इस प्रकार की धारणा रखते हैं, वे फिर तृष्णा 
रहित नहीं हो सकते, चार्वाक के इस सिद्धान्त के अनुसार कि-- ऋण ले करके 
भी घी खाओ, इस शरीर के नाश होने के बाद कौन उसका ऋण चुकायेगा'', 
अर्थात्‌ जब शरीर भस्म का ढेर हो जाने के बाद पुनः कहाँ से ऋण चुकाने 
आयेगा। इसलिए चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं, ऐसा सोच वाले महापाप को 
करके मरते समय निश्चिन्त होकर, तृष्णा रहित होकर नहीं मर सकते। वे निश्चित 
ही नरक के भागी बन जाते हैं। 


अतः बौद्ध न तो नित्य, अजर-अमर आत्मा को मानते हैं और न ही 
समूल नाश को। इसलिये उच्छेद और शाश्वत दोनों अन्तों का परिहार कर भगवान्‌ 
ने मध्यम मार्ग का उपदेश किया। वहीं आचरण में भी एक ओर कामसुख में 
अपने को लिप्त रखना तथा दूसरी ओर अपने शरीर को अत्यन्त कष्ट देना यह 
दोनों ही अन्त है। बुद्ध ने कहा--जैसे वीणा के तार को अत्यन्त कड़ाई से कसें, 
तो वह टूट जाता है और यदि अधिक ढीला छोड़ दें तो सही आवाज नहीं 
निकलेगी। उसी प्रकार शरीर को अधिक तपाने से या फिर काम आदि गुणों में 
छोड़ देने से ध्यान-भावना आदि नहीं हो सकेगी। इस प्रकार बुद्ध का मार्ग दर्शन 
और आचरण दोनों क्षेत्रों में मध्यम मार्गी है। 


दुःख न तो शाश्रत है और न ही अजेय है। आत्महत्या कर दुःख का 
अन्त नहीं किया जा सकता है। दुःख क्षय तब हो सकता है, जब सम्यगू मार्ग का 
सेवन करें। दुःख के कारणों को सम्यक्‌ रूप से जानें। जब तक कर्म-क्लेश रहेंगे, 
तब तक पंचस्कन्ध निरन्तर चलते रहेंगे। जब व्यक्ति क्लेश रहित, तृष्णा रहित हो 
जाता है, तभी वह निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। 
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३. निरोध आर्य सत्य--निरोध शब्द का अर्थ है--निःशेष (अशेष) रूप 
से दुःख और उसके कारण का नाश अर्थात्‌ निर्वाण की प्राप्ति यह तभी सम्भव 
है, जब प्रिय विषयों और तद्गबविषयक विचारों, विकल्पों से तृष्णा छूट जाती है, 
तभी तृष्णा का निरोध होता है। तृष्णा का नाश होने से उपादान कारण विषयों का 
संग्रह करने को इच्छा का निरोध होता है, उसके निरोध से भव (लोक) का, भव 
के निरोध से जन्म का निरोध होता है। जन्म के निरोध से जरा-मरण, शोक, 
दुःख आदि सबका निरोध हो जाता है। दुःख का निरोध ही तथागत के दर्शन का 
केन्द्र-बिन्दु है। 


४. मार्ग आर्य सत्य--जो दुःख है, वह न ही शाश्रत और नित्य है, न 
अजेय है। दुःख को नित्य मानकर या नियति मानकर उस पर विजय पाने से 
भागने वाला व्यक्ति वैसे ही कायर है, जैसे कोई आत्महत्या करके दुःख से 
छुटकारा पाना चाहता है। आत्महत्या करने से दुःख से निवृत्ति नहीं हो सकती, 
अपितु दुःख के सम्यक्‌ कारणों को जानकर उसके प्रतिपक्ष का सेवन एवं अभ्यास 
से नष्ट किया जा सकता है। 


तथागत ने दुःख के कारणों के प्रतिपक्ष के रूप में आर्य अष्टाड़िक मार्ग 
की देशना की है। जैसे कि उक्तगाथा में वर्णित है। उनके नाम ये हैं--(१) सम्यग्‌ 
दृष्टि, (२) सम्यक्‌ संकल्प, (३) सम्यक्‌ वाकू, (४) सम्यक्‌ कर्मान्त, (५) सम्यक्‌ 
आजीविका, (६) सम्यक्‌ व्यायाम, (७) सम्यक्‌ स्मृति और (८) सम्यक्‌ समाधि। 
इसमें प्रथम दो प्रज्ञांग हैं, ३, ४, ५ शीलाड्ु हैं तथा ६, ७, ८ समाधि अंग हैं। इस 
प्रकार यह अष्टाड़िक मार्ग प्रज्ञा, शील और समाधि त्रि-शिक्षाओं में संगृहीत होता 
है। आगे इनको स्पष्ट किया जा रहा है। 


१. सम्यग्‌ दृष्टि--सांवृतिक एवं परमार्थिक रूप से सम्यगू दृष्टि को दो 
भागों में विभक्त किया जा सकता है। व्यवहार या संवृति में कुशल-अकुशल, 
पाप-पुण्य, लोक-परलोक आदि की वस्तुस्थिति को जानकर उसके अनुरूप 
आचरण करना। पारमार्थिक रूप से प्रतीत्यसमुत्पाद, अनित्यता, दुःखता, अनात्मता 
एवं निर्वाण को उपशम रूप में जानना ही पारमार्थिक सम्यग्‌ दृष्टि है। 


२. सम्यग्‌ संकल्प--सम्यग दृष्टि के उत्पन्न होने पर ही सम्यक्‌ संकल्प 
अर्थात्‌ सम्यग्‌ निश्चय होता है। जब व्यक्ति संसार के दुःख स्वरूप को जान लेता है 
और उसके कारणों से अवगत हो जाता है, तो वह सम्यक्‌ संकल्प की सहायता 
से उस पद पर आरूढ होकर तृष्णा आदि क्लेशों की अनित्यता, दुःखता, 
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अनात्मता आदि को प्ज्ञा ज्ञान के द्वारा नष्ट करने का निश्चय करता है और 
स्रोतापन्न, सकृदागामी, अनागामी बनकर अर्च्त्व की प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्प 
करता है, क्लेश के वश में न जाने का संकल्प करता है। 


३. सम्यगू वचन--सम्यगू वचन का सामान्य अर्थ है सत्य बोलना। यद्यपि 
सभी धर्मों में कहा जाता है--झूठ बोलना पाप है। यहाँ मात्र सच बोलना ही 
सम्यग्‌ वचन नहीं है, अपितु सम्यग्‌ दृष्टि के द्वारा प्रतिपादित चार आर्य सत्यों का 
लोगों तक पहुँचाना भी सम्यगू वचन है। जो लोग इस ज्ञान के अभाव में दुःख से 
पीड़ित हैं, उनका जो मार्गदर्शन करता है तथा स्वयं उसके अनुरूप जीवन-यापन 
करते हुए उसका प्रचार-प्रसार करता है। यही सम्यगू वचन का अनुसरण 
करना है। 

४. सम्यक्‌ कर्मान्त--यथार्थ कर्म को करना। सामान्यतः: हिंसा, चोरी और 
व्यभिचार कायिक अकुशल हैं, झूठ, चुगली, कटुबचन और व्यर्थ की बकवास 
वाचिक अकुशल कर्म हैं तथा लोभ, प्रतिहिंसा और मिथ्यादृष्टि मानसिक अकुशल 
कर्म हैं। उसका त्याग कर अहिंसा, अचौर्य, अव्यभिचार आदि का करना ही 
कुशल कर्म है। यहाँ इनका पालन तो करना ही है। इसके अतिरिक्त कलेशों के 
प्रतिपक्ष की रक्षा करना तथा उसमें सजगतापूर्वक रहना सम्यक्‌ कर्मान्त है। 


५. सम्यग्‌ आजीविका-यद्यमपि गृहस्थ भिन्न-भिन्न उपायों से अपना 
जीवन-यापन करता है। लेकिन भिक्षुओं को तो ध्यान-भावना करते हुए, गृहस्थों 
को सम्यग दृष्टि का उपदेश करते हुए, भिक्षा द्वारा अपना जीवन चलाना चाहिये। 
भिक्षा के बदले तथागत के वचनों का उपदेश कर उन्हें सम्यग्‌ मार्ग पर चलने के 
लिये प्रेरित करना चाहिये। गृहस्थों को विष, अस्त्र-शस्त्र, पशु, मांस, मदिरा, 
गलत नाप-तौल, मुनाफा, शोषण आदि से जीवन-निर्वाह नहीं करना चाहिये। 
अल्पकाल के सुख के लिये उक्त वस्तुओं का व्यापार कर जीवन-यापन करने से 
मृत्यु के पश्चात्‌ दीर्घकाल तक दुःख को भोगना पड़ता है। वहाँ भी स्वयं हम ही 
होते हैं। जैसे ५ वर्ष का बालक ही कालान्तर में पचास वर्ष का पुरुष होता है। 


६. सम्यक्‌ व्यायाम-यहाँ व्यायाम का अभिप्राय उद्योग से है। अकुशल 
कर्मों का त्याग और कुशल कर्मों को करने की दृढ़ इच्छा ही सम्यग व्यायाम है। 
उत्पन्न अकुशल कर्म के लिए प्रयत्त करना चाहिए, अनुत्पन्न अकुशल कर्मों को 
उत्पन्न नहीं होने देना चाहिये, अनुत्पन्न कुशल कर्मों को उत्पन्न करने का प्रयतल 
करना चाहिये और उत्पन्न कुशल कर्मों की रक्षा करने का प्रयत्न करना चाहिये। 
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७. सम्यक्‌ स्मृति-व्यक्ति को उठते-बैठते, खाते-पीते, चलते-फिरते, 
सोते-जागते, बात करते, चुप रहते, हर क्षण अपने चित्त को देखते रहना चाहिये 
कि कहीं वह राग, द्वेष, मोह, तृष्णा आदि के वश में तो नहीं चला जा रहा है। 
हर क्षण अनित्यता, संसार की क्षणभंगुरता, दुःखता, अनात्मता का स्मरण करते 
रहना चाहिये, संसार के दोषों का एवं निर्वाण के गुणों का स्मरण करते रहना 
चाहिये। कायानुस्मृति, वेदनानुस्मृति चित्तानुस्मृति और धर्मानुस्मृति का निरन्तर 
स्मरण कर तृष्णा का नाश कर निर्वाणगामी होना चाहिये। यही सम्यक्‌ स्मृति 
कहलाती है । 


८. सम्यक्‌ समाधि-चित्त की एकाग्रता ही समाधि है। जिससे मन को 
क्लेश आदि विक्षेपों से हटाया जाता है। जब तक हम मन को एकाग्र नहीं रख 
सकते, तब तक मन से उत्पन्न होने वाले गुणों का भी उपभोग नहीं कर सकते। 
जैसे विद्युत्‌ के तत्त्तों की जानकारी के अभाव में हम विद्युत्‌ के द्वारा उत्पादित 
विभिन्न उपकरणों का भी उपभोग नहीं कर सकेंगे। 


चित्त की एकाग्रता अध्यात्म का केन्द्रबिन्दु है। श्वास-प्रश्नास स्मृति आदि 
चित्त को एकाग्र करने की अनेक विधियाँ बतायी गयी हैं। श्वास-प्रश्नास को देखते 
समय प्रारम्भ में एक से बीस तक गिनती करते हुए चित्त को उसके साथ अभिन्न 
करते हुए ध्यान लगायें। चित्त में कुछ स्थिरता आने पर गिनना छोड़ दें, मात्र 
श्वास-प्रश्ास को देखें। फिर श्वास-प्रश्लास को देखना मात्र ही नहीं, अपितु उसके 
उतार-चढ़ाव के लय को भी अनुभव करते हुए, उस पर केन्द्रित होते हुए चित्त 
के साथ रहें। उसमें भी स्थिरता प्राप्त होने पर श्रास-प्रश्नास के साथ उत्पन्न होने 
वाली बेदना को भी साथ में देखें। उसमें स्थिरता प्राप्त होने पर अनित्यता को, 
निरन्तर बदलने वाले पंचस्कन्ध के स्वरूप को देखें। इस क्रम में वेदना तक को 
देखना शमथ कहलाता है। पंचस्कन्धों में क्षण-क्षण में बदलने वाली अनित्यता 
को देखना विपश्यना है। इस प्रकार अष्टाड्लिक मार्ग का सेवन करने से निर्वाण की 
प्राप्त होती है। अत: अष्टाद्षिक मार्ग को निर्वाण का मार्ग कहा है।। १-३॥। 


276. तुम्हेहि किच्य॑ं आतप्पं अक्खातारो तथागता । 
पटिपन्ना पमोक्खन्ति झायिनो मारबन्धना ।। ४।। 


रेपबेठ परेगश पल गलुए ७ उठ जे 
पिराठण ण्माणाण्पर पर गर्ह दा 
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प्चेंग पा जुगा १ लगाया जी व्या। 
परुपुगुटकैपए पादुग मणि प्सुण ८ | 


अनु० : तुम्हें ही कृत्य करना है, तथागत तो केवल मार्ग बतलाने 
वाले हैं। इस मार्ग पर आरूढ होकर ध्यान करने वाले मार-बन्धन से मुक्त होते 
हैं।। ४।। 


किनज्नौ० : कामड मोही लानमिगस्या, संज्स किनोनु ऐको ओम 
ज्ाडनबीद्या तो, ओमो मोही दिशीस ध्यान लानचया दुदु (मार रु) जा-लोच बेरड 
ट्वान हानतो।। ४।। 


भावार्थ : तथागत बुद्ध ने २९ वर्षों तक राज्य सुख को भोगते हुए भोग 
विलासिता को भी देखा, उसमें शान्ति नहीं थी। फिर छ: वर्ष कठोर तपस्या कर 
उसे भी देखा, लेकिन वहाँ भी शान्ति नहीं मिली। शान्ति किसी अति या एकस्ट्रीम 
में चलकर नहीं मिल सकती, शान्ति यथाभूत ज्ञान से होती है। जो जैसा है, 
उसको वैसा देखने से ही शान्ति मिल सकती है। समस्‍यायें तब आती हैं, जब हम 
स्व-पर केन्द्रित होकर जैसे चुम्बक सभी लोहे के कणों को अपनी ओर आकर्षित 
करता है, वैसे ही अपने में समाहित करने की चेष्टा करते हैं। सभी को अपने 
अनुसार चलाना चाहते हैं, तभी समस्‍यायें उत्पन्न होती हैं। अपनी इच्छा अनुसार 
सबको चलाने की यह प्रवृत्ति अज्ञान से उत्पन्न होती है, वस्तु की वास्तविक 
स्थिति को न समझने से होती है। असार को सार समझने से होती है, दुःख के 
कारणों में सुख को देखने से होती है। अशुचि, अशुभ, अमंगलकारी को शुचि, 
शुभ और मंगलकारी देखने से होती है। राग, द्वेष, ईर्ष्या, अभिमान आदि विकारों 
की उत्पत्ति अज्ञान के कारण ही मनमें आती है। अज्ञान का नाश स्वयं अपने 
द्वारा ही किया जा सकता है, दूसरों के द्वारा नहीं। कोई बाहर का व्यक्ति हमारे 
मन में प्रवेश कर हमारे चित्त के विकारों को नाश नहीं कर सकता, हमारे चित्त 
की सनन्‍्तति में दया, करुणा, मैत्री, उपेक्षा आदि के उदात्त विचार अपने द्वारा ही 
पैदा किया जा सकता है, दूसरों के द्वारा नहीं। बौद्धों का निर्वाण यहाँ, इसी समय 
और अभी प्राप्त हो सकता है, यदि यथाभूत को देख सकें। बौद्ध मृत्यु के पश्चात्‌ 
किसी सुन्दर स्वर्ग की कल्पना नहीं देते जैसे अन्यत्र धर्मों में आप भले ही अपने 
चित्त के विकारों को बिना त्यागे ईर्ष्यालु, लालची, हठवादी बने रहें तथा अन्य 
सभी धर्मों को शैतान मानकर बैठ जायें तथा क्रोध से अक्रान्त रहें, फिर भी 
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आपको मृत्यु के पश्चात्‌ स्वर्ग का स्वप्न देकर रखते हैं, ऐसा बौद्धों में नहीं होता। 
यदि आप यहाँ अपने विकारों पर नियमन्त्रण प्राप्त कर सुखी हैं तो भविष्य में भी 
आप सुखी ही होंगे, क्योंकि भविष्य वर्तमान का परिणाम होता है। वर्तमान में 
आप क्लेश युक्त हों और मृत्यु के पश्चात्‌ स्वर्ग को प्राप्त करें, ऐसा सम्भव नहीं है। 

दूसरी ओर, जैसा अन्य धर्मों में किसी को नष्ट करने के लिए पापी राक्षस 
को भी वरदान दिया जाता है, वैसा वरदान बौद्धों में नहीं दिया जाता। इसके 
अतिरिक्त इतर धर्मों में वरदान की प्राप्ति ही साधना का अन्तिम लक्ष्य मानी जाती 
है, जबकि बौद्धों में मैत्री और करुणा से ओत-प्रोत होना, सबमें समभाव देखना 
तथा यथाभूत देखना साधना का लक्ष्य होता है, जिसकी परिणति प्राणी मात्र के दुः 
ख को दूर करने में होती है। 

सारांश में मन के विकार अपनी अज्ञान से जनित है, उसे स्वयं हमें 
अपने प्रयास से ही कम करना होगा, अन्य के द्वारा सम्भव नहीं। जैसे घोड़े को 
नदी के किनारे तक ले जाया जा सकता है तथा पानी में घोड़े के मुख को भी 
डाल सकते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती आप उसे पानी नहीं पिला सकते जब तक 
घोड़ा स्वयं अपने से न पीयें। इसी तरह बुद्ध मात्र हमें मार्ग दिखाते हैं, उस पर 
चलना, उसका अनुसरण करना तो स्वयं हमारा कर्त्तव्य है। अतः बुद्ध ने कहा 
कृत्य तो अपने को ही करना है, वे तो मात्र मार्गदर्शक हैं, कल्याणमित्र हैं। जो 
उस पर चलेगा वह निश्चित मुक्त होगा, जैसा स्वयं बुद्ध उस पर चल कर सिद्धार्थ 
से भगवान्‌ बुद्ध बने ।। ४।। 


277. सब्बे सट्डारा अनिच्चा'ति यदा पञ्ञाय पस्सति । 
अथ निब्बिन्दति दुक्‍्खे, एस मग्गो विसुद्धिया ।। ५॥। 


278. सब्बे सद्बभारा दुक्खा'ति यदा पञ्ञाय पस्सति । 
अथ निब्बिन्दति दुक्खे एसमग्गो विसुद्धिया ।।६।। 


279. सब्बे धम्मा अनत्ता'ति यदा पञ्ञाय पस्सति । 
अथ निब्बिन्दति दुक्‍्खे, एस मग्गो विसुद्धिया ॥॥ ७।। 


स्पुशयुआशुगभउर गि ठग ठेख| [मर के वेश व्य गुल गर्थए गा 
क्या पहेण रण गैस कुणब की लयुछ [755 दंगा युण णत्मण्पेग | * || 
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ट्पुआमुआ शत सार कण पश्ण लेश| गए के सेश पुल रथ: गा 
डगपहण रुगगुस कुणुबणट्पुण 7 हेवेद्ापणणगाणठओी। ७ ॥| 
केंबह्ग' शगबउरापरण शेप ठेल र केसेल पल गर्घ८ ग!! 
बैग पहय दम गैस कुणब टी ट्यु ॥हिवेदमायगणमाणठ | 2 ॥| 


अनु० : सभी संस्कार (बनी चीजें) अनित्य हैं, ऐसा जब प्रज्ञा से देखता 
है, तब दुःखों से निर्वेद को प्राप्त करता है, यही विशुद्धि (निर्वाण) का मार्ग है। 
सभी संस्कार दुःख हैं, ऐसा जब प्रज्ञा से देखता है, तब सभी दुःखों से वह निर्वेद 
को प्राप्त करता है। यही विशुद्धि मार्ग है। सभी धर्म (पञ्चस्कन्ध) अनात्म हैं, ऐसा 
जब प्रज्ञा से देखता है, तब सभी दुःखों से व्यक्ति निर्वेद को प्राप्त करता है, यही 
विशुद्धि मार्ग है।। ५-७।। 


किन्नौ० : चे मेटट्या (हेतु-प्रत्यय से उत्पन्न) हाचीस चीज पड 
माटेकेचया तो, जु बातड़ु तेरड छोसपा मोहु मीग या सेमसिस नेतो, अनुभव लानतो 
देरड संसारोच ब्रालतो, हुजुयी शुद्ध हाचीमीगु ओम तो। संसारो हाम नीमाली दु: 
खडः तो, तेरड मी मोऊ ज्ञानिस ख्या-ख्या हुजु पड नेतो, देरढः होदोह मीपडु सेमस 
संसारों मातोश (संसारु चीजु माज्ञाम देतो) हुजुही विशुद्ध (साफ) हाचिमिगु 
ओम तो। चे चीज, आनुरूप गान ताडमीगु गान मादु (शून्य दू) तेरड मी हुजु पड 
मोऊ ज्ञानिस नेतो देरडः आनही-आन संसारोच विरक्ति बतो होदोयी शुद्ध रक सही 
ज्ञागहो पनमु ओम तोह।। ५-७।। 


भावार्थ : भगवान्‌ के जेतवन में विहरते समय पाँच सौ भिक्षु भगवान्‌ के 
पास कर्मस्थान ग्रहण करके अरण्य में जा प्रयत्न करते हुए भी कोई विशेषता न 
प्राप्त कर पुनः भगवान्‌ के पास विशेष रूप में कर्मस्थान लेने के लिए आये। 
भगवान्‌ ने उनको पूर्वजन्म में अनित्य लक्षण की भावना किया हुआ देख-- 
“पभिक्षुओं) काम-भव आदि में सभी संस्कार उत्पन्न होकर अभाव को प्राप्त होने 
के कारण अनित्य ही हैं'” कहकर इस गाथा को कहा-- 

सभी संस्कृत चीजें, अर्थात्‌ सभी कस्तुयें, जो हेतु और प्रत्यय से उत्पन्न 
होती हैं, वे अनित्य हैं। दुनियां में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है, जो हेतु-प्रत्यय एवं 
कारणों से न बनी हो। उदाहरण के लिये मकान को लें। मकान अनेक हेतु एवं 
प्रत्ययों से बना है, अर्थात्‌ मकान ईंट, लकड़ी, सरिया, पत्थर, गारा और अनेक 
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भिन्न-भिन्न सामग्रियों से बना है, जो भिन्न-भिन्न सामग्रियों से बना है, वह नित्य 
नहीं हो सकता। नित्य का अर्थ है कभी नहीं नष्ट होने वाला। मकान ऐसे नहीं है 
कि वह कभी नष्ट न हो। उसी प्रकार संसार में जितनी भी वस्तुयें हम देख रहे हैं, 
ये सूर्य, चन्द्र, तारे तथा पहाड़, पर्वत, नदी, सरोवर आदि पृथ्वी पर मौजूद सभी 
क्षण-क्षण बदल रहे हैं, परिवर्तित हो रहे हैं, क्योंकि ये स्वभाव से अनित्य हैं। 
जैसे वैज्ञािनिक आज वस्तु का सबसे छोटा अंश अणु (एटम) मानते हैं। जो 
न्यूट्रोन, प्रोट्रोन और इलेक्ट्रोन का संघात मात्र, एक अभिन्न पुंज मात्र है। उसी 
प्रकार बौद्धदर्शन भी वस्तु का सबसे छोटा कण अणु को भूमिधातु, जलधातु, 
वायुधातु तथा अग्निधातु का अभिन्न रूप मानता है। 


जिस प्रकार वैज्ञानिकों ने अणु को त्रिसंघात माना है, वैसे बौद्ध शास्त्रों 
में चतुःसंघात चार धातु+उसका परिणाम रूप, गन्ध, रस और स्पर्श सहित अष्ट 
संघात को माना है, अर्थात्‌ एक अणु में आठ गुण रहते ही हैं। यदि एक पानी 
का कण हो, तो वह भी पृथ्वीधातु+अग्निधातु+जलधातु+वायुधातु+रूप+गन्ध+रस 
और स्पर्श-आठ अंशात्मक ही होगा। चार धातुओं के अपने-अपने कृत्य, लक्षण 
आदि का अभिधर्मकोश के प्रथमकोश स्थान में वसुबन्धु ने विस्तार से वर्णन 
किया है। विस्तृत जानकारी के लिये वहाँ देखा जा सकता है। इस प्रकार आशय 
यह है कि स्वतन्त्र, नित्य ऐसा कोई पदार्थ नहीं है, जो अनित्य न हो। नित्य पदार्थ 
परिवर्तित नहीं हो सकता, परिर्वतन हुए बिना कार्य-कारण भाव नहीं बन सकता। 
जैसे बीज को फल में परिणत होने के लिये पृथ्वी में मिलकर, जल, वायु और 
ताप से परिवर्तित होकर बीज से अंकुर बनना पड़ता है। अंकुर से जड़, तना, 
शाखा, टहनी, पत्ते, फूल, फल आदि के रूप में परिवर्तित होते विस्तार को प्राप्त 
होना पड़ता है। बिना परिर्वतन के या नित्य मान लेने से वहाँ परिवर्तन की 
गुंजाइश नहीं रहती। अतः बुद्ध ने सभी धर्मों को प्रतीत्यसमुत्पन्न कहा है। भिन्न- 
भिन्न हेतुप्रत्ययों के मिलने से भिन्न-भिन्न परिणाम अर्थात्‌ दीपदान, तेल और बत्ती 
से दीप तथा बीज, खाद, पानी और ताप आदि से अंकुर पैदा होते हैं। अत: 
इससे यह सिद्ध हो जाता है कि दीप नित्य नहीं है, वृक्ष नित्य नहीं है, अंकुर नित्य 
नहीं है। 

उसी प्रकार स्वयं हमारे शरीर को लें, यह नित्य नहीं है, माता-पिता के 
शुक्र-शोणित और पूर्वजन्म की चित्त की सन्‍तति और वासना आदि के 
त्रिगुणात्मक सन्धि से यह शरीर बना है। यह शरीर क्रमशः भोजन, पानी आदि से 
वृद्धि को पाता है और क्षण-क्षण बदलता रहता है। यह शरीर करोड़ों अणुओं 
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का संघात या पुंज मात्र है। शरीर एक दिखता है, किन्तु एक पिण्ड नहीं है, यह 
रेत की जमा राशि की तरह है। यदि रेत के राशि में पानी डालें, तो उसमें पानी 
प्रवेश कर जाता है, उसी प्रकार हमारा शरीर भी मात्र करोड़ों अणुओं का पुंज 
है। इसीलिये इसमें भी विद्युत्‌ तरंग आदि का प्रवेश होता है। अत: शरीर के 
अन्दर के भागों का भी एक्सरे किया जा सकता है। हमारा शरीर क्षण-क्षण 
बदलता अनगिनत अणुओं का पुंज मात्र है। इसमें कोई नित्य तत्त्व नहीं है। 


इसी प्रकार न ही चित्त नित्य है। चित्त भी निरन्तर भिन्न-भिन्न संस्कारों के 
साथ भिन्न-भिन्न रूपों में प्रकट होता बहता रहता है। कभी सुखात्मक वेदना, 
कभी दुःखात्मक वेदना और कभी उपेक्षात्मक वेदना आदि के साथ प्रवाहित 
होता है। जिस प्रकार कहा जाता है कि बहती गंगा में एक ही स्थान पर दो बार 
स्नान नहीं कर सकते या दुबारा एक हो प्रवाह को छू नहीं सकते। जिसको जिस 
क्षण छुआ था वह आगे निकल चुका होता है, उसी स्थान पर उसे दुबारा नहीं 
छुआ जा सकता है। चित्त भी जो अभी हमने अनुभव किया दुबारा उसी का 
अनुभव वह नहीं किया जा सकता। हम समझते हैं वही मैं हूँ जो कल था। वही 
मैं हूँ जो १० साल पूर्व में था। जबकि वह श्रान्ति है। जैसे हम जलते बल्ब को 
देखते हैं, तो लगता है यह वही प्रकाश है, जो एक घण्टा पूर्व जलाया था, जबकि 
उसमें कई परिवर्तन आ चुका होता है, इस स्थिति को हम बिजली के मीटर 
रीडिंग से समझ सकते हैं। अन्यथा हमें तो बिजली का कुछ भी बिल नहीं देना 
पड़ता, यदि वही प्रकाश एक घण्टे बाद भी होता। 


हमारे दुःख का मूल कारण भी यही है कि हम समझते हैं कि वही मैं 
हूँ, जो कल था। इसीलिए यदि किसी ने कल कुछ कह दिया तो मानो हम उसे 
आज भी सुन रहे हों, पकड़े रहते हैं। अर्थात्‌ अमुक ने मुझे यह कहा, वह कहा, 
उसको देखता हूँ आदि प्रतिशोध व्यक्त करते हैं। आने वाले कल में भी मैं ही 
रहूँगा, अत: मुझे यह चाहिये, वह चाहिये इस तरह अपेक्षा करते रहते हैं। इसे 
सदा ऐसा ही बने रहना चाहिये। इसके प्रति मेरे प्रेम में रत्तीभर भी कमी नहीं 
आनी चाहिये। इसी से दुःख बढ़ता है। तथागत ने कहा भी है--संस्कार, संस्कृत 
वस्तुयें अनित्य हैं। जो अनित्य होगा, वह दुःख होगा। यहाँ जिस अनित्य की बात 
कही जा रही है, वह स्थूल घड़े को हथीौड़ा द्वारा तोड़ देना या मकान का गिर 
जाने मात्र तक या रात-दिन, सर्दी-गर्मी, जन्म-मृत्यु आदि तक सीमित नहीं है, 
अपितु वस्तु के स्वयं अपने में उत्पाद-विनाश के स्वभावगत परिवर्तन से है। 
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अब प्रश्न उठ सकता है कि कोई भी वस्तु एक क्षण के अतिरिक्त नहीं 
रहे, तो कैसे कर्म-फल होगा? कम से कम आत्मा को तो नित्य होना ही चाहिये। 
आत्मा के सम्बन्ध में बौद्ध धर्म के सिवाय हिन्दू, मुस्लिम, इसाई, जैन आदि सभी 
नित्य, कूटस्थ, अजर-अमर, एक तत्त्व के रूप में मानते हैं, यद्यपि उसमें भी कुछ 
जड़ एवं आकाश सदृश मानते हैं, कुछ चैतन्य स्वरूप मानते हैं, कुछ सभी 
प्राणियों में एक ही आत्मा की बात करते हैं, कुछ व्यक्ति की अपनी-अपनी 
स्वतन्त्र चेतना का अस्तित्व मानते हैं और कुछ ईश्वर द्वारा कृत मानते हैं । 


बौद्ध इन सब से भिन्न हैं, आत्मा को ईश्वर कृत मानने का तो प्रश्न ही 
नहीं उठता, क्‍योंकि सृष्टिकर्त्ता ईश्वर को बौद्ध मानते ही नहीं। ईश्वर नित्य हो, 
अहेतुक हो, ऐसा कैसे हो सकता है? बिना हेतु और प्रत्यय का भी कुछ होना 
होता तो आकाश में कुसुम को भी होना चाहिये था। दूसरी ओर सभी वस्तुओं 
को सदा होना चाहिये था, क्योंकि बनाने वाला नित्य है, सभी उसके द्वारा निर्मित 
हैं, तो उसे किसी अन्य प्रत्यय पर आश्रित होने की आवश्यकता ही नहीं है? 
क्योंकि उसके द्वारा नहीं बनाया गया संसार में कुछ भी नहीं है, यदि ऐसा है तो 
वह किसी भी चीज को, किसी भी समय बना सकता था। बर्फ के अन्दर भी बीज 
पैदा कर सकता था। हर फसल को हर समय होना चाहिये था, मौसम पर उसे 
निर्भर नहीं रहना चाहिये था, क्योंकि मौसम को भी उसने हो बनाया है। वह 
किसी भी समय गर्मी के तुरन्त बाद फिर बसन्‍्त ऋतु को ला सकता था। कभी- 
कभी दिन को रात में और रात को दिन में परिवर्तित कर देता। यदि ऐसा होता 
तो किसी सर्वशक्तिमान्‌ स्रष्टा या ईश्वर की कल्पना की जा सकती है। लेकिन ऐसा 
नहीं दिखता, अतः ईश्वर की कल्पना व्यक्ति अपने को असहाय देख, दुःख में 
देख, दुःख के यथार्थ कारणों को न जानने से रक्षा के लिये, आत्म-सन्तुष्टि के 
लिये करता है, यह कल्पना से उत्पन्न एक भ्रान्ति मात्र है। 


वहीं आत्मा को जब स्वयं वह नित्य मानता है, तो उसे ईश्वर कृत कैसे 
मान सकता है? नित्य का कोई कर्त्ता थोड़े होता है। जो नित्य है, वह है, अब 
उसे किसी ने बनाया हो, यह कैसे हो सकता है। यदि बनाया गया, तो वह अनित्य 
होगा, जैसे मकान या वृक्ष आदि। यदि आत्मा नित्य हो, आकाश की तरह, तो 
उस पर हमारे अच्छे और बुरे कर्म करने से क्‍या अन्तर पड़ता? जो मनुष्य का 
आत्मा है, वही पशु का भी आत्मा है, तो उस आत्मा की हमारे सुख-दुःख आदि 
वेदना से क्या सरोकार? यदि वह आत्मा सुख-दुःख को भोगें, तो वह नित्य नहीं 
हो सकती, वह एक नहीं हो सकती, क्योंकि वह कभी सुख भोग रही है, कभी 
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दुःख। सुख भोगने वाला भी और दुःख भोगने वाला भी दोनों एक, अजर-अमर, 
नित्य, अपरिवतनशील कैसे हो सकता है? इस प्रकार या तो वह आत्मा प्रारम्भ से 
ही मुक्त होगा या कभी भी वह मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि अपरिवर्तनशीलता, 
नित्यता उसका स्वभाव है। अत: उस आत्मा का हमारे जीवन से कोई प्रयोजन 
नहीं रहेगा। 


हमारे अन्दर अपने को चिरकाल तक बनाये रखने की जो आकांक्षा है। 
जो रहने की आसक्ति व्यक्ति के अन्दर है, उसी के परिणामस्वरूप हमने एक 
आत्मा को जन्म देकर रखा है। यही आत्मदृष्टि सभी दुःखों की जड़ है, क्योंकि 
यदि मैं हूँ तो दूसरा होगा। दूसरा होगा तो निश्चित ही वह अपने स्वार्थ की पूर्ति 
के लिये दखल करेगा। मेरे प्रति स्नेह, दूसरे के प्रति स्पर्धा, ईर्ष्या और द्वेष उत्पन्न 
होगा ही। जहाँ मोह और द्वेष हों, वहाँ समस्या उठेगी ही। इससे संसारचक्र 
अनन्तकाल तक चलते ही रहेगा। जहाँ आपने अजर-अमर आत्मा को मान 
लिया, स्वीकार कर लिया, आप अपने से निरासक्त हो ही नहीं सकते। जब आप 
निरासक्त हो ही नहीं सकते, तब दुःख से मुक्ति भी संभव नहीं है। 


तथागत बुद्ध का कहना है कि आत्मदृष्टि ही संसारचक्र का मूल है। 
अतः उन्होंने आत्मवाद का खण्डन किया। अब प्रश्न उठता है यदि आत्मा नहीं 
है, तो पूर्वजन्म कैसे होगा? जिसने कर्म किया, वह तो नष्ट हो जायेगा, भोगेगा 
कौन? कर्म किसी और ने किया और फल यदि कोई दूसरा भोगे, फिर हमारे 
अच्छे-बुरे कर्म करने का हमारे लिये क्‍या फायदा होगा? ऐसा आत्षेप सम्भव 
नहीं है, क्योंकि बौद्ध चित्त की निरन्तर सन्तति को मानते हैं। जैसे २० वर्ष पूर्व 
एक विद्यार्थी बड़ी मेहनत के साथ रात-दिन बिना सोये, बिना कहीं घूमे-फिरे 
अध्ययन करता था, आज उसके फल को भोगने वाला विद्यार्थी क्या वह वही 
विद्यार्थी है, जो २० वर्ष पहले था? नहीं, ऐसा बिलकुल नहीं हो सकता। जो बीस 
वर्ष पूर्व था, वह विद्यार्थी कितना सुन्दर, सुडौल, आकर्षक, कोमल और प्यारा 
था। जबकि आज वह विद्यार्थी पकी दाढ़ी-मूँछ, कठोर बदन और चेहरे में 
झुर्रियाँ वाला है, यह वह विद्यार्थी तो नहीं है, तो क्या उसका फल कोई दूसरा 
भोग रहा है? निःसन्देह, वह दूसरा व्यक्ति भोग रहा है, लेकिन उसकी चित्तसन्तति 
एक है, उसका प्रवाह एक है, इसलिए निरन्तर चित्तसन्तति के कारण जिस 
विद्यार्थी ने २० वर्ष पूर्व अध्ययन किया वही उसका फल भी भोग रहा है। जैसे 
जो गंगा बनारस में बह रही थी, वही गंगा गंगासागर में नहीं पहुँची है, उसमें कई 
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बदलाव आये हैं। यह वही गंगा नहीं है, जो ऋषिकेश में बह रही है। लेकिन 
उसका प्रवाह वही है। इसी प्रकार से चित्तसन्‍्तति को भी समझना चाहिये। 


उसी प्रकार मनुष्य योनि में जो कुशल-अकुशल कर्म कर रहा है, वह 
उसके परिणामस्वरूप पशुयोनि या देवयोनि में गया है। वह एक बिलकुल नहीं है, 
लेकिन उसी का प्रवाह है, अत: हमें कुशल कर्म करने चाहिये, अन्यथा हमें कष्टों 
को भोगना पड़ेगा। बौद्धों की दृष्टि में भविष्य में आने वाली आत्मा को, चित्त को 
अभी पैदा होना है, अभी मूर्तरूप लेना है। क्योंकि वह अनित्य है, अनित्यता के 
प्रवाह में है, यही जीवनधारा है। ऐसा नहीं कि अन्य धर्मों की तरह उसकी 
भविष्य की आत्मा भी आज इस समय यहाँ वर्तमान है, जो अजर है, अमर है, 
अखण्ड है। नित्य आत्मा और चित्तसन्तति की निरन्तरता के सूक्ष्म अन्तर को 
समझना होगा। इसके बिना हम अपने अमूल्य समय में कहीं हीरे की खोज में 
मिट्टी के खदान खोदने तो नहीं बैठे हैं, इस पर गम्भीरतापूर्वक चिन्तन करना 
होगा। 

जब तक व्यक्ति अनात्मवाद की दृष्टि को नहीं समझेगा, वह या तो ईश्वर 
का सहारा लेकर प्रार्थना करता रहेगा या वरदान की प्राप्ति के लिये साधना करता 
रहेगा कि कैसे मैं अविजेय बनूँ, कैसे दुनियां पर राज करूँ आदि। यद्यपि इस 
प्रकार की साधना से सिद्धि मिलती है, वह ईश्वर की कृपा नहीं, अपितु मन की 
एकाग्रता से मन में पैदा हुई शक्ति है, जो उस रूप में प्रकट होकर फल देती है। 
तथागत ने करुणामय होने के लिए, करुणा से ओत-प्रोत होने के लिए, तदनुरूप 
साधना की, तपस्या की, फलस्वरूप करुणामय हुये, अन्यत्र लोग किसी को अपने 
वश में करने की, शक्ति प्राम करने के लिए तप को सिद्धि करते हैं, जो वास्तव में 
दोनों मन की ही शक्ति है। 


बौद्धों की साधना चित्त में अनन्तकाल से प्रभावित और प्रवाहमय वासना 
एवं राग आदि क्लेशों का नाश कर दया, करुणा, प्रज्ञा आदि गुणों को समृद्ध 
करती है। राग-द्वेष आदि चित्त के स्वभाव नहीं हैं, आगन्तुक हैं, जैसे आकाश में 
बादल। बादल आकाश का स्वभाव नहीं है, उसी प्रकार चित्त का स्वभाव क्लेश 
आदि नहीं, अपितु वस्तुओं के स्वभाव को न जानने से, अनित्य को नित्य 
मानकर, दुःख को सुख मानकर, अनात्म को आत्मा मानकर, अज्ञानवश नाना 
प्रकार की भ्रान्तियों को पालकर उनका संस्कार हमारे चित्त पर लगा है, जैसे 
दर्पण पर धूल। उसकी अनित्यता, निःस्वभावता, अनात्मता आदि का ऊपर कहे 
अष्टाद्िक मार्ग का अनुशीलन कर नष्ट करना चाहिये। 
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जब यह चित्त निर्मल, निष्प्रपश्न और निःस्वभाव, स्वरूप में प्रकट हो 
जायेगा, वही निर्वाण की अवस्था है। अब पुनः व्यक्ति संसार में नहीं आयेगा, 
क्योंकि उसने क्लेश का समूल नाश कर दिया है। चित्त निज अब्स्था में, 
निष्प्रपञ्ष-स्वरूप में स्थित हो जाता है। इस अवस्था को हम शब्दों से व्यक्त नहीं 
कर सकते, क्योंकि यह अनिर्वचनीयता की अवस्था है।। ५-७।। 


280. उद्बानकालम्हि अनुद्ठहानो 
युवा बली आलसियं उपेतो । 
संसन्नसड्डष्पमनो कुसीतो 
पञ्ञाय मग्गं अलसो न विन्दति ॥। ८।॥। 
इशमेद कण कुव 
धप्परिरुसा शुगी ८ या बिग व बैपसाडक शिया 
पप्लाणगुठ हेंग णे८'१5 परे] गिल तेश यश टी ढेर] * | 


अनु० : जो उद्योग करने के समय उद्योग नहीं करता, युवा और 
बलशाली होकर भी आलस्य से भरा रहता है, उच्च आकांक्षाओं को छोड़ देता 
है, मन को छोटा करता है, वह आलसी प्रज्ञा के मार्ग को प्राप्त नहीं कर 
सकता।। ८।। 


किन्नौ० : हात्याड॒ न मोऊ जाडः तोदेरड कोशिश मालान, डेखराच 
तोदेरड मारयाशिद्या नीतो, फालतू विचार सेमसो लानो तोशो होदेह आलसी मी 
ज्ञानु ओम मातडः मानेतो।। ८।। 


भावार्थ : तथागत जब जेतवन में विहार करते थे, पाँच सौ भिक्षु उनके 
पास आकर उनसे कर्मस्थान ग्रहण कर, एकान्त में निरन्तर उद्योग कर अर्ह्त्त को 
प्राप्त हुए। उनमें से एक भिक्षु वहीं रुक कर पहले की ही भाँति रहने लगा। जब 
एकान्तवास कर, प्रयासपूर्वक ध्यानभावना कर, भिक्षुगण जब अर्च्॑त्व को प्राप्त हुये 
तब बुद्ध का दर्शन करने आये, तो बुद्ध ने उनका बड़े ही मधुर वचन से कुशल- 
क्षेम पूछा। उसे देख जेतवन में पाँच सौ भिक्षुओं से अलग रहे भिश्चु को ईर्ष्या हुई 
और वह भी अर्च॑न्त्व की प्राप्ति में जुट गये, किन्तु रातभर जागते रहने से उसे नींद 
आ गई और गिर पड़ा। जब यह बात तथागत के पास पहुँची, तब तथागत ने 
कहा कि ईईर्ष्यायुक्त असमय प्रयास करने से फल नहीं मिलता। उसी समय तथागत 
ने उक्त गाथा को कहा था। 
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दुनियां में हरेक कार्य का समय होता है। बचपन में शिक्षा ग्रहण करने 
हेतु स्कूल जाकर शिक्षा ग्रहण न करे, तो आयु ढलने पर शिक्षा हासिल नहीं हो 
सकती, उसी प्रकार जवानी में काम कर शिक्षा या धर्नाजन नहीं कर सके तो 
बुढ़ापे में वह संभव नहीं हो सकता। जैसे कि किसान का बेटा खेती करने के 
समय घर में रहकर खेती न कर अपने मित्रों से मिलने जाये तो उसे बुद्धिमान्‌ 
नहीं कह सकते। उसी प्रकार समय पर बीज न बोये तो फसल की कामना करना 
व्यर्थ है। वहीं अध्यात्मिक जीवन को भी समय रहते जीना चाहिये। अध्यात्मिक 
जीवन जीने के लिए पवित्र मन आवश्यक होता है, क्योंकि अध्यात्म का अभिप्राय 
ही अपने में पवित्रता लाना है। यदि वह क्लेश से प्रेरित होकर साधना करता है, 
तो उसका फल बौड़ों में तो नहीं मिल सकता, लेकिन बौद्धेतर ग्रन्थों में क्रोध में 
आकर साधना करते हुए भी वरदान प्राप्त करते देखने को मिलता है। उसे 
अध्यात्म कहें या नहीं यह विचारणीय है।। ८।। 


28. वाचानुरकक्‍्खी मनसा सुसंबुतो 
कायेन च अकुसलं न कवयिरा । 
एते तयो कम्मपथे विसोधये 
आराधये  मग्गमिसिप्पवेदितं ।। ९।। 
दे&बरि कण 
प्मद्ग पणु८' वि:णेर न गेम पर बट] 
भुछ्यगुलगु: व टी पे अप जी 
गद्मागगग गुशुग् ० *ै के हम रण णा| 
हर शुप गसुप्ल शरण पद्ेग पता ण्युतत| 6 
अनु० : वाणी का संयम करें, मन को शुभ में लगायें, शरीर के द्वारा भी 


पाप न करें, तीन कर्मपथों को विशुद्ध करें। ऐसा करने वाला ऋषि (बुद्ध) द्वारा 
बताये मार्ग पर आरूढ है।। ९।। 


किन्नौ० : मी हात्यक ना मोऊ बातडु रक्षा लानतो, ज़बान रडः सेमसु 
काबु लानतो, डेयडस पापु कामडः मालानतो, मोऊ शुम पितड्ड (त्रिद्वार काय- 
वाक्‌-चित्त) शुद्ध तातो दोह संज्ञसिस सुझशित ओमो दिशीम हानतो।। ९।॥। 
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भावार्थ : एक दिन मौद्गल्यायन और लक्खण नामक स्थविर राजगृह में 
गृश्नकूट पर्वत से उतरते हुए आ रहे थे, तो महास्थविर मौद्गल्यायन ने एक अद्भुत 
प्रेत को देखा, जिसका शरीर आदमी सा था, सिर सुअर का सा और मुख में पूँछ 
थी, जिसमें कीड़े लगे थे। मैंने ऐसा प्राणी कभी नहीं देखा, ऐसा कहकर वे 
मुस्कराये। लक्खण स्थविर द्वारा मुस्कराने का कारण पूछने पर मौद्गल्यायन ने 
भगवान्‌ से पूछने के लिये कहा। 

भगवान्‌ ने जवाब में कहा कि “जब मैं बोधिवृक्ष के नीचे था, मैंने उसे 
वहाँ भी देखा था। इस प्रेत ने तथागत कश्यप बुद्ध के समय भिक्षु बनकर दो 
महास्थविरों में फूट डाली थी और फिर दूसरे विहार में चला गया था। उसके 
फलस्वरूप वह नरक गया था और अब इस रूप में यहाँ है। भिक्षुओं! भिक्षु को 
काय, वाक्‌, चित्त से बिलकुल शान्त होना चाहिये!” ऐसा कहकर उन्होंने उक्त 
गाथा को सुनाया था। 


अपनी बात पर, अर्थात्‌ वाणी पर संयम हमें वैसे ही करना चाहिये, जैसे 
टेलीग्राम (तार) या फैक्स भेजते समय अत्यन्त संक्षिप्त एवं कूट शब्दों का चयन 
करते हैं, उसी प्रकार सोच-समझ कर थोड़े वाक्यों में करना चाहिये। आदमी के 
अन्दर विचारों का कूड़ा-कर्कट के अतिरिक्त बोलने के लिये होता ही क्‍या है, 
उस कूड़ा-कर्कट को इधर-उधर उड़ेलने से अहित नहीं तो किसका क्‍या हित 
होने वाला है। अच्छा है मौन धारण करके रहें। व्यक्ति यदि कुछ बोलता भी है, 
तो उसका सत्यता से सम्बन्ध होना चाहिये, जबकि आज मात्र बोलने के लिये 
लोग बोलते हैं। उससे अच्छा है शान्त, मौन रहें । जितना व्यक्ति कम बोलेगा, 
उतना ही कम अनुचित कर्मों को करेगा।। ९।। 


282. योगा वे जायती भूरि अयोगा भूरिसड्डुयो । 
एतं द्वेधाप्थं अत्त्वा भवाय विभवायच । 
तथात्तानं निवेसेय्य यथा भूरि पवड्डति ॥॥१०॥। 
दंगस्वुर गाव युग कब [द0 7४: वैग गद्य -शुठ कैयशारहर]| 
ट्थुदयापुप व 7बए या ड्ी [णम्गाएदिद्वणगढग़िशसेब पुल ठआ 
हिजाब कण ्याय्थेग ण दिद्ध््परुणु३ै टेलारहण पा 2० || 
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अनु० : योगाभ्यास से ज्ञान लक्ष्मी उत्पन्न होती है और उसके अभाव में 
ज्ञान लक्ष्मी का क्षय होता है। वृद्धि और क्षय के इन दो मार्गों को जानकर अपने 
को ऐसा लगायें, जिससे ज्ञान लक्ष्मी की वृद्धि हो ।। १०॥। 


किन्नौ० : गोम (ध्यान) लानमा ज्ञान बोदेतो, गोम (ध्यान) मालान मा 
ज्ञान तोच दोहली मायच्‌ हाचो। पैदा रडः नाश, जौरम्येन रझछ शीमीग तो सुन- 
चेचेत मोह पड शुद्ध लानम ज्ञाशों, मोऊ ज्ञानु फैलायाम ज्ञाशो ।। १०।। 


भावार्थ : तथागत जब जेतवन में विहार करते थे, वहाँ एक पोठिल 
नामक त्रिपिटकथारी धर्मकथित, धर्मवाचक थे। वे लोगों को उपदेश बहुत सुन्दर 
ढंग से करते थे, लेकिन स्वयं उसका अनुपालन नहीं करते थे। अत: उसे सब 
कोई तुच्छ पोठिल कहकर सम्बोधित करते थे। उससे वह संवेग पैदा कर ध्यान 
कर अर्ह॑न्त्व प्राप्त करने के लिये कहीं एकान्त स्थान में चला गया और एकान्तवास 
कर चित्त में काफी एकाग्रता को प्राप्त किया। उसी समय बुद्ध ने उक्त गाथा को 
सुनाया था। 


व्यक्ति कितना भी विद्वान्‌ क्यों न हो, जब तक वह उसे अपने जीवन में 
नहीं उतारेगा, उससे उसका कुछ भी हित नहीं होगा। जैसे व्यक्ति के पास 
बहुमूल्य औषधि होने पर भी यदि उसका सेवन न करें, वह रोग से निवृत्त नहीं 
हो सकता। ऐसे व्यक्ति को जो शास्त्र तो जानता है, किन्तु उसके अनुरूप नहीं 
जीता, बुद्ध ने उसे ग्वाला कहा है। ग्वाला दिन भर पशुओं को घास चराकर 
शाम को एक-एक गिनकर अन्दर करता है, उसमें उसका अपना एक भी पशु 
नहीं होता। उसी प्रकार बुद्ध ने ऐसे आदमी को नदी के किनारे बैठा प्यासा 
आदमी कहा है। पानी पास में बह रहा है, लेकिन प्यास में मर रहा है। आज 
विहार, आश्रम और धाम उन्हीं लोगों से भरे हैं। यही कारण है कि विज्ञान ने 
मात्र अपने ३०० सालों में आकाश, समुद्र और तारों पर भी अपना आधिपत्य 
जमा दिया है, लेकिन प्राचीनकाल से चली आ रही अध्यात्म-परम्परा अपनी 
आदर्शों के अनुरूप नेतृत्व नहीं कर पा रही है। शायद लगता है कि अब अध्यात्म 
बूढ़ा पड़ गया है। उसके वृक्ष सूख से गये हैं। धर्म से जुड़े लोगों को चाहिये कि 
कुछ अपने आचरण में परिवर्तन लायें, क्योंकि विज्ञान पुराना पड़ सकता है, धर्म 
नहीं। जैसे विज्ञान अपने परवर्ती मत से पूर्व के मत को संशोधित करता है और 
उसे झुठला भी सकता है, लेकिन वैसे बुद्ध, महावीर आदि के वचनों को नहीं। 
क्योंकि, धर्म सनातन होता है। युवाओं को चाहिये कि आधुनिक युग के अध्यात्म 
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के आदर्श एवं मार्गदर्शक स्वामी विवेकानन्द, मदरटेरेसा और दलाईलामा जैसा 
बनें। और, इनके द्वारा उपदिष्ट “नर को नारायण समझकर उनकी सेवा करना”! 
का अनुकरण करें।। १०।। 


283. बन छिन्दथ मा रुक्खं वनतो जायती भयं । 
छेत्वा वनञ्ञ वनथशञ्ञ निब्बना होथ भिक्खवो ।॥। १९।। 


हंगपर्बगणग्गबकमकेंए। [क्ाबकण लव टटिपुल के 
उम्दा या पठर ठग फगेहंस्आप्वगण्पर पर ट्युन्ण 22 || 


अनु० : भिक्षुओं! वन को काटो, वृक्ष को मत, वन से भय उत्पन्न होता 
है। वन और झाड़ को काटकर वन रहित हो जाओ।। ११॥। 


किन्नौ० : गेलोड पड! मोऊ ड्ेयडु छागपा (आसक्ति) पड काट्टया 
शेच, डेयडु मानी। छागपा नीमा भ्याड पैदा हाचो, छागपा, इच्छा रू: मोह 
कट्टया शेशेद, छागपा मायीच हाचीम ज्ञाशो।। ११।। 


भावार्थ : तथागत के जेतवन में विहार करते समय बहुत से वृद्ध पुरुष 
एक साथ प्रत्रजित होकर विहार के एक ओर कुटीर बनाकर रहने लगे। वे वहाँ 
ध्यान-भावना न कर दिन-रात बातचीत ही करते रहते थे। उनमें से एक की वृद्धा 
स्त्री उनके लिये मीठा भोजन आदि भी बनाकर देती थी। जब वह मर गयी, वे 
वृद्ध भिक्षु लोग रोने लगे। इसे देखकर बुद्ध ने कहा--'' भिश्षुओं ! राग, द्वेष, मोह 
रूपी वन के कारण तुम लोगों ने इस दुःख को पाया है, उस वन को काट देना 
चाहिये। ऐसा कर तुम दुःख रहित हो जाओगे ””, ऐसा कहकर उन्होंने उक्त गाथा 
को सुनाया था। 


जब मन प्रव्रजित नहीं हो सकता, तो शरीर के प्रत्नजित होने से क्‍या 
लाभ? भले ही तुम विहार में बेठो, तुम्हारा मन तो वहीं उस घर में ही है, जहां 
से तुम आये हो। वन रूपी राग-द्वेष-मोह को काटो। वन क्या है? क्‍या वन की 
अपनी कोई स्वतन्त्र सत्ता है? एक-एक वृक्ष को अलग कर दो तो वन कहाँ है? 
बन मात्र मन का प्रज्ञपित, आरोपित रूप है। अन्यथा वन क्‍या है? उसी प्रकार 
राग, द्वेष, मोह कहाँ है? इनका अपना क्‍या स्वतन्त्र अस्तित्व है? मात्र हमने यह 
सुन्दर है, यह अच्छा है, यह मुझे मिलना चाहिये, यह खराब है, इसे निकाल 
बाहर फेंक देना चाहिये इत्यादि अपने इस मन में आरोपित कर अच्छे और बुरे 
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का निर्माण किया है। अतः इस अज्ञान को ज्ञान की ज्योति जला कर नष्ट कर 
देना चाहिये। यदि ऐसा कर सके तो सुन्दर या बहुमूल्य वस्तु भी सामने क्‍यों न 
पड़ी हो, उसमें राग या लोभ कहाँ से उत्पन्न होगा? अतः बुद्ध ने कहा--वन 
रहित हो जाओ, तृष्णा रहित हो जाओ, कामवासना रहित हो जाओ। फिर 
उसकी फिकर मत करो, वहाँ सुन्दर स्त्री है या अन्य कुछ। जिसे त्यागना था, उसे 
नहीं त्यागा। जिसे नहीं त्यागना था, उसे त्यागकर बैठोगे तो भिक्षु बनने का, विहार 
में रहने का क्‍या अर्थ है? यह एक प्रकार से एक संसार से निकल कर दूसरे 
संसार में प्रवेश है। इस परिस्थिति में त्याग का कोई अर्थ नहीं रहता।। ११॥। 


284. याव हि वनथो न छिज्जति अनुमत्तोपि नरस्स नारिसु । 
पटिबद्धमनो नु ताव सो वच्छो खीरपको व मातरि ।। १२॥। 


है'ही८ दी 3 पुर कोर गा [ईंए एदणा ठग गेंद गए] 
पुपायुरितेटशुए अप यविग। दि देब3< वि: पैर] 25 ॥ 


अनु० : जब तक स्त्री में पुरुष को अणुमात्रा भी कामना बनी रहती है, 
तब तक दूध पीने वाला बछड़ा जैसे माता से आबद्ध रहता है, वैसे ही वह पुरुष 
बंधा रहता है।। १२।। 


किन्नौ० : तेरड्सतड न छेचेसु देन डेखरेसु साझ्लली राग (छागपा) दागचो 
देरडस तड दोह-मीह दोह होदेयी संसारो छुशिस सेमचेनु गान नीतो हाल्यडः खेरडः 
तुड्चु राच मोऊ आमा रडः एके नीच गान।। १२।। 


भावार्थ : कामवासना एक प्रकार से गलत चिकित्सक से उपचार करने 
के सदृश है, कभी भी रोग से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। जैसे चिकित्सक धन 
अर्जन के लिए ऊपर-ऊपर से उपचार कर रोगी को अपने पास पुनः पुन: आने के 
लिये विवश कर देता है, वैसे ही काम का जितना सेवन करे, कामवासना बढ़ती 
ही जायेगी। जितना सोओ नींद बढ़ती ही जाती है, प्यास लगने पर जितना नमक 
से युक्त पानी पियें, प्यास बढ़ती रहेगी। उसी प्रकार जितना काम का सेवन करो, 
कामवासना बढ़ती जायेगी। अतः व्यक्ति को इसकी वास्तविकता को जानकर 
कामवासना का त्याग करना चाहिये। पुरुष को स्त्री का शरीर और स्त्री को पुरुष 
का शरीर अशुचि से भरा समझना चाहिये और उसी प्रकार उनकी मानसिक 
विकृतियों को, वंचनाओं और उससे उत्पन्न होने वाली समस्याओं को, नैतिक 
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जीवन-यापन करने में उत्पन्न होने वाली बाधाओं को समझकर विरक्त रहना 
चाहिये। यदि जीवन में कुछ आदर्श स्थापित करना हो, तो निश्चित रूप से 
कामवासना में पड़ना सबसे बड़ी बाधा है। गृहस्थ होने पर व्यक्ति को छोटी-छोटी 
आवश्यकताओं से जूझते रहना पड़ता है। व्यक्ति की दृष्टि एक पारिवारिक जीवन 
तक ही बंधकर रह जाती है। वह वृहत्‌ समाज की सेवा नहीं कर सकता। उसके 
दिल और दिमाग में पत्नी, बच्चों के अतिरिक्त कुछ नहीं आता। जैसे दूध पीने 
वाला बच्चा माँ से आबद्ध बना रहता है, उसी प्रकार वह व्यक्ति पत्नी एवं 
परिवार के इर्द-गिर्द घूमता रह जाता है।। १२।। 


285. उच्छिन्द सिनेहमत्तनो कुमुदं सारदिकं 'व पाणिना । 
सन्तिमग्गमेव ब्रूह्य निब्बानं सुगतेन देसितं ।॥॥१३॥। 


डैंगगरिगुकड्रयण पर यबेग| 

परुण 35 जउेबणहिंठ गर्देर ८ गण] 
परे पु गतेगुलगलुप्लकु८१०्रुल| 
वियरिणग है छुपे गर्टय | 25 || 


अनु० : जिस प्रकार हाथ से शरद्‌ (ऋतु) के कुमुद को तोड़ा जाता है, 
उसी प्रकार स्वयं से स्नेह को उच्छिन्न कर दे और सुगत द्वारा उपदिष्ट शान्ति 
मार्ग, निर्वाण पथ का अनुसरण करे।। १३।। 


किन्नौ० : हाल्यड गुदिस (हाथ से) छारमीचु (शरद) कुमुदु ऊपड 
टकचु गान मोऊ सेमसिस छागपा पछ टग टग शेन ज्ञाशो, दोग संज्ञसीस सुड शीत 
ओम निर्वाणु कुमो बीमिकस्या।। १३।। 


भावार्थ : सारिपुत्र का एक शिष्य था, जो सुवर्णकार कुल का था। वह 
प्रत्रजित हो गया। सारिपुत्र ने उसे कर्मस्थान अर्थात्‌ ध्यान के आलम्बन के रूप में 
अशुचि भावना करने को कहा, लेकिन निरन्तर चार माह तक ध्यान लगाने पर 
भी वह ध्यानस्थ नहीं हो सका। तब वे उसे भगवान्‌ के पास लेकर गये। भगवान्‌ 
ने अपने ज्ञानचक्षु से उसके पूर्व जन्मों को देखा, तो वह कई जन्मों में सुवर्णकार 
के रूप में जन्म लेता आ रहा था। बुद्ध ने उसे कर्मस्थान के रूप में एक स्वर्ण रंग 
का पद्म पुष्प दिया। उस पर उसका ध्यान लग गया। पुष्प के मुरझाने को देखकर 
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उसमें अनित्यता ज्ञान का साक्षात्कार हो गया। उसी समय बुद्ध ने उक्त गाथा को 
कहा था। 

प्राय: बौद्धों में सप्ताड़् पूजा के अन्तर्गत तथागत को फूल अर्पित करने 
का अभिप्राय यही होता है कि सुन्दर फूल भी काल-क्रम से कैसे मुरझा जाता है। 
उसे देख सुन्दरता के प्रति मोह भंग होना, अनित्यता को समझना और उसी प्रकार 
जितनी भी सुन्दर कस्तुयें हैं, उनका अन्त विनाश से होता है, इन्हीं अर्थों से बुद्ध 
को फूल भेंट किया जाता है। इसके अतिरिक्त भी पानी, दीप, गन्ध, नैवेद्य और 
शब्द आदि भी अर्पित किये जाते हैं। इन सभी का तात्त्विक अर्थ यही होता है कि 
जैसे पानी गन्दगी को धो डालता है, वैसे ही क्लेशों का क्षय करें। दीप जिस 
प्रकार अन्धकार को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार प्रज्ञा-ज्ञान का उदय कर अज्ञान 
का नाश करें। जिस प्रकार गन्ध चारों दिशाओं में फैलती है, वैसे ही शील की 
सुगन्ध से सबको सुगन्धित करें। जिस प्रकार शरीर को बनाये रखने के लिये नैवेद्य 
अर्थात्‌ भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार चित्त को बनाये रखने के 
लिए समाधि एवं एकाग्रता रूपी भोजन की आवश्यकता होती है। ऐसे ही, शब्द 
से अभिप्राय अपने द्वारा अनुभूत ज्ञान को शब्दों के माध्यम से अन्यों में प्रचारित 
करना है। एतदर्थ इन सामग्रियों को बुद्ध को अर्पित किया जाता है अर्थात्‌ तथागत 
को अर्पित इन पूजा सामग्रियों के माध्यम से व्यक्ति अपने चित्त शोधन का ही 
अभ्यास करता है। दूसरी ओर, जिस प्रकार हम अपने घरों में मेहमानों की सेवा 
जल आदि से करते हैं, उसी प्रकार तथागतों की पूजा भी उसी क्रम में को जाती 
है।। १३।। 


286. इध वस्सं वसिस्समि इध हेमन्तगिम्हिसु । 
इति बालो विचिन्तेति अन्तरायं न ब॒ुज्मति ।। १४।। 
26८५८ ८८४८६ १८८ [रमुगरपुुईर पुखए डर ले था| 
हुबपरुण व लेट ला पुर दे। [पहरुमउेंषायार्ेयाकीफ्सुण 2० || 
अनु० : यहाँ वर्षावास करूँगा, यहाँ हेमन्त और ग्रीष्म में रहूँगा--मूर्ख 
इस प्रकार सोचता है, किन्तु वह आने वाले विघ्नों को नहीं देखता।। १४॥। 


किन्नौ० : ग जड़ छामस तोशक, शोलो नडः तोशोक, गुनो जड़ 
तोशोक रिझ्े मानेच मीपडः लम्बा चौडा ठझले तोशीत मी दो बारछदु (विघ्न) 
माताडच।। १४।। 
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भावार्थ : भगवान्‌ जब जेतवन विहार में थे, उसी समय बनारस का एक 
व्यापारी अपनी पाँच सौ बैलगाड़ियों में कुसुम और लाल रंग से रंगे हुए वस्त्रों को 
लेकर बेचने के लिए श्रावस्ती आ रहा था। वह नदी के किनारे पहुँचा। एक दिन 
वहीं रहकर दूसरे दिन नगर में प्रवेश कर सभी सामान उसने बैलगाड़ियों से 
उतार लिया। उसी रात नदी में बाढ़ आयी और पुल बह गया। दूसरे दिन प्रात: 
वह वर्षा, हेमनत और ग्रीष्म ऋतु में वहीं रहकर वस्त्रों को बेचने का संकल्प कर 
रहा था। 

भगवान्‌ उसके विचारों को जानकर मुस्कराये, क्योंकि उसकी एक 
सप्ताह भर की आयु शेष थी। आनन्द को उन्होंने वहाँ भेज और उसे उससे 
अवगत कराया। वह मृत्यु से भयभीत होकर तथागत के चरणों में आकर भिक्षु 
संघ को सात दिनों तक भोजन देता रहा। उसी समय बुद्ध ने उक्त गाथा को सुनाते 
हुए कहा--उपासक ! पण्डित पुरुष को यहाँ वर्षा आदि में रहँगा या अमुक- 
अमुक करूँगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिये, किन्तु अपने जीवन के विघ्न का ही 
विचार करना चाहिये।'' 

हम लोग कितनी लम्बी-लम्बी योजनायें बनाते बैठते हैं। यह भी मालूम 
नहीं कि हमारी उमर कितनी बची है। अपने कितने मित्र इस लोक से जा चुके 
हैं। फिर भी हम कई साल जीने की आस लगाये योजना बनाते हैं--इस साल यह 
करूँगा, दूसरे साल वह आदि। गृहस्थ लोगों को तो कुछ सीमा तक सही कहा 
जा सकता है, किन्तु आज सनन्‍्त-महात्माओं, भिक्षुओं और गुरुओं की इतनी 
लम्बी-लम्बी योजनायें रहती हैं कि उन्हें क्या कहा जाय?।। १४।। 

287. त॑ पृुत्तपसुसम्मतं॑ व्यासत्तमनसं नर । 

सुत्तं गाम॑ महोघो 'व मच्चु आदाय गच्छति ।। १५॥। 


पप्थ लुकमशणरिणेर फ़ठ दे| [पुरुणयुणल दल छठ उ मे 

पुर्रद केक देख पढ़े गण] ८ पविठ एक प्चाएपिरु दे 0 2 || 
अनु० : सोये गाँव को जैसे बढ़ी बाढ़ बहा ले जाती है, वैसे ही पुत्र और 

पशुओं में लिप्त आसक्त चित्त वाले पुरुष को मौत ले जाती है।। १५।। 


किन्नौ० : मोऊ छाड-राड, सेमचन, नोर-ज्ञा पड छागशिस तोशीत 
मीपडः कालिस (मृत्युस) होनेही फीतो हाल्यड निद्रढ्षे नीयेरछ होललो बबत 
देशडु फीचुगान।। १५।। 
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भावार्थ : किसागोतमी की पृष्ठ भूमि में बुद्ध कहते हैं कि मृत्यु तो 
प्राणियों का ध्रुव-धर्म है। मृत्युराज सभी प्राणियों को उनकी इच्छाओं को पूर्ण हुये 
बिना ही बाढ़ के समान खींचते हुये अपाय रूपी समुद्र में डाल देता है। मृत्यु यह 
नहीं देखती कि इस व्यक्ति ने अपना काम पूरा कर लिया या नहीं, अभी कुछ शेष 
है, अत: रखा जाये। मृत्यु वर्षाऋतु के बादल की तरह है, अभी है, अभी नहीं। 
जगतू्‌ में मृत्यु और उत्पत्ति का होना नर्तकी के हाथ की मुद्राओं की तरह है, 
किस समय किस दिशा में घूमेगी, कोई नहीं जानता। विद्युत्‌ के समान है, सीधी 
दीवार पर गिराये गये पानी के सदृश है, जो कहीं नहीं रुकता। उत्पत्ति का अन्त 
मृत्यु से है। फिर भी हम पुत्र, पशु, सम्पत्ति आदि पर इतना आसक्त रहते हैं, मानों 
हम कभी नहीं मरेंगे। आचार्य शान्तिदेव कहते हैं--क्या तुमने अपने वर्ग के संगी- 
साथियों को क्रम से मृत्यु द्वारा मारे जाते हुए नहीं देखा? नहीं देख रहे हो? 
कसाई के भेंसे की तरह ऊँघ रहे हो? मृत्यु ने चारों तरफ से तुम्हारे रास्ते बन्द 
कर दिये हैं तथा वह तुम्हारी सूक्ष्मता से निगरानी कर रही है। फिर तुम्हें खाना 
कैसे अच्छा लग रहा है? कैसे नींद आ रही है तथा कैसे विषय सुख में आनन्द 
की अनुभूति हो रही है? यही नहीं, इतनी लम्बी-लम्बी योजनायें बना रहे हो। 
ओह! तुम्हें तुरन्त मृत्यु ले जायेगी, उस समय तुम क्या करोगे?2।] १५॥। 


288. न सन्ति पुत्ता ताणाय न पिता नापि बान्धवा । 
अन्तकेनाधिपन्नस्स नत्थि आतिसु ताणता ॥। १६॥। 


289. एतमत्थवसं जत्त्वा पण्डितो सीलसंबुतो । 
निब्बाणगमन मग्गं खिप्पमेव विसोधये ॥॥ १७।। 


पुणशद्लुपाग पक की बण्णेलााणेव गे मआीत| 

2 प्यरुपपरुउुआाणग] [डगमदठट्भरुलद्ेय शीत 2७ || 
रंग वुरुय८ हर तेब युसागण]। कुषापिरण अंग ड्ठ गाय दम शा 
शुप्गरूबाण<ार्य परिणय] सुटपुक्षााणरुशुपाप-नगर्टय 2० || 


गरगबुब्रेग्ढग प्र पे 9 4 गर्ँ। || 
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अनु० : मृत्यु से पुत्र रक्षा नहीं कर सकते, न पिता, न बन्धु लोग ही। 
जब मृत्यु आती है, तो धन-सम्पत्ति से भी उसकी रक्षा नहीं हो सकती। इस बात 
को जानकर विद्वान्‌ू को शीलवानू हो, निर्वाण की ओर ले जाने वाले मार्ग को 
शीघ्र ही साफ करना चाहिये।। १६-१७।। 


किन्नौ० : शीमीग बदेरठ मा मोऊ छाड-राडिस बुचायाचिम मा हानतो, 
आमा-बोवा पेरड-बाई बोनच्‌ पडस बचायाचिम मा हानतो। शीमीग सुनचेचेत 
छोसपा, ज्ञानी मीपडु संसारु बन्धनस थ्वा हाचीमीगु ओम चुम-चुम निर्वाणु हासुल 
दीशिम ज्ञाशो ।। १६-१७।। 


भावार्थ : पटाचारा को सम्बोधित करते हुये भगवान्‌ ने कहा--पटाचारे | 
पुत्र आदि परलोक जाते समय रक्षक नहीं होते, इसलिए वे होने पर भी नहीं हैं। 
बुद्धिमानू को चाहिये कि वह शील का विशोधन कर अपने निर्वाणगामी मार्ग को 
ही साफ करे। 


स्वजन एवं परिजन के बीच मृत्यु शय्या पर पड़े हुए व्यक्ति को ज्वर, 
पिपासा आदि तथा शरीर और चित्त को अलग कर देने वाली मृत्यु वेदना को 
स्वयं उसे ही भोगना पड़ता है, इसमें उसको पुत्र या बन्धु क्या कर सकते हैं? कोई 
उससे रक्षा नहीं कर सकता। मृत्यु की शय्या पर जब इस लोक की चश्लु आदि 
इन्द्रियाँ क्रमश: विलीन होती जाती हैं, तो मन में भयंकर रूप वाले यमदूतों द्वारा 
पकड़े जाने का आभास होने लगता है। उससे व्यक्ति भयभीत होकर मल-मूत्र से 
लथ-पथ हो जाता है, उसमें हमारी कौन रक्षा कर सकता है? जिसके लिये 
जीवन-भर हमने कष्ट उठाया, वे हमारी क्‍या सहायता कर सकते हैं। मेरी इस 
महाभय से रक्षा कौन करेगा? सोचकर कातर दृष्टि से इधर-उधर चारों दिशाओं 
में शरण खोजता हुआ दौड़ेगा। उस समय क्‍या कर सकता है? जिसने जीवन में 
कभी भी अध्यात्म की ओर नजर तक नहीं डाली। जिस प्रकार जन्म होना पीड़ा 
है, रोगग्रस्त होना दुःखदायी होता है, उसी प्रकार मृत्यु भी दुःख है, ऐसा तथागत 
ने कहा है। 

उस समय यदि कोई हमारी रक्षा कर सकता है, तो वह है हमारा अपना 


कुशल कर्म, अनित्यता की भावना, अनात्म की भावना और मृत्यु साधना आदि। 
कैसे इन्द्रियाँ एक के बाद एक विलीन होती हैं। कैसे पृथ्वी धातु, जल धातु में, 
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जल धातु, अग्नि धातु में, अग्नि धातु, वायुधातु में तथा वायु धातु, विज्ञान धातु में 
विलीन होती है? विलीन होते समय बाह्य-आशभ्यन्तर क्या-क्या अनुभूति होती है, 
उस साधना को जानते हुए जो मृत्यु को प्राप्त करता है, यदि वह जन्म लेना चाहे 
तो अपनी इच्छा के अनुसार दूसरा जन्म भी लेता है। अत: हमें समय रहते इस 
प्रकार की साधना अवश्य करनी चाहिये। अन्यथा पुन: पुन: इस संसार में 
कर्मवश, जैसे खाली कागज को हवा उड़ाकर इधर से उधर फेंक देती है, वैसे ही 
हम फेंके जायेंगे और फिर असह्य दुःख को भोगते रहेंगे। अभी इस जन्म में हम 
लोगों ने मनुष्य जन्म रूपी इस दुर्लभ नौका को प्राप्त किया है, इस दुःखमय सागर 
से पार करने की क्षमता हमने हासिल की है, अतः जब तक यह नौका हमारे 
पास है, शील, समाधि एवं प्रज्ञा का सेवन कर हमें निर्वाणगामी होना चाहिये। 
यदि इस समय कुछ अच्छे कर्मों को नहीं कर सके, तो पुन: यह नौका मिले या न 
मिले, क्‍या ठिकाना है?।। १६-१७।। 


।। मार्ग-वर्ग समाप्त ।। 
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२१२. प्रकिण्णक-वग्गो ( गटोच-पेरडु-खोमलिड) 


290. मत्तासुखपरिच्यागा पस्से चे विपुलं सुखं । 
चजे मत्तासुखं धीरो सम्पस्सं विपुलं सुखं ।। १।। 
हें& हरि कद 
परेयाउगविगु रुप णल) [कुक परे पव्प८ ठ || 
पहुंग हग अरे पा उगरण] जुकंग परदे पफ्ना यू गर्हया 2 | 


अनु० : थोड़े से सुख के त्याग से यदि बहुत सुख की प्राप्ति दिखायी दे, 
तो साहसी आदमी को चाहिये कि बहुत सुख को देखकर अल्प सुख को छोड़ 
दे।। १॥। 


किन्नौ० : सांच सुकडु छेरर्या तेक सुकड पोरनमीग नीमा दिमाग स्या 
मीपड  त्योड' सुकड्डु ताडेस गाटोच सुकडु शोठयामीग ।। १॥। 


भावार्थ : एक समय वैशाली में अकाल पड़ा, नाना प्रकार के रोग फैल 
गये और दुष्ट अमानुषीय शक्तियों का उपद्रव हो रहा था। तब लिच्छिवि राजाओं 
ने राजगृह से तथागत को आमन्त्रित किया। उन्होंने वैशाली में आकर रलकूट- 
सुत्त का पाठ किया। सभी उपद्रव शान्त हो गये! खूब बारिश हुई। इसके बाद 
जब वैशाली से वे राजगृह लौट रहे थे, तो गंगा के किनारे आर-पार राजा 
बिम्बिसार और लिच्छिवि राजाओं ने अपने-अपने राष्ट्र में अभूतपूर्व उत्सव का 
आयोजन कराया। तथागत ने इस उत्सव के आयोजन का कारण बताते हुए कहा 
था--'' भिक्षुओं ! मैंने पूर्वकाल में शंख नामक ब्राह्मण होते समय सुसीम नामक 
प्रत्येकबुद्ध के चैत्य की पूजा की थी, उसी का यह परिणाम है। अतीत में मैंने 
अल्पमात्र ही त्याग किया था, जिसका ऐसा महान्‌ फल हुआ'”'। ऐसा कहकर 
उन्होंने उक्त गाथा को सुनाया था। 


इस प्रकार समय-समय पर घरों में, गावों में, नगरों में सामूहिक रूप से 
रत्नकूटसूत्र, धारणी-संग्रह आदि का पाठ करना फलदायक होता है, क्योंकि 
अदृश्य अमानुषीय शक्तियों के साथ हमारा सीधा वार्तालाप नहीं हो सकता, 
क्योंकि योनिभेद है। संसार में अनन्त धार्मिक एवं अधार्मिक अमानुषी देव, असुर, 
भूत, पिशाच आदि होते हैं। प्राय: गावों और देहातों में इनका आवेश एक 
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सामान्य घटना है। उन्हें इन सूत्रों के पाठ से अमन एवं शान्ति मिलती है। जैसे 
क्रूर व्यक्ति भी कभी अवसर पाकर धार्मिक उपदेशों को सुनते समय शान्त और 
भाव-विभोर होता है, भले ही कुछ दिनों के पश्चात्‌ पुनः अपना रूप दिखाये। 
दूसरी ओर, यदि लोक में अच्छे लोग हैं, तो दुष्टजन भी अवश्य होंगे। उसी प्रकार 
देवता हों तो असुर भी क्‍यों नहीं होंगे? व्यक्ति इस प्रकार की चीजों को जब तक 
अपने ऊपर घटना नहीं घटे विश्वास नहीं करता। लेकिन यह संसार विचित्र है, 
इसकी विचित्रता को हर कोई नहीं समझ सकता। लेकिन हमारे ऋषि-मुनियों 
द्वारा कहे वचन असत्य नहीं हो सकते। 


जिस अपराध के चलते अपराधी को यदि फाँसी देना हो और उसकी 
जगह हाथ काट कर उसे छोड़ लिया जाये, तो क्‍या वह उत्तम नहीं है? उसी 
प्रकार यदि यहाँ हम थोड़ा कष्ट झेलकर भी शील, क्षान्तिपारमिता आदि को 
भावना कर नरक से बच जायें, तो क्‍या वह उत्तम नहीं है? कामवासना और 
सांसारिक तृष्णा के चलते हम दुनियां में किस-किस प्रकार के कष्ट को झेलते हैं, 
यदि उसके एक अंश मात्र भी राग, द्वेष ईर्ष्या आदि के प्रतिपक्ष को उत्पन्न करने 
के लिए कष्ट झेले होते, तो आज हम निर्वाण को प्राप्त कर चुके होते। यही नहीं, 
कुकृत्यों के चलते हमने इस लोक, परलोक और नरक आदि में पैदा होकर 
जितना दुःख उठाया है, उसका एक अंश मात्र भी हमने क्लेशों के नाश के लिये 
प्रयास किया होता, तो आज हमारी स्थिति ऐसी दुःखमय नहीं होती। हम निर्वाण 
या अमृत-पद को पा चुके होते। 


प्रतिदिन हम देखते हैं कि एक खिलाड़ी कितना दौड़ता है? क्‍या उसी 
व्यक्ति को प्रातः उठकर किसी की सेवा करने के लिये दौड़कर पहुँच जाने के 
लिये कहें, तो क्या वह आयेगा? यदि वह रोज प्रातः पाँच बजे उठता हो, तो भी 
उस दिन जानबूझ कर सात बजे तक सोयेगा। यही हम लोगों की प्रवृत्ति है। सुख 
तो चाहते हैं, लेकिन सुख के लिये कार्य करना नहीं चाहते। 


संक्षेप में जन्म-जन्मान्तरों में हमने स्वार्थ को पूर्ति के लिये जितने कष्टों 
को सहन किया, अर्थात्‌ दुःख भोगा, उसका एक अंश मात्र भी अपने चित्त को 
देखने के लिये, अर्थात्‌ राग, द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार आदि कैसे काम करते हैं? हम 
कैसे उसके वश में चले जाते हैं? और इन क्लेशों के कारण कैसे अन्धे हो जाते 
हैं। इस तरह से सजग होकर देखने का प्रयास नहीं किया। यदि प्रयास किया 
होता, तो निश्चित ही आज हमारी स्थिति ऐसी नहीं होती। हम बुद्धत्व को पा 
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चुके होते। जब मानव रूप में हमने जन्म लिया है, क्या सही है, क्या गलत है, 
उसे पहचानने का हममें विवेक है। इसलिए अभी भी समय है कि उस विवेक 
का उपयोग कर क्षुद्र, क्षिणिक सुख को त्याग कर महासुख, जो अमृत पद है, 
निर्वाण है, उसकी प्राप्ति के लिये प्रयास करें।। १।। 


29व. परदुक्खूपदानेन यो अत्तनो सुखमिच्छति । 
वेरसंसग्गसंसट्टी वेरा सो न परिमुच्यति ॥॥ २।। 


शण शेर कण रद 
पगग गा क्ेप पहेय पत्र ठे८गब] [८ परे यह तह ण दे 
पुणे कम शा ताज हिष्ुणलजनमत्युत्ण १ || 


अनु० : दूसरों को दुःख देकर, जो अपने लिये सुख चाहता है, वह बैर 
(शत्रु) के संसर्ग में आया हुआ है, वह वैर से मुक्त नहीं हो सकेगा।। २।। 


किन्नौ० : आईदु दुखड रान-रान मोह सुकडछ ज्ञाच मी दोह मारि मी-रडः 
पाडगोत लानशीदु गान तेरछ ली सुकड्ो मानीतो।। २।। 


भावार्थ : श्रावस्ती में पाण्डुपुर नामक एक गाँव था। वहाँ की एक कन्या 
प्रतिदिन मुर्गी के अण्डों को खा जाती थी। मुर्गी बहुत दुःखी रहती थी। वह 
अपना क्रोध कुछ क्रें क्रें की आवाज देकर करती थी, लेकिन उस असहाय मुर्गी 
का रोने का उस कन्या को आभास तक नहीं होता था कि मुर्गी भी कुछ कह रही 
है। जैसे आज शोषक वर्ग गरीबों का शोषण करते हैं, तो उन्हें क्या पता कि 
जिसके परिश्रम पर वह ऐशो-आराम फरमा रहे हैं, उन श्रमिकों पर क्‍या बीत 
रही है। मुर्गी के साथ भी वही हो रहा था। जब मुर्गी की मृत्यु का समय आया, 
उसने यह कामना कर शरीर त्यागा कि भविष्य में मैं उसके बच्चों को खाने योग्य 
बनूँ और वह मर गयी। कुछ समय बाद वह कन्या भी मर गयी। कन्या ने उसी 
घर में मुर्गी का जन्म लिया और उस मुर्गी ने उसी घर में बिल्ली का। जब भी 
मुर्गी अण्डों को सेक कर बच्चा पैदा करती थी, वह बिल्ली उसे खा लिया करती 
थी। इस प्रकार उन दोनों का वैर कभी शान्त नहीं हुआ। यह घटना इस बात का 
संकेत है कि वैर से वैर कभी शान्त नहीं होता है। 


गाथा संख्या चार “न हि बैरन वैरानि' की कथा बौद्ध समाज में बहुत 
प्रचलित है। यथा--दो स्त्रियाँ सौतिया (सौग) द्वेष एवं ईर्ष्या के कारण मर कर 
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कई जन्मों तक परस्पर, बदला लेती रहीं। तथागत के समय उन दोनों ने श्रावस्ती 
में यक्षिणी और कुल कन्या के रूप में जन्म लिया था। कन्या युवती होकर पति के 
घर चली गयी। जब-जब उसे बच्चे होते, तब-तब यक्षिणी आकर उन्हें खा 
जाती। तीसरी बार जब उसे प्रसव हुआ, अपनी माता के घर ही रही। तीन-चार 
साल के बाद वह बच्चे के साथ अपने पति के घर चली, मार्ग में जेतवन 
महाविहार के पास बैठकर अपने बच्चे को दूध पिला रही थी कि उस यक्षिणी ने 
उसे देख लिया और उसका पीछा करने लगी, महिला दौड़कर तथागत के पद- 
कमलों पर जा गिरी और अपने बच्चे के जीवनदान की प्रार्थना की। लेकिन 
यक्षिणी वहाँ तक नहीं आ सकी, क्योंकि सुमन देवता ने उसे जेतवन के द्वार पर 
ही रोक रखा था। 

तब तथागत ने उस यक्षिणी को अपने पास बुलाया और उससे 
पूछा--'' तू ऐसा क्‍यों कर रही है? यदि तुम दोनों मेरे सम्मुख न आती, तो तुम्हारी 
शत्रुता कल्पों तक बनी रहती। क्‍यों बैर के प्रति वैर करती हो? वैर अवैर से 
शान्त होता है।'” इस प्रकार उपदेश देकर दोनों को सम्मार्ग में प्रविष्ट कराया था। 
तथागत के इस उपदेश से यक्षिणी स्रोतापन्न हो गयी। तब उस स्त्री ने यक्षिणी को 
अपने घर ले जाकर खाद्य-भोज्य से उसकी पूजा की। इससे यह स्पष्ट हो जाता है 
कि व्यक्ति का संसार में जन्म तृष्णा के चलते होता है। व्यक्ति जब मरता है, जिस 
तृष्णा को उत्पन्न कर मरता है, उसकी उसी योनि में सन्धि होती है जैसे इन दो 
सौतिया स्त्रियों ने प्रतिशोध की भावना से जन्म लिया। उस मृत्युक्षण में व्यक्ति उसी 
इच्छा को पैदा करेगा, जिसे जीवन भर उसने सोचा हो। यदि व्यक्ति मृत्युकाल में 
तृष्णा रहित होकर, निर्मल निजचित्त में, प्रभास्वर चित्त में लीन हो जाये तो वह 
यहीं से निर्वाण का साक्षात्कार कर उसी में स्थित हो जायेगा। 


आज भी भिक्षु लोग भोजन के पूर्व इस तरह के यक्षिणियों को खाद्य एवं 
भोज्य का पिण्ड भेंट करते हैं तथा उसी प्रकार जितने भी संसार में परस्पर वैर 
करते हैं, उनमें परस्पर मैत्री और करुणा की भावना जागृत होने की कामना 
करते हैं। यद्यपि यक्षिणी आज अर्ह्त्व को प्राप्त कर चुकी होगी। लेकिन बौड्ों में 
आज भी उस घटना को स्मरण कर सब में मैत्री भाव और करुणा भाव की 
उत्पत्ति हेतु प्रार्था की जाती है। भिश्षुओं के लिये यह भोजन के पूर्व का एक 
अनिवार्य कर्म के रूप में विधान-सा बन गया है। 


तिब्बती परम्परा के अनुसार विहारों में जब भिक्षुसंघ भोजन करता है, 
तो सर्वप्रथम त्रिरत्न अनुस्मरण सूत्र का पाठ करता है और भोजन का “ 3» आः 
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हूँ” मन्त्रक्षरों के द्वारा क्रमश: शुद्ध, वृद्धि और दिव्य कर त्रिरत्तन को अपर्ण करते 
हैं। फिर '“ ३» गुरु बज़ नैवेद्य ”” कहकर गुरु को, फिर सर्व बुद्ध-बोधिसत्त्वों को, 
फिर सपरिवार देव, डाकिनी और धर्मपाल को, फिर 3» अग्रपिण्ड अशिभ्य: '! 
कह कर भूतों को, फिर हरित यक्षिणी को भेंट करते हैं। यह हरित यक्षिणी 
कौशाम्बी में बुद्ध के समय अपने पाँच सौ बच्चों के साथ रहने वाली यक्षिणी से 
अभिन्न मानी जाती है। उसे भक्ष्य, भोज्य आदि भेंट करने की बातें भी ग्रन्थों में 
आती हैं। जो भी हो इन यक्षिणियों को भी उनके हिस्से के रूप में देने की 
परिपाटी आज भी चली आ रही है। उसके यश्चात्‌ भिक्षु लोग भक्ष्य पदार्थ को, 
शरीर को स्वस्थ बनाये रखने के लिये औषधि के रूप में विचार कर राग, द्वेष 
रहित होकर सेवन करते हैं और वे सोचते हैं कि यह शरीर एक प्रकार से बहुत 
बड़ा ब्रह्माण्ड है, इसमें असंख्य जीव, कीड़े-मकोड़े हैं, उन्हें अभी भोजन देकर 
जीवित रख रहा हूँ और भविष्य में जब मैं बुद्ध बनूँगा, इन सब जीवों को धर्म की 
देशना कर परम पद में प्रतिष्ठित करूँगा। ऐसा सोचकर भोजन ग्रहण करते हैं। 
भोजन के बाद थोड़ा शेष छोड़कर उसे ' 3» उच्छिष्ट पिण्ड अशिभ्य: स्वाहा '' 
कहकर प्रेत, पिशाची आदि उच्छिष्ट भक्षण करने वालों को अर्पण किया जाता 
है।। २।। 

292. यंहि किच्च॑ तदपविद्धं अकिच्चं पन कयिरति । 

उन्नछानं पमत्तानं तेसं वड़न्ति आसवा ॥॥३॥। 


पर बैाठपणणप<वेल! [यादव औूले: डेटा 

है ८ छ८ विए परम टेर था [दिकल्लगअजणपारखेण्पण< शेर १ || 

अनु० : जो कर्तव्य है उसे न करने वाले, जो नहीं करने योग्य हैं, उसे 
करने वाले मलयुक्त प्रमादी जनों के आख्रव (चित्त के मैल) बढ़ते हैं ।। ३।। 


किन्नौ० : लानमीग कामडः दोह मालानचया, मालानमीग कामड पड 
लानचया दोह तेरढ ली मैल मायच्‌ माहाच, दोऊ मैल बोदेदोही तोशो।। ३।। 


भावार्थ : तथागत के जातियावन नामक विहार में रहते समय भद्दियवासी 
कुछ भिक्षु ध्यान-भावना करना छोड़कर नाना प्रकार की पादुका बनाने में लगे 
रहते थे। इसे सुनकर भगवान्‌ ने भिश्षुओं को डाँटा 'भिक्षुओं! तुम लोग अन्य 
काम से आकर अन्य ही काम में लगे हो” ऐसा कहकर उन्होंने इस गाथा को 
सुनाया था। 
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आजकल लोग प्राय: जिस कार्य के लिये नियुक्त होते हैं, उसको 
जिम्मेदारी से न कर उस पद का स्वार्थसिद्धि के लिये प्रयोग करते हैं। नेता आज 
आम लोगों का नेतृत्व न कर अपनी पार्टी, परिवार और अपना काम करता रहता 
है। अधिकारी अपने अधिकार का जितना दुरुपयोग कर सकें, वह उसमें अपना 
गौरव समझता है। जो सुरक्षा के लिये जनता के पैसों से वेतन लेते हैं, वे उसी का 
शोषण करते हैं, उन्हीं लोगों को पीड़ित करते हैं। जैसे कुष्ठ रोगी के लिए दूध एवं 
मछली खाना हानिकारक होता है। वह उसे ज्यादा ही पसन्द करता है, वही 
खाना चाहता है। उसी प्रकार आज अधिकांश सरकारी वेतनभोगी जितना हो 
सके अनैतिक रूप से जीवन-यापन करना चाहता है। जिस वेतन को वह प्राप्त 
करता है, उसे तो वह समझता ही नहीं कि काम के बदले में प्राप्त कर रहा है, 
बल्कि वह तो अपने पूर्वजों की सम्पत्ति समझता है। अत: उसके लिये क्‍यों काम 
करे? उसी काम को करें, जहाँ से उसे और कुछ अर्थात्‌ ऊपरी आमदनी मिल 
रही हो। उसमें उसे सन्तुष्टि मिलती है कि मैंने आज कमाया। माह के अन्त में 
मिलने वाली वेतन से उसके मन में कुछ भी अनुभूति नहीं होती। यही आज 
अपने को धर्म के ठेकेदार कहे जाने वालों के साथ भी है। जिन्हें धर्म को 
व्यक्तिगत जीवन में जीना था, व्यक्तिगत रूप से जीकर लोगों का हित करना था, 
अब उसका भी निजी स्वार्थ के लिए समाजीकरण करके, अब वैश्वीकरण में लगें 
हैं कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को ठगें, कैसे अपने पक्ष में खड़ा करें, कैसे 
अपना दबदबा बनायें, कैसे इसके माध्यम से राजनीति खेलें। 


ऐसी स्थिति में क्या यह संसार सुखमय बन सकता है? क्‍या व्यक्ति का 
जीवन सुखी हो सकता है? यह तो वैसा ही है जैसे कि एक साँप के सिर और 
पूँछ में झगड़ा हो गया। पूँछ कहने लगी हर समय मैं तुम्हारे पीछे-पीछे रक्षा के 
लिये चलती रही हूँ। अब मैं आगे चलूँगी। इस तरह झगड़ा और बढ़ गया। सिर 
ने कहा आखिर मैं सिर हूँ, मेरे से ही तो पूरा शरीर चलता है। पूँछ को गुस्सा 
आया--अच्छा देखती हूँ पूरा शरीर तेरे पीछे कैसे चलता है। गुस्से में आकर पूँछ 
एक पेड़ के साथ गाँठ बाँधकर बैठ गयी और कहा चल अब! पूरा शरीर तेरे 
कहने से चलता है तो चल अब! सिर परेशान हो गया, कहने लगा ठीक है भाई, 
अब तुम ही आगे चलो। दो कदम क्या ही चली कि आगे न देख पाने के कारण 
उस पूँछ ने साँप को खाई में गिरा दिया। इसी प्रकार आज अधिकांश लोग जिसे 
नहीं करना चाहिये, उसे कर रहे हैं, जिसे करना चाहिये, उसे नहीं। यह संकेत 
दुनियां के लिए शुभ नहीं है।। ३।। 
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293. येसञ्न सुसमारद्धा निच्च॑ं कायगता सति 
अकिच्चं ते न सेवन्ति किच्चे सातच्यकारिनो । 
सतानं सम्पजानानं अत्थं गच्छन्ति आसवा ।॥। ४।॥ 


पर बैग दंग मं च्यस्पर के| [सुण 5 परेंगठं८ गा 
रिड्गबपुकीठ की पश्ेव ठप) [यदि यश 5 पे 
दगप८ु८ के सेब पबिव उठ हिवस्शाजग पर पत्र्य॥ 5 || 


अनु० : जिन्हें नित्य कायानुस्मृति बनी रहती है, वे अकर्तव्य को नहीं 
करते और कर्तव्य को निरन्तर करते रहते हैं। ऐसे स्मृतिमान्‌ू और सम्प्रजन्य 
(सचेत) से युक्त लोगों के आख्रव नष्ट हो जाते हैं।। ४।। 


किन्नौ० : हात्यड मोऊ डेयडःठ लानो दू ख्याओ तोशीत दोह मालानमीग 
कामडः तेरड ली मालान, लानमीग कामडी लानो तोशो, होने ख्यालस्या मी पो 
मैल द्यारो-द्यारो शुझो तोशो ।। ४।। 


भावार्थ : कायानुस्मृति संवृति (व्यवहार) और परमार्थतया दो प्रकार से 
की जाती है। व्यवहार में कायानुस्मृति का अभ्यास इस प्रकार करना चाहिए--मैं 
क्या कर रहा हूँ? मुझे क्या करना चाहिये? मुझे क्या नहीं करना चाहिये? जैसे मैं 
भिक्षु हूँ, भिक्षु होने के कारण क्‍या मुझे इसे खाना चाहिये? क्या ऐसे शब्दों का 
प्रयोग करना चाहिये? क्‍या इस प्रकार के विचारों को अपने अन्दर लाना चाहिये? 
क्या ऐसे स्थानों, ऐसी महफिलों और ऐसे कृत्यों में लगना चाहिये इत्यादि का 
चिन्तन, मनन कर स्वयं अपने से अपनी रक्षा करनी चाहिये। भिक्षु ही क्‍यों, कोई 
भी अन्य व्यक्ति जो अध्यापक हो, या अधिकारी हो, या अन्य गृहस्थ हो अथवा 
किसी भी पेशे में संलग्न हो, उसे अपने को सम्यक्‌ रूप से निरीक्षण कर देखना 
चाहिये। वहीँ फिर मैं भिक्षु हूँ, यदि मैं ऐसा गलत काम करूँ तो लोग क्‍या कहेंगे? 
अर्थात्‌ ढी (स्व-लज्जा) तथा अपत्रपा (दूसरों से लज्जा) को सोचकर अपने को 
अकर्तव्य कर्मों से बचाना कायानुस्मृति है। 


कायानुस्मृति के द्वारा अपने काय की संरचना की दृष्टि से विचार कर 
उससे वैराग्य उत्पन्न करना चाहिये। यथा--यह शरीर केश, रोम, नख, दाँत, मांस 
स्नायु, अस्थि, मज्जा, वृक्‍्क, हृदय, यकृत, आँत, उदर, विष्ठा, मूत्र, कफ, पित्त, 
पसीना, मेद, आँसू, चर्बी, लार, मस्तिष्क आदि ३२ गन्दगियों का पुंज मात्र है। 
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इसमें स्नेह करने के लिये क्‍या चीज है, ऐसा सोचकर पुन: पुनः भावना करने से 
इसके प्रति वैराग्य उत्पन्न होता है। इस प्रकार काम तृष्णा का क्षय होता है। 
निर्वाण का मार्ग प्रशस्त होता है। प्राय: श्रावकयानी इसी कायानुस्मृति का 
अनुशीलन करते हैं। 


पारमाधिक दृष्टि से विश्लेषण करें तो कायानुस्मृति का तात्पर्य यह 
है--शरीर क्‍या है? सिर मेरा शरीर है? गर्दन मेरा शरीर है, छाती मेरा शरीर है, 
पैर मेरा शरीर है? हाथ-पैर मेरे शरीर हैं? जिसे मैं शरीर कह रहा हूँ, क्या वह 
नाम मात्र है? क्या उसकी अपनी स्वतन्त्र सत्ता है? जबकि इन अंगों के अतिरिक्त 
कहीं शरीर का स्वतन्त्र अस्तित्व दिखायी नहीं दे रहा है। जब अंग कहता हूँ तो 
कौन-सा अंग? जिसे हाथ कहता हूँ? वह हाथ कौन सा है? कन्धा हाथ नहीं है? 
बाहु हाथ नहीं है? बाहु का जोड़ हाथ नहीं है? अंगुलियाँ हाथ नहीं हैं, हथेली 
हाथ नहीं है? तो हाथ क्‍या है? हाथ की क्या स्वतन्त्र सत्ता है? यदि पुनः अंगों 
का समूह हाथ है ऐसा कहें तो कौन सा अंग? उसी प्रकार कन्धा कहें तो उसमें 
हड्डी कन्धा है? मांस कन्धा है, नस कन्धा है? ऊपरवाला भाग कन्धा है या नीचे 
वाला? दायें वाला या बायें वाला? कौन सा भाग कन्धा है। मांस में भी पृथ्वीधातु, 
जलधातु, अग्निधातु, वायुधातु आदि एक-एक कर प्रज्ञा द्वारा विश्लेषण करने पर 
वहाँ कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं मिलती? तो कहाँ हाथ है? कहाँ शरीर है? इस 
प्रकार विश्लेषण करने पर परमार्थतः काय का कोई अस्तित्व नहीं दिखता, हमने 
मान लिया है कि काय है? इसी प्रकार हमने मान लिया है यह है, वह है आदि। 
वस्तुत: जो हेतु और प्रत्ययों से उत्पन्न होता है, उसका वास्तविक अस्तित्व नहीं 
होता है, वह शून्य स्वरूप है। 


इसे थोड़ा और समझा जाये। जैसे घर है, क्योंकि वह शून्य स्वरूप है या 
फिर यह कह सकते हैं कि शून्य है इसलिये घर है। उदाहरण के लिये यहाँ 
मकान है, क्योंकि वहाँ शून्य था। यदि वहाँ शून्य नहीं होता, तो वहाँ उसमें 
मकान न बनता। मकान का वहाँ होना यह सिद्ध करता है कि वहाँ शून्यता है। 
इसलिए शून्यता और वस्तु परस्पर सापेक्ष है। एक सिक्‍के के दो पहलू हैं। दूसरी 
ओर चित्त है, अत: स्वप्न है। चित्त का होना स्वप्न को सिद्ध कराती है। उसी 
प्रकार स्वप्न है, अत: वह चित्त को सिद्ध करती है। स्वप्न के अभाव में चित्त को 
आप नहीं समझ सकते | इसीलिये तथागत ने कहा है--रूप शून्य है, शून्य ही रूप 
है। चित्त अचित्त है, अचित्त ही चित्त है। जब इस स्थिति को व्यक्ति ने जान 
लिया, तो व्यक्ति मुक्त हो गया। यद्यपि इस तात्त्विक विश्लेषण में बोधिसत्त्वयानियों 
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के चिन्तन का भी उपयोग किया गया है। वहीं दूसरी ओर, ऐसा लगता है कि 
श्रावकयान में भी वस्तु का विश्लेषण इसी तरह ही करना चाहिये। निःस्वभावता 
अर्थात्‌ निःसारता को समझे बिना अर्हत््व की प्राप्ति नहीं हो सकती। यहाँ यह 
स्पष्ट कर देना उचित होगा कि नि:सारता जिसका प्रयोग इस ग्रन्थ में हुआ है, का 
अर्थ निःस्वभावता ही है। 

तथागत का उपदेश बारिश के सदृश है। बारिश स्वयं अपने में किसी भी 
प्रकार के आग्रह के बिना बरसती है, लेकिन पेड़-पौधे अपनी-अपनी क्षमता के 
अनुरूप उस पानी को ग्रहण कर विस्तार को प्राप्त करते हैं। इसी तरह तथागत 
का मन्तव्य अनित्यता, दुःखता, अनात्मता और असारता का उपदेश कर व्यक्ति 
को निर्वाण का मार्ग दिखाना था। उसे लोगों ने अपनी-अपनी क्षमता के अनुसार 
विभिन्न स्तरों में ग्रहण किया है। धम्मपद में विनेयजनों के लिये यद्यपि तीनों यानों 
के बीज उपदिष्ट हैं, लेकिन प्रधान रूप से श्रावकयानियों का मार्ग यहाँ मिलता है, 
जिसका मूल उद्देश्य अर्हन्तत पद को प्राप्त करना होता है।। ४।। 


294. मातरं पितरं हन्त्वा राजानो द्वे च खत्तिये । 
रह सानुचरं हन्त्वा अनीघो याति ब्राह्णो ।। ५॥।। 


कण पद कण 5ुण॒द्रगरे| 
जा आए पर पेट 
कुण' थे वुय रेप पक ब' ८८] 
णुणाणर्विदग्पप अपठल' पर एुल् 5] 
20008 02 %४०६७॥ की 
अनु० : तृष्णा (माता), अहंकार (पिता), आत्म-दृष्टि तथा उच्छेद-दृष्टि, 


(दो क्षत्रिय राजाओं), राग (अनुचर) और पाँच उपादान स्कन्ध (राष्ट्र) का हनन 
करके ब्राह्मण निष्पाप (क्षीणासत्नरव) हो जाते हैं।। ५।। 


किन्नौ० : तृष्णा-(छागपा) आमा, शेखी बोबाऊ गान, गयीतोक 
(आत्मदृष्टि) ग-ग रठ आड-आहछु विचार दोह निश राजाओं गान, छेसमी पडः 
छागपा नुकुर-गान, मोहु डेयड जु देशु गान चाल-चाल हात्यड न हुजुपडः खत्म 
लानतो दोह मी दो निर्वाणो पतो।। ५।। 
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भावार्थ : भगवान्‌ के जेतवन में विहरते समय एक दिन बहुत से 
आगन्तुक भिक्षु तथागत को वन्दना कर एक ओर बैठ गये। उसी समय लकुण्टक 
भद्दिय स्थविर भगवान्‌ से थोड़ी दूर जा रहे थे। भगवान्‌ ने उनकी ओर संकेत कर 
कहा--'' भिक्षुओं ! देखते हो उस भिक्षु को वह माता-पिता को मारकर दुःख 
रहित हो जा रहा है।”' वे भिक्षु भगवान्‌ की बात सुनकर एक-दूसरे को देखने 
लगे तथा सन्देह में पड़कर भगवान्‌ से पूछे--तथागत कया कह रहे हैं? तब शास्ता 
ने उक्त माथा को उपदेश करते हुए कहा था। 


जिस प्रकार माता सन्‍्तान को जन्म देती है, उसी प्रकार तृष्णा हमें संसार 
में लाती है। संसार में जन्म होने का कारण तृष्णा है। इसके अभाव में व्यक्ति का 
संसार में जन्म नहीं होता, जैसे माता के अभाव में पुत्र का। दूसरी ओर, लोक में 
सन्तान का निर्धारण पिता से होता है, उसी प्रकार व्यक्ति का अस्तित्व निर्धारण 
'अहं' से होता है। अर्थात्‌ माता को तृष्णा एवं पिता को अहंकार यहाँ सांकेतिक 
शब्दों में व्यक्त किया गया है। जब तक अहं की धारणा व्यक्ति के अन्दर रहती है, 
वह अपने लिये स्नेह, दूसरे के लिये ईर्ष्या और द्वेष पैदा करता रहेगा। यही मेरा 
और तेरा तृष्णा को बढ़ायेगा और व्यक्ति को संसार में खींचकर लायेगा। जिस 
प्रकार क्षत्रिय में समर्पण और अपने को चुनौती में डालने वाली तथा संघर्ष में 
धकेल देने वाली प्रवृत्ति होती है, उसी प्रकार आत्मदृष्टि अर्थात्‌ आत्मा को नित्य, 
अजर-अमर मान लेना अहंकार में वृद्धि करती है। आत्मदृष्टि ही तृष्णा की 
पोषक है, उसे सुरक्षा देती है। वहीं, उच्छेददृष्टि के आधार पर न स्वर्ग होता है, 
न नरक होता है, न कर्मफल होता है, न पूर्वजन्म और न ही पर-जन्म--इस 
प्रकार की मिथ्यादृष्टि भी तृष्णा को पनाह देती है, जिसे अच्छा लगे उसे प्राप्त करने 
में उसे हिचक नहीं होती, वह जीव हिंसा, चोरी आदि कुछ भी कर सकता है। 
जैसे लोकायत (चार्वाक) का मुख्य चिन्तन है कि-- 


यावज्ञीवेत्‌ सुखं जीवेतू ऋण कृत्वा घृतं पिबेत्‌ । 
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ।। 


चार्वाक के इस विचार का अनुकरण करने वाले लोग जो ऋण लेकर 
भी घी पीते हैं, संसार को नाशवान्‌ समझते हैं, मरकर पुनः जन्मना नहीं 
स्वीकारते। इसी जीवन को आनन्दमय, सुखमय बनाना चाहते हैं। भौतिक सुख 
ही उनके जीवन का उद्देश्य होता है। वे इसको तनिक भी चिन्ता नहीं करते कि 
उन्हें कभी ऋण भी चुकाना पड़ेगा, कुकर्म का फल भोगना पड़ेगा। वे समझते हैं 
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यह देह मर कर भस्म की ढेर बन जाती है, तब कौन किसका फल भोगेगा। 
संसार के प्रति चरमवाद की यही पराकाष्ठा है, जिसकी ओर आज का आधुनिक 
समाज उन्मुख है। इस प्रवृत्ति के लोग जितना अन्य का शोषण कर सके, अन्य को 
ठग सके, सरकार के सम्पत्ति का गबन कर सके, वह उतना ही बढ़ा आदमी है। 
इस प्रकार जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली परिस्थिति में क्या कोई सुखी रह 
सकता है? उच्छेदवादी दृष्टि व्यक्ति को निर्लज्ज बना देती है। उच्छेददृष्टि इसी 
प्रकार तृष्णा का विस्तार करती है। राग उसके अनुचर का काम करता है। इससे 
पञ्चस्कन्ध अर्थात्‌ रूप, संज्ञा, वेदना, संस्कार और विज्ञान का समन्वित रूप व्यक्ति 
इस संसार में जन्म लेता है और फिर उक्त तृष्णा, अहंकार, आत्मदृष्टि, उच्छेददृष्टि, 
राग आदि के द्वारा जन्म-मरण की श्रृंखला में बन्धा रहता है। 


जो व्यक्ति प्रज्ञा ज्ञान द्वारा तृष्णा का, आत्मदृष्टि का नाश करता है, वह 
क्षीण-आख््रव अर्थात्‌ क्लेश रहित होकर निर्वाण को प्राप्त करता है। उपर्युक्त 
श्लोक में तृष्णा को माता, अहंकार को पिता आदि इन सांकेतिक शब्दों का प्रयोग 
मात्र प्रयोजनवश हुआ है।। ५।। 


295. मातरं पितरं हन्त्वा राजानो द्वे चर सोत्थिये । 
वेय्यग्घपञ्ञमं हन्त्वा अनीघो याति ब्राह्मणो ।॥ ६।॥। 


गया के पर दर ८] [कुण' य्‌ रब 'ए'ठठ मा] ढै व्यय: ]] 
बेगगैध बस पु ग्रिबगेद पुमाओ9८८ुतयुल| ५ || 


अनु० : माता, पिता, दो श्रोत्रिय (ब्राह्मण) राजाओं और ज्ञान के पाँच 
व्याप्र (पाँच नीवरणों) आवरणों का हनन करके ब्राह्मण निष्पाप होता है।। ६।। 


किन्नौ० : तृष्णा-आमाऊगान, शेखी बोबाऊ गान, ग-ग लोनमीग दोह 
राजाओ गान आत्मदृष्टि आड-आइडः तोनमीग उच्छेद दृष्टि दो राजाओगान गोमु 
(ध्यान) झा बारछदु (विघ्न) शुडच॒या खत्म लानचया छोसपा दोह पाप मायच 
नीतो।। ६।। 


भावार्थ : ऊपर कहे अनुसार माता रूपी तृष्णा, अहंकार रूपी पिता और 
शाश्रव और उच्छेददृष्टि रूपी दो श्रोत्रिय राजाओं तथा व्याप्र रूपी पाँच नीवरणों, 
यथा--कामच्छन्द, व्यापाद, स्त्यान-मिद्ध, औद्धत्य-कौकृत्य और विचिकित्सा है, 
जब तक यह रहेंगे, तब तक (ब्राह्मण) साधक निर्वाण को प्राप्त नहीं कर सकता। 
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जो इनका नाश करता है, वह ब्राह्मण दुःख से रहित होकर अर्च्त्व को प्राप्त 
करता है। कामच्छन्द आदि पाँच नीवरण इसलिए कहे जाते हैं, क्योंकि ये चित्त 
के अपने निर्मल स्वरूप को ढकते हैं और साधक को समाधिस्थ होने में भी बाधा 
पहुँचाते हैं। शाश्वतदृष्टि वह है, जो आत्मा को नित्य मानती है। ईश्वर को सृष्टि का 
कर्त्ता मानती है। उच्छेददृष्टि वह है, जो कर्म-फल, पूर्व-पर जन्म आदि को नहीं 
मानती। उसे लोकायत या चार्वाक भी कहते हैं। शाश्वतवाद में सांख्य, नैयायिक, 
मीमांसक, वेदान्ती आदि आते हैं। बौद्ध मध्यम मार्गी है। बौद्ध नित्य एवं कूटस्थ 
आत्मा को नहीं स्वीकारते, अपितु चित्त की सनन्‍्तति जो प्रतीत्यसमुत्पन्न होकर एक 
योनि से दूसरी योनि में प्रवाहित होती है, को मानते हैं। जिस प्रकार यद्यपि पहले 
क्षण की प्रदीप शिखा दूसरे क्षण में बिलकुल ही नहीं रहती, लेकिन सनन्‍्तति की 
निरन्तरता के कारण अत्यन्त भिन्न भी नहीं हो जाती है, उसी तरह जन्मने वाला न 
तो बिलकुल वही होता है और न भिन्न। 


इसके लिए अनेक उपमाएं दी गयी हैं। यथा जब एक दीप से दूसरे दीप 
को जलाते हैं, न तो वह पूर्ण रूप से उसमें संक्रमित होता है और ऐसा भी नहीं 
कि उसमें कुछ नहीं गया। मोहर का लगाना, गुरु द्वारा शिष्य को मन्त्र का देना, 
आदि परस्पर न एक है,“न भिन्न है। इस अभिप्राय को मिलिन्द प्रश्न में स्पष्ट किया 
है, जहाँ भन्‍्ते नागसेन और राजा मिलिन्द के बीच कर्म या पुनर्जन्म के सम्बन्ध में 
चर्चा आयी है। यथा--आत्मा के न मानने पर किये गये भले-बुरे कर्मों की 
जिम्मेवारी तथा उसके अनुसार परलोक में सुख-दुःख भोगना कैसे होगा? राजा 
मिलन्द इसे भन्ते नागसेन से उपमा देकर समझाने के लिये कहते हैं। 


भन्‍्ते नागसेन उन्हें ''आम की चोरी”! की उपमा देकर पूछते हैं--यदि 
कोई आदमी किसी का आम चुरा ले। उसे आम का मालिक पकड़कर राजा के 
पास ले आये और राजा से कहें--''राजन्‌! इसने मेरा आम चुराया है'' इस पर 
वह चोर कहे--“'नहीं, मैंने इसके आमों को नहीं चुराया है। बल्कि, इसने जो 
आम लगाया था, वह तो दूसरा ही था, और मैंने जो आम लिये हैं, वह दूसरे ही 
हैं।'” महाराज! अब आप बतायें कि उसे सजा मिलनी चाहिये या नहीं? राजा ने 
कहा--''सजा मिलनी चाहिये '', भन्ते ने पुनः पूछा--''सो क्‍यों? राजा ने प्रत्युत्तर 
में कहा-भन्ते! वह ऐसा भले ही कहें, कि जिस आम के पेड़ के बीज को 
लगाया था, वह इससे भिन्न है, यह दूसरा ही आम है; लेकिन दूसरे ही को चुराने 
के लिये उसे जरूर सजा मिलनी चाहिये ''। क्योंकि यद्यपि वह पहले वाला आम 
नहीं था, तो भी उससे भिन्न सन्‍्तति उस आम को नहीं है। इस प्रकार नागसेन भन्‍्ते 
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ने राजा से कहा-हे महाराज! इसी तरह मनुष्य इस पश्ञस्कन्ध रूपी पुंज से 
पापकर्म करता है। उन कर्मों से ही दूसरा स्कन्ध जन्मता है। इसलिये वह अपने 
कर्मों से मुक्त नहीं होता। 


इसी प्रकार 'आग की उपमा' से सम्झझाते हैं कि--कोई आदमी जाड़े में 
आग जलाकर तापे और उसे बिना बुझाये छोड़कर चला जाये। वह आग किसी 
दूसरे आदमी का खेत जला दे। पकड़े जाने पर राजा से यह कहे कि मैंने इसके 
खेतों को नहीं जलाया, वह दूसरी आग थी जिसे मैंने जलाया, वह दूसरी आग है 
जिसने इसके खेत को जलाया है। महाराज! आप ही कहिये उसे सजा मिलनी 
चाहिये या नहीं? उसे अवश्य मिलनी चाहिये। उसी की जलाई हुई आग ने 
बढ़ते-बढ़ते खेत को भी जला दिया। इस प्रकार हमारी चित्त की सनन्‍्तति अर्थात्‌ 
श्रृंखला निरन्तर चलती रहती है। न वह वही है और न वह उससे भिन्न। 


पुन: बच्चे की उपमा द्वारा समझाते हैं-जो उत्पन्न हुआ, वही वृद्ध 
व्यक्ति है? यदि वही है तो बच्चा छोटे से खाट पर लेटता था, क्या अब भी वह 
उसी पर लेट सकता है? महाराज! यदि वह उससे भिन्न है, तो उसकी माँ और 
बाप भी भिन्न होंगे, जबकि उसके माँ-बाप भिन्न नहीं है। अतः न वह वही है 
और न उससे भिन्न। ठीक उसी तरह सभी वस्तुओं में अस्तित्व के सिलसिले में 
एक अवस्था उत्पन्न होती है और दूसरी का लय होता है और इस तरह प्रवाह 
जारी रहता है। एक प्रवाह की दो अवस्थाओं में एक क्षण का भी अन्तर नहीं 
होता, क्योंकि एक के लय होते ही दूसरी उत्पन्न हो जाती है। इसी कारण न वह 
वही जीव है और न दूसरा ही हो जाता है। एक जन्म के अन्तिम विज्ञान के लय 
होते ही दूसरे जन्म का प्रथम विज्ञान उत्पन्न हो जाता है। यद्यपि यह एक पृथक्‌- 
जन के लिये समझना अति कठिन है, आर्यो द्वारा ही इसका साक्षात्कार किया 
जाता है।। ६।। 


296. सुप्पबुद्धं पबुज्मन्ति सदा गोतमसावका । 
येसं दिवा च रत्ती च निच्चं बुद्धनता सति ।। ७।। 


दिं&'अरि कद 
मे(ह ८ठ्ारि 95 पंख हुठ्ल] गियर व्य पर ठग ८ बण।| 
पिढ्गब 9 पपगकंग गण] [बप्बाजुलाशुठ परम शत पुझा। ० | 
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अनु० : जिन्हें दिन-रात सदा बुद्धानुस्मृति बनी रहती है, वे गौतम बुद्ध 
के शिष्य स्मृति के साथ सोते-जागते हैं ।। ७।। 


किन्नौ० : हात छोसपा ना लागे-रातिडः संज्ञस पठः कोलडः लानो तोशो 
दोह मी शाक्या थुपाऊ असली चेला नारशो।। ७।। 


भावार्थ : राजगृह में दो लड़के हर समय एक साथ गुल्ली-डण्डा खेला 
करते थे। एक सम्यग दृष्टि वाला, मध्यम-मार्गी खेलने से पहले “नमो बुद्धस्स' 
बोलकर खेल शुरू करता था, जबकि दूसरा मिथ्यादृष्टि, आत्मदृष्टि वाला लड़का 
“नमो अरहन्ताणं' कहकर खेलता था। और जब भी वह खेलता था, हार जाता 
था। अत: उसने भी “नमो बुद्धस्स' कहकर खेलना शुरू किया। धीरे-धीरे वह 
उसी में अभ्यस्त हो गया। एक दिन उसके पिता जंगल में लकड़ी लाने के लिए 
अपनी बैलगाड़ियों को लेकर गये। साथ में उसका पुत्र भी अपने पिता के साथ 
चला गया। 

जब पिता अपने पुत्र के साथ जंगल से लकड़ी लेकर आ रहे थे तो 
श्मशान के आस-पास अच्छी घास देखकर गाड़ी में बैल को अलग कर उस को 
कुछ समय के लिये छोड़ दिया। वह बैल वहाँ चर रहे दूसरे बैलों के साथ 
राजगृह नगर में चला गया। पिता बैल की खोज करते-करते नंगर तक पहुँच गये 
और नगर द्वार बन्द हो जाने से शाम को लौट कर बच्चे तक वापस नहीं पहुँच 
सका। पिता के न पहुँचने पर जब पुत्र गाड़ी के नीचे छिपकर सोने लगा तो उसी 
समय दो भूत उसके पास पहुँच गये। डर कर जब उसने 'नमो बुद्धस्स' कहा, तो 
दोनों भूत डर गये और माँ-बाप के वेष में हो, तुरन्त बिम्बिसार के दरबार में 
जाकर वहाँ से राजा की सोने की थाली में भोजन लाकर उसको दिया और रात 
भर उसकी रक्षा की। सुबह होते ही सोने की थाली को गाड़ी के नीचे छुपाकर 
दोनों भूत चले गये। दोपहर को राजा के भोजन के लिये सोने की थाली नहीं 
मिली, न मिलने पर खोज होने लगी। राजा के सिपाहियों के द्वारा नगर में चारों 
ओर खोजने पर भी न मिलने पर जब नगर के बाहर खोजा गया तो वहाँ तक 
पहुँच गये। यही चोर है कहकर लड़के को राजा के पास ले गये और उस थाली 
को राज-दरबार में पहुँचाया। तब लड़के ने अपने साथ घटित सब वृत्तान्त राजा 
को सुनाया। राजा उसको लेकर भगवान्‌ के पास गये। भगवान्‌ ने उनकी सारी 
बात सुनकर कहा-महाराज! न केवल बुद्धानुस्मृति ही रक्षक होती है, अपितु 
जिनका छ: प्रकार से चित्त अभ्यस्त है, उन्हें अन्य रक्षा-सामग्री या मन्त्रौषधि का 
काम नहीं रह जाता है। ऐसा कहकर उन्होंने आगे की छ: गाथाओं को कहा। 
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बुद्धानुस्मृति, धर्मानुस्मृति, संघानुस्मृति, कायानुस्मृति, अहिंसानुस्मृति और 
भावनानुस्मृति, ये छ: अनुस्मृतियाँ होती हैं। बुद्ध और बोधिसत्त्वों ने प्राणिमात्र को 
अनुगृहीत किया है, उनको अपने पुत्र सदृश ग्रहण कर लिया है। प्राणियों की 
सेवा को बुद्ध की सेवा कहा है, उनकी रक्षा को बुद्ध की रक्षा कहा है। जो भी 
बुद्ध का अनुस्मरण करता है, उसे मार विध्न नहीं पहुँचा सकता। जैसे जिसके 
पीछे शक्तिशाली व्यक्ति बैठा हो, कमजोर होने पर भी उसे उसका शत्रु नुकसान 
नहीं पहुँचा सकता। ठीक उसी प्रकार सुख-दुःख, लाभ-हानि आदि में जो बुद्ध 
की अनुस्मरण करता रहता है, उसमें न अहंकार पैदा होता है, न वह समस्याओं 
से उद्विग्न ही होता है। तथागत ने बुद्ध की अनुस्मृति को इस प्रकार कहा 
है--इति पि सो भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो विजाचरणसम्पन्नो, सुगतो लोकविदू 
अनुत्तरो, पुरिसदम्मसारथि सत्था देवमनुस्सानं बुद्धो भगवा ति वह भगवान्‌ ऐसे 
अर्हत, सम्यक्सम्बुद्ध हैं, विद्या और आचरणों से युक्त है, सुगत हैं, लोकविद्‌ हैं, 
दमनीय पुरुषों के लिये सर्वोत्तम सारथि हैं, देवता और मनुष्यों के शास्ता परम 
ज्ञानी और भगवान्‌ हैं। 

इस प्रकार बुद्ध के गुणों का अनुस्मरण करने पर साधक का चित्त राग, 
द्वेष ईर्ष्या, मोह आदि से रहित हो जाता है। तथागत चित्त का आलम्बन करने से 
उसका चित्त ऋजु और शान्त हो जाता है। बुद्ध के गुणों का चिन्तन करने से चित्त 
में वितर्क और विचार उत्पन्न होते हैं, उससे प्रीति उत्पन्न होती है और प्रीति से 
काय और चित्त में प्रश्नब्धि गुण पैदा होते हैं। काय और चित्त प्रशान्त होने पर 
सुख की उत्पत्ति होती है। उससे समाधि की प्राप्ति होती है। यह समाधि बुद्ध के 
गुणों के अनुस्मरण से उत्पन्न होती है, अतः इसे बुद्धानुस्मृति कहा है !। ७।। 


297. सुप्पबुद्ध॑ पब॒ुज्ञन्ति सदा गोतमसावका । 
येसं दिवा चर रत्ती च निच्च धम्मगता सति ।। ८।। 


बें( 5 गति 97 बैंस ढुताश गिमुशलथन “या खलर ढंग 5 अर|| 
देडमठ्रैगुयुए गकगरगणए'] केंबणबुब पुखगापारग 5 || 


अनु० : जिनको दिन-रात सदा धर्म की अनुस्मृति बनी रहती है, वे 
गौतम बुद्ध के शिष्य स्मृति (जागरूकता) के साथ सोते-जागते हैं।। ८।। 
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किन्नौ० : हात छोसपा पड लागे रझः रातिझ छोसु कोलड लानो तोशो 
दोह मीपडः संज्ञसु असली चेला नारशो।। ८।। 


भावार्थ : तथागत ने धर्मानुस्मृति को बताते हुए कहा--'' स्वाक्खातो 
भगवता धम्मो, संदिद्विको अकालिको एहि पस्सिको ओपनेय्यको पच्चतं 
वेदितब्बो विज्ञूही ति'' भगवान्‌ का धर्म भली प्रकार कहा गया है, तत्काल 
फलदायक है समयान्तर में नहीं, यहीं दिखाई देने वाला है, निर्वाण को पहुँचाने 
वाला है, विज्ञों से अपने आप ही जानने योग्य है। इसी प्रकार भगवान्‌ बुद्ध के 
धर्म का सार इसी ग्रन्थ में आये निम्न इस गाथा से समझ सकते हैं-- 


सव्वपापस्स अकरणं कुसलस्स उपसम्पदा । 
सचित्तपरियोदपनं॑ एतं बुद्धान सासनं ॥॥ (१४.०) 


यद्यपि सारे पापों को न करना और पुण्य का संचय करना-ये दो बातें 
तो प्राय: सभी धर्मों में कही जाती हैं, लेकिन विशेष रूप से यहाँ अपने चित्त को 
परिशुद्ध करने को बुद्ध की शिक्षा एवं शासन या धर्म कहा गया है, वह अन्यत्र 
धर्मों में नहीं है। हमारे चित्त में विद्यमान राग, द्वेष, मोह आदि क्लेशों को जब 
तक हम शमथ और विपश्यना की साधना के द्वारा नष्ट नहीं कर देंगे, मात्र कुशल 
कर्मों के संचय या अकुशल कर्मों के त्याग से निर्वाण की प्राप्ति नहीं की जा 
सकती । दूसरी ओर, यह भी जानना ज़रूरी है कि चित्त के ये मल स्वयं हमारे 
चित्त सन्तति में हैं। इसलिए इसे न कोई गुरु नष्ट करके दे सकता है और न कोई 
अदृश्य शक्ति या भगवान्‌। इस मल के साफ करने के लिए स्वयं हमें अपने से 
प्रयास करना पड़ता है। इसीलिये तो तथागत ने कहा है-- 


अत्ता हि अत्तनो नाथो को ही नाथो परो सिया । 
अत्तनाव सुदन्तेन नाथं लभति दुल्लभं ॥।(१२-४) 


व्यक्ति स्वयं ही अपना स्वामी है, मालिक है, दूसरा कौन स्वामी हो 
सकता है? अपने को भली प्रकार दमन करने वाला ही दुर्लभ स्वामित्व अर्थात्‌ 
निर्वाण को प्राम कर सकता है। चित्त में जब राग-द्वेष-मोह आदि क्लेश नहीं 
रहते हैं तो यहीं, इसी समय और इसी जन्म में हम अपार सुख का अनुभव कर 
सकते हैं। वहीं, जब हमारा चित्त इन क्लेशों के प्रभाव में आ जाता है, तो हमें 
उसके परिणाम के लिये नरक आदि का इन्तजार नहीं करना पड़ता, बल्कि उसी 
समय जब द्वेष आदि क्लेश चित्त में पैदा होते हैं तो नरक की ज्वाला सदृश अग्नि 
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हमारे मन को जला देती है। अत: अपने चित्त के दमन करने की विधि जिस धर्म 
में कही गई है, उसका अनुस्मरण करने पर चित्त न राग में लिप्त होता है, न द्वेष 
में और न मोह में। उस समय साधक का चित्त निर्मल एवं सरल होता है। धर्म के 
प्रति श्रद्धावान्‌ विचारक, साधक निर्वाण या परम पद को जानता है, धर्मविद्‌ हो 
जाता है। चित्त धर्म से युक्त हो जाने से आनन्द को प्राप्त करता है, आनन्दित चित्त 
से प्रीति और प्रीति से शरीर और चित्त में सुख अनुभव होता है। इससे एकाग्रता 
की उत्पत्ति होती है और उससे समाधिलब्ध हो जाता है। अत: साधक को 
उठते-बैठते, खाते-पीते, काम करते, चलते-फिरते धर्म की अनुस्मृति में रहना 
चाहिये।। ८॥। 


298. सुप्पबुद्ध पब॒ुज्ञन्ति सदा गोतमसावका । 
येसं दिवा च रत्ती च निच्च॑ सद्भगता सति ।। ९।। 


बें(ठगरेकठ अंखढुगण] पिपुलयन्‍व्य लसद्रण तु लण। | 
देदगबडैगरुपगकंगगैंणए] फणेफुगबुग दब पर केस ० | 


अनु० : जिन्हें दिन-रात सदा संघ की अनुस्मृति बनी रहती है, वे गौतम 
बुद्ध के शिष्य स्मृति के साथ सोते-जागते हैं।। ९।। 


किन्नौ० : हात छोसपा लागे रडः रातिड गेदुन (संघ) कोलड लानो तोशो 
दोह संज्ञसु असली चेला नारशो।। ९॥। 


भावार्थ : संघ के अनुस्मरण को बताते हुए तथागत ने कहा है-- 
सुपटिपन्नो भगवतो सावकसंघो, उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसंघो, जायपटिपन्नो 
भगवतो सावकसंघो, सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावकसंघो, यदिदं चत्तारि 
पुरिसयुगानि, अट्ठपुरिसपुग्गला एस भगवतो सावकसंघो, आहुनेय्यो, पाहुनेय्यो, 
दक्खिनेय्यो, अज्ललिकरणीयो अनुत्तरं पुज्जक्खेत्तं लोकस्सा ति। संघानुस्मृति 
को प्राप्त करने के इच्छुक साधक को विचार करना चाहिये कि भगवान्‌ का 
श्रावक संघ सुप्रतिपन्न है। भगवान्‌ का श्रावक संघ सीधे सरल मार्ग पर आरूढ 
है। ठीक से आर्यधर्म प्रतिपन्न है, सम्यकृत्व प्रतिपन्न है। तथागत का श्रावक-संघ 
स्रोतापन्न, सकृदागामी आदि आठ आर्य पुरुषों से बना हुआ है। ये आर्य पुरुष 
आमन्त्रित करने योग्य, अर्थात्‌ दक्षिणा देने योग्य हैं। अंजलि (हाथ) जोड़ने योग्य 
हैं और लोक के लिये अनुत्तर पुण्य-क्षेत्र है। इस प्रकार की संघानुस्मृति से योगी 
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संघ में गौरव प्राप्त करता है और अनुत्तर मार्ग की प्राप्ति के लिये चित्त दृढ़ होता 
है। उसका चित्त बुद्धानुस्मृति और धर्मानुस्मृति के अनुसार ही एकाग्र होकर 
समाधि का लाभ करता है।। ९।। 


299, सुप्पबुद्धं पबुज्मन्ति सदा गोतमसावका । 
येसं दिवा च रत्तो च निच्य॑ कायगता सति ।। १०॥। 


बं( 5ठादि95 घुस दव्प्श गिगुश्ण ८ न्य सस दंग पू अर 
देकगसकैव रुपए मकग बंप] [सु्लाणशुद पुदुग यरटेंय| 2०० ]| 


अनु० : जिनका चित्त रात-दिन कायगतानुस्मृति में लगा रहता है, वे 
गौतम के शिष्य श्रावक स्मृतिवान्‌ कहलाते हैं।। १०।। 


किन्नौ० : हात छोसपा लागे रडः रातिड मोऊ डेयडः हाले (पैदा हाचो 
हाले नाश हाचो) दू ख्याओ तोशीत दोपड संज्ञसु असली चेला चलशो।। १०।। 


भावार्थ : जो साधक अपने पंचस्कन्ध को क्षण-क्षण में नष्ट और उत्पन्न 
होता, क्षण-क्षण बदलती हुई तरंगों के प्रवाह के सदृश देखता है अर्थात्‌ 
पंचस्कन्ध के अन्दर किसी नित्य, कूटस्थ सत्ता का होना नहीं देखता, जो उसमें 
आसक्त नहीं होता। दूसरी ओर, साधक इस शरीर को सिर से लेकर पैरों के तले 
तक, बाहर त्वचा से लेकर अन्दर अस्थियों तक सभी को अशुचि देखता है, वही 
कायगतानुस्मृति की भावना कहलाती है। इस भावना से ही शरीर के प्रति तृष्णा, 
मोह एवं आसक्ति भंग होती है, जिससे व्यक्ति शरीर को त्यागते समय अत्यन्त 
हर्षित होता हुआ त्यागता है और सोचता है कि अब मैं पुनः शरीर धारण नहीं 
करूँगा, भव सागर में नहीं आऊँगा। वैसे ही जैसे कदम-कदम पर कष्ट देने वाले 
व्यक्ति से सम्बन्ध छूट गया हो, वैसे ही साधक काय एवं भव से तृष्णा रहित 
होकर निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। 


कायगतानुस्मृति विपश्यना साधना कहलाती है। यह केवल बड़ों में 
अनुवर्णित है, अन्य दर्शनों में नहीं। तथागत बुद्ध ने अंगुत्तर निकाय में स्वयं कहा 
है-भिक्षुओं | एक धर्म यदि भावित, बहुलीकृत है, तो महान्‌ संवेग को प्राप्त 
करता है, महान्‌ अर्थ को प्राप्त करता है, योगक्षेम को और विद्या-विमुक्त-फल- 
साक्षात्कार को प्राप्त करता है, तो वह एक धर्म है--कायगतानुस्मृति। जो 
कायगतानुस्मृति को प्राप्त करता है, वह अमृत पद अर्थात्‌ निर्वाण को प्राप्त करता 
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है। श्रावकयानी परम्परा में भव और शरीर को दोष पूर्ण देखकर उसके प्रति घृणा 
पैदा कर उससे सम्बन्ध तोड़ने हेतु बल दिया जाता है, जिसके लिये साधक 
अनित्यता, दुःखता, अशुचिता और अनात्मता की भावना कर पंचस्कन्ध प्रवाह से 
भिन्न नित्य कूटस्थ आत्मा का निषेध करता है, जिससे साधक में आसक्ति को 
बढ़ाने के लिये अन्य कोई भी वस्तु नहीं रह जाती। तब वह तृष्णा से रहित हो 
जाता है। जो शरीर दोष से परिपूर्ण है, उसे छूटता देख साधक समाधिस्थ हो 
जाता है।। १०॥। 


300. सुप्पबुद्धं पबुज्ञन्ति सदा गोतमसावका ॥ 
येसं दिवा च रत्ती च अहिंसाय रतो मनो ।। ११।। 


मे।3 ठव्परि9% बल कव्पण] टिया च्य अर ढंग छू खरा! 
रिह्गा३5 ८८ गर्ग गण] एके गोरे रण पेश 22 || 


अनु० : जिनके चित्त में दिन-रात अहिंसा (शीलानुस्मृति) बनी रहती 
है, वे गौतम बुद्ध के शिष्य स्मृति सम्पन्न कहलाते हैं।। ११।। 


किन्नौ० : हात छोसपा लागे रडः रातिड पापु कामढ मालान-लान दाम 
विचार लानो तोशो होदोयी संज्ञसु असली चेला नारशो।। ११॥। 


भावार्थ : अहिंसा का पालन (शीलानुस्मृति) करने वाला साधक एकान्त 
में शील के गुणों को सोचता है और अपने शीलों पर विचार करता है कि अहो! 
मेरा शील अखण्ड, अच्छिद्र, धब्बे और कल्मष से रहित (निष्पाप), उचित, विज्ञों 
द्वारा प्रशंसत अनिन्दित है। इस तरह अपने शीलों का अनुस्मरण कर शील शिक्षा 
में सगौरव होता है। अणुमात्र दोष में भी भय का दर्शन करता है। अनुत्तरशील 
को प्राप्त करता है। ऐसा करने से चित्त में एकाग्रता स्वयं अपने से आती है। 
शील यदि खेत है, तो समाधि बीज है और प्रज्ञा परिपक्व फल है। प्रज्ञा स्व-पर 
के अर्थ को सम्पन्न करती है। यहाँ यदि साधक गृहस्थ हो तो गृहस्थ शील का 
पालन करना चाहिये और प्रब्रजित हो तो प्रत्नजित शील का पालन करना 
चाहिये।। ११॥। 


30व. सुप्पबुद्धं पबुज्झन्ति सदा गोतमसावका । 
येसं दिवा च रत्ती च भावनाय रतो मनो ।। १२।। 
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शब्द पाविलपा 
मे35 गरि95 बस हज] पुन ८या शर देण 5 अर 
पैडगरणाञठ ८: मगर) जगाणाकुग हू णे८रुणर देर 25 ]| 
अनु० : जो व्यक्ति दिन-रात भावनानुस्मृति में तल्‍लीन रहता है, वे गौतम 
के शिष्य स्मृतिवान्‌ कहलाते हैं।। १२।। 
किन्नौ० : हात छोस लनचा लागे रड् रातिड सेमस गोमु (ध्यान) कुमो 
तोशो, गोम लानो तोशो होदेहोह संज्ञस असली चेला नारशो।। १२।। 
भावार्थ : सामान्यतः सर्वास्तिवादियों में छः: अनुस्मृतियों को इस प्रकार 
गिनते हैं--बुद्ध, धर्म, संघ, शील, त्याग (दान) और देवतानुस्मृति। वहीं अन्यत्र 
निकायों में--बुद्ध, धर्म, संघ, शील, त्याग, देवता, मरण, कायगत, आनापान और 
उपशम-अनुस्मृति आदि दस अनुस्मृतियों का वर्णन आता है। यहाँ धम्मपद 
में बुद्ध, धर्म, संघ, कायगता, अहिंसा और भावनानुस्मृति नाम आये हैं। 
अहिंसानुस्मृति ही शीलानुस्मृति प्रतीत होता है। जो सम्यक्‌ आचरण पर जोर देते 
हुए समाधिस्थ होने का मार्ग प्रशस्त करती है। भावनानुस्मृति का अभिप्राय 
है--समाधिस्थ होने के गुणों को स्मरण कर पुनः पुनः चित्त को एकाग्र कर क्लेश 
रहित होकर भावना करना भावनानुस्मृति कहलाती है। उपर्युक्त छः अनुस्मृतियों 
में शमथ और विपश्यना दोनों का समावेश होता है।। १२।। 


302. दुषप्पब्बजं दुरभिरमं॑ दुराबवासा घरा दुखा । 
दुक्‍्खो समानसंवासो दुक्खानुपतितद्धगू । 
तस्मा न च अद्धगू सिया न च दुक्खानुपतितो सिया।। १३॥।। 

णप्आपश रद मर 

है ध्ययुष्रगर नै गर्टठ पऋ पुणर' प पु गाश] 
पश्ैपठुसरुण< बिग पिता मे छुपा पक जैव 
(8500 “000 ४७/२७/०७००) 
गरगादुजु पाइप यश है सा सुद्भुए॥ 
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देपशाणग' रु कु पर दीप्पुन शा] 
क्षण यश्ण दुग्ध हे शा थु छू की एपुटए] 24 || 


अनु० : ग्रब्रज्या में रत होना दुष्कर है, गृहस्थी दुःखकर है, असमान 
लोगों के साथ रहना दुःखकर है, आवागमन (संसार) में पड़ना भी दुःखकर है। 
इसलिये संसार रूपी मार्ग का न पथिक बनें और न दुःख में पतित होवें।। १३।। 


किन्नौ० : गेलोड (भिक्षु) हाचिस तोशीमु कठिन, खीमपा (गृहस्थ) 
हाचिस तोशीमीग दुःखड; मारुकशीद विचार स्या मीपड रडः तोशीमीग दुःखड; 
हैली-हैली ज्ञोनोम बदो तोशीमीग दुःखड होदोह ताडेस सही छोस लानम 
ज्ञाशों ॥। १३।। 


भावार्थ : तथागत जब वैशाली में विहार करते थे, एक वज्िजिपुत्र भिक्षु 
बनकर अरण्य में विहार करता था। पूर्णिमा के दिन नगर में उत्सव हो रहा था। 
गाने-बजाने की आवाज भिक्षु तक पहुँच रही थी। उसे सुनकर वह अपने भिक्षु 
जीवन को तुच्छ समझने लगा, उद्विग्न होने लगा। दूसरे दिन भगवान्‌ के पास 
जाकर वन्दना कर सब कह सुनाया। उस पर तथागत ने इस गाथा को कंहा था। 


निश्चित ही प्रत्रजित होना अपने जन्म-जन्मों के संस्कार के विपरीत दिशा 
में चलना है, अत: वह कष्टकर तो होगी ही। लेकिन जब व्यक्ति के अन्दर इसके 
प्रति आस्था जगे, इसकी उपयोगिता को समझे, तो वह अत्यन्त सुखमय जानकर 
भिक्षुत्व को कभी नहीं त्यागेगा। जो व्यक्ति उच्चतम पर्वत के शिखर पर चढ़ना 
चाहता है, क्या वह कार्य कष्टकर नहीं है? लेकिन उनके लिये यह कोई कष्टकर 
नहीं है, क्योंकि वे इस चोटी पर चढ़ने के दृढ़ इच्छुक हैं। इसी प्रकार भिक्षु 
जीवन कष्टकर होते हुये भी जो इसकी उपयोगिता और महत्ता को समझता है, 
वह अवश्य भिक्षु जीवन जीने को आतुर होगा। 


हमारे साथ विडम्बना यह है कि विश्व के सबसे ऊँचे पर्वत की चोटी 
पर चढ़ने का प्रयत्न तो कर सकते हैं, जिस पर चढ़ना बहुत ही कठिन है और 
वहीं मुक्केबाज अपनी कोमल नाक पर हजारों मुक्के सह सहने के लिए कठिन 
परिश्रम भी कर सकते हैं, लेकिन उन विचारों के लिये, जिन्हें हम स्वयं 
अनुकरणीय मानते हैं, अच्छा मानते हैं, उसे अपने जीवन में अमल करने कौ 
चेष्टा नहीं करते। अर्थात्‌ इस तरह के उच्च महत्त्वाकांक्षा वाले लोग भी इस 
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वास्तविकता को समझने में अनिच्छुक हैं। यह विडम्बना नहीं तो क्‍या है? यह 
व्यक्ति के किस रूप को प्रकट करती है? गृहस्थी दुःखकर है, किसी भी गृहस्थ से 
पूँछकर देख सकते हैं, वह कितना खुश है? कितना सन्तुष्ट है? हाँ! जिसे 
वास्तविक सुख क्‍या है, दुःख क्‍या है का ज्ञान न हो तो उससे यह प्रश्न बेकार 
है। संसार में आवागमन दुःखकर ही होता है, अत: संसार को अपना उद्देश्य न 
बनायें, न ही उस संसार-गमन मार्ग में पतित हों।। १३।। 


303. सद्धो सीलेन सम्पन्नो यसोभोगसमप्पितो । 
यं य॑ं पदेसं भजति तत्थ तत्थेव पूजितो ।॥१४।॥। 


कण मुंद कु री 
राय कुणप्रिवाल' शत कैंपस तैए 
पुमशधरु८ गए सुर 2ग हम था| 
णुणगैगर रुप गरुगठ आशा 
रेरपरिह व गर्कर पर देर] 25 || 


अनु० : श्रद्धावानू, शीलवान्‌ू, यशस्वी, सम्पन्न व्यक्ति जहाँ-जहाँ भी जाता 
है, वहाँ-वहाँ सत्कार पाता है।। १४।। 

किन्नौ० : हात मी दाद-पा स्या नीतो, ईमानदार नीतो, नामझः स्या, 
नोरज़ाह स्‍्या नीतो, होदेह मी हाम बिमाली चेईकिसी मोनयातों दाम 
लानतो।। १४।। 


भावार्थ : यह बात ठीक है कि विद्वान शीलवान्‌ जहाँ भी जाये, वहाँ 
उसकी पूजा होती है, लेकिन वहीं उसके जाति के लोग उनसे ईर्ष्या करते हैं, जो 
निन्दनीय है। एक कहानी है--एक कुत्ता दुनियां घूमने निकला। कई वर्ष दुनियां 
के कोने-कोने में जाकर वहाँ का आनन्द लेकर जब वापस लौटा, तो मित्रों ने 
पूछा-दुनियां भ्रमण कैसा रहा? कैसे-कैसे लोग हैं? आदि। उसने उत्तर दिया कि 
जगहें बहुत सुन्दर थीं, लोग बहुत अच्छे थे, सभी ने बहुत अपनापन दिखाया। 
कहीं कोई समस्या नहीं रही, मात्र जहाँ भी मैंने अपनी जाति के लोग देखे, 
भौंक-भौंक कर मेरा वहाँ रहना कष्टकर कर देते थे, शेष तो अच्छा रहा।। १४॥।। 
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304. दूरे सन्‍्तो पकासेन्ति हिमवन्तोव पब्बतो । 
असत्तेत्थ न दिस्सन्ति रत्तिखित्ता यथा सरा ॥। १५।। 


इययट्लउग हे पलैठ पा 

कुपठ यम पाया य जे 

हज ग्ठ गगरराग्थ८ व दबिग]| 
प्यारी हृगआारद टी गर्श८ ]] 25 || 


अनु० : सत्पुरुष हिमालय पर्वत की तरह दूर से भी प्रकाशित होते हैं, 
असत्‌ पुरुष रात में फेंके बाण की तरह दिखाई नहीं देते।। १५।। 


किन्नौ० : दाम मी दोह पोम स्या राड्ु गान वारक्योची चमकेतो, मारी 
मी दोह रातिड आजारडो पायाशित तीरु गान ताडम मा बच।। १५।। 


भावार्थ : अनाथपिण्डद सेठ की लड़की चूल सुभद्दया का विवाह उग्र 
नगरवासी उग्गत सेठ के पुत्र के साथ हुआ था। उग्गत जैन धर्म को मानने वाला 
था। वह नंगे साधुओं का आदर-सत्कार करता था। जब वे नंगे साधु आते थे, तब 
चूल सुभद्दा को भी उन्हें प्रणाम करना पड़ता था। वह नंगे साधुओं के पास जाने 
में लजा करती हुई नहीं जाती थी। उसकी इस क्रिया पर उनके श्वसुर को बहुत 
बुरा लगा और कहा--“' तुम सदा हम लोगों के साधुओं की निन्‍दा करती हो तथा 
अपने भिक्षुओं की प्रशंसा। जरा कल तुम अपने साधुओं को बुलाओ '”। चूल 
सुभुद्दा इसे सुनकर पाँच सौ भिक्षुओं के लिये भोजन सामग्री ठीक कर प्रासाद के 
ऊपर जाकर जेतवन की ओर मुख कर पचांग प्रणाम कर--'' भन्ते! कल के लिये 
पाँच सौ भदन्त लोगों के साथ मेरा दान स्वीकारें'" कह आकाश में आठ मुट्ठी 
पुष्प फेंके। वे पुष्प परिषद्‌ के बीच बैठ कर उपदेश करते हुए बुद्ध तक पहुँच 
गये। उसी समय जब सेठ अनाथपिण्डद ने भी उपदेश सुनते हुए “' भन्‍्ते, कल के 
लिये मेरा भोजन स्वीकाोरें '” कहकर निमन्त्रण दिया। बुद्ध ने कहा--''गृहपति! मैं 
कल के लिये चूल सुभद्दा द्वारा निमन्त्रित हूँ''। ''भन्ते। चूल सुभद्दा यहाँ से बीस 
योजन दूर है, उसने आपको कैसे निमन्त्रण किया''। उसी समय भगवान्‌ ने 
“मृहपति! दूर रहते हुए भी सत्पुरुष सामने खड़े हुए से प्रकाशित होते हैं! 
कहकर उक्त गाथा को सुनाया था। 
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यदि श्रद्धा-भक्ति हो तो बुद्ध तुम्हारे पास हैं। चित्त के पहुँचने में क्या देरी 
लगती है, सोचा और पहुँचा। इस स्थिति को समझने के लिये अध्यात्म को गहराई 
से समझना होगा। अन्यथा दूर दराज़ गाँव में रहने वालों के लिए आज के 
वैज्ञानिक युग का 'ई-मेल' आदि समझना अकल्पनीय है, वैसे ही होगा। इस 
प्रकार की घटना पिछली १९वीं सदी में तिब्बत में भी घटी है। जब तिब्बत के 
सिद्ध शाक्य श्री को उनके बेटे ने नेपाल के बौद्धनाथ स्तूप का जीर्णोद्धार कर पूर्ण 
होने पर प्रतिष्ठान के लिये बुलाया, तो उन्होंने अपनी वृद्धावस्था के कारण चलने 
में असमर्थता व्यक्त कर उसी दिन, अर्थात्‌ जिस दिन नेपाल में स्तूष की प्रतिष्ठा 
होनी थी, तिब्बत से ही स्तूप-प्रतिष्ठान को सम्पन्न करने के लिये आश्वस्त किया। 
कहा जाता है कि जब सिद्ध शाक्यश्री तिब्बत में प्रतीत्यसमुत्पाद के मन्त्रों को 
पढ़कर चावल फेंकते थे, तो सीधे नेपाल बौद्धनाथ स्तृूप के पास गिरते थे। इस 
घटना को कई लोगों ने साक्षात्‌ देखा था। उसी प्रकार तिब्बत के सिद्धेश्वर 
मिलारेपा ने अपनी गाथा में लिखा है कि जब उनके शिष्य गुरुयोग की पूजा करते 
थे, तो उन्हें भोजन कर लिया सा अनुभव होता था, उस दिन भोजन करने की 
आवश्यकता नहीं रहती थी। 

चूल सुभद्दा की इसी श्रद्धा-भक्ति के कारण तथागत बुद्ध दूसरे दिन 
आकाश के मार्ग से पाँच सौ भिक्षुओं के साथ उग्र नगर में गये और चूल सुभद्दा 
की भिक्षा ग्रहण की। दान-अनुमोदन के पश्चात्‌ तथागत ने उपदेश दिया। उसके 
पश्चात्‌ सारा नगर बौद्ध हो गया।। १५।। 


305. एकासनं एकसेय्यं एको चरमतन्दितो । 
एको दमयमत्तानं वनन्ते रमितो सिया ।। १६।। 
पठेय एुरुपग्बलेः गठेग णुरुखणा] 
पठेगणुरुकुवि: गण: या केस]| 
परठेणसुर पर मर शुण पद्म] 
गली गज के पवार पर स्णुट] 9७ | 


# 


शपुपे श्र टग फ्री गे59< बैय ये) 
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अनु० : एक आसन, एक शब्यावाला, आलस्य-रहित होकर अकेला 
विचरने वाला, अपने आपको अकेला दमन करने वाला, वन में आनन्द से रहता 
है।। १६।। 


किन्नौ० : एछी तोशीद्या, इृद बिस्तर स्या, मारयाशिमिगमायचया, एछी 
नेस लो बीचया, मोऊ सेमसु तेरड नीमा ली ख्याओ तोशीद्या दोह बोनिडे (एकान्त 
में) सुकडु कुमो नीतो।। १६॥।। 


भावार्थ : जब तथागत जेतवन में रहते थे, एक भिक्षु अकेला बैठता, 
अकेला ही चंक्रमण करता, अकेला ही खड़े रहता था। चारों परिषदों में, यथा-- 
उपासक-उपासिका, प्रव्नजित-प्रत्रजिकाओं के बीच यह बात फैल गयी। तब 
तथागत ने उसकी अनुशंसा करते हुए उक्त गाथा को सुनाया था। 


सदैव अपने को अकेला जाने। अकेला आये हैं, अकेला जाना है। यह 
सब सामाजिक सम्बन्ध तो हमारी अपनी बनायी हुई लकौीर है, कोई इसमें 
स्थायित्व नहीं है, न ही उसमें वास्तविकता है। जैसे मान्यता है कि सूर्य पूर्व से 
उदय होता है; जबकि वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया है कि सूर्य का कभी 
उदय-अस्त नहीं होता, वह तो स्थिर है। यदि सूर्य पूर्व से उदय होकर पश्चिम में 
अस्त होता है, तो फिर यूरोप-अमेरिका में उसका पश्चिम से उदय मानना चाहिये 
था। स्पष्ट है कि ये सब मान्यतायें हैं। मान्यताओं को सिर्फ मान लेना पड़ता है, 
वहाँ उसकी वास्तविकता नहीं होती। 

इस अखण्ड शरीर के साथ उत्पन्न हुए हड्डियों के टुकड़े भी एक दिन 
बिखरकर अलग-अलग हो जायेंगे, अंग-अंग राख में बदल कर किस दिशा में 
उड़ जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। ऐसे इस शरीर का भी कोई भरोसा नहीं है, 
अन्यों का तो कहना ही क्‍या है। प्रत्येक इंसान अकेला ही जन्म लेता है, अकेला 
ही मरता है। जन्म-मरण आदि के दुःख को भोगने वाला कोई अन्य नहीं होता। 
मनुष्य अपने किये कर्म का फल स्वयं भोगता है, अत: अकेला रहना सीख कर 
अपने को सदा सत्कर्म में लगाकर निर्वाणगामी होना चाहिये।। १६।। 


॥ प्रकीर्णक-वर्ग समाप्त।। 
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२२. निरय-वग्गो (नोरोकु-खोमलिड) 


306. अभूतवादी निरयं उपेति 
यो चापि कत्वा “न करोमी' ति चाह । 
उभोपि ते पेच्च समा भवन्ति 
निहीनकम्मा मनुजा परत्थ ॥॥१॥। 


शुण'लुद कण पागल पाशुप्ल्प्ा 
है टी परेवजुपरक्रय पल रस ण ज्ै| 
पढ़िये? रुग मै ब ग9ग पर ट्खु-] 
पल पुरुगग पति गला पुर की पुण कै 2 |] 


अनु० : असत्यवादी नरक में जाता है, जो करके नहीं किया कहता है 
वह भी नरक जाता है। दोनों ही प्रकार के नीच कर्म करने वाले मरकर बराबर 
हो जाते हैं।। १।। 


किन्नौ० : आशकोलड रोचया मी नोरोको बीतो, हात्यड लान-लान ली 
मालानोक रिड्तो दो ली नरको पैदा हाचों, निशी किसमु मी शी-शी जञ्ुम बराबरी 
नरको बीतो।। १।। 


भावार्थ : तथागत और भिक्षु संघ के बढ़ते लाभ-सत्कार को देखकर 
तैथिकों को ईर्ष्या होती थी, उन्हें परेशानी होती थी। उन्होंने सुन्दरी परित्राजिका 
को प्रलोभन देकर बुद्ध की अकीर्ति फैलाने के लिये कहा। सुन्दरी उनकी योजना 
के अनुसार हर शाम जेतवन के आस-पास चली जाती थी और प्रातः वहाँ से 
वापस नगर लौटती थी। लोगों के पूछने पर वह जेतवन विहार में रहकर आने 
की बात करती थी। एक दिन तैथिकों ने कुछ गुण्डों को उसे मार डालने के लिये 
प्रेरित किया और उन गुण्डों ने एक दिन सुबह जेतवत की ओर से लौटते समय 
सुन्दरी को मार दिया और जेतवन में गन्धकुटी के पास फूलों से ढक कर रख 
दिया। गन्धकुटी तथागत के शयन कक्ष को कहते हैं। उस कक्ष में तथागत के 
शील का गन्ध तो होता ही है। दूसरी ओर, गृहस्थ हर समय फूलों की माला 
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लिये दूर-दूर से दर्शन के लिये आते थे, अत: चारों ओर फूलों का ढेर-सा लग 
जाता था। वहाँ से फूलों की सुगन्ध चारों तरफ फैलती रहती थी। इस कारण भी 
तथागत के कुटी का नाम गन्धकुटी पड़ा। इतिहास में पहली गन्धकुटी सारनाथ 
की गन्धकुटी है। अत: यह मूलगन्धकुटी कहलाती है। उसके पश्चात्‌, श्रावस्ती 
आदि अनेक स्थानों में भी गन्धकुटी बनी थी। 


इस प्रकार गुण्डों ने सुन्दरी के शरीर को गन्धकुटी के समीप फूलों के ढेर 
के नीचे छुपाने के पश्चात्‌ राजा के पास जाकर उन्होंने कहा कि इधर कई दिनों से 
सुन्दरी परित्राजिका नहीं दिखाई दे रही है। वह हर सुबह जेतवन विहार से 
वापस आती थी। कहीं भिक्षुओं ने अपने शास्ता और संघ के कलंक को छिपाने 
के लिये तो उसकी हत्या नहीं कर दी है? राजा ने जेतवन में ढूँढने को कहा। 
तैथिकों ने सुन्दरी के मृत-शरीर को छिपाये हुए स्थान से निकाल लिया और कर 
राजा के पास ले गये, उनसे कहा--''देखिये महाराज! इन शाक्यपुत्रों के 
कार्य। उन्होंने अपने शास्ता की अकीर्ति को छिपाने के लिये इसे मारकर छिपा 
दिया था'!। 


राजा ने उस समाचार को नगर में घूम-घूम कर कहने की आज्ञा दी। 
तैथिंकों ने वैसा ही जोर-शोर से उसका प्रचार किया। लोगों में शास्ता और भिक्षु 
संघ के प्रति संदेह हुआ, अश्रद्धा पैदा हुई और भिक्षा मिलना भी कठिन-सा हो 
गया। भिक्षुओं ने तथागत से इस सम्बन्ध में पूछा। तब भगवान्‌ ने उक्त गाथा को 
सुनाया और कहा कि यह अकीर्ति सप्ताह-भर ही रहेगी। तुम लोग निन्दा करने 
वाले को इस गाथा को सुनाकर उत्तर दो। 


इस प्रकार ठीक एक सप्ताह के अन्दर जिन गुण्डों ने सुन्दरी की हत्या को 
थी, वे शराब के नशे में मस्त हंसते हुए सब बोल दिये। तब राजा ने उन तैथ्थिकों 
को पकड़वाकर गाँव में घूम-घूम कर उनको यह कहने को कहा कि--''सुन्दरी 
की हत्या में शाक्यपुत्रीय श्रमणों का दोष नहीं है, हम लोगों ने सुन्दरी को गुण्डों 
से मरवाया'” इस प्रकार पुन: तथागत तथा भिश्षु संघ की कीर्ति में वृद्धि हुई और 
तैथिंकों को कोई पूछने वाला नहीं मिला। 


एक बार जो व्यक्ति गलत रास्ते पर चला जाता है, वह लाख प्रयास 
करने पर भी उस गलत संगति से बाहर नहीं निकल सकता। यदि ऐसा करता है, 
तो वह अपने मित्रों के हाथ ही मारा जाता है। जो दूसरे बेगुनाह को मारता है, 
अन्त में उसकी भी बेमौत मृत्यु होती है। जो असत्य का सहारा लेकर झूठ को 


डंडर धम्मपद 442 


सच में बदलने की चेष्टा करता है, वह अपने मृत्यु तक उसका फल भोगता ही 
है, या फिर नरक में जन्म लेकर कष्ट भोगता है। यह सनातन धर्म है कि “सत्य 
की जीत होती है, असत्य की नहीं !'। भले ही कुछ समय तक सत्य छिपा रहे, 
लेकिन सदा वह छिपा नहीं रह सकता।। १॥। 


307. कासावकण्ठा बहवो पापध्चम्मा अस|ज्ञजता । 
पापा पापेहि कम्मेहि निरयं ते उपपज्रे ।। २।। 


दे&अरि कण रत 
ए5ज्लैग बेर ण प्गीशमुरुण [जय ारि केश रउक का पख़ग' पर 
शैगठग देय शण के डिएणरियश गुल सकाय पतन जे 5 || 


अनु० : कण्ठ में काषाय वस्त्र (चीवर) डाले कितने ही पापी असंयमी 
हैं, जो पापी हैं, वे प्रायः अपने पाप कर्मों से ही नरक में उत्पन्न होते हैं।। २॥। 


किन्नौ० : डेयडु थ्वा छोसपाऊ गासो फोकशीस कई पापी पापु कामडः 
लानो तोशो दू, दोपड चे शीयेरड नरको बीमु तैयारी लानो तो।। २।। 


भावार्थ : एक दिन गृध्रकूट पर्वत से उतरते हुए महास्थविर मौद्गल्यायन 
ने पाँच भिक्षुओं को देखा, जिनका शरीर जल रहा था, चीवर, कटिबन्ध आदि भी 
जल रहे थे। इन भिक्षुओं के सम्बन्ध में भगवान्‌ ने कहा कि उन्होंने भगवान्‌ 
काश्यप के समय भिक्षु बन कर दुश्वरित्रतावश अनेकों दुष्कर्म किये थे। उसके 
अब वे परिणाम को भोग रहे हैं, ऐसा कहकर उन्होंने इस गाथा को सुनाया था। 


भिक्षु के चीवर धारण के पीछे आशय यह है कि उसे सदैव स्मरण रहे 
कि मैं भिक्षु हूँ, इस परिधान का अपना खास महत्त्व है, इसके पीछे अभिप्राय 
छिपा है, वह परिधान व्यक्ति को बार-बार स्मरण दिलाता है कि एक भिक्षु को 
क्या काम करना चाहिये, कहाँ रहना चाहिये, कैसी बातें करनी चाहिये, कैसे मन 
में विचार उत्पन्न करना चाहिये अर्थात्‌ चीवरधारी भिश्ु को चीवर क्षण-प्रतिक्षण 
चित्त में उठने वाले विचारों को जो मुख्यत: कुशल और अकुशल होते हैं, उनमें 
से अकुशल का प्रह्यण कर और कुशल का पालन कर जीवनचर्या को जीने के 
लिए प्रेरित करते हैं इत्यादि। यदि वह उस वस्त्र के अनुरूप नहीं चल रहा है, तो 
सोचना चाहिये कि उससे बड़ा झूठा, अनैतिक और अधार्मिक और कोई नहीं है। 
यदि ऐसा है तो क्या यह काम बन्दर द्वारा सिंह की खाल को पहन कर अपनी ही 
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जाति के लोगों को पीड़ित करने जैसा नहीं होगा? क्‍या ऐसा करना तथागत के 
शासन का अनादर नहीं होगा? यदि हम चीवर पहन कर उसी चीवर की 
शिक्षाओं के विपरीत आचरण करें, तो स्वयं हम को क्‍या सोचना चाहिये? 
पण्डित या मूर्ख? 


उसी प्रकार सरकारी प्रतिष्ठानों एवं अन्य विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने 
वालों के लिये एक प्रकार का परिधान पहनने के पीछे भी यही रहस्य छिपा है, 
उसे यह स्मरण रहे कि वकील की हैसियत से मैंने काला कोट किसलिये पहना 
है, मैंने कानून की रक्षा के लिए खाकी वर्दी क्‍यों पहन रखी है? रोगियों के 
उपचारक के रूप में क्यों मैं लम्बा-चौड़ा सफेद कोट पहनता हूँ? अर्थात्‌ प्रत्येक 
को अपने दायित्व का मूल्यांकन करना चाहिये, अपने वस्त्र के आशय को जानना 
चाहिये। यदि ऐसा नहीं करता है, तो अपने को मैं किनता भ्रष्ट हूँ यह जान लेना 
चाहिये। जिस प्रकार स्थविर मौद्गल्यायन ने गृद्धकूट के रास्ते जिन पाँच भिक्षुओं 
के गति का जो दृश्य देखा था, उसी रूप में हमारी भी गति हो सकती है। यदि 
हम थोड़ा भी अपना हित चाहते हों, तो इस पर विचार जरूर करना चाहिये। 
सिर्फ दूसरे जन्म के लिये ही नहीं, अपितु इस जन्म के लिये भी यह बहुत जरूरी 
है।। २।। 
308. सेय्यो अयोगुब्ठो भुत्तो तत्तो अग्गसिखूपमो । 
यज्ञे भुज्जेय्य दुस्सीलो रट्ड॒ुपिण्डं अस|ज्ञतो ।। ३।। 
ण८्श्ाउुव मर 
कुण'ण्कग प्पए 'एुणु गा पद्म गण [ुणारर्पि पर्शर बरेंगल व पायल] 
कपाओक्षेप८ाग्र परि ुणुसजी धृणुका उप वग्र्केया १ || 
अनु० : असंयमी, दुराचारी हो राष्ट्र का पिण्डखाने अर्थात्‌ राष्ट्रीय सम्पत्ति 


के उपभोग की अपेक्षा अग्निशिखा के समान तप्त लोहे का गोला खाना उत्तम 
है।। ३।। 

किन्नौ० : पापस कमाईया मी देशशु खोऊ (अन्न) ज्ञामीग बासक्यडः 
मेओ गान बोक रोनु गोला ज्ञामु दाम नीतो।। ३।। 


भावार्थ : तथागत जब वैशाली में विहार कर रहे थे, उन्होंने सुना कि 
कुछ भिक्षु ऋद्धिमान्‌ नहीं होते हुए भी अपने को ऋद्धिमान्‌ हूँ कहकर झूठे ही 
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हाथ की सफाई का प्रदर्शन करते थे। तब उन्होंने उक्त गाथा को सुनाकर ऐसा 
करने वालों की निन्‍्दा की थी। 


तथागत ने भिक्षु के लिए ऋद्धि प्रदर्शन करने का निषेध किया था। उन्होंने 
ऋद्धि-प्रदर्शन के सम्बन्ध में कहा था कि आकाश में तो पक्षी भी उड़ते हैं? पानी 
में तो मछली भी रह सकती है। पानी पर चलने के लिये इतनी साधना क्‍यों करें, 
जबकि नाव उसी के लिये बनी है, उससे जायें। जो साधना अपने अन्दर विद्यमान 
राग, द्वेष, मोह, ईर्ष्या, अहंकार आदि को नष्ट करने में सहायक नहीं है, उस 
साधना का निर्वाणगामी के लिए कुछ भी प्रयोजन नहीं हो सकता। अध्यात्म का 
अभिप्राय संसार से इन क्लेशों को नष्ट कर मुक्त होना है। ऋद्धि आदि मात्र हमारे 
अहंकार में वृद्धि ही करती हैं, उसका नाश नहीं। 


आज समस्या धार्मिक लोगों की ही नहीं, अपितु सामान्य जनता भी सन्त, 
महात्मा और गुरुओं से कुछ अद्भुत शक्ति का दर्शन करना चाहती है या वे अपनी 
सांसारिक उपलब्धियों की प्राप्ति के लिये दर्शनार्थ जाते हैं। किन्हीं दम्पत्तियों को 
सनन्‍्तान चाहिये, किसी को व्यापार में सफलता, किसी को नौकरी चाहिये तो 
किसी को निरोगता। इसलिए लोग गुरुओं के पास जाते हैं। विदेशों में मैं जहाँ 
कहीं भी गया, यही समस्या लेकर लोग आते थे। विदेशों में क्यों, आज हमारे देश 
में भी धर्म की उपयोगिता यहीं तक सीमित हो गयी है। जिसने गृहत्याग किया हो, 
सांसारिकता को त्याग दिया हो, वह कैसे सनन्‍्तान पैदा करने की शिक्षा दे सकता 
है? कैसे व्यापार में लाभ मिले, उसका परामर्श दे सकता है? लेकिन विदेशों में ये 
सन्त, गुरुगण अन्धेरे में तीर चलाकर खूब डालर, पाऊण्ड कमाते हैं। इसीलिये 
आप देखते हैं कि ये तथाकथित सन्त, महात्मा और गुरु लोग आम जनता से भी 
बढ़-चढ़कर ऐशो-आराम कौ जिन्दगी जीते हैं, दुनियां घूमते हैं। 


विदेश में मैंने एक बार अपने एक मित्र से कहा था कि लोगों की 
कमजोरी पर इस प्रकार नहीं खेलना चाहिये, तथागत के महान्‌ उपदेशों को लोगों 
तक पहुँचाना चाहिये, तो उसका उत्तर उस मित्र ने इस कहानी के साथ 
दिया--किसी समय एक बार भारतवर्ष में एक ज्योतिषी ने कहा था कि एक 
सप्ताह के अन्दर लगातार एक माह तक विष की बारिश होगी, जो भी उसको 
पीयेंगे, पागल हो जायेंगे। अब गरीब जनता इतने समय तक के लिये कहाँ पानी 
की व्यवस्था करके रखती। प्राय: वे कुँआ से प्रतिदिन के लिये पानी खर्च करते 
थे। राजा ने तो अपने लिए विष वारिश के दौरान एक महीने तक पानी की 
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व्यवस्था अपने महल में कर दी। अन्य लोग पानी की व्यवस्था कर न सके और 
विष युक्त पानी को पीकर पागल हो गये, इस तरह पूरा राष्ट्र पागल हो गया। जब 
राजा नगर में घूमने निकला, तो लोग राजा को देख हँसने लगे-देखो! राजा 
पागल हो गया, राजा पागल हो गया, सभी ने ऐसा कहना शुरू कर दिया। अब 
राजा क्‍या करता? उसने सोचा कि मैं भी विष युक्त पानी को पीकर वैसा ही बन 
जाऊँ। अन्ततोगत्वा उसने भी विष युक्त पानी को पी लिया और राजा-प्रजा सब 
एक जैसे हो गये। इस कहानी को सुनाकर मित्र ने कहा--'' प्रारम्भ में मैंने भी 
प्रयास किया था, लेकिन ईमानदारी के साथ नेक-उच्च आदर्श की बातों को करने 
पर लोगों ने मेरे केन्द्र अर्थात्‌ संस्था में आना ही बन्द कर दिया। अत: जैसा वे 
चाहते हैं, वैसा मुझे करना पड़ता है, तो वे मानते हैं कि मैं कितना बड़ा साधु- 
सन्त हूँ !। 


इस प्रकार देखा जाये तो एक प्रकार से लोगों ने ही आध्यात्मिक गुरुओं 
को धार्मिक ठेकेदार बनने का अवसर दिया है। उसी प्रकार यदि लोगों ने किसी 
व्यक्ति की महानता को सम्पत्ति से न तौलकर, वह सम्पत्ति उसने कहाँ से पाई? 
अर्थात्‌ उसकी सम्पत्ति स्रोत के पीछे कितनी नैतिकता है, उसके आधार पर व्यक्ति 
की महानता का निर्धारण होता, तो आज भ्रष्टाचार की यह स्थिति न होती। अतः 
व्यक्ति को मूर्ख भेड़ की तरह नहीं बनना चाहिये। जहाँ एक भेड़ जाती है, वहीं 
अन्य भी आँख बन्द कर चली जाती हैं। अर्थात्‌ ' भेड-चाल' के चलन से बचना 
चाहिये। 


कुदरत का कानून यही है कि अपने द्वारा किये कर्म का फल स्वयं 
अपने को ही भोगना होता है। स्वयं बुद्ध ने कहा है कि दुश्चरित्र हो, असंयमी 
होकर, गृहस्थ को राष्ट्र का पिण्ड अर्थात्‌ सम्पत्ति एवं वेतन आदि, और भिक्षुओं 
को भिक्षा माँगकर भोजन करने की अपेक्षा जलते हुए लोहे को खाना उचित है। 
उस प्रकार का जीवन हमें कल्पों-कल्पों तक के लिये नरक में भेजेगा। इस प्रकार 
का कर्म एक प्रकार से अपने को नरक में “गिरवी' रखने सदृश है। बुद्ध की 
वाणी असत्य नहीं हो सकती, क्या उनकी एक-एक गाथा अपने प्रिय पुत्रों के 
लिये करुणा से ओत-प्रोत होकर किया गया मार्ग-दर्शन नहीं है? आज भी उनको 
एवं उनकी वाणी को स्मरण कर लोग भाव-विभोर नहीं हो रहे हैं? ऐसे महान्‌ 
करुणा से सम्पन्न और सत्यवादी पर संशय करना या कर्मफल होगा ही नहीं, ऐसा 
समझना क्‍या अपने लिए किसी महानू्‌ पीड़ा को आमन्त्रण करना नहीं है?।। ३॥। 
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309. चत्तारि ठानानि नरो पमत्तो 
आपज्ति परदारूपसेवी । 
अपुजञ्जलाभं न निकामसेय्यं 
निन्दं ततियं निरयं चतुत्थं ।। ४।। 
340. अपुज्जलाभो च गती च पापिका 
भीतस्स भीताय रती च थोकिका । 
राजा च दण्डं गरुक॑ पणेति 
तस्मा नरो परदारं न सेवे ।॥॥५।। 
कण पेय कु ररदे 
गज रुप गा 9 पर पश्वैठ देर यरि॥ 
प्यगेद कया युग बओेपण यब जैक | 
पद ग्ग्अ्ी एचेंप' परे पर १ण पगेसा| 
पशुमयजर पा यवियपक्ाणप कैसा] ५ || 
परशरुगगञागणेठ ८घथेंप ठेए बैग उठ ण्म॒न्ण 
त्ेग अलन्सण रुणर पतुए' 3८१ 
कण शंकर पक पर गर्ेर रेट रा 
ग॥गगुकुपग्ण्ेल पर्व व | * ॥| 
अनु० : प्रमादी, परस्त्रीगमन करने वाले व्यक्ति की चार गतियाँ होती 
है--१. अपुण्य की प्राप्ति, २. सुख से निद्रा का न आना, ३. निन्‍दा और ४. नरक। 
अथवा अपुण्य प्राप्ति, दुर्गति, भयभीत पुरुष की भयभीत स्त्री से अति अल्प आनन्द 


(रति) और राजा की भारी सजा। इसलिये कभी भी मनुष्य को परस्त्रीगमन नहीं 
करना चाहिये।। ४-५॥।। 


किन्नौ० : आईदु छेसमी रडः एके तोशीद्या मी दोह प किसमु कोशटड 
भुगतेतो १. पाप सागतो, २. सुकडिस यागम माहान, ३. चेइसी गालिड लोशो, ४. 
शीशी जुमस नरको पैदा हाचों। आयी ली आहिदु छेसमी रडः तोशीमा हानि, पेरडः 
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रडः ब्रालशीम, भ्याडो तोशीमीग, सान्‍्च सुकड] दक राजाओं दण्ड हाचो। होदो 
ताडेसी मारि कामड छेरयामीग स्या।। ४-५ ।। 


भावार्थ : श्रावस्ती में अनाथपिण्डद सेठ का एक अत्यन्त रूपवान्‌ सेवक 
था। उसे सभी स्त्रियाँ देखकर मोहित हो जाती थीं। स्वयं वह भी परस्त्रीगमन में 
लगा रहता था। एक दिन अनाथपिण्डद सेठ इस बात को जानकर उसे तथागत के 
पास ले गया और तथागत को उपदेश देने के लिये कहा। उसी समय शास्ता 
ने संवेदात्मक कथा सुनाकर परस्त्रीगमन के दोषों को उक्त गाथाओं में सुनाया 
था।[ ४-५।। 


34. कुसो यथा दुग्गहीतो हत्थमेवानुकन्तति । 
सामज्ञं॑ दुष्परामट्ूं निरयायूपकड्टति ।।६॥। 

कण मुद काम 

रशे््ग्गबरहग)लग] [मा हेब शुगर य बैग 

पेवु:$्ुुअुरष)ब शा फकुणयरुण 5) प८ ० « | 

अनु० : जैसे ठीक से न पकड़ने से कुश (घास) हाथ को काट देता 
है, उसी प्रकार श्रामण्य को ठीक से न ग्रहण करने पर वह नरक में ले जाता 
है।। ६।। 

किन्नौ० : हाल्यड ची कुशा चुममु माने-मा गुदू मलचिद होदेयी छोसपा 
रिझो हाचिस छोसपा ओ गान कामडः मालानमा शीशी जुमस नरको बीमीग 
हाचो।। ६।। 

भावार्थ : तथागत जब जेतवन में विहार करते थे, एक भिक्षु ने बिना 
प्रयोजन के तृण (घास) काटा था, पीछे उसे संकोच हुआ। उसने एक भिक्षु के 
पास जाकर कहा--''आवुस! मैंने बिना प्रयोजन के तृण काटा है, इसमें क्‍या 
आपत्ति (दोष) होती है”? भिक्षु ने कहा--आवुस ! तृण काटने में क्या आपत्ति 
हो सकती है? कहता हुआ खुद भी घास काटने लगा। जबकि भिक्षु के २५३ 
शीलों में घास काटना या उखाड़ना एक आपत्ति अर्थात्‌ दोष है। शास्ता ने उसे 
सुनकर उस भिश्लु की निन्‍्दा करते हुए इस गाथा को सुनाया था। 


व्यक्ति धर्म-कर्म आदि करना चाहते हुए भी धर्म के नियमों को सम्यग्‌ 
रूप से न जानकर या उल्टे मार्ग पर चलकर जीव-हिंसा (बलि) और अपने 
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शरीर को अत्यन्त तपाकर कष्ट देना, दुष्कर-चर्या, ब्रत आदि करें, तो उससे न 
हमारा कोई हित होगा और न ही कोई अभीष्ट फल की प्राप्ति हो सकेगी। जैसे 
अंगुलिमाल ने गलत गुरु के सेवन से, धर्म समझ कर ९९९ लोगों को मार दिया 
था। इस प्रकार के कृत्यों से अपना ही अहित हो जाता है। जैसे रोगी रोग के 
उपचार के लिए किसी आकर्षक विज्ञापन आदि को देखकर गलत चिकित्सक के 
पास पहुँच जाये, तो स्वास्थ्य-लाभ तो दूर, जो थोड़ी अपनी संचित धनसम्पत्ति है, 
उसे भी नष्ट कर देगा। अत: उसे चाहिये कि आकर्षक विज्ञापनों के आधार पर 
चिकित्सा करने वाले तथाकथित चिकित्सकों की अपेक्षा जहाँ परम्परा से 
चिकित्सा चली आ रही है, जिसमें सभी लोगों का विश्वास है, ऐसी चिकित्सक के 
पास जाकर अपना उपचार करावे। दूसरी ओर, आज धार्मिक विज्ञापनों के 
माध्यम से जो धर्म के ठेकेदार जगह-जगह आकर लोगों को प्रलोभन देकर 
अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, यदि कोई उसके पीछे भाग अपनी अमूल्य 
परम्परा को त्याग रहे हैं, तो वह अपना तो अहित कर ही रहे हैं, साथ ही अपने 
वंश और समाज का भी अहित कर रहे हैं। अतः पहले व्यक्ति को अपनी 
परम्परा का सही आकलन करना चाहिये। यदि उसके अध्ययन-मनन के बाद 
उसमें खामियाँ दिखती हों, तो वह उसको त्याग देने में स्वतन्त्र है। एक ओर जहाँ 
आज आधुनिक लोग अपने उत्स की खोज में, जड़ की खोज में लगे हैं, तो हम 
परम्परावादी अपनी जड़ को छोड़कर अन्यत्र जायें तो यह बुद्धिमानी नहीं, अपितु 
अपनी अपरिपक्वता का द्योतक है। जैसे कोई व्यक्ति सही चिकित्सक के पास तो 
पहुँचा हो, लेकिन उसके निर्देश के अनुरूप दवाई का सेवन नहीं करता, तो वह 
अपने को जानबूझ कर नष्ट करता है। उसी प्रकार सम्यग्‌ सम्बुद्ध का अनुयायी 
बन जाने पर भी यदि उनके कहे उपदेशों का पालन नहीं करता, तो वह दुर्लभ 
मानव-जीवन प्राप्त कर एवं सदगुरु के मार्गदर्शन के बावजूद अपने को नष्ट करता 


है।। ६।। 
32. यं किश्चि सिथिलं कम्मं सड्धिलिट्ठुं च॒यं वतं॑ । 
सड्डस्सरं ब्रह्मचरियं न त॑ होति महप्फलं ॥॥७॥। 
डुंद परियुपाग८ जेब रुए) |गुग 97 यढुंधबुगश मर पैक रुए | 
कप बंद पत्ण दे सिपुलायु्केगरधरग्णुनगर्णेव] ० || 


449 निरयवग्गो ४४९ 


अनु० : जो कर्म शिथिल है, जो ब्रत मल युक्त है और जो ब्रह्मचर्य 
अशुद्ध है, वह महाफल नहीं दे सकता।। ७।। 


किन्नौ० : कामड लाने रडः ढीला-ढ़ाला, ब्रत लाने रछः मेलरडः एके, 
डावा लाने रड शुद्ध मातोशीमा फल दोह दाम मापोरेतो।। ७।। 


भावार्थ : कोई भी काम हम शिथिलता से करें, उसका परिणाम महान्‌ 
नहीं हो सकता। यह प्रकृति का नियम है कि थोड़ा प्रयास करने पर फल थोड़ा, 
मध्यम प्रयास करने पर फल मध्यम और कठोर परिश्रम से किये कर्म का फल 
उत्तम होता है। उसी प्रकार उच्च उद्देश्य से किया गया काम उच्च एवं विशाल 
समाज के लिये हितकर होता है। स्वार्थ से प्रेरित होकर किये गये काम का 
परिणाम एक व्यक्ति या परिवार तक के लिये सीमित होता है अर्थात्‌ उसका 
परिणाम भी वह उसी दायरे में प्राप्त करता है। कोई व्यक्ति अनुचित उपाय का 
सेवन कर कार्य करे, तो उसका परिणाम भी अनुचित ही होगा। अतः भिक्षु 
कठोर परिश्रम से मल रहित होकर, ब्रह्मचर्य को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार 
कर कर्म करे, तो निर्वाण स्वयं अपने हाथ में आयेगा। निष्कर्ष यही है कि व्यक्ति 
को अपने प्रति कठोर और दूसरों के प्रति नरम होना चाहिये।। ७।। 


33. कयिरज्वे कयिराथेनं दब्वहहमेतं परक्कमे । 
'सिथिलो हि परिब्बाजो भिय्यो आकिरते रजं॑ ॥। ८।। 


पं दयेदग दे गुल वेग देणपढंगवि:जेण बैक पा] 
प्यहयुषण कैंदाण ढगश क्षणयटशुण वी दुपलायाउणा] 5 | 


अनु० : यदि प्रत्रजित होकर रहना हो, तो उसका पालन कठोरता से 
करें, पराक्रमी बनें। अन्यथा भिक्षुपन में यदि ढील-ढाल करेगा, तो उससे अधिक 
मल बिखेरेगा।। ८।। 


किन्नौ० : ठ कामड नीमाली ज्ञोर लान-लान लानम ज्ञाशों दे-मानीमाह 
हाल्यझ ढ़ीला-ढ़ाला गास फोगशीस संन्यासी बीयेरडः पुरचुलिडः त्योड तोचु गान 
ठचीकामडः दाम माहाच।। ८।। 


भावार्थ : यदि भिक्षु बनकर उसके नियमों का कठोरता से पालन न करें, 
तो व्यक्ति न तो आध्यात्मिक ही बन पायेगा और न गृहस्थ। ऐसी स्थिति में वह 
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कहीं का नहीं रह जायेगा, और दोनों प्रकार की शिक्षाओं के अभाव में अनेक 
अकुशल कर्मों में लिप्त हो जायेगा, परिणाम स्वरूप स्व-पर दोनों का अहित 
करेगा।। ८।। 


34. अकतं दुक्‍्कतं सेय्यो पच्छा तपति दुक्कतं । 
कतच्ञ सुकत॑ सेय्यो य॑ कत्त्वा नानुतप्पति ।। ९॥। 


इए पद शा शुद गे८ के 
उलयणलकेगपुलणेबल किरण शठलणपरूएग] 
गेगशयरिवु पा पेद पणियण। पुशगहबबुयरुएकीण्युल ०] 


अनु० : सुकार्म अर्थात्‌ पाप का न करना ही अच्छा है। दुष्कर्म करने 
वाले को पीछे अनुताप (पीड़ा) होता है। सुकर्म अर्थात्‌ शुभ कर्म का करना 
अच्छा है, शुभ कर्म करने वाले को अनुताप नहीं होता।। ९।। 


किन्नौ० : पापु कामडः मालानमीग दोह दाम, पाप लान-लान जुम दुखडः 
बतो, दाम कामडः लानमीग दाम। दाम कामडः लान-लान जुमस खुशी हाचीमीग 
दाम ।। ९॥। 


भावार्थ : श्रावस्ती में एक उपासक ने अपनी दासी के साथ मैथुन किया। 
उपासक की स्त्री ईर्ष्यलु थी। उसने उस दासी को बाँधकर नाक और कान में 
छेदकर एक कमरे में बन्द कर दिया। इस कर्म को कोई न जाने, ऐसा सोच कर 
वह उसे डरा-धमका कर चुप रखती थी। एक दिन जब वह तथागत के उपदेश 
को सुनने के लिए विहार चली गई तो उपासक के कुछ परिचित लोग उपासक 
को खोजते हुये उस कमरे में पहुँच गये जहाँ दासी को बन्द कर रखा था। उस 
दासी ने डरते हुए उन आगन्तुकों को सब कुछ बता दिया। वे लोग उसे लेकर 
तथागत के पास गये, जहाँ वह स्त्री तथागत से उपदेश सुन रही थी। शास्ता ने 
उस दासी की बात सुनकर कहा--''इसे कोई नहीं जानता है, ऐसा सोच कर 
अल्प मात्र भी दुश्चरित नहीं करना चाहिये, दूसरे के न जानने पर भी सुचरित 
करना चाहिये, छिपाकर किया गया दुष्कर्म पश्चात्ताप कराता है, किन्तु सुचरित 
प्रमोद को बढ़ाता है ''। ऐसा कहकर शास्ता ने गाथा को सुनाया था। 


प्राय: व्यक्ति अकेले में या दूसरे की अनुपस्थिति में ही गलत कार्य को 
करता है। ऐसे अवसरों पर व्यक्ति को सोचना चाहिये कि बुद्ध, बोधिसत्त्व, अर्हत्‌ 
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आदि अवश्य देखते होंगे, उनसे शर्माना चाहिये और इस तरह के गलत कृत्यों से 
अपने को बचाना चाहिये। अन्यथा धीरे-धीरे व्यक्ति अभ्यस्त होकर गलत काम 
को खुलेआम लोगों के बीच भी करने लगेगा जिसका परिणाम निश्चित अनर्थकारी 
होगा। वहीं कुछ लोग अपने द्वारा सम्पादित कुशल कर्म को लोगों के समक्ष या 
उस व्यक्ति के सामने व्यक्त करना चाहता है कि उसने कैसे उनकी सेवा की है 
अर्थात्‌ उपकार का एहसास करना चाहता है। यद्यपि उस उपकार के बदले में 
वह आशा नहीं रखता, लेकिन वह उस व्यक्ति के मन पर प्रकारान्तर से अपनत्व 
का शासन करना चाहता है। देखा जाये तो यह व्यवहार उतना बुरा नहीं है, 
लेकिन वह अपनत्व उस व्यक्ति के हित में होने पर भी, उस हित को हम इतना 
अपना लेते हैं कि वह उनका न होकर अपना-सा हो जाता है, अर्थात्‌ एक तरह 
का गहरा अपनापन हो जाने से वह फिर हमारी अपनी परेशानी का कारण भी 
बन जाता है। इस प्रकार की त्याग की भावना जितनी ज्यादा होती है, उतनी ही 
प्रकारान्‍न्तर से शासन की भावना भी प्रबल होती जाती है, जो उचित नहीं है। 
अत: निःस्वार्थ भावना से किया गया कार्य ही अच्छा कर्म है। बस केवल कर 
रहा हूँ, ऐसा सोच कर कर्म करना चाहिए, यह नहीं कि कर्म करने के बाद 
उसके फल की प्रत्याशा में आज भी उसे ढोता रहे। एक ओर, पापकर्म करते 
समय अन्तर्मन में संकोच एवं भय के वातावरण में जीना होता है, चित्त में विकार 
पैदा करना पड़ता है, जिसका परिणाम पश्चात्ताप ही होता है। दूसरी ओर, कुशल 
कर्म करते समय व्यक्ति खुलकर जीता है, खुले मन से और प्रसन्न चित्त होकर ही 
सम्पन्न करता है, इसलिए उसका परिणाम भी सुखद ही होता है।। ९॥। 


35. नगर यथा पतच्चन्तं गुत्तं सन्तरबाहिरं । 
एवं गोपेथ अत्तानं खणो वे मा उपच्चगा । 
खणातीता हि सोचन्ति निरयम्हि समप्पिता ॥। १०।। 


शीश शुष कण ८ वे कर पे 

पेट पागपति मुंए एव शिषपगरगुपबुए गुरु णा| 

देह पदुप 3 पशुए 5 के | ठैपाउमण८ सा 7८० वि] 
#रडैयरपणपणेययदुसख] कण पर कुप दे समुद्र तय] 2० ॥] 
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अनु० : जैसे सीमान्त देश का गढ़ (नगर) अन्दर-बाहर से सुरक्षित होता 
है, उसी तरह अपने को रक्षित रखे। क्षण-भर भी न चूके, क्योंकि क्षण को चूके 
लोग नरक में पड़कर शोक करते हैं।। १०।। 


किन्नौ० : हाल्यडः देशडः सीमड स्या ज़ागोहो कुमो-बायरडः दाम पेरेदारी 
लानच होदेयी मोपड मारि कामड लानमीग दोक्च बचायामिक। मानीमा मोह पड 
नरको शेचो।। १०।। 


भावार्थ : बहुत से भिक्षु एक सीमान्त में जाकर वर्षावास कर रहे थे। 
प्रारम्भ के महीनों में लोगों ने उनकी खूब सेवा को। लेकिन दूसरे माह में शत्रु का 
आक्रमण होने से वे अपनी सुरक्षा में लग गये। ऐसी स्थिति में एक क्षण के लिए 
भी सुरक्षा में ढील आने पर महान्‌ अहित होने वाला था। अतः भिक्षुओं के सेवा- 
सत्कार में कमी आयी। वर्षावास के पूरा होने पर जब वे वापस लौटकर तथागत 
के पास गये तो तथागत ने उनके वर्षावास के बारे में पूछा। तब उन्होंने 
कहा--'' भन्‍्ते। पहला माह तो बहुत अच्छा रहा, लोगों ने हमारी सेवा बड़ी 
तत्परता से को, लेकिन दूसरे माह में शत्रु के आक्रमण से वे अपने नगर की सीमा 
की सुरक्षा में लग गये और काफी कष्ट उठाना पड़ा।'' उसी समय तथागत ने इस 
गाथा को सुनाया था। 


जैसे हमारे सैनिक सीमाओं की रक्षा बड़ी चुस्ती के साथ करते हैं, उसी 
प्रकार एक भिक्षु को भी अपने शील का पालन उसी मुश्तैदी से करना चाहिये, 
अन्यथा किसी भी क्षण जिस प्रकार शत्रु आकर राष्ट्र को गुलाम कर पीड़ित कर 
सकता है, वैसे ही यदि भिक्षु शील की रक्षा नहीं कर सकें, तो वह अपने को 
नरक में पतित कर असंख्य दुःखों से पीड़ित करेगा। यदि हर व्यक्ति अपने-अपने 
क्षेत्र में कर्त्तव्य के प्रति वफादार होता है, तो देश का महान्‌ उपकार होना 
स्वाभाविक है। देश की उन्नति, देश का विकास क्‍या अपनी उन्नति और अपना 
विकास नहीं है? मेंने इस सोच को जापान में देखा कि वहाँ के लोग अपना 
व्यक्तिगत परिचय देने से पहले राष्ट्र के रूप में अपना परिचय देते हैं, फिर जिस 
कम्पनी में वह काम करता है उसके रूप में अपना परिचय कराते हैं, फिर अपने 
परिवार के नाम से और अन्त में अपने व्यक्तिगत नाम से। व्यक्ति उनके लिये 
सबसे छोटा अंग है। परिवार के लिये बे व्यक्ति का त्याग करते हैं, संस्था या 
कम्पनी के लिये अपने परिवार का और राष्ट्र के लिये अपनी संस्था या कम्पनी का 
त्याग करते हैं। इसीलिये वे इतनी तरक्की के शिखर पर हैं। जब मैंने एक जापानी 
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मित्र से पूछा कि जापान इतना आगे क्‍यों है? उसने यही जवाब दिया था और 
उसे मैंने उनके जीवन में भी देखा था। किसी पत्रिका में भी मैंने देखा था कि जो 
एक जापानी ने भारतीय लोगों पर यह टिप्पणी की थी-दिमाग और कार्य 
कुशलता में चार जापानियों के बराबर एक भारतीय होता है, लेकिन जब दो 
भारतीय एक साथ होते हैं तो वे दो जापानियों के बराबर हो जाते हैं, लेकिन जब 
तीन भारतीय एक साथ होते हैं तो वे एक जापानी के बराबर ही रह जाते हैं, ऐसे 
ही जब चार भारतीय एक साथ हो जायेंगे तो वे निहित स्वार्थ की चर्चा में 
मशगूल होकर कुछ भी नहीं करेंगे, देश को नष्ट कर देंगे। इस कार्य-संस्कृति 
को आप दोनों देशों के किसी भी कार्यालय या फैक्ट्रियों में जाकर देख सकते 
हैं।। १०।। 


346. अलजिताये लज्जन्ति लज्जिताये न लज्रे । 
मिच्छादिट्टिसमादाना सत्ता गच्छन्ति दुग्गतिं ।। ११।॥। 


न्ज्ा 


टी काणर्पकबिए] [्िकयाणर्ँ का गेणा। 
पहग मिश्र य च्पल्षुपअ परे| [शिया उठ हगा 5८6 ८ एगे]] 22 || 


अनु० : अलज्जा के काम में जो लज्जा करते हैं और लज्जा के काम में 
जो लज्जा नहीं करते, ऐसे झूठी धारणा वाले प्राणी दुर्गति को प्राप्त होते हैं ।॥११॥। 


किन्नौ० ; मालाज्याशमीग कामडे लाज्याशीमा, लाज्याशीमीग कामडो 
मालाज्याशीमा, हदे आशकोलड दोओ तोशीत दोह शीशी जुमस नरको 
बीतो।। ११॥। 


भावार्थ : प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से लोगों का अहित करने, शोषण करने, 
झूठ बोलने आदि में लोगों को लज्जा नहीं होती, लेकिन गरीब के बीच बैठकर 
उससे बात करना, उसके साथ बैठकर खाना-पीना, उनके दुःख-दर्द को समझने 
में उन्हें लज्जा आती है। जिन मजदूरों की मेहनत के चलते प्राप्त धन को अपनी 
विलासिता के लिए जो पानी की तरह बहा रहे हैं, वहाँ उन्हें लज्जा नहीं आती। 
उनका शोषण करने वाले और उनको सम्मान देने, उनको भी अपने सदृश 
समझने में लज्जा महसूस करने वालों की क्‍या गति होगी? आज भी दुनियां में 
कितने ऐसे लोग हैं, जो उनके हाथ से पानी तक नहीं पीना चाहते, जिन्हें अछूत 
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समझते हैं। लेकिन, वे लोग उन्हीं के द्वारा बनाये मकान में रहते हैं, उन्हीं के 
द्वारा बनाये गये रास्ते पर चलते हैं, उन्हीं के द्वारा बनाये गये वस्त्रों को पहनते हैं, 
उन्हीं के द्वारा उत्पन्न किये फल-फूल एवं अनाज का सेवन करते हैं। उसमें उन्हें 
कोई लज्जा नहीं। हाँ, उनसे पैसे बटोरने हों, तो अवश्य वे निर्लज्ज हो जायेंगे, 
उनके हाथ से पानी पीने में उन्हें शर्म लगती है, उन्हें आदमी का दर्जा देने में 
भी वे शर्म महसूस करते हैं। ऐसी मनोवृत्ति वाले लोगों की आज भी कोई कमी 
नहीं है। 

यह कैसी विडम्बना है कि एक ओर जहाँ व्यक्ति का सम्बन्ध व्यापार से 
है, पैसे से है, उसमें कोई जात-पात नहीं, कोई काला-गोरा नहीं, कोई धर्म नहीं, 
लेकिन जब कभी कोई सामाजिक एवं धार्मिक बात आई, दुनियां भर के भेद- 
उपभेद, खाई यह सब परिलक्षित होते हैं, आखिर ऐसा क्यों? इस पर गहन चिन्तन 
आवश्यक है।। ११॥। 


3]7. अभये भयदस्सिनो भये चाभयदस्सिनो । 
मिच्छादिद्विसमादाना सत्ता गच्छन्ति दुग्गतिं ।। १२॥। 


ग्ध्पायगेरणरटहियलणपरु पढ़ा [7६गरलण हल शोर पर पका] 
पहग प्र प पल्ुप सा यरे| 'हेगल्पउठ दुआ ८० हो: 7] 25 || 


अनु० : भय न करने की बात में भय रखते हैं और भय करने की बात 
में भय नहीं देखते, ऐसे प्राणी मिथ्यादृष्टि से ग्रस्त होने के कारण दुर्गति को प्राप्त 
होते हैं।। १२।। 


किन्नौ० : भ्याडमीग ज़ागाहो माभ्याड- भ्याडु माभ्याडमीगु दडः भ्याडे 
आशकोलड उल्टा विचार स्या मीदोह शीशी जुमस नरको बीतो।। १२।। 


भावार्थ : यदि व्यक्ति डरे तो अपने अन्दर राग, द्वेष, क्रोध आदि होने से 
डरना चाहिये, कब यह प्रकट होकर स्व-पर का अहित करेगा, अनिश्चित है। 
यदि कोई क्रोधवश हमें कुछ कह दे तो उसे क्षमा करने में क्‍यों डरें। यदि यह 
सोचें कि लोग हमें डरपोक कहेंगे या यह कहेंगे, वह कहेंगे इत्यादि। इस तरह तो 
लोग हमें क्षमा करने पर भी कहेंगे और जवाब देकर झगड़ा करने पर भी कहेंगे 
अर्थात्‌ लोकनिन्दा को चिन्ता छोड़ अच्छाई को अपनाना चाहिये। सांसारिक लोगों 
ने किसकी निन्दा नहीं की है? ऐसा ही एक प्रसंग है-- 
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एक पहाड़ी गाँव में चार-पाँच युवा लोगों की मित्रमण्डली थी, उसमें से 
एक धार्मिक स्वभाव का था। एक दिन वे सभी जंगल में शिकार के लिये गये थे। 
वहाँ से मृगों को भगाकर लाये। जब मृग गाँव में घुस गये तो गाँव वालों ने उन 
लड़कों को गाली देकर भगाना चाहा। इनमें धार्मिक स्वभाव वाला जो लड़का 
था, उसने गाँव वालों के साथ झगड़ा करना उचित नहीं समझा, ऐसा सोचकर 
जब वापस जाना चाहा तो, दूसरे मित्रों ने उसे डरपोक बताया और कहा कि तुझे 
तो चूड़ियाँ पहन लेनी चाहिये इत्यादि कहकर प्रताड़ित किया, जबकि वह युवा 
अपने स्वभाव के अनुरूप उचित निर्णय ले रहा था, लेकिन उसके मित्रों ने उसे 
ऐसा करने का अवसर नहीं दिया। प्राय: आज के वातावरण में ऐसा ही होता है, 
जिससे डरना होता है, उससे नहीं डरते, बल्कि जिससे नहीं डरना होता है, उससे 
डरते हैं। इस प्रकार की मिथ्यादृष्टियाँ आज के युवाओं में बहुत ज्यादा होती हैं। 
इस तरह के मिथ्यादृष्टियों से ग्रस्त कृत्यों को करने में आज के युवा अपनी 
बहादुरी समझते हैं। इसलिये अनावश्यक रूप से अपने को बहादुर सिद्ध नहीं 
करना चाहिये। वीर तो वह है, जो अपने कुशल कर्मों से लोगों के बीच 
उदाहरण के रूप में अपने को प्रस्तुत करे ।। १२।। 


348. अवज्ने वज्ञममतिनो वज्जे चावजदस्सिनो । 
मिच्छादिट्टिसमादाना सत्ता गच्छन्ति दुग्गतिं ।। १३।। 


349. वज्ञ्ञ वज॒तो जत्वा अवजञ्ञ अवज्जतो । 
सम्मादिट्विसमादाना सत्ता गच्छन्ति सुग्गतिं ।। १४॥। 


पगगागप् एप पल हेग एपाय गा गर्धर णज़ा| 

पहगगैद्ल्‍/प लय क्षण खिटलाउग कग्मर्घग ८ शेप एरण| 2१ || 

खा परणक ८८ पा रुए] विटए मांग गर्ध वेश] 

उए्८्णप्नपवठ्पन्ुप्बणर] ब्िगबउत ह्गआ् णदेट यु रर्यी 2« || 
पम्प परिश्रेटगति बे३ 9 पल बर्री| 


अनु० : जो अदोष में दोषबुद्धि रखता है, दोष में अदोष दृष्टि रखता है, 
वह मिथ्यादृष्टि को प्राप्त करके दुर्गति को प्राप्त होता है। दोष को दोष जानकर 
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और अदोष को अदोष जानकर प्राणी सम्यग दृष्टि को धारण करके सुगति को 
प्राप्त होता है।। १३-१४।। 


किन्नौ० : क्योन मायीचु क्योन चालचू, क्योन पड क्योन माचालच्‌ होदेस 
गलत मी दोह शीशी जुमस नरको ज़ोरमेतों। गलतीयु गलती, सही पड सही 
ख्याचया दो शीशी जुमस ली थ्वा स्वर्गो बीतो।। १३-१४।। 


भावार्थ : तैथिकों ने अपने लड़कों से शपथ कराई कि वे कभी भी 
भिक्षुओं को प्रणाम नहीं करेंगे और न बौद्ध विहार जायेंगे। एक दिन जेतवन 
विहार के बाहर कुछ लड़के खेल रहे थे। तब उन्होंने अपने एक उपासक के 
लड़के को विहार जाकर पानी लाने के लिये कहा, क्‍योंकि वे वहाँ नहीं जाना 
चाहते थे। लड़का वहाँ गया और भगवान्‌ को प्रणाम कर पानी पिया और उनसे 
उन बच्चों के लिये पानी माँगा। तब तथागत ने बच्चों को स्वयं आकर पानी पीने 
के लिये कहा, तो वे आये। पानी पिलाने के बाद बुद्ध ने उन लोगों को हृदय 
स्पर्शी उपदेश दिया। उसके बाद वे तथागत के अत्यन्त भक्त हो गये। जब वे घर 
लौटे, तो उनकी बात करने की शैली में परिवर्तन को देखकर उनके परिवार के 
लोग बहुत दुःखी हुए। उनके माता-पिता दुःखी होकर आपस में बातें करने लगे 
और अब हमारे लड़के बुरी धारणा वाले हो गये कहकर बहुत रोये। पड़ोसियों ने 
लड़के के माँ-बाप को समझाते हुये कहा--ऐसा दुः:खी मत हो, जाकर एक बार 
आखिर वे बुद्ध का दर्शन तो करो और उनकी बातों को तो सुनो कि वह क्‍या 
कहते हैं? पड़ोसियों के कहने पर बुद्ध के पास गये और बुद्ध से अपनी आशंकायें 
व्यक्त कीं। उनकी बातों को सुनकर तथागत ने उक्त दोनों गाथाओं को कहा था। 


ऐसी भी धारणा वाले लोग हैं, जो मानते हैं कि धर्म अफीम है, व्यक्ति के 
विवेक की शक्ति को नष्ट कर देती है। इसके अतिरिक्त वह किसी का कुछ सुनना 
नहीं चाहता। दूसरी ओर, ऐसे भी लोग हैं जो अपने धर्म के अतिरिक्त सभी धर्मों 
को पाखण्ड और झूठा समझता है। ऐसे लोग न तो वह अपने धर्म को जानता है, 
न दूसरों के धर्म को, सिर्फ धर्म के नाम पर विष घोलना जानता है। दुराग्रह के 
कारण ऐसे व्यक्ति दूसरों के धर्म के प्रति नाना प्रकार की अवधारणा बना कर 
रहता है, जो स्वयं अपने को तो नष्ट करता ही है, साथ ही धर्म के नाम को भी 
बदनाम करता है। निशसन्देह ! धर्म के प्रति इस तरह कौ धारणा अफीम सदृश 
ही है। 
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एक कहानी है-दो भैंस जंगल में चर रही थीं। उतने में उन दोनों ने 
जंगल के एक कोने में सिंह को घूमते देखा। उसमें एक भैंस बहुत चालाक थी। 
सोचा कि अब यहाँ से तुरन्त चले जाना चाहिये, अपने विवेक का प्रयोग कर 
तुस्त भाग खड़ी हुई। दूसरी मूर्ख थी। वह सोचने लगी कि अब मुझे सिंह ने देख 
लिया, मुझे खा जायेगा। अब मेरी बच्चियों का क्‍या होगा? मेरे मालिक का क्‍या 
होगा? आदि-आदि अपने से दुनियां भर की बातों पर विचार करती रही। उसी 
बीच सिंह ने वहाँ पड़ी भैंस को देखकर उस पर आक्रमण कर मार दिया। 
जबकि शुरू में सिंह ने उन दोनों को नहीं देखा था। वह वहाँ से दूसरे भेंस की 
तरह भाग सकती थी। लेकिन वह स्वयं कल्पना का जाल बुनते-बुनते वहीं पड़ी 
रही और सिंह का शिकार बन गयी। 


उसी प्रकार हम जीवन में कितनी ही बार अन्यों के प्रति क्या-क्या 
अवधारणा करते बैठते हैं, जबकि उनके मन में ऐसा कुछ नहीं होता। स्वयं 
अपने द्वारा भ्रान्ति खड़ी कर उस प्रकार का व्यवहार हम उनके सामने प्रकट 
करते हैं और अन्त में हम अपना ही अहित करके बैठ जाते हैं। धर्म के सम्बन्ध 
में बहुत कुछ हम इसी भ्रान्ति के शिकार हैं तथा हम लोगों ने ही गलत धारणा 
बनाकर धर्म को बाँट दिया है। ऐसी हालात में हम सभी न अपने धर्म का सही 
अनुपालन कर रहे हैं और न दूसरे के धर्म को ही समझ पा रहे हैं। हम दूसरे 
धर्मों के प्रति अपने द्वारा कृत अवधारणाओं का शिकार होकर अपने को नष्ट कर 
रहे हैं। 

जैसे एक मूर्ख ज्योतिषी ने अपने बच्चे की उसके अनुसार सप्ताह भर में 
बच्चे की मृत्यु निश्चित थी। उससे वह दुःखी होकर सोचने लगा कि मैं सात दिन 
के बाद अपने लड़के को मरते देख न सकूँगा। ऐसा सोच उसने बेटे को अपने से 
अलगकर अपने किसी सम्बन्धी के पास छोड़ दिया जो बाद में कुपोषण के कारण 
असमय मृत्यु को प्राप्त हुआ। 


हम यथाभूत को देख नहीं सकते, जिसने यथाभूत को देखना सीखा, वह 
निर्वाण को प्राप्त हो गया। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि आओ और देखो। वह यह 
नहीं कहते कि आओ और स्वीकारो। देखो अपने विवेक से, यदि तुम्हें उचित 
लगे तो स्वीकारो, अन्यथा छोड़ो। यही है बौद्ध धर्म की महानता। इस विशेषता 
पर आधुनिक बुद्धिजीवियों को विचार करना चाहिये।। १३-१४।॥। 


।। निरय-वर्ग समाप्त ।। 
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२३. नाग-वग्गो (हाथिऊ-खोमलिड) 


320. अहं नागो'व सड़ामे चापतो पतितं सरं । 
अतिवाक्यं तितिक्खिस्सं दुस्सीलो हि बहुजनो ॥। १॥। 
324. दनन्‍्तं नयन्ति समितिं दन्‍्त॑ राजाभिरूहति । 
दन्‍्तो सेट्टो मनुस्सेसु योतिवाक्यं तितिक्खति ।। २।। 


322. वरं अस्सतरा दन्‍ता आजानीया च सिन्धवा । 
कुझ्लरा च महानागा अत्तदन्तो ततो वरं ॥॥३।। 


पु लुद कएद जुदा पवार शएपाशुप् आप 
एईण के पणगरु जप यके। गा] पेशाब परिसर ण पबिग 
कैगाडुया ठग पर्व यु डे हि व काया के 5 कुण' ८३) ? 
रण पा र्केगल खुटपिण जे छुणपाकुण पेज ८ पर। 
प:गैलकैगजुपापर्वषामुबयरै| ुषसा्ीणेगुएगग्रकंय] १ | 
पुगपरिदेतु हुमा गर्केण| [बिग ठुरिद थउप वेश गर्केण| 
शुषकंगायणयर्द'दगर्केण। करणैपरुणपादेणलम्केण| १ | 
अनु० : जैसे युद्ध में हाथी धनुष से निकले बाण को सहन करता है, वैसे 
ही मैं कटु वाक्यों को सहन करूँगा, क्योंकि संसार में दुर्जन बहुत हैं। युद्ध में जाते 
समय राजा दान्त, अर्थात्‌ शिक्षित हाथी पर चढ़कर जाता है, उसी प्रकार जो 
शिक्षित व्यक्ति कटु वचनों को भी सहन करता है, वह लोक में श्रेष्ठ है। जैसे 
शिक्षित (दान्त) खच्चर खच्चरों में श्रेष्ठ है, अच्छे जाति के सिन्धी घोड़े श्रेष्ठ हैं, 


हाथियों में दान्‍त महानाग श्रेष्ठ है, इसी तरह से जिसने अपने को दमित कर लिया 
हो, वह व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ है।। १-३।। 


किन्नौ० : हाल्यडः लडाईयो हाथी बाण पड ली झेल्यातो होदेयी मीस 
मारि रिडमा ली झेल्याम ज्ञाशो। ठुलोनमा संसारु कुमो मारि मी बोदी नीच। 
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फोरयाशीद हाथी पड लडाईओ फौछ, फोरयाशिद हाथीऊ देन राजा छोकशीद। 
होदेयी हुशीस मी नेच मीपड आईदु मारि बातड ली झेल्याम हानतो। खोचोर, रु 
कुमो फोरयाशिद दो दम रडः दड हाथी ली फोरयाशीद नीमा दाम, दो काचली मी 
फोरयाशीस नीमा चेकोहची दाम।। १-३।। 


भावार्थ : तथागत जब कौशाम्बी में विहार करते थे, मागन्दिय ने जो 
बौद्धों को नहीं चाहता था, नगरवासियों को घूस देकर तथागत तथा संघ के 
खिलाफ कर दिया। उन्होंने भिश्लुसंघ को जगह-जगह तंग करना शुरू कर 
दिया--'' तुम लोग मूर्ख हो, चोर हो, ऊँट हो, बैल हो, गधे हो, नारकीय हो, पशु 
हो! आदि। इस पर स्थविर आनन्द ने तथागत के पास जाकर वन्दना कर 
कहा--'' भन्‍्ते ! ये नगरवासी हम लोगों का आक्रोशन करते हैं, गाली देते हैं। यहाँ 
से कहीं दूसरी जगह चले जाना चाहिये।'” तथागत ने कहा-कहाँ, आनन्द? 
“दूसरे नगर में भन्ते।'” तथागत ने कहा-वहाँ भी मनुष्य गाली दें, तो कहाँ 
जायेंगे? “' भन्ते। वहाँ से दूसरे नगर चलेंगे''। “आनन्द! ऐसा नहीं करना चाहिये। 
जहाँ विवाद उत्पन्न हुआ है, वहाँ से उसके शान्त होने पर ही दूसरी जगह जाना 
चाहिये। आनन्द! जैसे संग्राम भूमि में गया हाथी चारों ओर से आये हुए बाणों को 
सहता है और आगे बढ़ता है, उसी प्रकार दुःशीलों द्वारा कही गयी बातों को 
सह लेना हमारा कर्त्तव्य है।'' भगवान्‌ ने ऐसा कहते हुए इन तीन गाथाओं को 
सुनाया था। 


व्यक्ति यह सोचता है कि यहाँ लोग अच्छे नहीं हैं, किसी दूसरी जगह 
चला जाये। लेकिन वह यह भूल जाता है कि जहाँ वह स्वयं होगा, वहाँ अपना 
मन भी होगा, जिसका अपने मन पर नियन्त्रण एवं जिसमें सहनशीलता नहीं 
होगी, किसी को देखना मात्र या वहाँ होना मात्र भी उसे परेशान करेगा। कहा 
जाता है--''आप भला तो जग भला''। यह अपना ही मन है, जो सोचता है कि 
वहाँ जाकर यह कर लूँगा, या वह कर लूँगा। लेकिन जब वहाँ पहुँच जाता है, 
कुछ कर नहीं पाता। जिसके अन्दर करने की क्षमता है, वह जहाँ है, वहाँ 
रहकर भी बहुत कुछ कर लेता है। 


स्वयं मेरा अनुभव है कि जब मैं छुट्टी पर जाता हूँ कि वहाँ पढूँगा 
सोचकर, कितनी बार पुस्तकों का बंडल ले जाता हूँ। लेकिन पढ़ना तो दूर बंडल 
खोल तक नहीं पाता। यह हम सबकी मानसिक प्रवृत्ति है। वैसे ही सहनशीलता 
हो या अपने मन को कुशल कर्म की ओर प्रवृत्त करना हो, बाहर के प्रत्ययों पर 
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ध्यान न देकर अपने मन का संयम करना पड़ता है। मन नियन्त्रित है तो घर का 
अपना शयन कक्ष भी एकान्त है, मन नियन्त्रित नहीं है तो आप जंगल में अकेले 
हैं, तो भी एकान्त में नहीं हैं। 

दुनियाँ की ऐसी कोई भी कला नहीं है, जो अभ्यास करने पर सरल 
नहीं हो जाती हो। इसलिये प्रारम्भ में छोटी-छोटी बातों को, छोटे-छोटे कष्टों को, 
दुःखों को, सहन करने का प्रयास करना चाहिये। धीरे-धीरे व्यक्ति महान्‌ कष्ट को 
भी सहन करने की शक्ति अर्जित कर लेता है। क्या एक-एक पैसा जमा करके 
सौ नहीं होता? क्या एक-एक शब्द का स्मरण कर शब्द भण्डार को प्राप्त नहीं 
कर लेता? 


सामान्यतः: सुख एक सन्तोष है, दुःख एक कसौटी है, जो व्यक्ति को 
तराशता है, वही आदमी को आदमी बनाता है। दुःख व्यक्ति को जगा देता है, 
सुख सुला लेता है। इसलिये सुख से सावधान रहना चाहिये। दुःख इतना बड़ा 
अभिशाप नहीं है, जितना सुख। क्योंकि दुःख में कोई सो नहीं सकता। यही नहीं 
आचार्य शान्तिदेव ने दुःख के कई गुण गिनाये हैं--दुःख के कारण संसार के प्रति 
संवेग उत्पन्न होता है, यह संसार एक क्षण भी रहने योग्य नहीं है, सोचने के लिए 
विवश कर देता है जो निर्वाण के मार्ग को प्रशस्त करता है। वैराग्य उत्पन्न होता 
है। दुःख धन, यौवन आदि से उत्पन्न घमंड का नाश करता है। दुःख से पीड़ित 
प्राणियों के प्रति करुणा उत्पन्न होती है। पाप करने से डरता है। आध्यात्म के प्रति 
श्रद्धा उत्पन्न होती है। इसलिये दुःख हो, या कटुवचन हो या हम किसी से ठगे 
जायें, उसे सहन करना चाहिये। हम निम्न विधि एवं विचारों को पैदा कर 
अभ्यास कर सकते हैं-- 


आहार-विहार के व्यतिक्रम या गड़बड़ी होने पर हम बीमार हो जाते 
हैं। अस्वस्थ हो जाते हैं, दुःखी होते हैं, लेकिन उस समय हमें किसी के प्रति 
क्रोध उत्पन्न नहीं होता, अपितु जब कभी हमें कोई प्राणी कष्ट पहुँचाता है, उस 
प्राणी के प्रति हमें क्रोध आता है। ऐसा क्‍यों? जबकि दुःख देना दोनों जगह 
समान है। यदि हम समझें कि प्राणी चाहकर कर रहा है और बीमारी शरीर में 
कुछ अपनी कमी के कारण आई है, यह सोचना भी सही नहीं है, क्योंकि जिस 
प्राणी ने हमें कष्ट दिया है, वह स्वयं उसका दोष नहीं है, जब वह राग-द्वेष आदि 
से प्रभावित हो जाता है, अपने स्वभाव से हट जाता है, तब हमें कटुबचन कहता 
है या हमें हानि पहुँचाता है। उस अवस्था में दूसरे व्यक्ति को तो कया, वह स्वयं 
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अपने को भी नष्ट करने पर तुला होता है। अत: उसे सहन करना चाहिये, उसे 
क्षमा कर देना चाहिये। जितने भी कष्ट, दोष आदि हमें होते हैं, वे हमारे पूर्व 
कर्मों के फल हैं, ऐसा सोचना चाहिये। पूर्वजन्म में हमने किसी की निन्‍दा की 
होगी, किसी को ठगा होगा, इस तरह के अकुशल कर्मों का ही मैं परिणाम भोग 
रहा हूँ, ऐसा सोचकर सहन कर लेना चाहिये। 


यदि कोई क्रोधवश डंडा या पत्थर आदि से वार करे तो सर्वप्रथम यदि 
किसी पर हमें गुस्सा करना है तो उस पत्थर या डंडे पर गुस्सा करना चाहिये, 
क्योंकि उसी ने हमें दुःख पहुँचाया है। यदि यह कहे कि पत्थर तथा डंडा निर्जीव 
है, उसका कोई दोष नहीं है। दोष तो फेंकने वाला या मारने वाले का है। फिर 
फेंकने वाले का भी कुछ दोष नहीं होता, वह तो उसके अन्दर आकस्मिक आये 
क्रोध का दोष है, उसकी ईर्ष्या का दोष है, उस पर गुस्सा करना चाहिये। जैसे कि 
कहा जाता है--' पाप से घृणा करो, पापी से नहीं '। या फिर स्वयं अपने पर गुस्सा 
करना चाहिये कि मैंने क्लेशवश इस शरीर को धारण किया है। यह शरीर न 
होता तो कोई कष्ट ही न होता। दुःख की जड़ तो इस शरीर का होना है। क्या 
नरक का रक्षक और यमदूत हमारे कर्मों से नहीं उत्पन्न हुआ है? यदि हमने 
नरक जाने लायक कृत्य न किये होते, तो नरक हमारे लिये नहीं होता। जैसे अभी 
स्वर्ग और नरक का अस्तित्व होते हुए भी हमारे लिये नहीं है, उसी प्रकार 
भविष्य में भी वह नहीं होता। क्या यह सब हमारे ही कर्म का परिणाम नहीं है? 
अत: किस पर क्रोध करें? इसीलिये श्रमण को, निर्वाण के अभिलाषी को इस 
शरीर को अपने दुःख को जड़ मानकर संसार के बन्धन को काटने का प्रयास 
करना चाहिये। 


तिरस्कार, कठोर वचन या अपयश इत्यादि से हमारे शरीर को तो कोई 
कष्ट नहीं होता, फिर हम उन पर क्‍यों गुस्सा करें? यदि सोचें कि उसे सहन कर 
लें, तो हम लोगों के सामने गिर जायेंगे, लोग हमें पसन्द नहीं करेंगे इत्यादि, 
लेकिन लोग वास्तविक समझ जायेंगे कि गलती किसकी थी। यदि नहीं भी समझें 
तो लोगों की प्रसन्नता और अप्रसन्नता हमें स्वर्ग तो नहीं पहुँचा सकती | दूसरे जन्म 
में तो वह हमारा अहित नहीं कर सकता। इस जन्म में भी वह कब तक हम से 
अप्रसन्न रहेगा? कभी न कभी तो वह समझ ही जायेगा। यदि नहीं भी समझे, 
लाभ एवं सत्कार आदि को तो मरते समय छोड़कर ही जाना होगा। लेकिन यदि 
उसके प्रतीकार में जो गुस्सा कर अकुशल कर्म किया, उसे हमें साथ लेकर जाना 
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पड़ेगा, जिससे कई कलपों तक हमें नरक आदि निम्न गतियों की पीड़ा भोगनी 
होगी। इस प्रकार विचार करने से व्यक्ति क्रमश: सहनशीलता को प्राप्त कर सकता 
है। ऐसा शिक्षित, समझदार व्यक्ति ही व्यक्तियों में श्रेष्ठ है। जैसे हाथी में शिक्षित 
हाथी तथा अश्व में सिन्‍्ध का शिक्षित अश्व।। १-३।। 


323. न हि एतेहि यानेहि गच्छेय्य अगतं दिसं । 
यथात्तना सुदन्तेन दन्‍्तो दन्तेन गच्छति ।। ४।॥। 


परुण$८ छुपा यपै पु या णैल] ऋण पश्ग ढगअपर्युंर एस यप 
आह णुण गज्लैस्मणठ] सबग पररिपणकगबगुअ्दींत] ८ || 


अनु० : इन शिक्षित (हाथी, घोड़े, खच्चरों आदि) वाहनों से कोई 
निर्वाण तक नहीं पहुँच सकता, कोई अभ्यस्त संयमी शिक्षित व्यक्ति ही निर्वाण 
प्राप्त कर सकता है।। ४।। 


किन्नौ० : राड; हाथी सेमचन हात फोरयाशीस नीमा ली निर्वार्णों बीमो 
माहानचु। मी अभ्यास लान-लान मोह पड काबू लानम हानमा निर्वाण ली 
थोपतोह || ४।। 


भावार्थ : एक महावत जो बाद में भिक्षु बन गया था, उसने अचिरवती 
नदी के किनारे एक महावत को हाथी को शिक्षित करते हुए देखकर उससे 
कहा--'' यदि यह अमुक स्थान पर बर्छी लगाये तो हाथी शीघ्र दमित (शिक्षित) 
हो जायेगा''। वह पहले महावत रह चुका था, उसे यह जानकारी थी। दूसरे ने 
वैसा ही किया तो हाथी शीघ्र शिक्षित हो गया। जब इसकी चर्चा और प्रशंसा होने 
लगी तब यह बात बुद्ध तक पहुँच गयी। भगवान्‌ ने उस भिक्षु को बुलाकर नाना 
प्रकार से उसकी निन्‍्दा की और कहा--''इन शिक्षित यानों के द्वारा निर्वाण तक 
नहीं जाया जा सकता, अपने को शिक्षित करो, अपने क्लेशों के दमन से ही 
व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। हाथी के दमन करने से तुमको क्‍या 
मिलेगा? ऐसा कहकर उक्त गाथा को सुनाया था। 


जैसे एक द्रुतगामी यान को चलाने वाला चालक अपने पर कितना संयम 
और नियन्त्रण रखता है। यदि एक क्षण के लिये भी आत्मसंयम खोयेगा तो उसे 
मृत्यु का शिकार होना पड़ेगा। उसी प्रकार लम्बे रास्ते में छोटे-बड़े वाहनों को 
चलाने वाले चालक कितने एकाग्र होकर वाहन को चलाते हैं। यद्यपि इस प्रकार 
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के आत्मसंयम एवं एकाग्रता से वे निर्वाण का लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन 
यदि वैसी ही आत्मसंयम एवं एकाग्रता निर्वाण प्राप्ति के लिये, शमथ-विपश्यना के 
लिये की होती तो व्यक्ति सदा-सदा के लिये विमुक्त हो जाता। 


इसका अभिप्राय यह नहीं है कि चालक के लिए यह सब व्यर्थ है। 
उसके इस पेशे से बहुजन का हित भी हो रहा है। हाँ, इसके लिए आवश्यक है 
कि उस व्यक्ति के अन्दर यह भावना हो कि मैं निःस्वार्थ देश के लिये कर रहा 
हूँ, जनता के सुख के लिये दिन भर गाड़ी चला रहा हूँ। उस सेवा के लिये वह 
अपने को धन्य, अहोभाग्य समझता हो, तो इस तरह का मनोभाव भी अन्ततोगत्वा 
निर्वाण का मार्ग प्रशस्त करेगा। निर्वाण का मार्ग कहीं एकान्तवास से ही नहीं 
होता। अपने कर्त्तव्य को सेवाभाव से, निःस्वार्थ मन से, प्रसन्नचित्त होकर, ओह ! 
आज का दिन कैसा अच्छा निकला, इतने लोगों का मैं हित कर सका, कल्याण 
कर सका। ऐसा सोचकर यदि वह शाम को सुख की नींद सोने लगे तो वह भी 
निर्वाण के लाभ का एक कारण बन जायेगा। इसी तरह व्यक्ति यदि अपनी-अपनी 
सामर्थ्य के अनुसार अपनी स्थिति का सार्वजनिक जीवन की गुणवत्ता में सुधार 
लाने के लिये उपयोग करता, तो कितना अच्छा होता? स्वर्ग-सा आनन्द इसी 
संसार में होता। 


जिस प्रकार विज्ञान द्वारा आविष्कृत बिजली, वायुयान आदि का अमीर- 
गरीब सब समान रूप से उपयोग करते हैं, उसी प्रकार अध्यात्म के फल का भी 
सभी लोग उपभोग कर सकते हैं। यदि हरेक आदमी कर्म को ही पूजा मानते तो 
कितना अच्छा होता। जो व्यक्ति मनुष्यों के साथ मानवता का, दयालुता का बर्ताव 
नहीं करता, किन्तु पाषाण की मूर्ति या किसी अदृश्य शक्ति की पूजा करता है, 
वह तो ढोंगी है या किसी भ्रान्तिवश मिथ्यादृष्टि में है! क्योंकि उन्हें यह नहीं 
मालूम कि नर ही नारायण होता है, प्राणियों में ही बुद्धत्व समाया होता है। 
अर्थात्‌ प्राणीमात्र के हित में अपने को समर्पित कर निःस्वार्थभाव से अपने 
कर्तव्यों का पालन मनोयोग से करना ही हमें निर्वाण की ओर अग्रसर करता है। 
यद्यपि देश-काल सामर्थ्य आदि के कारण कोई व्यक्ति सम्पूर्ण प्राणी मात्र की सेवा 
नहीं कर सकता, लेकिन जहाँ हम जिस काम के लिये नियुक्त हैं या कार्य करते 
हैं, उसे सेवा समझकर निःस्वार्थ मन से करें, तो वही सम्पूर्ण प्राणिमात्र की सेवा 
कहलाती है, क्योंकि एक-एक व्यक्ति का समूह या एक इकाई ही सम्पूर्णता का 
अंग होती है, एक के बिना प्राणी मात्र किसे कहें? समाज किसे कहें? जो गुण 
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एक में है, वही गुण सबमें है, जो सबमें है वही गुण एक में है। अतः मात्र एक 
की सेवा में सबकी सेवा सन्निहित है। यह सब आपकी भावना एवं विचार पर 
निर्भर करता है।। ४।। 


324. धनपालको नाम कुझ़्रो कटुकप्पभेदनो दुन्निवारयो । 
बद्धो कवर न भुझ्जति सुमरति नागवनस्स कुझरो ।॥। ५।। 
कुश मद करत 
गजेंप बिल पुरि शरुए दकं| गिर्प्य््णवि पत्ेग पण० गा 
पु गपगरायर दी व पर तप केगवु: पे गणब कण रु * ]| 


अनु० : धनपाल नाम के हाथी का सामना करना मुश्किल होता है। वह 
शत्रुओं को तितर-बितर कर देता है। यदि उसे कोई पकड़ ले, बाँध ले, वह वहाँ 
एक कौर भी नहीं खायेगा और अपने मित्र हाथियों का जो जंगल में है, स्मरण 
करेगा।। ५।। 


किन्नौ० : फोजीनु लड़ाईयो छाट-काट शेच॒या धनपाल नामडः स्या भारी 
कोचड हाथी दोह दुश्मनु शाड-लडो नीये रडः चीज़ामु माज्ञा देरठढ जांगालो हाथी 
पडु- कोलड लानतो ।। ५।। 


भावार्थ : श्रावस्ती में आठ लाख की सम्पत्ति वाला एक धनी ब्राह्मण 
था। उसके चार पुत्र हुए। उसने चारों पुत्रों का विवाह करके सम्पत्ति को चारों में 
बराबर-बराबर बाँट दिया। कुछ दिन बीतने के बाद पुत्रों की पत्तियों ने ब्राह्मण 
पिता को डांटना शुरू किया, लेकिन पुत्र भी अपनी स्त्रियों को ऐसा करने से मना 
नहीं करते थे। वह ब्राह्मण तंग आकर घर छोड़कर कपाल लेकर भिक्षावृत्ति 
करके जीवन-यापन करने लगा। अब वह काफी वृद्ध हो चला था। उससे अब 
भिक्षावृत्ति भी नहीं हो पा रही थी। उसने सोचा कि तथागत गौतम बुद्ध निर्भीक, 
मुँह पर कहने वाले और प्रेमपूर्वक करुणामय बात करने वाले हैं। शायद वे मेरी 
कुछ मदद करें। यह सोच बुद्ध के पास आकर अपनी व्यथा उनसे कही। भगवान्‌ 
ने उसे पाँच गाथाओं को सुनाकर कहा कि जब ब्राह्मणों की परिषद्‌ लगेगी, वहाँ 
तुम्हारे चारों पुत्र भी आयेंगे, वहाँ उन्हें इन गाथाओं को सुनाना। उसने वैसा ही 
किया। उस समय का यह नियम था कि जो अपने माता-पिता की सेवा नहीं 
करते थे, उन्हें मृत्युदण्ड दिया जाता था। 
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मृत्यु से भयभीत होकर उन चारों लड़कों ने उसकी खूब सेवा की। चारों 
तरफ से भोजन आने लगा। वह ब्राह्मण तीन लड़कों के भोजन को भिक्षुओं को 
दान में देता था। इस प्रकार कुछ दिन बीतने के बाद चारों लड़कों को वह 
तथागत के दर्शन के लिये ले गया। तब भगवान्‌ ने--'' तुम लोगों ने बड़ा उत्तम 
काम किया, माता-पिता का पालन-पोषण प्राचीन पण्डितों के द्वारा भी किया गया 
है ''। ऐसा कह, मातुपोसक-नागराज-जातक को विस्तार से सुनाकर उक्त गाथा 
को कहा था। 


निःसंदेह! जिस माता ने नौ-नौ महीनों तक पेट में पाला, कष्ट सहा। 
जन्मने के पश्चात्‌ भी स्वयं बिना खाये-पीये बच्चे की सेवा कर जवान बनाया, 
उससे ज्यादा कर्ज बच्चे के ऊपर किसका हो सकता है। यदि वह उसे भूलकर 
नवागन्तुक पत्नी के वश में जाकर माता-पिता की सेवा नहीं करेगा, तो उसका 
परिणाम क्या होगा? जिस प्रकार माता-पिता का आशीर्वाद सबसे बड़ा होता है, 
उसी प्रकार उनका दुःख या बददुआ क्‍या उससे कम होगी? एक क्षण भी यदि 
आँख बन्द कर व्यक्ति यह सोचे कि वह अपनी सन्‍्तान को, अपने छोटे बच्चे को 
कितना प्यार करता है, स्नेह करता है। वैसा ही क्‍या उसके माँ-बाप ने स्वयं 
उसको नहीं किया होगा? क्या तुम स्वयं अपने बच्चे द्वारा गलत काम करने पर, 
तुम्हें हानि पहुँचाने पर भी उसे क्षमा कर सुधारने का प्रयास नहीं करते हो? उसी 
प्रकार यदि वृद्ध माता-पिता भी अपने होश-हवास खोकर बचपना-सा तुमसे 
व्यवहार करें, तो उसे अपने बच्चे सदृश माफ नहीं करोगे? 


ऐसा न करने पर तुम्हारी सन्‍्तान आगे चलकर क्‍या तुम्हारी सेवा करेगी? 
माता धनपालक हाथी के सदृश है, जो अपने बच्चों एवं परिवार के नेतृत्व की 
जिम्मेदारी लिये चलती है, उनकी रक्षा करती है। अपने से ज्यादा प्यार वह अपने 
समूह का करता है। वह उनसे अलग होकर जीना नहीं चाहता, बिना खाये 
अपना शरीर त्याग देता है, ऐसे ही माँ-बाप भी अपनी सन्‍्तान के लिये कष्ट उठाते 
हैं। उनकी सेवा यदि हम न करें, हमारा क्या होगा? हम किस काबिल रहेंगे? 
क्या मानव रूप में होते हुए भी हम पशु से भी बदतर स्थिति में नहीं होंगे।। ५।। 


325. मिद्धी यदा होति महग्धसो च निद्दायिता सम्परिवत्तसायी । 
महावराहो 'व निवापपुड्टो पुनप्पुनं गब्भमुपेति मन्दो ।। ६।। 
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जी शशर बार कुण शी 
ग9८ ८८ ० णुण ८१9०) 
ट्पुणैश्मर्शेल रिया के पतिगा] 
पुण पाठ: है ८ ८ ८ रेंया। * |] 


अनु० : आलसी, बहुत खाने वाला, निद्रालु, करवट बदल-बदल कर 
रात-दिन सोने वाला, दाना खाकर पले मोटे सूअर की भाँति वह मन्दमति बार- 
बार गर्भ में पड़ता है।। ६।। 


किन्नौ० : मारयाशिद्या, त्योड ज्ाचया, यागो नीचया पोलटेदो-पोलटेदो 
यागो तोशीद्या दाना ज्ञाओ-ज़ाओ पेटु सुरेसु गान मी दोह हेली-हेली संसारो पैदा 
हाचो तोशो।। ६।। 


भावार्थ : आलसी आदमी न धन बना सकता है, न विद्या अर्जन कर 
सकता है। व्यक्ति यदि जीवन में कुछ पाना चाहे तो उसे परिश्रम करना पड़ता है। 
कहा जाता है-परिश्रम विकास की कुंजी है। व्यक्ति को खाने के लिये नहीं 
जीना चाहिये, अपितु खाना व्यक्ति के लिये जीने का साधन मात्र होना चाहिये। 
आप कुछ भी खायें, उदर के अन्धेरे में सब एक समान है। चाहे आपने एक 
हजार रु० का भोजन किया या ५० रु० का, एक समान है। कीमती भोजन खाने 
से दिमाग अच्छा नहीं हो जाता। हाँ, भोजन पौष्टिक एवं आवश्यकता-भर होना 
चाहिये। नींद भी आवश्यकता-भर चार घण्टा सोयें तो बहुत है। ज्यादा सोने से 
नींद अच्छी नहीं आती, व्यक्ति विभिन्न स्वप्न आदि में डूबा रहता है। वह नींद 
का अंश नहीं है। उससे थकावट दूर नहीं होती। यदि चार घण्टा भी सही नींद 
आती है, तो २४ घण्टे के लिये काफी है। यदि हम आलसी, निद्रालु, बहुत खाने 
वाले बने, तो निर्वाण तो क्‍या सांसारिक उपलब्धि भी नहीं होगी और हम विभिन्न 
रोगों के घर बन जायेंगे और असमय मर जायेंगे। 


एक दिन राजा प्रसेनजित बहुत खाकर धर्मोपदेश सुनने के लिए भगवान्‌ 
के पास आकर झँपने लगे, उसे उपदेश देते हुये भगवान्‌ ने कहा--महाराज! 
बहुत भोजन करने से यह दुःख होता है, कहकर उक्त गाथा को सुनाया था। 
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हमारा चित्त रबड़ या सने हुए आटा की तरह है। इसे जैसा चाहें वैसा 
बना सकते हैं। यदि सुन्दर चेहरा बनाना चाहें, वह भी बना सकते हैं। रौद्र चेहरा 
बनाना चाहें तो वह भी बना सकते हैं। यदि खाते-पीते और सोते ही रहें, तो 
उसमें अभ्यस्त होने पर उसे उसके अतिरिक्त कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। 

जो जैसा मार्ग चुनेगा, वह वैसा ही बनेगा। व्यक्ति एक बार रास्ते से 
भटक जाये, तो उसे वहाँ से वापस करना मुश्किल हो जाता है। अत: बच्चों पर 
विशेष ध्यान रखना चाहिये। क्योंकि यही बच्चे इस समाज के भविष्य होंगे। आज 
व्यक्ति इतना व्यस्त हो गया है कि वे बच्चों पर ख्याल ही नहीं रखते। यद्यपि उनके 
माता-पिता यह समझते हैं कि हम अपने बच्चों के लिये इस प्रकार दिन-रात कष्ट 
उठाते हैं। लेकिन बच्चे को अपने माता-पिता से जो स्नेह, प्यार आदि संस्कार 
मिलने चाहिये, वे नहीं मिल पाते और उल्टी दिशा में चले जाते हैं, तो जीवन- 
भर माता-पिता को दुःख भोगना पड़ता है।। ६।। 


326. डटदं पुरे चित्तमचारि चारिक॑ 
येनिच्छक॑ यत्थकाम यथासुखं । 
तदज्ज हैं ' निग्गहेस्सामि योनिसो 
हत्थिप्पभिन्न॑ं विय अंकुसग्गहो ।। ७।। 
कषुण'लुद कण रत कुणय् 
शेगबारद जब कप है पट पुर प रुए ]| 
हिरमेंप हि कर परे परि शुर य शुरु 
क्षण शरण धण आशय जुर '४०वैगल' ण णएबिगा| 
दे डे: प्पुप पप्ब कैद गन ०टैग पा »]] 
अनु० : पहले यह चित्त मनमाना जिधर चाहा उधर स्वच्छन्द जाता 


रहा, उसे आज मैं अच्छी तरह अपने वश में, अपने स्थान में लाऊँगा, जैसे 
अंकुश ग्रहण करने वाला भड़के हाथी को वश में करता है।। ७।। 


किन्नौ० : तोरोकूस तड॒ आडः सेमस आन ज्ञाचु गान नडः रडः जडः बीयो 
तोशे। आन ठद्यड ज्ञामा लानो तोशे तोरोकच जुमस हुन हाथी फोरयाच महावतु 
गान हुन हाल्यड ज्ञातों दामु माशेक मोऊ काबुओ तातक।। ७।। 
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भावार्थ : श्रावस्ती की एक उपासिका ने अपने पुत्र को बड़ी श्रद्धा से 
प्रत्रजित कराया। उसका सानु श्रामणेर नाम पड़ा। वह उपदेश करने में बड़ा दक्ष 
था। उपदेश देकर सदा अपने माँ-बाप को पुण्यांश देता था, अर्थात्‌ परिणामना 
करता था। मृत्यूपरान्त उसकी माँ यक्षिणी होकर उत्पन्न हुई थी, वह पुण्य का 
अनुमोदन करके यक्षिणियों में बहुत सम्मानित हो गई थी। सानु एक दिन काम 
वासना के वशीभूत हो गृहस्थ हो जाने के लिये घर गया। उसी समय उसकी पूर्व 
जन्म की माता यक्षिणी उस विचार को जानकर वहाँ आकर उसके शरीर में 
प्रवेश कर गई। जब गाँव भर से लोग जुटे, तब उस यक्षिणी ने कहा--यह यदि 
धर्म करेगा तो ठीक है, नहीं तो कहीं जाकर भी नहीं बच सकेगा। थोड़ी देर में 
सानु श्रामणेर को होश आया और वह अपनी उस दशा को देखकर बड़ा दुःखी 
हुआ। गृहस्थ होने के विचार को छोड़कर फिर विहार में चला गया। उसकी 
वर्तमान माँ ने उसे अष्ट परिष्कार पूरा कराके उपसम्पदा दिलवाई और भिक्षु 
बनवाया। वह अब बहुत ही विनयशील बना और चित्त-निग्रह में उसका उत्साह 
बढ़ने लगा। उसे देखकर शास्ता ने इस गाथा को सुनाया था। 


जब तक व्यक्ति के अन्दर कुछ भय या संसार के प्रति घृणा पैदा नहीं 
उत्पन्न होती, वह अच्छा आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं बन सकता। वह अपने चित्त 
का दास होकर काम आदि गुणों में व्यस्त होकर भटकता रहता है, क्योंकि व्यक्ति 
के अन्दर अनन्तकाल के ये ही संस्कार एवं वासनाएं विद्यमान हैं। अतः अपने इस 
कुसंस्कार से ग्रस्त अवस्था को जानकर जैसे हाथी को वश में करने वाला हर 
क्षण अंकुश के साथ रहकर हाथी के क्षण-क्षण के व्यवहांर को देखकर उसे 
नियन्त्रित करता है, वैसे ही हमें भी स्मृति और सम्प्रजन्य से युक्त होकर अपने 
चित्त के व्यापार को देखकर उसे नियन्त्रित करते रहना चाहिये।। ७।। 


327. अप्पमादरता होथ सचित्तमनुरक्खथ । 
दुग्गा उद्धरथत्तानं पड्ढे सत्तोव कुझरो ।। ८।॥। 


पार्णेदणबैरुणर पत्य]| ्गैलेग्लवहेल लुसखु८]] 
ग्प्गहयाणख के ज्रुए केग पविग] रुगैरप्गटणलरुपलवा। 5 || 


अनु० : अप्रमाद में रत रहो, अपने चित्त को अनुरक्षा करो, कीचड़ 
(पड़) में फंसे हाथी की तरह इस कठिन संसार से अपना उद्धार करो।। ८॥। 
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किन्नौ० : तेरड नीमा ली होशो नीमीग, मोपड काबुओ तामीग, चीकोरु 
कुमो फसेसे हाथीऊ गान मोपडः (छगपा, छीगनाग देसके मारि विचारस) थ्वा तोन 
ज्ञाशो ।! ८।। 


भावार्थ : कोशल नरेश का बद्धरेक नाम का एक महा बलवान हाथी 
था। वह वृद्ध होने पर एक दिन तालाब के कीचड़ में फंस गया। बहुत प्रयत्न 
करने पर भी जब नहीं निकला, तब लोगों ने राजा से कहा। राजा ने महावत को 
भेजा। उसने जाकर किनारे संग्राम-भेरी (युद्ध-भेरी) बजाई। संग्राम-भेरी सुनते 
हाथी वेग से उठकर किनारे आ गया। भिक्षुओं से इस बात को भगवान्‌ ने 
कहा--'' भिक्षुओं। हाथी ने कौोचड़ से अपना उद्धार कर लिया। तुम लोग भी 
क्लेश दुर्ग में पड़े हो, इसलिये रात-दिन प्रयत्त कर अपना उद्धार करो ''। ऐसा 
कहकर उन्होंने इस गाथा को सुनाया था। 


यह संसार कीचड़ (पड) सदृश है। जैसे कीचड़ में घास-फूस, गन्दगी 
अपने से इकट्ठा होती है, उसी प्रकार सांसारिक व्यक्ति के अन्दर राग, द्वेष, ईर्ष्या 
आदि अपने से आसानी से जमा होते रहते हैं। जैसे कीचड़ में फँसने के बाद 
निकलना मुश्किल हो जाता है, उसी प्रकार संसार से निकलना मुश्किल हो जाता 
है। कीचड़ से बाहर निकलने के लिये जो कोई सूखे पर रह रहा हो, उसकी 
सहायता लेना पड़ता है, अन्यथा कीचड़ से निकलना मुश्किल होता है। उसी 
प्रकार संसार से बाहर निकलने के लिये तथागत या उनके अनुयायी भिक्षु आदि 
का सहयोग लेकर निकलना चाहिये। 


जिस प्रकार महाबलवान्‌ हाथी कीचड़ में धंसा होने पर भी रण-भेरी को 
सुनकर भय और उत्साह के साथ एक क्षण में कीचड़ से बाहर निकल आया, 
उसी प्रकार हमें भी संसार के दोष और निर्वाण के सुख को जानकर भय एवं 
उत्साह के साथ उठकर प्रमाद रहित होकर अपने चित्त की क्लेश से रक्षा करनी 
चाहिये। हमें सोचना चाहिये कि इस जीवन में अपने कुशल कार्यों के कारण मैं 
थोड़ा-बहुत सुखी हूँ। यदि मेरा दूसरा जन्म ऐसे क्रूर लोगों के परिवार में होगा या 
मेरा सम्पर्क इन दुष्ट लोगों के साथ हुआ तो मेरी क्‍या गति होगी? जीवन सदा 
एक-सा तो रहता नहीं, ऐसा सोचकर संसार के प्रति घृणा पैदा कर निर्वाणगामी 
होना चाहिये।। ८।। 


328. सचे लभेथ निपकं सहाय॑ 
सद्ििं चर॑ं साधुविहारि धीर॑। 


४9० 


329. 


330. 


धम्मपद 


अभिभुय्य सब्बानि परिस्सयानि 
चरेय्य तेन 'त्तमनो सतीमा ।। ९।। 


नो चे लभेथ निपकं सहाय॑ 
सद्द्धिं चर॑साधुविहारि धीरं । 
राजा व रद्द विजितं पहाय 
एको चरे मातड्रज्जेब नागो ॥॥१०॥। 


एकस्स चरितं सेय्यो नत्थि बाले सहायता । 
एको चरे न च पापानि कयिरा 
अप्पोस्सुक्को मातड्गर 'रज्जे'व नागो ॥॥११॥। 


5४5 ९७ ०९०५ । 


दम ठेए गिगल बुद पढ़ंग एप मुगल) 
धण्लयठेग बुर या रुण कै ढेर गुरुग || 
जप्लशा्पणयाश्गल उप वेण ठग गज] 
पेररुणतहरुगफ्टक दे प्र र्मुगल पर मुख 6 |] 
दें 7 जैक डैए शिमला जुद पहंग पर मुगल] 
शयआपमठेण शुद रण कै हा ढेर १ 
णुणारर्वए बग्प प'शुए थेंशर दि < परव] 


पु कंगब्रुपयेति गुल णविव पे ग शुरु जुदा 2० | 


पठेग पुर जद या ग्णु णैठ | 

पुल दग् रु छठ रु टी 

शु८ शत गण खु शुप के बिग 
मठेग हु८ बैय गेर रुप कुप जा] 22 ॥| 
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अनु० : यदि परिपक्व (बुद्धि) का सच्चरित्र साथी मिले, तो सब विध्नों 
को हटाकर सचेत प्रसन्नचित्त हो उसके साथ विचरे। लेकिन यदि परिपक्व बुद्धि 
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सच्चरित्र साथी न मिले, तो जैसे पराजित राष्ट्र को छोड़कर राजा या जंगल में 
मातड्रराज हाथी अकेला विचरता है, उसी तरह अकेला विचरे। अकेले विचरना 
अच्छा है, मूर्ख पृथगूजन की मित्रता ठीक नहीं। अनासक्त होकर मातद्लराज 
हाथी की भाँति अकेला विचरे, पाप न करे तथा अल्प से सन्तुष्ट होवे।। ९-११॥। 


किन्नौ० : दाम ज्ञानी, दाम चाल-चलन स्या कोनेस पोरेनमा चे कोशटड्ु 
मा ख्या-ख्या खुशी मोनडस एके बीम ज्ञाशो। दाम-मी दाम चाल-चलन स्या 
कोनेस मापोरेनमा हाल्यड बाम-बाम राजा या हाथी ज्ञांगालो आन एछी बीच हदे 
एछी बीम ज्ञाशो। मोह एछी बीमीग दाम, मुर्ख रडः पाडगोत रडः एके बीमीम 
दाम मातो, हाथीऊ राजाओ गान हामी माछागशीस एछी पाप मायच तोशीमा 
दाम।। ९-११॥। 


भावार्थ : कौशाम्बी के घोषिताराम में पाँच-पाँच सौ के दो समूह, 
विनयधर और धर्मकथिक भिक्षु रहते थे। एक समय उनमें विनय सम्बन्धी 
साधारण बात पर फूट पड़ गयी। भगवान्‌ ने बहुत समझाया। किन्तु वे उस समय 
नहीं समझे। बाद में अपने दोषों को समझकर परस्पर क्षमा-याचना कर श्रावस्ती 
में भगवान्‌ के पास आये। भगवान्‌ ने--'' भिक्षुओं | तुम लोगों ने बहुत बड़ा दोष 
किया है। तुम्हारे समान दोषी कोई नहीं है, जो कि तुम लोग मेरे द्वारा प्रव्नजित 
होकर, मेरे मिलाने पर भी नहीं मिले, समझाने पर भी नहीं समझे '' ऐसा उपदेश 
देते हुए कहा था कि अनाड़ी लोग इसका ख्याल नहीं करते हैं कि वे इस संसार 
में नहीं रहेंगे। जो इसका ख्याल करते हैं, उनके कलह शान्त हो जाते हैं। 


वहीं आगे विचार-विमर्श के प्रसंग में भिक्षुओं ने कहा--'' भन्ते ! आपने 
अकेले रहकर बड़ा दुष्कर किया है। जान पड़ता है आपकी सेवा-टहल करने 
वाला भी कोई नहीं था””। तब शास्ता ने कहा--''भिक्लुओं ! पारिलेय्यक हाथी ने 
मेरे सब काम किये। इस प्रकार के सहायक को पाकर एक साथ रहना उचित है 
और नहीं पाने पर भी अकेले रहना ही श्रेष्ठ है!” ऐसा कहकर उन्होंने इन 
गाथाओं को सुनाया था। 


अपरिपक्व मूर्ख व्यक्ति के साथ संगति करने से अपना ही अहित होता 
है। जैसे तथागत के समय उन्हीं से प्रत्नजित भिक्षु उनके द्वारा समझाये-बुझाये जाने 
पर भी नहीं माने। इससे बड़ा क्या उदाहरण हो सकता है। व्यक्ति की बुद्धि के 
एक बार फिर जाने के बाद उसका दुबारा अपने रास्ते पर आना मुश्किल होता 
है। आज के कितने ही युवा ऐसे हैं, जो उनके माता-पिता तक के समझाने पर 
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भी नहीं समझते, नहीं बदलते। इसलिए बचपन से अच्छा संस्कार डालना बहुत 
जरूरी है, अन्यथा बाद में देर हो जाती है। जैसे कहावत है--*' अब पछताये होत 
क्या, जब चिड़िया चुग गयी खेत ''। 

बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को यदि सच्चरित्र व्यक्ति मिले तो उससे मित्रता करें, 
अन्यथा अकेला रहना सीखना चाहिये। जैसे युद्ध में हारा राजा अपने शत्रु के यहाँ 
बन्दी बनने की अपेक्षा स्वतन्त्र जंगल में एकान्त में रहना पसन्द करता है। 
कहावत है--''बुरी संगति में जाने की अपेक्षा अकेला रहना उचित होता है ''। 
जो अकेला रहकर पाप रहित, “'सन्तोष परम सुख”” की कहावत को चरितार्थ 
करके रहता है, उसका पशु-पक्षी एवं कुशल पक्ष को पसन्द करने वाले अदृश्य 
देवतागण भी सहायता करते हैं । 

तथागत के जीवन में हाथी द्वारा सेवा करना, बन्दरों द्वारा शहद भेंट 
करना, नागराज द्वारा बारिश से बचाना आदि अनेक तृत्तान्त सूत्रों में मिलते 
हैं।। ९-११।। 

33]. अत्थम्हि जातम्हि सुखा सहाया 

तुड्टी सुखा या इतरीतरेन । 
पुज्जं सुखं जीवितसड्ड॒यम्हि 
सब्बस्स सुक्खस्स सुखं पहाणं ।॥१२॥। 

पुएपाठ गेगब हगआ पहे| [गेल या उप यश 
केजपा पाठ पर्शरा गले नि पश्चण शुगलउस ज्प्अशण ये 25 | 

अनु० : काम पड़ने पर मित्रों का होना सुखकर है, जो मिले उससे 
सनन्‍्तुष्ट होना सुखकर है। मृत्यु के उपरान्त पुण्य सुखकर है। सभी दुःखों का प्रहाण 
सुखकर है।। १२।। 

किन्नौ० : कामड बदे रढः फानचीद कोनेस दोह दाम, ठ चीज पोरेनमा 
ली बशीत चालमिक (संतोष) दाम, डेयड शोठयाये रडः मोहु दाम कामडझः 
लानशीद नीमा दाम, लेकिन ज़ायनु दाम चे दुःखडोनु माच लानमु तो (हैली-हैली 
संसारो ज़ोरमयन माबनमा।) || १२।। 

भावार्थ : सुख में मित्र बहुतेरे होते हैं, लेकिन दुःख में कोई नहीं। दुःख 
में, कष्ट में या समय पर काम आने वाला मित्र ही सच्चा मित्र होता है। ऐसे मित्र 
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का होना सुखकर है। ऐसे मित्र को कभी नहीं त्यागना चाहिये। व्यक्ति को अपनी 
वर्तमान अवस्था में सन्तुष्ट होना चाहिये। उससे बड़ा सुख दूसरा नहीं होता। 
सोचना चाहिये कि ऊँचे स्वर्णजटित सिंहासन पर बैठने वाला राजा हो या गरीब 
भीख माँगने वाला, दोनों मृत्युकाल आते समय एक ही समान हैं। जिस प्रकार 
स्वादिष्ट भोजन की यात्रा जिह्ना से कण्ठ तक है, उसी प्रकार यह सुख-दुःख भी 
दो दिन का है। गरीब का कष्टमय जीवन होने पर भी समय निकल ही जाता है 
और उसी प्रकार राजा का भी वैभवमय जीवन होने पर भी समय निकल ही 
जाता है। अर्थात्‌ जीवन भी क्षणभंगुरता दोनों में निहित है। कर्मवैचित्र्य के वश में 
होकर व्यक्ति पता नहीं युगों-युगों में कितनी बार राजा हुए, कितनी बार भिखारी 
और आगे आने वाले समय में कितनी बार किस-किस रूप में यह जीवन 
निकलेगा? किसने जाना? अत: अभी जो है उससे सनन्‍्तुष्ट होकर जहाँ तक हो 
सके अच्छे कर्मों को करते हुए निर्वाणगामी होना चाहिये, क्‍योंकि सर्वदुःख का 
प्रहाण ही सर्वश्रेष्ठ सुख है।। १२।। 


332. सुखा मेत्तेय्यता लोके अथो पेत्तेय्यता सुखा । 
सुखा सामञ्जता लोके अथो ब्रह्मज्ञजता सुखा ॥॥ १३।। 


टहियाढेव गारुपपरगसययदे] [तिठ कै व ८८ रथपल ए' यदे | 
टहगड्ेगग व पे हुए परे! [दिंगदशुमवेढगलदेयदे॥ 24 ॥| 


अनु० : संसार में माता और पिता का होना या सेवा करना सुखकर है। 
लोक में श्रमणभाव सुखकर है और ब्राह्मणपन अर्थात्‌ निष्पाप हो तत्त्व में स्थित 
होना सुखकर है।। १३।। 


किन्नौ० : संसारों आमा-बोवापड सेवा लानमीग दाम, संसारो छोसपा, 
डावा हाचीम दाम, ज़ायनु दाम पापु कामड मालान-लान निर्वाण प्राप्त लानम 
हानमा तो ।। १३।। 


भावार्थ : संसार में माँ या पिता जी कहकर पुकारना कितना आनन्दप्रद 
होता है? व्यक्ति उनके वियोग के पश्चात्‌ जान पाता है कि उनकी उपस्थिति 
कितनी सुखकर थी। उनकी कृपा को समझकर उनके प्रति सेवाभाव रखने का, 
सेवा करने का समय कितने लोगों को मिलता है और कितने समय के लिये 
मिलता है? यह सौभाग्य बहुत कम लोगों को ही मिलता है, अत: उनकी सेवा 
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करनी चाहिये। उसी प्रकार लोक में श्रमण बन शील का पालन करते हुए स्व- 
पर दोनों का कल्याण करना सुखकर है। निष्पाप होना सुखकर है। यह ऐसी 
निधि है, जिसके हाथ लगी, उसके लिये दुनियाँ के अन्य धन-वैभव का क्‍या अर्थ 
रहेगा? तत्त्व ज्ञात हुआ और व्यक्ति मुक्त हो गया। कहीं कोई यात्रा की 
आवश्यकता नहीं। उसी क्षण उसी आसन पर मुक्त हो गया।। १३।। 


333. सुखं याव जरा सील॑ सुखा सद्धा पतिट्टिता । 
सुखो पञ्ञाय पटिलाभो पापानं अकरणं सुखं ।। १४।। 


व परि पर कुणपिगण परे| [दर प ढंग पद पु णसदे 
पेबत्य्पात बंप परे! कियापादगागैगाुसपदे॥| 2० ]| 
हुए यार ब्रेक तिी हु) बशुआ यर्ँ| 


अनु० : वृद्धावस्था तक शील का पालन सुखकर है, स्थिर श्रद्धा का 
होना सुखकर है। प्रज्ञा का लाभ करना सुखकर है। पापों का न करना सुखकर 
है।। १४।। 

किन्नौ० : रुजा हाचीसतडी छोसपा हाचीस तोशीमा दाम, दादपा तेरडी 
मायच्‌ माहाचीमा दाम, ज्ञानवान हाचीमा दाम, दोकाहचली पाप मालानमा दाम 
ही-दाम तो।। १४।॥। 


भावार्थ : वृद्धावस्था तक शील का पालन करना, अर्थात्‌ राग, द्वेष 
मोह, ईर्ष्या अहंकार आदि से विरक्त रहना सुखकर है। जो स्थिर श्रद्धावान्‌ है, 
वही निर्वाण रूप सुख का अधिकारी होता है। श्रद्धा का अभाव जले बीज के 
समान है। उसके बोने से फल नहीं मिल सकता। सभी कुशल कर्म श्रद्धा की 
धरती पर ही विकसित हो सकते हैं, उसके अभाव में नहीं। लेकिन श्रद्धा 
अन्धश्रद्धा न होकर विवेकपूर्ण विचारकर, परीक्षण कर श्रद्धा उत्पन्न होनी 
चाहिये। यदि आधार ही कच्चा हो, अविवेकपूर्ण खड़ा किया हो, उस पर दृढ़ 
भवन का निर्माण नहीं हो सकता। दृढ़ श्रद्धोत्पाद कर ज्ञान का विकास सुखकर 
होता है। इस जीवन में सभी क्लेशों का प्रहाण कर निर्वाण को प्राप्त करना 
सुखकर है।। १४।। 

॥ नाग-वर्ग समाप्त।। 
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334. मनुजस्स पमत्तचारिनो तण्हा बड्डति मालुवा विय । 
सो प्लवती हुराहुरं फलमिच्छे व वनस्मि वानरो ।। १॥। 


कु" पुद के 
एम ठग जद बरि टी दग्बाण) ॥एपितेप णविग रु शेर यारकेणा] 
ग्ुबगजेठ स्पुबापकंयपबित। डिमाओबिप देव कुपलण)। 2 || 


अनु० : प्रमादी मनुष्य की तृष्णा मालुवा (लता) सदृश फैलती है। फल 
की कामना करता हुआ वह बन्दर की भाँति प्रतिदिन जंगल में भटकता है।। १।। 


किन्नौ० : मोनड इ ज़ागाहो माताच मीउ (तृष्णा) छागपा लताओं गान 
फैलेदों तोशीद। फोलडु ताडेस हालिझ्ज बान्दरा ज्ञांगाल वड् रटयाशों तोशीद 
होदेयी ख्यामो (रटे-दो) तोशो।। १।॥। 


भावार्थ : तथागत जब श्रावस्ती के जेतवन में विहार करते थे, उसी 
समय पास के केव्ट्र गाँव के मल्लाहों ने अचिरवती नदी में मछली पकड़ते समय 
एक सुवर्ण की मछली को पकड़ा। उसका वर्ण तो सोने की तरह था, लेकिन मुँह 
से बहुत दुर्गन्ध निकल रही थी। उसे जीवित पकड़ कर मल्लाहों ने राजा के पास 
पहुँँचाया। राजा भी आश्चर्य से भर उसे जेतवन में तथागत के पास ले गया। 
तथागत को राजा ने प्रणाम कर पूछा--'' भन्ते। क्‍यों इसका शरीर सोने जैसा है 
और मुँह से इतनी दुर्गन्ध निकल रही है।'' 


“महाराज! यह काश्यप बुद्ध के शासन में कपिल नाम का त्रिपिटकधर 
अहंकारी और दुराचारी भिक्षु था। इसने किसी को बात न मानकर काश्यप बुद्ध 
के शासन को गिराया। उसी के परिणाम से वह कल्पों तक नरक में रहा था और 
उसके पश्चात्‌ अब इस मछली के रूप में जन्म लिया है। प्रारम्भ में भिश्षु बनकर 
भगवान्‌ की प्रशंसा की थी। बुद्धवचन का पाठ किया था और शील का भी कुछ 
समय पालन किया था। अत: इसने सुवर्ण शरीर को प्राप्त किया है। लेकिन, आगे 
चलकर अहंकारी, अभिमानी बनकर भिक्षुसंघ की ही निन्‍्दा करने लगा, उसी के 
फल से यह नरक में पैदा हुआ था। अब इसके मुँह से दुर्गन्ध निकल रही है। 
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महाराज को सन्देह हुआ। कैसे यह जानें कि ऐसा ही हुआ हो? राजा ने 
शास्ता से प्रार्थना की कि उसी मछली से यह अपना पूर्वजन्म का कर्म कहलवाये। 
तब शास्ता ने पूछा--'' क्या तू ही कपिल है? कहाँ से आया है? कहाँ जाओगे? ' 
पूछने पर उस मछली ने 'भन्ते! मैं ही कपिल हूँ, नरक से आया हूँ और नरक में 
ही जाऊँगा' कहकर उदास होकर द्रोणी में जिसमें लाया गया था, सिर पटक 
कर मर गया। लोग संविग्न हो गये, रोमांचित हो गये। तब उस समय एकत्रित 
लोगों की चित्तवृत्ति को जानकर शास्ता ने इन गाथाओं (३३४-३३७) को 
सुनाया था। 


अन्तर्मुखी न होकर जो प्रमादवश, अर्थात्‌ राग, द्वेष और मोहवश 
आचरण करता है, उसकी तृष्णा (इच्छा) जिस प्रकार मालुवा लता, जिसकी 
जमीन में जड़ नहीं होती, वृक्ष पर फैलती हुई वृक्ष को नष्ट कर देती है, उसी 
प्रकार तृष्णा भी जिसका कोई मूल नहीं है, जो इन्द्रधनुष सदृश है, आकर्षित 
होकर पकड़ने की कोशिश करो तो वह अन्तर्धान हो जायेगी, लेकिन हाथ में 
नहीं आयेगी। तृष्णा चाह है, जो हमारे पास नहीं है, उसे हम चाहते हैं। जैसा 
हम नहीं है, वैसा लोगों को हम दिखाना चाहते हैं। इससे कष्ट नहीं तो और क्‍या 
होगा? क्या दुनियाँ की सभी सुन्दर स्त्रियाँ तुम्हें मिल सकती हैं? क्‍या दुनियाँ की 
सभी सुन्दर कस्तुयें तुम्हारे पास आ सकती हैं? क्‍या दुनियाँ के सभी लोग तुम्हें 
चाह सकते हैं? क्‍या दुनियाँ के सभी कोनों में तुम जा सकते हो? व्यक्ति जो उसके 
पास नहीं होता है उसे चाहने लगता है। लाख है तो करोड़ चाहेगा, करोड़ है तो 
अरब चाहेगा। एक मकान है तो दूसरा चाहेगा, दूसरा है तो तीसरा चाहेगा। 
अपने बचे में प्रतिभा हो या न हो, डॉक्टर बनते देखना चाहेगा, इंजीनियर बनता 
देखना चाहेगा, उच्च अधिकारी बनता देखना चाहेगा। इससे दुःख नहीं तो क्या 
मिलेगा? वह बन्दर की तरह कभी यहाँ छलांग मारेगा, कभी वहाँ। कभी फल 
को तोड़कर खायेगा, कभी उसे तोड़कर फेंकेगा। क्‍या ऐसा ही हम लोगों के द्वारा 
नहीं हो रहा है? 


व्यक्ति सुख की खोज बाहर करता है, अतः वह सुखी नहीं है। सुख 
बाहर नहीं, अपितु भीतर है। इस सम्बन्ध में एक कहानी है--कहा जाता है कि 
जब ईश्वर ने प्राणियों को बनाया, सृष्टि की रचना की तब अपने-अपने हिस्से में 
सबको सुख, शान्ति बाँटकर उन्हें सुपुर्द कर दी, लेकिन प्राणियों ने अपने राजबल, 
धन-बल और अधिकार बल का प्रयोग कर ईश्वर प्रदत्त सुख एवं शान्ति का 
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दुरुपयोग किया। इस समस्या का समाधान ढूँढने के लिये सभी देवी-देवताओं की 
एक सभा बुलाई गई। इस पर एक देवता ने कहा कि सुख-शान्ति को पृथ्वी के 
भीतर छिपा दो। उस पर ईश्वर ने कहा यह तो मनुष्यों के लिये बहुत आसान 
होगा, तुरन्त खोदकर वहाँ से प्राप्त कर लेंगे। इस पर दूसरे देवता ने कहा-क्यों न 
हम इसे समुद्र की गहराई में छिपा दें। इस पर भी ईश्वर सहमत नहीं हुए, क्योंकि 
उनके अनुसार मनुष्य इतना चालाक है कि उसे सागर से भी बाहर निकालेंगे। 
काफी विचार-विमर्श के उपरान्त ईश्वर के दिमाग में यह आया कि क्‍यों न सुख 
और शान्ति को मनुष्य के हृदय में, मन में छिपा दिया जाये, क्योंकि मनुष्य हर 
क्षण शान्ति एवं सुख के लिये बाहर ही खोजता रहता है, अत: वे इसी की चाह 
में भटकते रहेंगे। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि हमें सुख एवं शान्ति की खोज 
करनी हो तो अपने अन्दर करनी चाहिये, न कि बाह्य भौतिक जगत्‌ में। 


यद्यपि व्यक्ति बाह्य जगत के प्रति आकर्षित होकर अपने को सुन्दर बनने 
तथा लोगों के सामने मैं सुन्दर दिखूँ इसका सदा प्रयास करता रहता है। सुन्दर 
वस्त्र पहनता है, सुन्दरता के लिये विभिन्न प्रसाधनों का उपभोग करता है। वहीं 
सुसंस्कृत, अर्थात्‌ सभ्य मनुष्य-सा बातें करता है। लेकिन यह शरीर जितना अन्दर 
से मल-मूत्र, खून, पित्त आदि बत्तीस गन्दगियों से भरा है, उसी प्रकार मन में राग, 
द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार की ज्वाला जल रही है। २४ घण्टे में अपने अन्दर आने वाले 
विचारों को यदि रिकॉर्ड करके रखें, तो इसकी वास्तविकता का पता चलेगा। 
लेकिन मुख से हम लोग बहुत सुन्दर एवं मधुर शब्दों का प्रयोग करते हैं। लेकिन 
व्यवहार ठीक इसके विपरीत अर्थात्‌ 'मुँह में राम, बगल में छुरी'। ऊपर से बहुत 
से सज्जन धार्मिक लगते हैं, अन्दर खूँखार पशु के समान होते हैं। बाहर बहुत 
सुन्दर मुस्कान, लेकिन अन्दर राग, द्वेष आदि क्लेशों से युक्त कैसी-कैसी तेज 
रफ्तार वाली कैंची चल रही है। व्यक्ति जैसा दिखायी देता है, वैसा ही होता तो 
शायद यह दुनियां स्वर्ग हो जाती। 


प्रारम्भ में जब हम किसी सुन्दर स्त्री या पुरुष के सम्पर्क में आते हैं, 
कितना सुन्दर दिखता है, अच्छा लगता है। यदि ऐसा न होता तो न आकर्षित 
होते, न बात ही करते। लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता है, अन्दर का असली रूप 
दिखायी देने लगता है। तिब्बत के महान्‌ सिद्ध मिला-रेपा कहते हैं--''शादी से 
पहले स्त्री हंसमुख देवी सदृश, सन्तान की माँ बन जाने के पश्चात्‌ मार की तरह 
क्रूर काली मुख वाली, छोटी-छोटी बातों के लिये झगड़ने वाली महत्त्वाकांक्षी बन 
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जाती है। भाग्यवान किन्हीं लोगों को ही अच्छी स्त्री मिलती है, जो जीवनभर 
सुख-दुःख में छाया की तरह रहे। अतः सांसारिक शादी-व्याह आदि का 
परित्याग कर संसार से निवृत्त होने का प्रयास करना चाहिये।” ! 


अन्दर का रूप प्रारम्भ में ही दिखा दें तो कौन तुम से दोस्ती करेगा। 
जितनी होशियारी से अन्दर के अपने पशुत्व को छिपा सकोगे, उतना तुम बड़े 
कहलाओगे, उतना लोगों को अपने चंगुल में फँसा सकोगे। एक बार जाल में 
फंसा दिया, बटन अपने हाथ कर लिया, जैसा चाहो नचाते रहोगे। क्या यही 
आज की दुनियां में नहीं हो रहा है?।। १।। 


335. यं एसा सहति जम्मी तण्हा लोके विसत्तिका । 
सोका तस्स पवट्डन्ति अभिवड्डं व वीरणं ॥॥२॥। 


पुमगै रण 35 शेर ब०हैण| [०हैण ढेंव 7६ गए सजिर य|| 
शप शेख मर्टेगपह्केण प'पबिग_दिैदुपग तप मु के] १ || 


अनु० : यह विषरूपी तृष्णा जिसे अपने वशीभूत कर लेती है, उसके 
शोक और दुःख वर्षाकाल में वृद्धि पाने वाले वीरण तृण के तरह फैलते हैं ।।२।। 


किन्नौ० : जु विषद्धु गान तृष्णा हातु चुमतों दोहपड शोक रड दुखड 
ग्वेनिड (बारिश) बदे रठ मारि ची अर (घास) फैलचचु गान फैलातो।। २।। 


भावार्थ : तृष्णा विष के समान है। जिस प्रकार विष शरीर में प्रवेश कर 
व्यक्ति को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार सांसारिक चाह, धन की चाह, पद की 
चाह, सम्मान को चाह, प्रशंसा की चाह आदि व्यक्ति को सुखमय जीवन जीने से 
वंचित कर देती है। वैराग्य जो निर्वाण का प्रवेशद्वार है, उसको बन्द कर देती है। 
इस संसार में किसी की चाह पूरी नहीं होती, क्योंकि चाह का कोई मूल नहीं 
होता, जड़ नहीं होती, यही कारण है कि जब एक चाह पूरी हो जाती है, वहीं 
तत्काल दूसरी चाह शुरू हो चुकी होती है। इसीलिये तथागत ने तृष्णा को 
वर्षाकाल के वीरण तृण के सदृश कहा है। एक चाह क्‍या पूरी हो गयी, तत्काल 
नयी-नयी चाह पैदा होती रहती हैं। इसीलिये कहा जाता है कि व्यक्ति जीवनभर 
जीने की तैयारी में ही मर जाता है, कभी जीता नहीं।। २।। 
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336. यो चेत॑ सहति जम्मिं तण्हं लोके दुरच्चयं । 
सोका तण्हा पपतन्ति उदबिन्दुव पोक्खरा ।॥। ३।। 


पर्व रण? परुण पते शेर ए०६ै।०ह पा ढेंग 5 मै खुल ग॒वि या 
ग्रे शव कु विष पतंग] पिण्समप्ग व्यक्त १ ॥ 


अनु० : जो संसार में इस दुस्त्याज्य तृष्णा को जीत लेता है, उसका शोक 
उसी प्रकार गिर जाता है जिस प्रकार कमल फूल पर जल का बिन्दु।। ३।। 


किन्नौ० : मी हात्यड ना बराबर संसारो पैदा हाचिम शेचीद्या तृष्णा पड 
इजबू खत्म लानमु हानतो दोऊ दुःखडः ली होने मायच्‌ हाचो हाल्यडः कमलु 
पातलडु थ्वा तीऊ बिन्दू।। ३।। 


भावार्थ : तृष्णा का कारण बाहर की सुन्दर वस्तुयें नहीं है। यदि तृष्णा 
बाहर होता तो बुद्ध भी तृष्णा रहित न होते, क्योंकि बाहर की जो व्स्तुयें हैं, वे 
वहाँ सदा ही रहेंगी। उसको कौन नष्ट कर सकता है। जैसे कंकड़-पत्थर के चुभने 
के डर से कोई ज़मीन पर चमड़ा बिछाकर चलना चाहे तो इतना चमड़ा कहाँ से 
लायेगा, जो पृथ्वी को ढक सके। यदि डेढ़ फुट चमड़े का जूता बनाकर पहन 
लिया जाये, तो दुनियाँ के किसी भी कोने में कंकड़-पत्थर पर आराम से चल 
सकेगा। उसी प्रकार जिसने बिना हाथ-पैर और जड़ रहित तृष्णा को समझ 
लिया, जीत लिया तो उसने अपने को जीत लिया। जैसे सूर्य को किरण फूल पर 
क्या पड़ी, ओस गिर गयी। उसी प्रकार ज्यों ही प्रज्ञा का उदय हुआ, त्यों ही तृष्णा 
समाप्त हो गयी। प्रज्ञा क्या है? प्रज्ञा का अर्थ है--यथाभूत ज्ञान। जो जैसा है उसे 
वैसा जाने, कोई आरोपण नहीं, कोई प्रक्षेपण नहीं। बस सजग रहे, होश में रहे। 
सुख है तो सुख है, दुःख है तो दुःख है, उपेक्षा है तो उपेक्षा है। होश में देखो 
कि क्रोध कैसे उत्पन्न हो रहा है, लेकिन जागरूकता में, होश में कभी क्रोध 
उत्पन्न नहीं होगा? मैं गुस्सा कर रहा हूँ, सोचते हुए क्‍या कोई गुस्सा करेगा? मैं 
चोरी कर रहा हूँ, सोचते हुए क्‍या कोई चोरी करेगा? होश में रहने पर क्या कभी 
कामवासना पैदा होगी? 


सजगता ही प्रज्ञा है। यह प्रज्ञा की चरमोत्कर्ष अवस्था है कि व्यक्ति 
आकाशवत्‌ निरासक्त, कहीं भी फँसे बिना, अटके बिना रहे। हमें यह सोचना 
चाहिये कि आज तक राग में गिरकर, कामवासना में गिरकर हमें क्‍या मिला? 
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कितनी बार हम इसमें गिरे, उसका परिणाम क्या हुआ? क्‍या हमारे में कोई 
विशेषता आयी? क्रोध करके क्‍या मिला? किसका हित हुआ? ईर्ष्या ने हमें क्‍या 
दिया? किसी समय हज़ार रुपये पाने के लिये कितना कष्ट उठाया था। जब मिला 
तो क्या हुआ? आज लाख रुपये है, बीते कल हज़ार भी नहीं था। ऐसी स्थिति में 
आज मेरे चित्त में कौन-सा महान्‌ परिवर्तन आया है? पहले को अपेक्षा कौन-से 
बड़े सुख को भोग रहे हैं? कल करोड़पति होगा तब भी क्या होगा? यदि सम्पूर्ण 
दुनियाँ घूम भी लिया तो क्‍या हुआ? दुनियां घूमकर या करोड़ों रुपये पाकर कुछ 
नया नहीं होगा। इससे चित्त के स्वभाव में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है, 
अर्थात्‌ चित्त के राग, द्वेष और तृष्णा आदि क्लेशों का क्षय होने वाला नहीं है। 
लेकिन वहीं घूमने के लिये वह पैसे कहाँ से आया? आज करोड़पति कैसे बना? 
उस वास्तविकता का मूल्यांकन करने लगोगे तो शर्म से झुक जाओगे, क्योंकि 
अधिकांश इन बेशुमार धन-दौलत का स्त्रोत ईमानदारी और नैतिकता पर 
आधारित नहीं है। इस तरह चित्त के स्वभाव में परिवर्तन लाये बिना आनन्द 
कहाँ? व्यक्ति को जो है उससे सन्तुष्ट होना सीखना चाहिये। जिसने सीखा, उसने 
महासुख को भोगा। जिसने जड़ विहीन तृष्णा को समझा, वह मुक्त हो गया।।३।। 


337. तं वो वदामि भद्दं वो यावन्तेत्थ समागता । 
तण्हाय मूलं खणथ उसीरत्थोव बीरणं । 
मा वो नलं व सोतो व, मारो भज्ञि पुनप्पुनं ।। ४।। 


फाणगैसपिदणणेगबगण<ज् ० ॥ैगपितउणुउे उमा णल| 
अुभेरंप आप अब एव! बिरगरिदधपणर्ेंद-ग< मुख « || 
अनु० : इसलिये मैं तुम्हें, जितने यहाँ आये हों, तुम्हारे कल्याण के लिये 


कहता हँ--जिस प्रकार उशीर (खस) को चाहने वाला वीरण तृण को उखाड़ 
फेंकता है, उसी प्रकार तुम तृष्णा की जड़ को खोदो और नष्ट कर डालो।। ४।। 


किन्नौ० : होदोह ताडेस जडः बचया किनानु चेकुही रिडतोग कि किनाह 
दाम ज्ञामा हाल्यडः रिमो दाम छवा ज्ञामा दाम अर लानम ज्ञाशों होदेयी मोऊ 
तृष्णा पठड जिलड्सी तोन ज्ञाशो ।। ४।। 

भावार्थ : पूर्व गाथा में कहे अनुसार, सुवर्ण मछली के मुख से आने 
वाली दुर्गन्ध तथा उसके सोने के वर्ण के शरीर के सम्बन्ध में भगवान्‌ के 
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स्पष्टीकरण के बाद जब लोगों ने इसे समझा तो वे अत्यन्त संविग्न हुए। उसी 
समय भगवान्‌ ने कहा--जितने भी तुम यहाँ आये हो, तुम्हारे कल्याण के लिये 
कहता हूँ कि जो संसार के चक्र की धुरी है, जड़ है, वह है तृष्णा। अज्ञानवश 
विभिन्न प्रकार की चाह ही तृष्णा है। उसे नष्ट करो। जैसे उशीर चाहने वाला 
जमीन से व्यर्थ के वीरण, अर्थात्‌ घास-पात तृण को साफ कर देते हैं, उसी प्रकार 
निर्वाण चाहने वाले को अपने शरीर के प्रति तथा संसार के प्रति तृष्णा का 
परित्याग करना चाहिये। उसके बिना अमृतरूपी निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो 
सकती। 

तथागत आज भी होते तो यही कहते। क्योंकि यही सुख का मार्ग है, जो 
सनातन है। लेकिन आज व्यक्ति इस प्रकार के परामर्श को नहीं चाहता। आज तो 
आदमी एक-दूसरे को कैसे नीचे दिखाया जाय, इसी पिराक में रहते हैं। आज 
हालात यह है कि जिनके सहयोग से, समर्थन से हम ऊपर पहुँचे, उन्हीं लोगों को 
अपने से ऊपर न पहुँचने देने के लिये उस सीढ़ी को ही गिरा देना चाहते हैं। 
अपने स्वार्थ के लिए लोगों को कैसे गुमराह किया जाय, कैसे ज्यादा से ज्यादा 
लोगों का शोषण किया जाये, यही गुण सीखते हैं। क्या यही कारण नहीं है कि 
आज अपने को सुसभ्य कहने वाला आधुनिक समाज ईर्ष्या, घृणा, अविश्वास और 
भय से संत्रस्त है? अपने को भीड़ के बीच में भी अकेला महसूस कर रहा है, 
तनाव में है, भयभीत है। जीवन को व्यर्थ-सा समझने लगा है। धन चाहिये, पद 
चाहिये, चाहिये-चाहिये की रट लगाये बैठे हैं। समझते हैं कि धन है तो सब 
कुछ है। लेकिन उन लखपतियों से कहो जो तुम करोड़पति बन जाने पर सोचते 
हो कि सनन्‍्तुष्ट हो जायेंगे, जीवन आनन्दमय हो जायेगा, किन्तु उन हजारों 
करोड़पतियों को देखो, कितने खुश, सन्तुष्ट एवं अच्छे मन वाले हैं? यदि वे 
सचमुच में खुश होते तो इस सुन्दर जीवन का अन्त आत्महत्या से क्‍यों करते? 
यदि वे सन्तुष्ट होते तो अरबों का घोटाला क्‍यों करते? यदि वे अच्छे मन वाले 
होते तो निरीह लोगों की हत्या क्‍यों करते? वहीं यदि वे सचमुच सुखी होते तो 
उनके पति-पत्नी, लड़का, बहू उनसे क्‍यों अलग हो जाते? इसे आसानी से समझा 
जा सकता है, लेकिन व्यक्ति उस ओर नज़र भी नहीं डालना चाहता। इसीलिये 
जब से यह संसार चल रहा है, हम भी निरन्तर इसमें बह रहे हैं। यदि संसार से 
बाहर निकलना है तो तृष्णा का नाश अवश्य ही करना होगा।। ४।। 


338. यथापि मूले अनुपदवे दव्व्हे 
छिन्नोपि रुक्खो पुनरेव रूहति । 
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एवम्पि तण्हानुसये अनूहते 
निब्बत्तति दुक्खमिदं पुनप्पुनं ।। ५।। 


पेरग हूंग एपठ्र पर गुरु 5 प्एए पा 

हु 'ययहुग यह स्व ग आए प्प८ जे 
देप्य्थिगर शेर परियणाय 9 गण] 

गर्कर ड्रग पहण एव जप जप रहुए| + | 


अनु० : जिस प्रकार जब तक जड़ पूरी तरह नहीं उखड़ जाती, तब 
तक कटा हुआ वृक्ष पुन: उग आता है, उसी प्रकार जब तक तृष्णा रूपी अनुशय 
पूरी तरह नष्ट नहीं हो जाता, तब तक दुःख पैदा होता रहता है।। ५।। 


किन्नौ० : हाल्यड काट्याशीद बोठडु जिलड य्वा दागचिसतड सुओ दू 
होदेयी तृष्णा पड ली जिलडसी नष्ट मालानमा हैली-हैली सुओ दुःखडः कैरो 
तोशो, जिलडसी मायच लानम ज्ञाशो।। ५॥। 


भावार्थ : तथागत जब राजगृह के वेणुवन में विहार करते थे, तब एक 
दिन भिक्षाटन पर जाते हुए एक सूअर की बच्ची को देखकर मुस्कराये। आनन्द 
स्थविर ने बुद्ध की मुस्कान को देखकर उसका कारण पूछा। शास्ता ने 
कहा-यह सूअर की बच्ची किसी समय तथागत ककुसन्ध भगवान्‌ के शासन में 
एक मुर्गी का जन्म लेकर भिक्षु के स्वाध्याय करने के शब्द को हर समय सुनती 
रहती थी। उसकी इस एकाग्रता से मरने के उपरान्त एक राजकन्या होकर उत्पन्न 
हुई थी। एक दिन पाखाना जाकर वहाँ पाखाना के कीड़ों को देखकर सोचने लगी 
कि पता नहीं किस कर्मों से यहाँ जन्म लिया होगा? कया हमारा भी ऐसा जन्म 
नहीं हो सकता? वह डर गयी, क्‍योंकि उसकी पूर्वजन्म की एकाग्रता के कुछ 
संस्कार तो थे ही उसी से इस संसार को कष्टकर देख देवलोक (रूपधातु) को 
सुखमय सोचने लगी। उसी में उसे प्रथम ध्यान प्राप्त हो गया। इस प्रकार वह वहाँ 
से मरकर ब्रह्मलोक में जो रूपधातु की प्रथम भूमि है, जन्म लिया। वहाँ से वह 
पुनः इस सूअर की बच्ची के रूप में जन्म लिया है, इस बात को देखकर मैं 
मुस्कराया””। जब इस बात को महास्थविर आनन्द सहित भिक्षुओं ने सुना, उन्हें 
बहुत संवेग, वैराग्य की भावना उत्पन्न हुई कि यह कैसा संसारचक्र है? शास्ता ने 
भिक्षुओं की उस मनःस्थिति को देखकर इन आगे के छ: गाथाओं को सुनाया। 
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जिस प्रकार पहाड़ों में पतहझड़ के समय घास को आग से जला देते हैं। 
तब वह एक बार समूल नष्ट हुआ सा लगता है। लेकिन फिर बरसात में बारिश 
होने पर उग आती हैं। इसी तरह जब तक वृक्ष को जड़ से उखाड़ नहीं दिया 
जाता, तब तक वह पुनः नये पौधे के रूप में जन्म लेता रहता है। वैसे ही तृष्णा 
आदि क्लेशों को जब तक मूल से नष्ट नहीं कर दिया जाता, वे पुन:-पुन: विषयों 
के संसर्ग में आकर पैदा होते रहते हैं। तृष्णा का समूल नाश मात्र एकाग्रता या 
शमथ ध्यान से नहीं होता, अपितु उसके लिए विपश्यना साधना की आवश्यकता 
होती है। जब हम मैत्री, करुणा आदि की भावना करते हैं, उस समय कुछ क्षण 
के लिये हमारे राग आदि क्लेश शम तो हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही शमथ 
भावना या चार ब्रह्मविहार मैत्री आदि की भावना छोड़ देते हैं, तृष्ण आदि क्लेश 
फिर उत्पन्न होने लगते हैं। अत: विपश्यना के द्वारा, प्रज्ञा के द्वारा तृष्णा के दोष 
को, स्वरूप को, वह कैसे उत्पन्न होती है? कैसे काम करती है, परीक्षण कर 
त्यागना चाहिये। जब एक बार साधक तृष्णा आदि क्लेशों को सभी दुःखों का 
कारण देखेगा, वह उनको वैसे ही छोड़ेगा, जैसे व्यक्ति जलती हुई आग को 
हथेली से दूर फेंक देता है। 


यदि आग को पकड़े रखें और साथ ही हाथ जले भी न, ऐसा सोचें तो 
वह संभव नहीं हो सकेगा। उसी प्रकार सांसारिक चाह भी बनाये रखें और दुःख 
भी न हो, वह संभव नहीं हो सकता। 


यद्यपि आज कुछ लोग भ्रष्ट नेताओं एवं अधिकारियों की जीवनशैली की 
तरह सम्पन्न होकर जीना चाहते हैं, लेकिन वैसा भ्रष्ट कर्म करना भी नहीं चाहते, 
अर्थात्‌ लोगों के सामने सजजनता को, नैतिकता को प्रकट करना चाहते हैं। जो 
विरोधाभासात्मक जीवनशैली को द्योतित करता है। इस तरह का आदमी तो और 
भी दयनीय बन जाता है, चाहते हुए भी वह वैसा नहीं बन सकता है। इस प्रकार 
न वह यहाँ का रह जाता है और न वहाँ का। अर्थात्‌ दोनों तरफ से हानि मोल 
लेता है। अत: व्यक्ति को चाहिये कि वैसा कर्म यदि वास्तव में बुरा लगता हो, तो 
वैसी जीवनशैली को भी बुरा समझे, उसे त्यागें और अपने विचारों के अनुरूप 
जीयें। देखें, फिर कैसा आनन्द आता है। सार यही है कि विचारों में विरोधाभास 
नहीं होना चाहिये, कथनी और करनी में एकता रहनी चाहिये। अन्यथा दुःख 
निरन्तर पैदा करते रहेंगे।। ५।। 


४८४ धम्मपद 484 


339. यस्स छत्तिसति सोता मनापसवना भुसा । 
बाहा वहन्ति दुद्दिट्टिं सड्डूप्पा रागनिस्सिता ।।६॥। 


340. सवन्ति सब्बधि सोता लता उब्भिज्न तिट्ठति । 
तमञ्जञ दिस्वा लतं जातं मूलं पञ्ञाय छिन्दथ ।। ७।। 


पर बैकु बुद में पु गैस [जद गैस या स्पि यार 
डप्ग्गुगम गए रुए) [कपलायाकुसाणतु८ गैशरपिल) ७ || 
कु वरि'कुठ है 0पय पल |एपिनैटशेगरुट्थणुल मैप गला] 
टिसीए जब देगधपगण विश्वत्यशीआद्धावर्कंण। ० || 


अनु० : जिसके छत्तीस स्रोत मनोहर पदार्थों की ओर प्रवाहित होते हैं, 
उसके रागपूर्ण संकल्प उसे दुर्दृष्टि की ओर बहा ले जाते हैं। यह स्रोत सभी ओर 
बहते हैं। लता फूटकर निकलती है। उस उत्पन्न हुई तृष्णा रूपी लता को देखकर 
प्रज्ञा द्वारा मूल से काट डालना चाहिये।। ६।। 


किन्नौ० : हाल्यडः मीपूडु नीज़ो सोरुण (३६) चीज़ मोनहझु लग्याच, 
मोनछु आनु कोचड ड़ाबो तातो होदेयी उल्टा विचार ताच मीऊ ली छागसपा 
आनकोचडः डोई फोयो तोशो। ती चेकोचड बीच, लता हाम ली सुच। तृष्णा ली 
हाम ली पैदा हाचो होदोताडेस ज्ञानीस हाल्यड ः तृष्णा पैदा हाचो देरडी खत्म 
लानम ज्ञाशो ।। ६।। 


भावार्थ : जहाँ हम लोगों की सभी इन्द्रियाँ सांसारिक सुन्दरता की ओर 
आकृष्ट होंगी, वहीं हरेक वस्तु को अपने पास चाहेगी। आपने ख्याल किया होगा 
कि जब किसी के पास एक सुन्दर वस्तु देखी, तो तुरन्त दिल कहता है कि मैं भी 
यह लूँगा। चाहतवश उसी क्षण यह पूछने बैठ जाता है कि कहाँ से खरीदा, कहाँ 
से मिला आदि। यह विचार नहीं करता है कि अपने लिए इसकी क्या उपयोगिता 
है? क्‍या इसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता? इस जैसी आकर्षक वस्तु की 
क्या आवश्यकता है? दूसरी ओर, सांसारिक दृष्टि और अध्यात्मिक दृष्टि में यही 
भेद है कि एक सांसारिक व्यक्ति किसी विशाल भवन को देखता है, तो वह अपने 
दिमाग में यह चित्र बनाने लगता है कि यह मकान बहुत भव्य है, सुन्दर है, ऐसा 
ही मुझे बनाना है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति यह सोचता है कि इस भवन को भी 
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एक दिन अजगर और कबूतरों का घर बनना ही है। इस विशालकाय भवन की 
आवश्यकता ही क्या है? भले ही एक सौ कमरे वाला मकान हो, लेकिन सोना 
तो मुझे एक ही कमरे में है। निन्‍यान्वें कमरों का मैं क्‍या करूँगा? 


इस तरह रागपूर्ण सांसारिक प्रवृत्ति हमें दुर्दृष्टि की ओर, पाप की ओर ही 
ले जायेगी। जैसे लता फूट कर चारों तरफ अपना जाल फैलाती है, उसी प्रकार 
यह तृष्णा से प्रवाहित कुदृष्टि हमें निरन्तर इस जीवन में तो मरते दम तक 
दौड़ायेगी ही, मरने के पश्चात्‌ भी कष्ट में झौंक देगी। व्यक्ति एक मकान से सस्तुष्ट 
न होकर दस जगह मकान बनाने लगता है। तब क्‍या वह शान्त हो जाता है कि 
काफी हो गया। नहीं, और दस बनाना चाहेगा। धीरे-धीरे ऐसा समय आयेगा कि 
वह उसका पूरा गुलाम बन जायेगा। अपने परिवार तक से मिलने की फुरसत न 
होगी। इन सबको करने के बावजूद भी अरबों की संख्या वाली इस दुनियां में 
कितने लोग उसको जानेंगे? जो आस-पास रहते हैं, वह ईर्ष्यावश गाली देते हुए 
जानेंगे। यह कैसा भ्रष्ट है, कैसा चोर है आदि अलंकारों से युक्त करेंगे। हाँ, सामने 
आने पर एक क्षण के लिये उस आदमी की नहीं बल्कि उस आदमी की दौलत 
को देखकर नमस्कार ज़रूर करेंगे। वह भी उसके इर्द-गिर्द के परिवार के लोग 
ही होंगे या नौकर होगा अथवा कोई इनके एहसानों से दबा अदना-सा व्यक्ति? 
क्या मात्र हम उस सांसारिक उपलब्धि के लिये अपना दुर्लभ जीवन नष्ट कर 
डालें? नहीं, सम्यग्‌ दृष्टि पैदा कर, तृष्णा का समूल नाश कर स्थिर मन से जितना 
हो सके, हम आदर्शमय जीवन-यापन करें, वही श्रेष्ठ जीवन है। इस जन्म में नहीं 
भी हुआ, लेकिन क्रमशः तृष्णा रहित होकर निर्वाणगामी होऊँ, ऐसी इच्छा 
रखकर काम करें तो जीवन अवश्य सार्थक होगा। तृष्णा रहित होना यद्यपि, एक 
क्षण का काम है, लेकिन तृष्णा की पूर्ति युगों-युगों तक लगे रहने पर भी नहीं हो 
सकती अर्थात्‌ तृष्णा का कोई अन्त नहीं है।। ६।। 


34. सरितानि सिनेहितानिच 
सोमनस्सानि भवन्ति जन्तुनो । 
ते सोतसिता सुखेसिनो 
ते वे जातिजरूपगा नरा ॥। ८।। 
फेर परे या णी के थे ०] कुरप अंग बे ण्युप या जी 
कुस्णण परे पारकैंग परिटी जिखए कण) पनए्य॥ 54 | 
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अनु० : स्नेहरूपी (प्रिय वस्तु) नदियाँ प्राणियों के चित्त को अच्छी 
लगती हैं। सुख के फेरे में पड़े व्यक्ति उसकी धारा में बह जाते हैं और बार-बार 
जन्म-जरा के चक्र में आते हैं।। ७।। 


किन्नौ० : शारे, बानठस समुन्द्रक हातु सेमसु ली दाम चालम देच, 
समुन्द्र्गान राग, द्वेषु बन्धनो छुशित मीपठ आनाशकाटाश दामु ज्ञातों दोक संसार 
चक्रो शुडमीग मायच्‌ ख्यामो खोरों (चक्र काटते हुए) तोशो | ७।। 


भावार्थ : तृष्णा-चाह है। चाह उसी की होती है, जो अच्छा लगे। 
अपने शत्रु से अपनी रक्षा करना आसान है, क्रोधी व्यक्ति से दूर रहना आसान है; 
लेकिन जो सुन्दर हो, मनोहर हो, अपना हितैषी-सा बनकर आता हो, उससे पार 
होना मुश्किल होता है। वह प्रिय के रूप में आता है, वह मित्र के रूप में आता 
है। तृष्णा वैसी ही है। इसलिये लोग इसके पाश में तुरन्त पड़ जाते हैं और बार- 
बार जन्म और जरा के चक्र में घूमते रहते हैं।। ७।। 


342. तसिणाय पुरक्खता पजा 
परिसप्पन्ति ससो' व बाधितो । 
संज्ोजनसड्गसत्तका 
दुक्खमुपेन्ति पुनप्पुनं॑ चिराय ।। ९।। 
शेर पाटपिर पर जे थे हटा [है ये हे जेल व पविठ रथ 
गुगए बुूग कम आ बगल उठ ण८'ण८ ड्ेण पहप णुठ एप 'कु८ | 8] 
अनु० : तृष्णा के पीछे पड़ा आदमी, जाल में फंसे खरगोश की भाँति 
चक्कर काटता रहता है। संयोजनों में फंसे लोग पुनः पुनः चिरकाल तक दुःख 
पाते हैं।। ८।। 
किन्नौ० : तृष्णाओ जुमच बीचया मीपड छुछुत खरगोशु गान हदडी 
शुरेदो नीच होदेयी मोहपडः ज़ुरयोओ तोशीद मीदोह ली शुड़मीग मायच दुखडः 
जोड़ो तोशो।। ८।। 
भावार्थ : तृष्णा में पड़ा व्यक्ति अपने शरीर को सुन्दर और सुडोल बनाने 
में लगा रहता है। तृष्णा में पड़ा व्यक्ति अपने बच्चों और परिवारजनों की सुख- 
सुविधा के लिये लगा रहता है। जैसे पिता अन्य परिवारजनों के लिये निरन्तर 
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काम में व्यस्त रहता है, अन्य सभी परिवार के सदस्य निश्चिन्त हों, उस सुख- 
सुविधा का उपभोग करें, इसी प्रयास में लगा रहता है। स्वयं अपने पर तो कुछ 
भी घटे, चिन्ता नहीं करता। वहीं, उसकी पत्नी भी परिवारजनों के लिये व्यस्त 
रहती है और समझती है कि मेरे अपने लिये तो कुछ फिकर नहीं। मैं जो कुछ 
भी कष्ट उठा रही हूँ, वह सब परिवार की खुशहाली के लिए है। वहीं, उसका 
बेटा भी निरन्तर खून-पसीना एक कर रहा है, ताकि उसका परिवार सुख से रह 
सके। इस तरह हम देखते हैं कि सम्पूर्ण परिवार एक-दूसरे के लिए तृष्णा के 
पाश में फंसकर बन्धे खरगोश की तरह चक्कर काट रहे हैं। इस प्रकार 
तृष्णावश, स्नेहवश घर-गृहस्थी बनाने और विस्तार करने में लगा व्यक्ति पुनः- 
पुनः इस संसारचक्र में दुःख नहीं पायेगा, तो क्या पायेगा?।। ८।। 


343. तसिणाय पुरक्खता पजा 
परिसप्पन्ति ससो व बाधितो । 
तस्मा तसिणं विनोदये भिक्खु 
आकड्डी. विरागमत्तनो ।॥१०॥। 


शुरु पा एपिर पर मै व हट था| 
“शेप दे हल वेठ पति रथ“ 
रेल परुण रूणब एणरईै ८ गत] 
रेत बेर पी ०घुए गर्हद| 2० ]] 
अनु० : तृष्णा के पीछे पड़ा प्राणी बन्धे खरगोश की भाँति चक्कर काटते 
हैं। अत: अपने में वैराग्य की आकांक्षा रख भिक्षु तृष्णा को दूर करे।। ९।। 


किन्नौ० : तृष्णाओ जुमच बीचया मीपड सेमचन खरगोशु गान हमा 
छुछुत दू हदडी कौरा-कोरो नीच होदेयी छागपा छेरयाम ज्ञाचया लामा पड ली 
तृष्णा पड छोट्टया शेननिक स्या।। ९।। 


भावार्थ : तृष्णा में, स्नेह के पाश में बंधा पिता समझता है कि मैं अपने 
पुत्र को उच्च अधिकारी बनाऊँ, डॉक्टर बनाऊँ, यह बनाऊँ, वह बनाऊँ। इस तरह 
किसी के चाहने मात्र से क्या कोई बनता है? किसी के चाहने से बनना होता तो 
आज सब डॉक्टर बन गये होते, सब करोड़पति हो गये होते। कौन नहीं चाहता 
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कि उसका लड़का महान्‌ बने, धनवान्‌ बने। जिसको बनना होता है, मूर्ख बाप 
की सनन्‍्तान भी महान्‌ बन जाती है। एक गरीब का लड़का भी अमीर बन जाता 
है। यह सब किसी के चाहने मात्र से नहीं होता। बिना कर्म किये व्यर्थ में इतनी 
दौड़-धूप क्यों? अच्छा है, जो भी वास्तविकता हो उसे स्वीकार कर तृष्णा रहित 
होकर जीयें तो जीवन सार्थक हो जायेगा। जिसने वैराग्य की इच्छा लेकर भिक्षुत्व 
ग्रहण कर लिया है, उसका तो कहना ही क्या? अर्थात्‌ उसकी जीवन की 
सार्थकता में कोई सन्देह नहीं।। ९।। 


344. यो निब्बनथो वनाधिमुत्तो वनमुत्तो वनमेव धावति । 
त॑ पुग्गलमेव पस्सथ मुत्तो बन्धनमेव धावति ।। ११॥। 


दे&-बरिलणा 
ग्रएगग्एुशारंए'ग्गब कण एल] जलगसग्पुल का १८ 5ुजुणला| 
पथिगुसारकए पार्दिग ण [वुममणरिय: जग देणद्वैंख 2० || 


अनु० : जो निर्वाणार्थी सांसारिक बन्धनों से छूटकर वन में वास करता 
हुआ फिर वन को छोड़कर बन्धन की ओर दौड़ता है, उस व्यक्ति को वैसा जानो 
जैसे बन्धन से मुक्त पुरुष फिर बन्धन की ओर दौड़ रहा हो।। १०।। 


किन्नौ० : इजब तृष्णाओ फल नेने छेर॑या मीदोह दूबारा तृष्णाओ जुमस 
दिशीमा दोपडः होदेयी चालमीग सस्‍्या हाल्यड शाडलडः खुलेले जुमस ली सेमचन 
दोह शाडलडु फिनदरास शुरेदो तोशो ।। १०।। 


भावार्थ : तथागत जब राजगृह के वेणुवन में विहार कर रहे थे, 
महाकाश्यप स्थविर का एक शिष्य रूपधातु के चारों ध्यानों को प्राप्त करके भी 
अपने मामा के घर एक स्त्री का गुह्य-स्थान देखकर चीवर छोड़कर गृहस्थ हो 
गया। घर के लोगों ने उसे आलसी देखकर घर से निकाल दिया। वह चोरी करके 
जीवन-यापन करने लगा। एक दिन चोरी करते पकड़ा गया। उसे मृत्युदण्ड हुआ। 
जल्‍लाद उसे मारने ले जा रहे थे, उसी समय संयोग से महास्थविर भिक्षाटन से 
वापस आ रहे थे। उसे देखकर उन्होंने पूर्व के उपपत्तिसिद्ध ध्यान का स्मरण करने 
के लिए कहा, कहते ही वह तुरन्त एकाग्र हो गया और वधस्थल में ही ध्यानस्थ 
हो गया। जल्लाद के हथियार चलाने से भी उसके शरीर पर कुछ असर नहीं पड़ 
रहा था। क्रमश: वह उदय-व्यय की भावना कर ख्ोतापत्ति को प्राप्त हो गया। 
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जललाद ने यह समाचार राजा तक पहुँचाया। राजा ने आश्वर्यचकित होकर उसे 
छोड़ने को कहा। राजा ने उसे शास्ता के पास ले जाकर यह सब सुनाया। उसी 
समय बुद्ध ने उसे इस गाथा का उपदेश दिया। 


जिस प्रकार मृत्युदण्ड प्राप्त, भिश्चु पथ से पतित व्यक्ति महास्थविर के द्वारा 
उसे “पूर्व के उपपत्तिसिद्ध ध्यानों का स्मरण करो” इतना कहने मात्र से ध्यानस्थ 
हो गया; उसी प्रकार यदि हम लोगों में भी निर्वाण के प्रति वैसी चाह हो, जैसी 
किसी आदमी को तालाब में डूबते समय अपने को बचाने में होती है। हकीकत 
में ऐसी गरज्ञ हम लोगों के अन्दर नहीं है, अत: हम निर्वाण के मार्ग में प्रवेश 
नहीं कर पा रहे हैं। भिक्षु बन जाने के बाद भी पुन: लोग आज बहुत अधिक 
मात्रा में गृहस्थ बन रहे हैं। इसका एक मात्र कारण आध्यात्मिकता का, सम्यगू 
ज्ञान का अभाव है। ऐसे लोग यदि भिक्षु बने हैं तो कुछ कारणवश बने हैं या 
माता-पिता द्वारा बनाये गये हैं। जिसने एक बार प्रव्नज्या या संन्यास लिया हो, 
उसका उससे पतन होना तो वैसे ही है जैसे एक बार बन्धन से छूट कर पुन: उस 
ओर भगाना। जैसे साँप ने छिपकली को पकड़ा और उसे कोई उससे छुड़ाये तो 
भी वह उसी ओर भागती है। ऐसा करना मृत्यु को प्राप्त करना है, दुःख को प्राप्त 
करना है। उसी प्रकार भिक्षु जीवन में प्रत्रजत होकर पुनः: पतित होना अपने को 
सांसारिक बन्धन में डालकर व्यापक दुःख को आमन्त्रित करना है।। १०॥। 


345. नतं दब्व्हं बन्धनमाहु धीरा 
यदायसं दारुज बब्बजञ्ञ । 
सारत्तरत्ता मणिकुण्डलेसु 
पुत्तेसु दारेसु च या अपेक्खा ।। १२।। 


346. एतं दब्वहं बन्धनमाहु घीरा 
ओहारिनं सिथिलं दुष्पमुझ्ज॑। 
एतम्पि छेत्वान परिब्बजन्ति 
अनपेक्खिनो कामसुखं पहाय ।। १३।। 
कुणमेद कंशररदे| 
गल्पुरि पुरुणग्रूयुरुए कुष गाया] 
बुशाएपिकपलण रण) आय | 
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इगलरुप्तैंए ८८ जग यग८ णैठ ९ ण| 

गयहआदहुगब हु परिएर्क: पन गुलुप्लठ जा] 25 || 
टकए' पर ज्ञनिए दया 5 एप पुग० या 

देय मर द्स्प पक: यु -यन पत्ण८ था 
देण्पए'पठुर गुआ व्य 5 एु८ पुल मे 

बुद्ध ओर घन रेप तय या था 95 ]] 


अनु० : यह जो लोहे, लकड़ी या रस्सी का बन्धन है, उसे धीमान्‌ व्यक्ति 
बन्धन नहीं कहते। असली बन्धन तो है--मणि-कुण्डल, पुत्र तथा स्त्री में 
अनुरक्ति। धीर पुरुष इसी को दृढ़ बन्धन, पतनोन्मुख, शिथिल और दुसर्त्याज्य 
बन्धन कहते हैं। वे इसे भी छेद, अपेक्षा रहित हो, काम-सुख छोड़, प्रत्रजित होते 
हैं।। ११।। 


किन्नौ० : जु रोन, शीडः रडः बशु बन्धनु ज्ञानी मीपडक बन्धन माचाल, 
असली बन्धन नोरु छागपा, छाड राडु छागपा, छेसमीऊ छागपा पड तो। हुजुह 
बन्धनुही ज्ञानी मीपड मोहप्ड य्वा शेचीद्या मोहपड कमज़ोर लानचीद्या, 
ठोरमु कोचडः चाल-चाल संसारिक कामडः चे छेर॑या डावा हाचो (छोसपा 
हाचो) ।। ११।। 


भावार्थ : एक दिन बहुत से आगन्तुक भिक्षुओं ने श्रावस्ती में भिक्षाटन 
करके आते समय राजकीय कारावास में बहुत से चोरों को बंधा हुआ देखा। जब 
वे भगवान्‌ के पास आये तो उन्हें प्रणाम कर लोहे की शागल से बन्धे चोरों के 
बारे में कहा। तब तथागत ने इन दो गाथाओं को सुनाया था। 


यह लोहे, लकड़ी या रस्सी के बन्धन जितने भी हमें बाँधे, मात्र कुछ 
काल विशेष तक या फिर इस जीवन तक ही बाँध सकते हैं, अतः ये कोई दृढ़ 
बन्धन नहीं है। धन, सम्पत्ति, स्त्री, पुत्र आदि महान्‌ बन्धन हैं। ये हमें जन्म-जन्मों 
में संसार में बाँधे रखते हैं। पति, पत्नी, पुत्र, धन, सम्पत्ति सभी बन्धन हैं। हम 
जहाँ भी जायें मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरा कारोबार--यह सब मन में बना रहता 
है। व्यक्ति हजारों मील दूर निकल गया हो, तो भी वह तृष्णा, वह आसक्ति बनी 
रहती है, इसीलिये इसे महान्‌ बन्धन कहा गया है। बुद्धिमान्‌ व्यक्ति अपनी प्रज्ञा के 
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बल से इस बन्धन को भी और सभी अमूल्य वस्तुओं तथा सम्बन्धों में असारता, 
दुःखता, अनात्मता को देखकर, काम-सुखों को छोड़ प्रत्रजित हो जाता है। इस 
प्रकार वह जन्म-मरण के बन्धन से बाहर निकल जाता है।। ११।। 


347. ये रागरत्तानुपतन्ति सोत॑ 
सयं कतं मकक्‍्कटकोव जालं । 
एतम्पि छेत्वान वजन्ति धीरा 
अनपेक्खिनो सब्बदुक्खं पहाय ।। १४।। 


पर रण कंणुब ८८ बेग परिजुत एपेय्ल' ण] 
६2६ ६: % ० ६)॥ 
दे्णप'पठरगबत्यपुष गाय दुग था| 

दशा पा गेप पर कप पश्णाया जुटा उप आए था| 2< |] 


अनु० : जो राग से रक्त है, वह मकड़ी के अपने बनाये जाले में फंस 
जाता है। धीर जन इसे भी छेदकर, अपेक्षा रहित हो, सब दुःखों को छोड़ 
प्रत्रजित होते हैं।। १२।। 


किन्नौ० : मी हात्यड न तृष्णा रडु एके दू होदोह मीदोह हाल्यडः 
बोतोकच्‌ मोस लानशीद लानिडु (जालु) कुमो मोही फसेसे तोशिस-नीच होनेही 
फसेसे तोशो। ज्ञानी मी होदोपड ली खत्म लान-२ छोसु कुमो दिशो।। १२।। 


भावार्थ : तथागत जब राजगृह में विहार करते थे, खेमा नाम कौ स्त्री 
अपने यौवन एवं सुन्दरता पर गर्व करती थी। तथागत रूप की अनित्यता, 
अशुचिता आदि पर बोलते थे। उसे वह अच्छा नहीं लगता था। एक दिन गायकों 
ने वेणुवन की सुन्दरता को प्रशंसा को। उसने उसे देखने की इच्छा प्रकट कौ। 
तथागत वेणुवन में जब उपदेश दे रहे थे, इसे जानकर उसी समय एक सुन्दर और 
दिव्य कन्या का निर्माण किया, जिसे मात्र बुद्ध और खेमा ही देख सकती थी। 
खेमा जब वेणुवन में पहुँची, तो उसके रूप को देखकर आश्चर्यवकित हो उसी 
को देखती रह गयी। क्रमश: वह दिव्य कन्या झुर्रियों से युक्त, क्षीण इन्द्रिय और 
दुर्बल वृद्धा में परिवर्तित होती गयी। उसे देख शरीर की असारता को जानकर 
उसे अनित्यता का बोध हो गया। उसी समय तथागत ने इस गाथा को सुनाया था। 
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जो व्यक्ति अपने शरीर के प्रति आसक्त है, धन-सम्पत्ति के प्रति आसक्त 
है, परिवार के प्रति आसक्त है, वह ऐसे ही फंसा है, जैसे मकड़ी अपने द्वारा 
बनाये जाल में फंसी होती है। शरीर में आसक्त होकर वह शरीर का गुलाम बना 
होता है, कितनी बार उसे धोता है, कितनी बार आदर्श (दर्पण) के सामने खड़ा 
होता है, कितना अहंकार पैदा करता है। कुरूप होने पर कितना दुः:खी होता है, 
अन्यों से कितनी ईर्ष्या करता है। वहीं धन में आसक्त व्यक्ति स्वयं खा-पी तक 
नहीं सकता। यद्यपि वह धन प्राप्त करने हेतु अपने को एक प्रकार से बेच देता है, 
नीच से नीच कर्म तक करने को तैयार हो जाता है। जिसके पास थोड़ा धन हो 
कितना अहंकार करता है, जिसके पास न हो वह कितना उदास, परेशान रहता 
है। मात्र यह धन की आसक्ति का ही परिणाम है। अन्यथा हम से गरीब लोग 
कितने हैं, आखिर वे भी जी रहे हैं। लेकिन धन के प्रति मोह हमें दुःखी करता 
है। उसी प्रकार सन्तान को लें, जिसके पास सनन्‍्तान नहीं, वह परेशान है। जिसके 
पास सन्‍्तान है, वह उसके बेकार निकलने पर परेशान है। सन्तान योग्य होने पर 
भी माता-पिता की बातों को नहीं सुनने से, उनके बताये मार्ग में नहीं चलने से 
परेशान हैं। इस स्थिति को जानकर धीमान्‌ व्यक्ति तृष्णा रहित, अपेक्षा रहित 
होकर संसार को त्याग कर प्रव्रजित हो शील का पालन करते हुए सदा-सदा 
के लिये जन्म-मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है, निर्वाण को प्राप्त कर लेता 
है।। १२।। 


348. मुझ पुरे मुझ पच्छतो मज्झे मुझ्न भवस्स पारगू । 
सब्बत्थ विमुत्तमानसो न पुन जातिजरं उपेहिसि ॥। १५॥। 
गरुगबबपा।यिविए कु गर्ग] 
पपुझ्गआ गण के शरण पका] 
गुगगुपढुग पर गण परि'ैर।] 
35 कर जे वे ढरेए की उथु | 
अनु० : भूत, भविष्य और वर्तमान के सभी स्कन्धों के प्रति तृष्णा 


(बन्धनों) को त्याग कर संसार सागर के पार हो, सभी से मन को मुक्त करने 
वाला व्यक्ति इसके बाद जन्म और जरा-मरण को नहीं प्राप्त करता।। १३।। 


493 तण्हावग्गो ४९३ 


किन्नौ० : ओम, जुमस रडः होनाकचु ठची मासुनचेचेत संसार सागरु पार 
बीमु ताडेस चेकोचडसी मोहु सेमसु तोतोत मुक्त मोनडस छोस लानमा संसारो 
हैली पैदा हाचिम माबतो।। १३।। 


भावार्थ : राजगृह में प्रति वर्ष नटों का खेल होता था। एक बार नगर के 
श्रेष्ठी का उग्गसेन नामक पुत्र एक नट-कन्या के खेल को देखकर मोहित हो गया 
और उससे शादी कर ली। उसने उसके साथ घूमते हुए नट विद्या को सीखा और 
थोड़े ही दिनों में वह नटविद्या में निपुण हो गया। कुछ साल के पश्चात्‌ वह जब 
पुनः राजगृह आया तो प्रचार किया कि श्रेष्ठी पुत्र उग्गसेन नट खेल दिखायेगा, 
लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर देखें। 


उस दिन तथागत भिक्षाटन कर वापस वहीँ से होते हुए वेणुवन लौटे, 
जहाँ उग्गसेन की नटकला का प्रदर्शन हो रहा था। जैसे ही तथागत वहाँ पहुँचे 
लोगों का मुख बुद्ध की तरफ हो गया। तब उग्गसेन बहुत उदास हो गया। उसे 
देख तथागत ने करुणापूर्वक मौद्गल्यायन से कहा--''उग्गसेन से कहें कि मैं भी 
उसकी कला देखूँगा, वह अपनी कला दिखाये '”। मौद्गल्यायन ने जब यह सन्देश 
उसे दिया, तो वह बहुत खुश होकर अपनी कला दिखाने लगा। तथागत ने प्रदर्शन 
के बाद उग्गसेन को इस गाथा को सुनाया। वह इस उपदेश से आकृष्ट होकर 
भिक्षु बन गया और अर्हत्व को प्राप्त किया। 


आज दुनियाँ में सामान्य उपलब्धियों के लिये व्यक्ति रात-दिन कष्ट उठाता 
है, सालों-साल लगा देता है। उसके पश्चात्‌ भी ऐच्छिक उपलब्धि मिलेगी या 
नहीं, वह सन्देह में रहता है। मिलने के पश्चात्‌ उसका लाभ कितने दिनों तक 
बना रहेगा, उसमें भी निश्चितता नहीं है। यदि वह अन्तर्मुखी होकर उतनी ही 
निष्ठा के साथ अध्यात्म के मार्ग पर आरूढ हुआ होता, तो तृष्णा रहित हो, सभी 
क्लेशों से मुक्त होकर निर्वाण रूपी परम-पद को प्राप्त कर लेता। 


व्यक्ति को जो बीत चुका है, उसे पुनः-पुनः सोचकर न तो सुखी होना 
चाहिये और न दुःखी। न ही भविष्य को लेकर किसी प्रकार की चिन्ता करनी 
चाहिये। जब व्यक्ति भूत को ढोना छोड़ दे, भविष्य की चिन्ता एवं योजना बनाना 
छोड़ दे, और केवल वर्तमान में स्थित होना सीख ले तो वह समझो मुक्त हो 
गया। सदैव हमारा चित्त इन्हीं दो क्षेत्रों में भ्रमण करता है। अर्थात्‌ या तो वह 
भूतकाल में चला जाता है--ऐसा था, वैसा था, ऐसा किया, वैसा किया, वह क्‍या 
सुन्दर जीवन था आदि। या फिर भविष्य के लिए चिन्तित रहता है--ऐसा करूँगा, 
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वैसा करूँगा, कैसे होगा, कहाँ से आयेगा आदि। प्राय: वृद्ध व्यक्ति अपने भूतकाल 
का स्मरण करते रहता है, क्योंकि अब भविष्य में करने की क्षमता उसमें नहीं 
रहती। वहीं, युवा सदैव भविष्य की चिन्ता में डूबा रहता है। 

जो स्वच्छन्द होगा, निरासक्त होगा, वह वर्तमान में ही ठहरेगा। वर्तमान 
क्या है? वास्तव में वर्तमान भूत और भविष्य क्षण के बीच में चमकने वाला 
अनमोल हीरे की तरह है। अंग्रेजी में इसे प्रेजेन्र कहते हैं, जिसका अर्थ ही होता 
है--तोहफा। भूत एक मुर्दा की तरह से है और भविष्य का अभी जन्म ही नहीं 
हुआ है। इसलिए उससे हमारा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? अतः वर्तमान ही सब 
कुछ है, इसलिए भूत और भविष्य के स्वप्नों में न खोकर वर्तमान में जीना सीखें, 
वही निर्वाण की अवस्था है, वही मुक्ति की अवस्था है। 

संवृति में, व्यवहार में भूत को न ढोयें, अर्थात्‌ भूत के लिये अपनी 
जीवन-ऊर्जा को नष्ट न करें, भूत में न जीयें। भविष्य में भी बना रहने का प्रयास 
न करें। भविष्य की चिन्ता न करें अर्थात्‌ भविष्य के स्वप्न में खोकर न रहें। भूत 
का भी वर्तमान के लिये प्रयोग अवश्य करें, लेकिन उसकी वास्तविकता को 
समझकर उसी तरह भविष्य का भी वर्तमान के लिये उपयोग करें, लेकिन 
भविष्य के स्वरूप को जानकर। लेकिन वर्तमान को भूत और भविष्य के लिये 
खर्च न करें। यही एक प्रकार से संवृति-व्यवहार में भी अर्थात्‌ वर्तमान में स्थित 
होना है।। १३।। 

349. वितक्कमथितस्स जन्तुनो 

तिब्बरागस्स सुभानुपस्सिनो । 
भिय्यो तण्हा पवड्डति 
एस खो दल्हं॑ करोति बन्धनं ।। १६।। 


350. वितक्कूपसमे च यो रतो 
असुभं भावयति सदा सतो । 
एस खो व्यन्तिकाहिति 
एस छेच्छति मारबन्धनं ।। १७।। 
जैसपुद्धा पर हग पल पगुण आयु | 
कूपआपरुणरबक्ण पहल शुरु: | 
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रेड व शेर ० केश उु् के 
टरकएपाणदुव पट पेदा पाठ पु अदा 2७ |] 
मर बैग ठग देंगे) पे परम] 

कया सजग बैए ढुंण छू 5० १८० ४३१॥ 

पिदगब पतंग प८ पु८ु-॥ ० प० बैग है| 
पेदगशापुपुतकैप पामेंद'- बल देंदा| 2० |] 


अनु० : जिसके मन में बहुत संकल्प-विकल्प उठते हैं, जिसके मन में 
तीव्र राग है, जो (स्त्री के शरीर में) शुभ ही शुभ देखता है, उसकी तृष्णा बढ़ती 
है, वह अपने बन्धन को और भी दृढ़ करता है। जो संकल्प-विकल्प को शान्त 
करने में लगा है, जो जागरूक रहकर सदा अशुभ (स्त्री के शरीर को) देखता है, 
वह मार के बन्धन को काटेगा, वही उसे नष्ट करेगा।। १४॥। 


किन्नौ० : हात्यडु मोनझे ना शुडमीग मायच्‌ विचार पैदा हाचो तोशो, 
छागपा पैदा हाचो तोशो चेपडः शारे ही शारे बतो दोऊ तृष्णा फैलेदोही तोशो। 
दोह मोहु बन्धनु त्योडी त्योड पक्का लानो नीतो। मी हात्यड ना त्योडः सुनचेनमु 
कम लानमु, शान्त लानमु कोशिश लानतो, तेरडः नीमाली चेकु दुःखड पैदा 
हाचीद्या चालतो, होदोह मारु (दुदु) बन्धनोच हासुली बायरडः दोतो।। १४॥।। 


भावार्थ : तथागत जब जेतवन में विहार करते थे, उस समय एक तरुण 
भिक्षु पर एक स्त्री मोहित होकर उसे गृहस्थ बनाना चाहती थी। वह भिक्षु को 
नाना प्रकार का प्रलोभन देने लगी। बाद में भिशक्षु इसके लिये तैयार हो गया और 
चीवर छोड़कर गृहस्थ बनना चाहा। इस बात को जब तथागत ने सुना, उसे 
बुलाकर इन दो गाथाओं को सुनाया था। 


जो व्यक्ति आसक्तिवश जिस चीज में गुण देखकर उसमें निरत रहता है, 
उसे उसमें गुण ही गुण, शुभ ही शुभ दिखायी देने लगता है। कामी कामवासना में 
रत होकर क्या-क्या कुकृत्य नहीं करता। वहीं, क्रोधी व्यक्ति द्वेष कर, किसी को 
मारकर नष्ट करने में भी गुण देखता है। क्या ११ सितम्बर की अमेरिकी घटना 
उसी का परिणाम नहीं है? इतिहास के पन्नों में देखिये कितने युद्ध हुए हैं? इससे 
समझ सकते हैं कि व्यक्ति को जो अच्छा लगता है, उसमें वह गुण ही गुण देखता 
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है। कामी स्त्री के शरीर को शुभ, पवित्र और सुख का कारण देखता है, वहीं 
विपश्यना का साधक उसे ३२ गन्दगियों का भण्डार, संसार में पतित होने का मूल 
कारण मानता है। स्त्री का एक ही शरीर शुभ और अशुभ दोनों नहीं हो सकता। 
जैसे पीत व्याधि से ग्रस्त व्यक्ति शंख को पीला देखता है, वहीं निरोगी व्यक्ति 
सफेद । सफेद और पीला दोनों सच नहीं हो सकते। पीला देखने वाला भी औषधि 
लेकर स्वस्थ होने पर उसे श्वेत ही देखता है, लेकिन पीला नहीं। उसी प्रकार 
योगी का ज्ञान वास्तविक होता है, कामी का ज्ञान अवास्तविक। 

जो भ्रमपूर्वक तीब्र राग से स्त्री के शरीर को शुभ ही शुभ देखता है। 
उसकी तृष्णा बढ़ती जाती है और अपने लिए दृढ़ बन्धन बना लेता है, वह 
उसका गुलाम बन जाता है। रात-दिन वही सोचता रहता है। उसके लिये वह 
कभी-कभी अपनी जान भी दे देता है, ऐसा अक्सर समाज में देखने को 
मिलता है। 

जो भ्रान्ति से जाग गया हो, वस्तुस्थिति को जिसने समझ लिया हो, वह 
सदा सचेत रहता है। वह विकार के उत्पन्न होने पर तुरन्त प्रतिपक्ष की भावना 
कर, उसके दोष को देखकर तृष्णा रूपी बन्धन का नाश करता है और जन्म- 
मरण के बन्धन से मुक्त हो जाता है।। १४।। 


35व. निट्ठुड़तो असन्तासी बीततण्हो अनड्रणो । 
उच्छिन्दि भवसह्ल्नि अन्तिमो 'यं समुस्सयो ।। १८।। 
२*शगहुष्श्ा 
ह देश श् प विए जग । गैर | शरण शप्ब नै बैग रुप पणा 
शेर णरिवुपाह गिगअायन थुप्ण] ॥7है है शेयतिगशारगाप्यैठ |] 25 | 
अनु० : जिसका कार्य समाप्त हो गया है, निर्वाण को प्राप्त कर निर्भय हो 


गया है, जो तृष्णा रहित और निर्मल है, जिसने संसार के शल्यों (दर्द) को 
निकाल दिया है, उसका यह अन्तिम जन्म है।। १५।। 


किन्नौ० : हात्यक न चे कामड शुड-शुड नीतो, भ्याड॒ मायच्‌ हाचीस 
नीतो, तृष्णा मायच हाचिस नीतो, दोह मी संसारु शाउलडः टगमु हान्तो जू दोऊ 
अन्तिम जन्म नीतो।। १५।। 
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भावार्थ : तथागत जब जेतवन में बैठे थे, एक दिन बहुत से आगन्तुक 
भिक्षु वहाँ पहुँच गये। वे तथागत के पुत्र राहुल के स्थान पर गये और उन्हें 
उठाया। उस समय वे श्रामणेर थे। अत: भिक्षुओं को जगह देकर वे बाहर 
गन्धकुटी के बरामदे में जाकर सो गये। मार ने राहुल को अकेला देखकर, स्वयं 
हाथी का वेश कर उन्हें डराने का प्रयास किया। तथागत ने मार की इस दुष्ट 
प्रवृत्ति को देखकर कहा--'' मार! तेरे जैसे लाखों व्यक्ति भी मेरे पुत्र को भयभीत 
नहीं कर सकते, मेरा पुत्र निर्भीक, तृष्णारहित, महान्‌ बलवान्‌ और महान्‌ 
बुद्धिमान्‌ है!” ऐसा कहकर इन दो गाथाओं को सुनाया था। 


तथागत के पुत्रों को तीन भागों में विभक्त कर सकते हैं--कायिक पुत्र 
राहुल, वाचिक पुत्र अर्हत्‌ एवं प्रत्येक बुद्ध और चित्त पुत्र बोधिसत्त्व। राहुल 
शारीरिक पुत्र भी थे और वाचिक पुत्र भी, क्योंकि उन्होंने तथागत से उपदेश 
सुनकर अर्ह्त्व को प्राप्त किया था। क्योंकि, वाचिक पुत्र वे होते हैं, जो बुद्ध के 
उपदेशों को सुनकर व्यक्तिगत निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। चित्त पुत्र वे कहलाते 
हैं, जो उनके उपदेशों को सुन उनके उत्तराधिकारी बनते हैं, अर्थात्‌ बोधिसत्त्व, 
जो व्यक्तिगत निर्वाण की प्राप्ति न कर प्राणिमात्र के हित के लिये सम्यक्सम्बोधि 
को प्राप्त कर अनन्त प्राणियों का कल्याण करते हैं। ये चित्त पुत्र ही बुद्ध के 
वास्तविक शिष्य कहलाते हैं। 


बौद्धों में मार चार प्रकार का होता है--१. देवपुत्र मार, जो कामधातु के 
छठवें परनिर्मितवशवर्ती देवलोक में रहता है। यह अमानुषीय आत्माओं का राजा 
कहलाता है। यह विभिन्न रूप विकुर्वित कर लोगों में विघ्न उत्पन्न करता है, 
इसके दूत लोगों में आवेश के द्वारा प्रवेश करते हैं। तथागत बुद्ध ने इस मार पर 
जीत तब प्राप्त किया जब बोधिवृक्ष के नीचे अभिसम्बोधि की प्राप्ति के लिए बैठे 
थे। उस समय देवपुत्र ने विभिन्न अस्त्र-शस्त्र आदि प्रहार कर भयभीत किया था। 
तथागत ने मैत्रीभावना कर उसके सभी अस्त्र शस्त्रों को फूल में बदल दिया था, 
मार कुछ नहीं कर सका था, फिर उसने अपने दूतों को सुन्दर कन्याओं के रूप में 
निर्माण कर बुद्ध को पथभ्रष्ट करने हेतु भेजा था। वे भी सब कुरूप, जीर्ण-शीर्ण 
हो, उनको समाधि से पतित नहीं कर सकीं। इस प्रकार उसने अपनी हार 
स्वीकार कर ली थी। 


२. क्लेश मार--राग, द्वेष, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, मिथ्यादृष्टि, सन्देह 
आदि क्लेश मार हैं। उसका उन्होंने बोधिप्राप्ति के समय, प्रतीत्यसमुत्पाद प्रज्ञाज्ञान 
का साक्षात्कार करते वक्त नाश किया था। 
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३. मृत्यु मार--वैशाली में चुन्दर का भोजन कर बुद्ध को जब अतिसार 
हुआ तो वे परिनिर्वाण को प्राप्त करने वाले थे। क्योंकि उनकी आयु समाप्त हो 
गयी थी, लेकिन तीन माह बाद सुभद्र को उनके हाथों प्रत्रजित होना था, इसी 
कारण उन्होंने अपनी आयु पूरी होने के पश्चात्‌ भी तीन माह के लिये अपनी आयु 
में वृद्धि की थी। उसी समय उन्होंने मृत्यु मार पर विजय प्राप्त की थी। इस प्रकार 
बुद्ध अपनी इच्छानुसार तीन माह के बाद सुभद्र को प्रत्नजित कर ही मृत्यु को प्राप्त 
हुए थे। 

४. स्कन्ध मार--कर्मक्लेश से उत्पन्न यह शरीर भी एक प्रकार का मार 
ही है, जो हमें विभिन्न प्रकार के रोगों, कष्टों को देता है। जब तक यह शरीर 
रहता है, उसके लिये भोजन, पानी, निद्रा आदि अनिवार्य होते हैं। इसके 
अनियमितता से यह रोगग्रस्त होकर हमें कष्ट देता है। इसलिये श्रावकयानी लोग 
मृत्युदण्ड पाये व्यक्ति जैसे जल्लाद के हाथ में तलवार को देखकर भयभीत होते 
हैं, वैसा ही इस शरीर को देखते हैं और उसे त्यागना चाहते हैं। तथा पुनः: इसका 
जन्म न हो, ऐसा प्रयास करते हैं। तथागत ने इस स्कन्ध रूपी मार का प्रहाण 
कुशीनगर में शरीर त्यागने के बाद रामाभार में चिता देकर किया था। 


श्रामणेर राहुल ने अर्च्॑त्य प्राप्त कर लिया था, काम तृष्णा, भव तृष्णा 
और विभव तृष्णा का समूल नाश किया था। जिसने अपने शरीर के प्रति आसक्ति 
त्याग दी हो, क्लेश का नाश कर लिया हो, उसे मार कया विघ्न पहुँचा सकता है, 
क्या कष्ट दे सकता है? भय तो उस व्यक्ति के अन्दर होता है, जिसमें अपने प्रति 
आसक्ति होती है, जिसमें नाम, यश आदि की चिन्ता होती है, जिसमें लोगों से 
अनेक आशायें हों। जो निरासक्त, आशा रहित और तृष्णा रहित हो, उसका मार 
क्या कर सकता है? खुले आकाश में वार करने से क्या आकाश को कुछ होगा? 
यहाँ तक कि शरीर को भी चोट नहीं पहुँचा सकता, शरीर को कुछ हो भी जाये 
उसे पीड़ा नहीं होती, क्योंकि शरीर के प्रति उसका कोई आग्रह एवं आसक्ति नहीं 
है। जैसे व्यक्ति गहरी नींद में हो उस समय क्या शरीर की पीड़ा उसे पीड़ित कर 
सकती है? जिसने अपने चित्त को, जैसे मरे शरीर से अलग चित्त हो जाता 
है, उसी प्रकार अलग कर दिया हो, ऐसे व्यक्ति को कोई क्या चोट कर सकता 
है।। १५।। 
352. वीततण्हो अनादानो निरुत्तिपदकोविदो । 
अक्खरानं सन्निपातं जज्ञा पुब्बापरानिच । 
स वे अन्तिमसारीरों महापञ्ञा'ति वुच्चति ।। १९॥। 
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शेण्प प्ले: जेब पयुण ऐश्गरिकैणग ८८ पहए यटेणा| 
फेयेद्गाल मे देगा पुए] हिंग पपऔआरुण गुर वेश 
गजल गति णुश्यव दे णिव 9 सेबन्यकंग श पु पतपहुंद| 26 || 


अनु० : जो तृष्णा रहित है, जो परिग्रह रहित है, जो निरुक्ति प्रति- 
सम्भिदा, अर्थ प्रतिसम्भिदा, धर्म प्रतिसम्भिदा और प्रतिभान प्रतिसम्भिदा का 
जानकार है और जो अक्षरों को पहले और पीछे रखना जानता है, वही अन्तिम 
शरीर वाला तथा महाप्राज्ञ है।। १६।। 


किन्नौ० : हात्यड न तृष्णा मायचू, छागपा मायचू, काद (भाषा) रड 
जनडगस (काव्य) नेतो, व्याकरण नेतो ज्ञानी दोपझु हुजु ज़्ोनोम ज्ु संसारो 
अन्तिम ज्ञोनोम नारशो।। १६॥। 


भावार्थ : शरीर या (भव) सांसारिक धर्मों के प्रति जिसकी आसक्ति या 
अभिनिवेश भाव नष्ट हो चुका हो, तृष्णा रहित हो गया हो, उसका पुनर्जन्म नहीं 
होता, क्‍योंकि जिस प्रकार धान का उपादानकारण धान होता है, उसी प्रकार 
संसार में जन्म होने का उपादानकारण तृष्णा होती है। तृष्णा के द्वारा ही व्यक्ति 
मृत्यु को प्राप्त करते समय अन्य योनि में सन्धि को प्राप्त करता है। तृष्णा के नष्ट हो 
जाने पर जरा-मरण की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। उसके बाद वह कर्म और 
क्लेशवश संसार में जन्म नहीं लेता। जिसने चार प्रतिसम्भिदाज्ञान को प्राप्त कर 
लिया हो, तथा पात्रों के सामर्थ्य एवं अभिप्राय के अनुसार उपदेशों द्वारा नेतृत्व 
करना जानता हो, वह अर्हत्‌ है, महाप्राज्ञ है। वह संसार में अपना अन्तिम शरीर 
लिये होता है। अब वह पुन: तृष्णावश अन्य जन्म को प्राप्त नहीं करता।। १६।। 


353. सब्बाभिभू सब्बविदृहमस्मि 
सब्बेसु धम्मेसू अनुपलित्तो । 
सब्बज्जहो तण्हक्खये विमुत्तो 
सयं अभिज्ञाय कमुद्िसेय्यं ।। २०।। 
गणवुशवतेणश वे 
छग्ख्यउप जैेण गर्ग घट आर हि एप गा 
कब दुगबगुगाग डे पर जैय ण गे || 
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गुगशप्ल शेर यावद उप हटा यह पु] 
पा मुश्ागर्टेग पर गयिगाग आए एुथेठ शु| १० | 


अनु० : मैंने राग आदि सभी क्लेशों को परास्त कर लिया है, मैं सर्वज्ञ 
हूँ, मैं सभी सांसारिक धर्मों में अलिप्त हूँ, सभी आवरणों से मुक्त हूँ, मैंने तृष्णा का 
क्षय किया है, स्वयं मैंने ज्ञान प्राप्त किया है, मैं किसे अपना गुरु बताऊँ ?2॥। १७।। 


किन्नौ० : गस चेकुही फामोक, ग चे नेच॒या तोक, ग चे चीज़ोनो छागपा 
मायच तोक, ग चे शोट्टया तोक, गस तृष्णा चे शोठ्याक, ग मुक्त हाचिस तोक नेने, 
मोहु छायडः मोह हाचेरडः दाचु लामा ठज्ञामीग!। १७।॥। 


भावार्थ : भगवान्‌ ने बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद--''किसे अपने ज्ञान को 
बाँटूं? जो इस उदार और गम्भीर, परम-पद को प्राप्त करने वाला ज्ञानरूपी अमृत 
को मैंने पाया है, इस लोक में सुनने की क्षमता किसमें है? अच्छा होगा यदि मैं 
निःशब्द होकर एकान्त में परम सुख को भोगता रहूँ'”। ऐसा सोचकर सात सप्ताह 
तक बुद्ध गया में बोधिवृक्ष के आसपास के विभिन्न स्थलों में विचरण करते हुए 
अमृत रूपी परम पद का उपभोग करते रहे। उसी समय देवलोक से इन्द्र और 
ब्रह्मा आये और जगत्‌ के कल्याण के लिए इन्द्र ने उन्हें शंख और ब्रह्मा ने चक्र 
भेंट कर, धर्म का शंखनाद करने के लिए उनसे तीन बार अनुरोध किया। 


तब उन्होंने अपने अभिज्ञा बल से देखा कि कौन इस ज्ञान को हृदयंगम 
कर सकता है? उनको ज्ञात हुआ कि उनके प्रारम्भिक गुरु, जो रूप एवं अरूप 
धातु तक, ध्यान योग को सिखाने में समर्थ अलार कलाम और उद्रक रामपुत्र थे, 
वे कुछ सप्ताह पहले मर चुके थे। अन्यथा वह इस लोकोत्तर ध्यान को समझ 
सकते थे। उसके बाद उनका अपने सहयोगियों की तरफ ध्यान गया, जो छः वर्ष 
तक उरुवेला नदी के किनारे जब भगवान्‌ ने कठोर तपस्या की थी, उस समय वे 
लोग भी तथागत की कठोर तपस्या के प्रशंसक होकर उनके इर्द-गिर्द रहते हुए 
ध्यान लगाते थे। वे लोग छः: वर्ष की कठोर तपस्या के बाद तथागत के सुजाता 
द्वारा भेंट दी गई खीर के सेवन कर बुद्ध गया में प्रस्थान करते देख, उन्हें छोड़कर 
सारनाथ की ओर चल दिये थे, उन्हें बुद्ध ने अभिज्ञा से देखा। जो उनके उपदेश 
के पात्र हो सकते थे। 


कहा जाता है कि इस भद्र कल्प में एक हज़ार बुद्ध आयेंगे, जिसमें 
शाक्यमुनि बुद्ध चौथे बुद्ध हैं। तीन बुद्ध हो चुके हैं। इसके बाद मैत्रेय बुद्ध आयेंगे 
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और क्रमश: ९९६ बुद्ध और आयेंगे। वे सब भी सारनाथ-वाराणसी में ही अपना 
धर्मचक्र प्रवर्तन करेंगे। जिस प्रकार बुद्ध गया भूत, भविष्य और वर्तमान सभी बुद्धों 
के ज्ञान प्राप्ति का स्थान है, उसी प्रकार सारनाथ (वाराणसी) प्रथम धर्मचक्र 
प्रवर्तन का स्थल के रूप में नियत है। यही कारण है कि पंचवर्गीय भिक्षुओं ने भी 
इसी ओर प्रस्थान किया। क्योंकि इस घटना को पूर्ण होना था। 


पंचवर्गीय भिक्षुओं के सम्बन्ध में कहा जाता है कि तथागत जब बुद्धत्व 
की प्राप्ति के पूर्व संभार मार्ग में पुण्यों का संचय कर रहे थे, उन्होंने एक बार 
नेपाल राजा की तीन सन्‍्तानों में सबसे छोटे पुत्र के रूप में जन्म लिया था। एक 
बार की बात है कि जब राजा-रानी पुत्र सहित वन में भ्रमण के लिये निकले थे, 
तब भोजन के पश्चात्‌ तीनों लड़के खेलते-खेलते काफी दूर जंगल में निकल गये। 
वहाँ उन्होंने एक शेरनी को देखा, जो पाँच बच्चों को जन्म देकर भोजन के बिना 
मरणासन्न थी। जब उन तीन लड़कों ने इसे देखा, सबसे छोटे लड़के को उस पर 
अत्यन्त दया आयी और अपने बड़े भाई से उसने पूछा कि इसकी रक्षा कैसे हो 
सकती है? भाई ने कहा, इसे गरम खून चाहिये, उसी से यह जीवित हो सकती 
है। इस पर छोटे लड़के को काफी दुःख हुआ। गरम खून तो किसी को मारने से 
ही उपलब्ध हो सकता है, अन्यथा संभव नहीं है। उसने सोचा कि क्‍यों न मैं 
अपने शरीर को इसे दे दूँ? यह सोचकर अपने भाई के साथ कुछ दूर तक जाकर 
वापस लौटा। फिर कुछ बहाना कर उन दोनों भाइयों को आगे चलने के लिये 
कहा और वह वापस आकर सिंह के सामने लेट गया। यद्यपि शेरनी कई दिनों से 
भूखी थी, लेकिन शरीर की दुर्बलता के कारण वह उसे नहीं खा सकी, तब 
सामने तेज घास को लेकर उसने अपनी जाँघ को चीर दिया और खून निकलाने 
लगा। इस तरह उस शेरनी ने खून पीकर अपने को जिलाया। जब शेरनी खून पी 
रही थी तथागत ने यह प्रार्थना की कि इस शरीर के दान से भविष्य में जब में बुद्ध 
बनूँ तो ये पाँच शेरनी के बच्चे मेरे प्रथम शिष्यों के रूप में आयें तथा शेरनी मेरी 
माता के रूप में जन्म ले। उसकी प्रार्थना के अनुसार शेरनी ने महामाया के रूप में 
जन्म लिया और शेरनी के पाँच बच्चों ने पञ्ञवर्गीय भिक्षुओं के रूप में जन्म लिया 
और बुद्ध के प्रथम शिष्य बने। ऐसा तथागत के जातक में आता है। जातक पाँच 
जिल्दों में उपलब्ध हैं, जिसका पालि से हिन्दी में अनुवाद भिक्षु आनन्द 
कौसल्यायन ने किया था। 


जब तथागत उन पंचवर्गीय भिक्षुओं को उपदेश देने के लिये वाराणसी 
की ओर पधार रहे थे, मार्ग में उन्हें उपक नाम का एक आजीवक मिला। वह 
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तथागत को देखकर आकर्षित हुआ और उनसे पूछा--'' आवुस ! तुम्हारी इन्द्रियाँ 
परिशुद्ध और विमल लग रही हैं। तुम किसके शिष्य हो? कौन तुम्हारा शास्ता 
है? तुम्हारा धर्म क्‍या है?'' इस पर बुद्ध ने उक्त गाथा को कहा था। 


इसी प्रकार बुद्ध ने अन्यत्र भी अपने धर्म को स्पष्ट करते हुये कहा है 
कि-मैंने सभी राग आदि क्लेशों का नाश किया है, मैं सर्वज्ञ हूँ। मैं जानता हूँ 
कि किन कारणों से हमें दुःख मिलता है? कैसे दुःख को त्याग कर निर्वाण को 
प्राप्त किया जा सकता है। इसे मैं सम्यगू रूप से जानता हूँ। मैंने इस अमृत-पद को 
पाया है। मैं सांसारिक धर्मों से अलिप्त हूँ। मैंने तृष्णा का समूल नाश किया है। 
जन्म-जन्मान्तरों में दान, शील, क्षान्ति, वीर्य, समाधि और प्रज्ञा पारमिता का 
अनुशीलन किया है। सभी वस्तुओं के स्वरूप का परीक्षण किया है? यह कैसे 
उत्पन्न होती है? कैसे नष्ट होती है? क्या इनमें कोई स्थायित्व भी है या नहीं? क्या 
कोई किसी दूसरे का राग-द्वेष को नाश कर सकता है? किसी के प्रार्थना करने से 
या किसी प्रकार के जप से तृष्णा, राग-द्वेष आदि को नष्ट किया जा सकता है? 
मैंने इसका सूक्ष्म रूप से चिन्तन-मनन किया है। मैंने यह जान लिया कि कोई 
किसी के दोष को नष्ट नहीं कर सकता। व्यक्ति को स्वयं अपने परिश्रम से क्लेशों 
के दोष को जानकर उसका परित्याग करना चाहिये। मैंने भी स्वयं अपने प्रयास से 
इन्हें नष्ट किया है। अब मैं निर्मल हुआ हूँ, परिशुद्ध हुआ हूँ। इसलिए मेरा गुरु 
कौन होगा? किसको मैं अपना गुरु कहूँ? 

यह कोरी भ्रान्ति है कि किसी की आराधना से, किसी के नाम के मन्त्र 
के जप से मुक्ति मिलेगी। मुक्ति मिलेगी तो क्लेशों के क्षीण होने से, विपश्यना प्रज्ञा 
के द्वारा उनके स्वरूप को जानने से। हाँ, सांसारिक नीरोगता, देव-आसुरों के 
विघ्न से छुटकारा, नाम-यश-धन-वैभव आदि की प्राप्ति आराधना या जप-तप से 
हो सकती है, क्योंकि जहाँ असुर हैं, वहाँ देवता भी अवश्य होंगे, जहाँ विघ्न एवं 
उपद्रव करने वाला है, तो उससे रक्षा करने वाले भी होंगे। लेकिन संसार से 
विमुक्ति का मार्ग मात्र चार आर्यसत्यों को समझकर, अष्टाद़िक मार्ग का सेवन 
कर शमथ और विपश्यना को सहायता से ही संभव हो सकता है, अन्यथा नहीं। 
यही सनातन धर्म है।। १७।। 

354. सब्बदानं धम्मदानं जिनाति 

सब्बं॑ रस धम्मरसो जिनाति । 
सब्बं रतिं धम्मरती जिनाति 
तण्हक्खयो सब्बदुक्खं जिनाति ॥। २१।। 
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कषुएमुद कुण'्े 
हल नी * श ग्र्पा 5 युग गव्पकुणा] 
005 8 0॥ 


केबगीयपर परगर युग णलकुण|| 
शेर पजर पक्ष पक्ष गुब एल कुण] १2 ] 


अनु० : धर्म का दान सभी दानों से बढ़कर है, धर्म-रस सारे रसों से 
प्रबल है, धर्म में रति सब रतियों से बढ़कर है, तृष्णा का विनाश सारे दुःखों को 
जीत लेता है।। १८।। 


किन्नौ० : छोसु दान चेई दानु कुमो तेक तो छोसु जामड चेई जामछु 
कुमो दाम तो, छोसु बेननड चेहु कुमो थ्वातो, तृष्णा खत्म लानमीग दोह चेहु 
कुमो दाम नाश तो।। १८॥। 


भावार्थ : एक बार सारे देवताओं में यह प्रश्न उठा कि दानों में कौन- 
सा दान श्रेष्ठ है? रसों में कौन-सा रस, रतियों में कौन-सी रति श्रेष्ठ है और तृष्णा 
के क्षय को क्‍यों श्रेष्ठ कहा जाता है? कोई भी इन प्रश्नों का उत्तर न दे सका। तब 
देवताओं के राजा इन्द्र (शक्र) जेतवन में, जहाँ तथागत विहार कर रहे थे, 
आकर प्रणाम कर उनसे इन प्रश्नों को पूछा तब उक्त गाथा को कहा था। 


विदित है कि जातकों में इन्द्र के विभिन्न रूपों में तथागत के पास आकर 
उनसे नाना प्रकार के प्रश्नों को करने का जिक्र मिलता है। निःसन्देह, धर्म का 
दान सभी अन्य दानों से श्रेष्ठ है, क्योंकि धर्म के दान से व्यक्ति संसार सागर से पार 
हो जाता है, जन्म-जन्मों के पापकर्मों का नाश कर निर्वाण को प्राप्त करता है। 
इससे श्रेष्ठ दान एवं कल्याणकारक क्‍या हो सकता है। क्‍या धर्म के दान से ही 
आज तक हम तथागत बुद्ध को नहीं जानते हैं? जब तक दुनियाँ में दुःख रहेगा, 
उनका स्मरण बना रहेगा, उनके धर्म दान की गाथाओं का वर्णन होता रहेगा, 
लोग उससे लाभान्वित होते रहेंगे। 


धर्म रस से बढ़कर दूसरा क्या रस होगा? जिसने धर्म के रस को एक 
बार चख लिया, वह धर्म के बिना रह न सकेगा। अन्य सांसारिक रसों का आप 
जितना उपभोग करेंगे, चखेंगे, आप उससे थकते जायेंगे, ऊबते जायेंगे, आपका 
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छोड़ने का मन करेगा, क्‍योंकि सांसारिक रस वास्तविक रस नहीं है। सांसारिक 
किसी भी रस को लें, ज्यादा उपभोग करने पर उसमें नीरसता, ऊब पैदा होगी। 
धर्मिक रस में जितना गहरा गोता लगायेंगे, उतना ज्यादा आपको आनन्द आयेगा, 
आनन्द उसका स्वभाव है। जो तृष्णा रहित होकर जीता है, वह सारे दुःख को 
जीत लेता है। जो दान दुःख से जीतना सिखाये, जो रस दुःख रहित हो, जो रति 
विकार रहित हो, तृष्णा रहित हो, उस दान, उस रस और रति की कौन बराबरी 
कर सकता है।। १८।। 


355. हनन्ति भोगा दुम्मेधं नो चे पारगवेसिनो । 
भोगतणहाय दुम्मेधो हन्ति अज्जे 'व अत्तनं ॥। २२।। 
कुणमेद कण वर्ग 
क्षमा णक्ेग पर टी देर एशि] 
है मुंशार८० ० 5 गुल मर््यर | 
गा शेर परि ल८० हुमा] 
पान पविग परुप 5८ ट्पुटा यू दुदा| १7 


अनु० : जो व्यक्ति संसार को पार करने की कोशिश नहीं करता, दुर्बुद्धि 
पुरुष को भोग नष्ट कर देता है, भोग की तृष्णा में पड़कर दुर्बुद्धि पराये की भाँति 
अपने को नष्ट करता है।। १९।। 


किन्नौ० : हात्यड मी संसारस बायरड हाचमु कौशिश मालनतो, मरी 
मीपडः ज़्ामीग रडः तुडमीग चालो तोशिद्या मीपड तृष्णास नष्ट लान-लान ता 
तो।। १९।। 


भावार्थ : श्रावस्ती में एक दिन पुत्रविहीन श्रेष्ठी (सेठ) की मृत्यु हो गयी, 
सात दिन तक कौशल नरेश के लोगों ने बैलगाड़ियों पर उसके धन की ढुलाई की, 
तो भी धन समाप्त नहीं हुआ। एक दिन महाराज ने भोजन के उपरान्त बुद्ध के 
पास जाकर उस अपुत्रक सेठ की सम्पत्ति की चर्चा की और उसके द्वारा इतनी 
धन-सम्पत्ति के होने पर भी रूखा-सूखा खाने, फटा-पुराना पहनने तथा टूटे हुए 
रथों पर चलने कौ बात बताई। तब तथागत ने उसके कारणों को बताते हुए कहा 
कि उसके पूर्वजन्म में तगरशिखी नामक प्रत्येकबुद्ध को दान देने से धनवान्‌ हुआ 
था लेकिन दान के पश्चात्‌ पश्चात्ताप होने से, इस जन्म में खाने-पीने में मन न 
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लगता था। सम्पत्ति विवाद के कारण अपने भतीजे को जंगल में ले जाकर मारने 
से पुत्रविहीन होना पड़ा। इस प्रकार मरकर नरक में जाने, पूर्व जन्मों के पुण्य को 
सम्पत्ति तथा नये पुण्य का संचय न करने आदि को इसका कारण बताते हुए उक्त 
गाथा को सुनाया था। 


वह सम्पत्ति भी किस काम की, जिसे स्वयं खा-पी न सकें। जरूरतमन्दों 
को न दे सकें और मरने पर सन्‍्तानों में लड़ाई और झगड़े का कारण बने। जिनके 
पास धन-सम्पत्ति होती है, वे निर्वाण की तलाश नहीं करते। वे समझते हैं कि 
सब कुछ इसी जीवन में है। इस तरह धन-सम्पत्ति के कारण उत्पन्न तृष्णा उनका 
दीर्घकाल तक हनन करती रहती है। यह जीवन अकारण नहीं होता, यदि ऐसा 
ही होता तो एक घर में एक ही माता-पिता से उत्पन्न सन्तानों में इतना अन्तर न 
आता। दुनियाँ में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है, जिसका हेतु एवं प्रत्यय न हो। मात्र 
काम करने या प्रयास करने से सुख नहीं होता। काम और प्रयास तो लोग गाँव में, 
देहातों में रात-दिन करते हैं, लेकिन कितना सुख भोगते हैं। शिक्षित होने पर भी 
कितने लोगों को इन शिक्षाओं का लाभ मिलता है? इस प्रकार प्रत्ययों के मौजूद 
रहने के बावजूद भी कर्म जो मूल हेतु है, के कारण कार्य के अनुरूप सिद्धि नहीं 
होती है। अतः कर्मफल का होना सिद्ध है। व्यक्ति को धन ही सब कुछ है, ऐसा 
सोचकर चूहे की भाँति बटोरते ही नहीं रहना चाहिये। चूहा एक दिन अपने ही 
द्वारा इकट्ठा किये अनाज के ढेर पर मर जाता है। बदबू आने पर मकान का 
मालिक खोज कर उसे फेंक देता है। वैसे ही, स्वयं तो खाली हाथ गया ही, 
उसके साथ ही साथ परिवार जनों में भी कलह छोड़कर गया।। १९।। 


356. तिणदोसानि खेत्तानि रागदोसा अय॑ं पजा । 
तस्मा हि वीतरागेसु दिल्नं होति पहप्फल ॥॥। २३।। 
१७७॥७७४:४ ०४७ ०७| 
दठंग्पवि: मै आठ णेठ दे [7 कपआज्ु 47६ के कक) 
रेक्षपरबंप कब पण याण| व्िग्रणत्पआशुकेग बे ट्पुनत| ११ || 


अनु० : खेती का दोष तृण है, मनुष्यों का दोष राग है। इसलिये राग 
रहित होकर व्यक्तियों को दान देने से महाफल होता है।। २०।। 
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किन्नौ० : रीमु क्योन अर, मीऊ क्योन छागपा, होदो देनसी छागपा 
मायच्‌ मीपड लानशीत दान दानु कुमो ज़यनु तेक नारशो।। २०।। 


भावार्थ : तथागत त्रायस्त्रिश देवलोक में अपनी माता को उपदेश देने 
गये थे तथा तीन माह वहीं रहकर वर्षावास भी किया था। बाद में वे संकिसा में 
उतरे थे। उनके देवलोक में विहार करते समय देवताओं में यह चर्चा चली थी 
कि अकुंर नामक व्यक्ति ने हजारों योजन लम्बे चूल्हे पर पकवान बनाकर कई 
वर्षों तक दान दिया, लेकिन इन्दक नामक भिक्षु ने अपने लिये प्राप्त भोजन से एक 
कड़छी भोजन स्थविर अनिरुद्ध को दिया था। उसका फल अंकुर की अपेक्षा 
महाफलदायक सिद्ध हुआ। ऐसा क्‍यों? इस चर्चा को सुन तथागत ने कहा-- 
“अंकुर ने दान चुन कर नहीं दिया, इसलिए उसका दान महाफलदायक सिद्ध 
नहीं हुआ। इसलिए दान सदैव चुनकर देना चाहिये। ऐसा करने से वह अच्छे 
खेत में भली प्रकार बोये हुए बीज के सदृश महाफल देता है। ऐसा कहकर 
तथागत आगे की गाथाओं को सुनाया था। 


दान देने मात्र से उसका महाफल नहीं होता, अपितु दान किसको दे रहे 
हैं? क्‍यों दे रहे हैं? क्‍या दे रहे हैं? मन की दशा क्या है? आदि पर निर्भर करता 
है। जैसे खेत का दोष तृण घास-पात है। बीज स्वयं में बहुत अच्छा हो, लेकिन 
जमीन बंज़र हो, उपजाऊ न हो, उसमें घास-पात ज्यादा पैदा होता हो तो ऐसी 
जमीन में अच्छे बीज के बोने से भी फल अच्छा नहीं मिल सकता, उसी प्रकार 
दुनियाँ में प्राय: मनुष्य रागी होते हैं, मनुष्य का दोष राग है। यदि दान रागी व्यक्ति 
को दिया जाय, तो उसका प्रयोग वह कामवासना फैलाने तथा व्यर्थ शराब, मांस- 
मदिरा आदि खाने में खर्च करेगा। उस दान का क्या अर्थ होगा? दुनियाँ में कितने 
जरूरतमन्द, गरीब, रोगी, असहाय हैं। उनको दान न देकर जिनके पास पहले से 
ही सम्पत्ति हो, उन्हें दान देकर उनके जीवन को और आराम परस्त बनाकर क्‍या 
करना है। दान उन्हें दें, जो राग रहित हैं, राग रहित होकर जरूरतमन्दों के लिये 
काम करता हो।। २०।। 


357. तिणदोसानि खेत्तानि दोसदोसा अयं पजा । 

तस्मा हि वीतदोसेसु दिलन्नं होति महप्फलं ।। २४।। 
डठगल व: गे अंग णेठ है| विड्रप जे 47 के मेंग॥ 
रेक्कबेपड़प्पुण पण हिंगरश स्युबयुकेगबेंट यु] १० || 
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अनु० : खेतों का दोष तृण है, मनुष्यों का दोष द्वेष है। इसलिये द्वेषरहित 
व्यक्तियों को दान देने में महाफल है।। २१।। 


किन्नौ० : रिमु क्योन अर, मीऊ क्‍्योन रोशड होदो ताडेस रोशडः मायच 
मीपडु दान रानमा दानु फल तेक हाचो।। २१॥। 


भावार्थ : खेत का दोष तृण, वीरण, घास-फूस है। जिस खेत में धूप 
अच्छी न तपती हो, पानी का अभाव हो या फिर घास-फूस, झाड़ी आदि से घिरा 
हो, ऐसे खेत में अच्छा बीज डालने से भी अच्छा फल नहीं मिलता। उसी प्रकार 
मनुष्य का दोष द्वेष है। व्यक्ति प्राय: द्वेष युक्त होते हैं। अत: वे अपनी धन-सम्पत्ति 
को द्वेष बढ़ाने वाले कार्यों में खर्च करते हैं, क्योंकि लोगों की माँग उसी की 
चीजों पर रहती है। यही कारण है कि आज दुनियाँ में जहाँ सबसे ज्यादा खर्च 
हो रहा है, वह अस्त्र-शस्त्र के निर्माण पर है, उसकी खरीद-फरोक्त पर है। 
इससे हमें यह पता चलता है कि हम कितने क्रूर और निर्दयी हैं। अत: दान ऐसे 
व्यक्ति को नहीं देना चाहिये, जो उसका उपयोग हथियार लेने में करता हो, उसे 
मादक द्र॒व्यों के सेवन में लगाता हो, उस व्यवसाय से जुड़ा हो, उसके विस्तार के 
लिये काम करता हो। धन ही क्यों? यदि अपने पास सम्पत्ति हो, उसका निवेश 
करना हो, तो भी उसे ऐसी वस्तुओं को उत्पन्न करने वाली संस्थाओं में नहीं 
डालना चाहिये, भले ही उसमें हमें फायदा मिलता हो। दान उस व्यक्ति को देना 
चाहिये, जो द्वेष रहित हो, सबको समान समझकर काम करता हो, शान्ति और 
अमन के लिये कार्य करता हो, रोगियों की सेवा करता हो, वृद्धों की सेवा करता 
हो। दान मात्र धन देने से ही नहीं, अपितु शारीरिक सेवा से, उस सम्बन्ध की 
पत्र-पत्रिकाओं में लिख करके, बोल करके भी किया जा सकता है।। २१।। 


358. तिणदोसानि खेत्तानि मोहदोसा अयं पजा । 
तस्मा हि वीतमोहेसु दिलन्नं होति महप्फलं ॥। २५।। 
रेप पणयाण विग्रणस्पुलयुक्रेग मे प्णुनण] १६ || 


अनु० : खेतों का दोष तृण है, मनुष्य का दोष मोह है। इसलिये मोह 
रहित व्यक्तियों को दान देने से महाफल होता है।। २२।। 
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किन्नौ० : रिमु क्योन अर, मीऊ क्योन मानेमीग, होदोदेनस नेचया मीपडुः 
दान रानमा दोऊ फल त्योड तो।। २२।। 


भावार्थ : जिस प्रकार खेत का दोष एवं कमी तृण है, जमीन का ऊबड़- 
खाबड़ होना है, पत्थरीला होना है। ऐसे खेत में अच्छे बीज के आरोपण से भी 
अच्छे फल की कामना नहीं कर सकते। उसी प्रकार मनुष्य का दोष अज्ञान है, 
मोह है। ज्यादातर लोग कुल विशेष में जन्म लेने से, धर्म विशेष में जन्म लेने से, 
स्थान विशेष में जन्म लेने से तथा उसके संस्कार, परम्परा, रीति-रिवाज और 
मान्यताओं के कारण, जो समाज में लोगों का अहित होते देखते हुए भी 
जातिवाद आदि मोहवश उसे पकड़े रहते हैं। अज्ञानवश कुरीतियों को भी 
आवश्यक समझ बैठ जाते हैं, उसके प्रचार-प्रसार में लगे रहते हैं। ऐसे लोगों को 
दान देने से कुरीतियों को प्रोत्साहन मिलता है, जिससे समाज में अशान्ति बढ़ती 
है। दान ऐसे प्रज्ञावान, ज्ञानियों को देना चाहिये, जो प्राणीमात्र के हित के लिये 
काम करते हों, भेद-भाव को मिटाने के लिये काम करते हों, समाज सुधारने में 
लगे हों, न कि अन्धविश्वासों को बनाये रखने के लिये काम करते हों।। २२।। 


359. तिणदोसानि खेत्तानि इच्छादोसा अयं पजा । 
तस्मा हि विगतिच्छेसु दिन्नं होति महप्फल ।। २६।। 


ठग बै८ गे ब्ैंग गैंग | बिंदु ण जे 425 जे औंग॥| 
रह क्र शरण पुण या ण| विगणण्पपुकेग बे स्युत्ण] 3७ || 
झेब परिश्रे&गत्रू ये३:95 ये पर्री| 
अनु० : खेतों का दोष तृण है, मनुष्यों का दोष तृष्णा है, इच्छा है। 
इसलिये तृष्णारहित व्यक्तियों को ही दान देने से महाफल होता है।। २३।। 


किन्नौ० : रिमु क्योन (दोष) अर्‌, मीऊ दोष ज्ञामीग-ज्ञामीग चालमीग 
हदेयीसी इच्छा मायच्‌ मीपडु दान लानमा दानु फल त्योड बतो।। २३।। 

भावार्थ : खेत का दोष तृण, खर-पतवार आदि है। ऐसे खेतों में अच्छे 
बीज के बोने से फल अच्छा नहीं मिलता, क्योंकि खेत उपयुक्त नहीं है। उसी 
प्रकार मनुष्य का दोष तृष्णा है, स्वार्थ है, अपना ही सोचना है। जो व्यक्ति स्वार्थी 
हो, तृष्णा युक्त हो, उसे जितना भी धन मिलेगा, वह दूसरों के शोषण में, गरीबों 
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को सताने में, अपने को बनाने में खर्च करेगा। अत: ऐसे लोगों को दान नहीं देना 
चाहिये। दान उन्हीं लोगों को देना चाहिये, जो जरूरतमन्द हैं, शरीर को ढकने के 
लिये जिनके पास वस्त्र नहीं है, खाने के लिये भोजन नहीं है, रहने के लिये 
मकान नहीं है, जो अपनी बच्चियों को शादी के लिये अपने शरीर के खून तक 
को बेचने के लिये मजबूर हो जाते हैं, अच्छे प्रतिभाशाली होने पर भी पढ़ाई नहीं 
कर सकते। यदि हम ऐसे किसी एक आदमी का कल्याण कर सकें, तो वह 
प्राणीमात्र का कल्याण होगा। इकाई से ही समाज बनता है। इकाई की सेवा ही 
समाज कौी सेवा है। प्रायः यह होना चाहिये कि जिस गरीब वृद्ध महिला या पुरुष 
को देखें, उन्हें अपने माता-पिता के रूप में देखें और गरीब एवं असहाय बच्चों 
को अपनी सनन्‍्तान के रूप में, ऐसा करने से उनके प्रति सेवाभाव एवं दानभाव 
स्वयं ही आयेगा। 


॥। तृष्णा-वर्ग समाप्त ।। 
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360. चक्खुना संवरो साधु साधु सोतेन संवरो । 
घाणेन संवरो साधु साधु जिव्हाय संवरो ।। १।। 


कुणपुद कुक 
मैण बै बेंगा या गियस मजे [ढपर्डेंगायगिय लय जैव 
अंग डेंग पाणियुलाय जे! (डिगेअंगायणयुलाणणीव| 2 | 


अनु० : आँख का संयम साधुकर है, साधुकर है कान का संयम, नाक 
का संयम साधुकर है, साधुकर है जीभ का संयम |। १॥। 


किन्नौ० : मीगु काबुओ तामीग दाम, कानझछु काबुओ तामीग दाम, 
ताकुचु काबुओ तामीग दाम, ले-पडः काबू तामीग दाम।। १।। 


भावार्थ : तथागत जब जेतवन विहार में विहरते थे, वहाँ पाँच ऐसे भिक्षु 
थे, जो पज्चेन्द्रियों में से एक पर विशेष रूप से संयम का पालन करते थे। संवर 
का अर्थ है बाँधना, अर्थात्‌ सांसारिक विषयों की ओर इन्द्रियों को प्रवाहित होने 
से उनको रोकना। एक दिन उन पाँचों में यह विवाद हुआ कि किसका संवर 
दुष्कर है, कठिन है। वे सभी अपनी-अपनी दलीलें पेश करने लगे। भिक्षुओं के 
विवाद का अन्त नहीं हो सका। तब वे तथागत के पास गये और उनसे पूछा। 
बुद्ध ने किसी को भी हीन न बतलाकर--'' भिक्षुओं ! सबका संवर दुष्कर ही है, 
कठिन ही है। भिक्षुओं को चाहिये कि इन सभी द्वारों का संवर परिश्रम के साथ 
करें । इनके संवर से सारे दुःखों को मुक्ति मिलती है। ऐसा कहकर इन गाथाओं 
को सुनाया। 


सामान्यतः दलील का, युक्ति का कोई अपना सिद्धान्त थोड़े ही होता है, 
जो जितना सोचने में तेज होगा, उसका पक्ष ले लेगा, झूठे दलीलों का, तर्कों का 
सच्चाई से क्‍या लेना है? कया इन झूठे दलीलों के आधार पर अदालतों में सच को 
झूठ और झूठ को सच सिद्ध करते आपने नहीं देखा? तिब्बत में एक कहानी 
है--एक वाकपटु था, जो सभी लोगों को हंसाता-रुलाता, लोगों की मजाक 
करता-फिरता था। एक दिन उसने मूली (सब्जी) की पीड़ा को, व्यथा को कैसे 
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वह जमीन के नीचे दबकर कष्ट को झेलती है, के सम्बन्ध में कहा। लोग उसकी 
व्यथा को सुनकर रोने लगे। इसी तरह शब्द जाल का कमाल ही तो है, जो 
कुतर्कों से लोगों को मूर्ख बनाता है। 


प्रारम्भ में साधक को अपनी इन्द्रियों को सांसारिक विषयों से हटाने के 
लिये प्रयास करना ही पड़ता है। जब हमें हवा के वेग के विरोध में, पानी के 
प्रवाह के विरोध में तैरना हो, तो दुष्कर होता ही है, कठिन होता ही है। 
इसीलिये तो भारतीय परम्परा में प्रारम्भ में ब्रह्मचर्य आश्रम पर जोर दिया जाता 
है। बौद्धों में भी साधकों को साधना के गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए एकान्त में 
बन्द होकर, तीन-तीन साल तक कठिन साधना के लिये प्रेरित किया जाता है। 
असंख्य-जन्मों से हम इन सांसारिक विषयों में प्रवृत्त हैं, उसमें रत रहे हैं, उससे 
वियोग होना तो दुष्कर होगा ही। जबकि हम कुछ वर्षों के अपने प्रिय मित्रों से 
अलग हो जाते हैं, उनका स्मरण हमें वर्षों तक रहता है, तो जन्म-जन्मों से साथ 
चली आ रही प्रवृत्तियों से आसानी से कैसे विरक्त हो सकते हैं? इसलिए कठिन 
तो होगा ही। आँख जब किसी सुन्दर स्त्री या वस्तु को देखेगी, आकर्षित हुए 
बिना नहीं रह सकती, यह हमारा संस्कार है। कान जब अच्छी और बुरी बातों 
को सुनेगा, उस पर प्रतिक्रिया किये बिना नहीं रह सकेगा। उसी प्रकार गन्ध हो या 
स्पर्श हो, तदनुसार प्रतिक्रिया अवश्य करेगी अर्थात्‌ अच्छे के प्रति आकर्षण और 
बुरे के प्रति विकर्षण रहेगा ही। प्रारम्भ में साधकों को उनके दोषों को सोचकर 
रोकने का प्रयास करना चाहिये। एक बार उसके दोष को गहनतम रूप से जान 
जायेंगे, वह एक क्षण में छूट भी जायेगा, यही इसकी एक विशेषता भी है। हज़ार 
झूठे तरकों को एक सच्चाई क्षण में नष्ट कर देती है, जैसे कि एक दीपक की लौ 
घने अन्धकार को एकक्षण में नष्ट करती है। प्रारम्भ में एक इन्द्रिय पर नियन्त्रण 
करने का प्रयास उत्तम है, लेकिन जब तक पाँचों इन्द्रियों पर संयम नहीं बरतेंगे, 
पाँचों इन्द्रियों का शम नहीं करेंगे, निर्वाण की प्राप्ति नहीं होगी। अत: सभी इन्द्रियों 
का संवर उत्तम है।। १।। 


36. कायेन संवरो साधु साधु वाचाय संवरो । 
मनसा संवरो साधु साधु सब्बत्थ संवरो । 
सब्बत्थ संवुतो भिक्खु सब्बदुक्खा पमुच्चति ।। २।। 
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णुराव शंडा एणियु साय डरे! गन डेंग या टीगुल जी 
पैर व डेंग पणियुल या जे। [हुठालाठर पु व कंटण मिला] 
इम्ाठपाडंगा एप मपे दीप ग। छिपा पश्ाय गुम णलान्य हु मय] 3 || 


अनु० : शरीर का संयम भला है, वाणी का संयम भला है। संयम से 
रहना भला है, भला है सभी इन्द्रियों पर संयम रखना। जो भिश्चु सभी इन्द्रियों पर 
संयम रखता है, वह सभी दुःखों से मुक्त हो जाता है।। २।। 


किन्नौ० : डेयडु काबू तामीग दाम, ज़बानु काबू लानमीग दाम, मोनडु 
काबू लानमीग दाम तो, चे इन्द्रिय पडु काबू ताच गेलोड दुःखडोच मुक्त 
हाचो।। २।। 


भावार्थ : शरीर को हिंसा, चोरी, मैथुन आदि से बचाने के लिए भिक्षुओं 
को सभी २५३ शीलों का पालन करना चाहिये। श्रामणेर को मूलतः: दस शीलों 
का और उपासक-उपासिकाओं को पंचशीलों का पालन करना चाहिये। उसी 
प्रकार वाणी को झूठ, पैशुन्य वचन, कठोर वचन और व्यर्थ की बातों को 
छोड़कर वाणी पर संयम बरतना चाहिये, जो आवश्यक हो उन्हीं बातों को करना 
चाहिये, किसी की निन्दा या प्रशंसा नहीं। हमें यह सोचना चाहिये कि आज तक 
इतना बोले, उसका परिणाम क्या हुआ? प्राय: व्यक्ति के मुख से राग-द्वेष युक्त ही 
शब्द निकलते हैं, क्योंकि उसके अन्दर उन कचरों के अतिरिक्त है भी क्या? तब 
जीभ पर कौन-सी अच्छी बातें या कल्याणकारी शब्द होंगे। वहीं मन को भी 
नियन्त्रित करना चाहिये। राग, द्वेष मोह आदि क्लेशों के वश में नहीं होना 
चाहिये। इसके लिए मन पर नियन्त्रण करना सबसे ज्यादा जरूरी है। मन में ही 
भावना उत्पन्न होकर वह वचन एवं शरीर से व्यक्त होती है। जिसका मन 
नियन्त्रित होगा, उसका वचन और शरीर भी संयमित होगा। जो इन तीन काय- 
वाक्‌-चित्त द्वारों पर संयम करता है, वह शीघ्र सभी दुःखों से मुक्त हो 
जायेगा।। २।। 


362. हत्थसज्ञतो पादसज्ञतो 
वाचा सज्ञजतो सज्ञतुत्तमो । 
अज्झत्तरतो समाहितो 
एको सनन्‍्तुसितो तमाहु भिक्खुं ।। ३।। 
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एम एहेंगविए जुए ए'ण८ रण गा 
घ्य के प्प८ रण शा पा शव व ख्तिः गर्ग । 
उ:गैबरण३८ रण० वि८'ग9ग एव णा| 
पठेगणुर्केगतेबरम जप पुय< पहुदा। 5 ।| 


अनु० : जिसके हाथ, पैर और वचन में संयम है, वह उत्तम संयमी है। 
जो अध्यात्म में रत, समाधियुक्त, सन्तुष्ट और अकेला एकान्तवास करता है, उसे 
ही भिक्षु कहते हैं।। ३।। 


किन्नौ० : हात्यड ना गुद, बाड़ रडः ज़बानिस काबुओ नीतो दोह पड 
काबु स्या लोशो हात्यड ना मोऊ कुमो तोशो, गोमु कुमो तोशो, एछी तोशो, सन्तुष्ट 
तोशो होदोयी गेलोड नारशो || ३।। 


भावार्थ : तथागत जब जेतवन में विहार कर रहे थे, दो तरुण भिक्षु नदी 
में नहा-धोकर धूप ले रहे थे। उसी समय आकाश मार्ग से हंसों का झुण्ड उड़ता 
हुआ जा रहा था। उसे देख एक भिक्षु ने पत्थर फेंककर एक हंस को मार दिया, 
वह फड़फड़ाता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। अन्य भिक्षु ने उसके इस कार्य की 
निन्‍्दा की और जाकर भगवान्‌ से शिकायत की। तब तथागत ने उस तरुण भिक्षु 
को बुलाकर नाना प्रकार से डाँटा--'' भिक्षु ! क्यों तूने ऐसे धर्म में प्रत्रजित होकर 
जीव हिंसा की? तुझे संकोच मात्र भी नहीं हुआ? तूने बहुत बड़ा अपराध किया 
है। भिक्षु को हाथ, पैर और वाणी को संयम में रखना चाहिये'' ऐसा कहकर 
उन्होंने इस गाथा को सुनाया था। 


आज बौड़ों में एक गलत-सी परम्परा चल पड़ी है कि छोटे-छोटे बच्चों 
को, जो मात्र ७-८ साल के हो जाते हैं, उन्हें श्रामणेर बना लिया जाता है, 
जबकि उन्हें अध्यात्म की कुछ भी जानकारी नहीं रहती, जो आगे चलकर या तो 
गृहस्थ हो जाते हैं या उद्दण्ड, जैसे कोई आवारा लड़का हो, क्‍योंकि उन्हें न 
उचित शिक्षा दी जाती है, न कठोर नियमों में रखते हैं। कहीं-कहीं विहारों में 
केवल पूजा-पाठ सिखाकर कर्मकाण्डी बनाकर छोड़ देते हैं, तो कहीं-कहीं 
विनय के शीलों का समुचित ज्ञान न कराकर, साधना-पक्ष की उपेक्षा कर गृढ़ 
दर्शनों को सिखाकर रखते हैं। जीवन में कैसे शील का पालन हो, कैसे शमथ- 
विपश्यना की साधना करें, उन्हें नहीं सिखाया जाता। इस तरह वे या तो शुष्क 
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पण्डित हो जाते हैं या मात्र कर्मकाण्डी। ऐसे शुष्क पण्डित अहंकारी और 
साम्प्रदायिक नहीं तो क्‍या होगा, वहीं, कर्मकाण्डी जो तथागत के उपदेशों से 
कोसों दूर है, खाने-पीने में आराम-तलब नहीं तो कया होगा? यदि भिकश्लु बने, तो 
निश्चित रूप से अध्यात्म में श्रद्धा उत्पन्न होने पर ही बनना चाहिये और क्लेशों को 
कैसे कम करें, उसके विषय में थोड़ा-बहुत तो सोचने वाला होना ही चाहिये। 
अन्यथा मात्र भिक्षु वेश को धारण करने से भिक्षु जीवन को सार्थकता सिद्ध नहीं 
होगी और अध्यात्म भी एक प्रकार से सांसारिकता ही हो जायेगी। 


कुछ लोग आजकल विदेशों में जाने के लिये भिश्लु बन जाते हैं। उनका 
अध्ययन अपने राग-द्वेष आदि क्लेशों के क्षपण के लिये न होकर कैसे लोगों को 
उपदेश दें, कैसे उन्हें आकर्षित किया जाय, यही सोचकर होता है। विदेशों में 
जाकर वे वहाँ के लोगों की कमजोरियों पर खेलते हैं। दूसरों को ''सन्तोष: परम 
सुखम्‌!' की बात करते हैं और स्वयं कैसे अधिक से अधिक धन अर्जित कर 
सकें, कैसे लोगों को आकर्षित कर सकें, इसकी बात सोचते हैं। लोगों से 
अनित्यता की बातें करते हैं। स्वयं सदाबहार रहने जैसा आचरण करते हैं। लोगों 
को मांस-मदिरा से दूर रहने की बातें करते हैं। स्वयं उसका भरपूर सेवन करते 
हैं। इस तरह भिक्षु स्वयं अन्तर्मुखी होकर देखें कि वे क्या कर रहे हैं। अच्छा है 
कभी-कभी विदेशों में जायें, अच्छे विचारों को उन्हें भी दें, जो इससे अपरिचित 
हैं। दान में धर्मदान से बढ़कर क्‍या हो सकता है? लेकिन अपने को संयम में 
रखकर यह सब करना चाहिये। यद्यपि लोगों द्वारा यह आशा करना भी गलत है 
कि जो कुछ तथागत के धर्म के सम्बन्ध में हम कह रहे हैं, उसका तथागत की 
तरह पूर्ण रूप से हमारे द्वारा भी अनुकरण हो, लेकिन हमारे चित्त का स्वभाव 
ऐसा नहीं होने से तथा देश, काल और परिस्थितिवश भी यह संभव नहीं हो 
सकता, किन्तु इतना तो अपने में होश होना ही चाहिये कि क्या कह रहा हूँ और 
क्या कर रहा हूँ? जिसे हम भिक्षुओं के जीवन-शैली कह रहे हैं, उसमें आस्था 
तो होनी चाहिये। उसके अनुरूप जीने का प्रयास या इच्छा तो होनी चाहिये। 


मैं उन धार्मिक व्यक्तियों से विनम्रतापूर्वक कहना चाहूँगा कि यदि आप 
अध्यात्म में प्रविष्ट हुए हैं या अध्यात्म में श्रद्धा रखते हैं, तो प्रयास करें कि कैसे 
राग, द्वेष आदि कक्‍्लेश कम हो सकते हैं? उन विकारों को कम करने के लिये 
काम करें, अन्यथा आप अपने को आध्यात्मिक समझें, यह आपको क्रान्ति होगी। 
झूठ बोलना पाप है। स्वयं झूठे होते हुए भी अपने को सत्य का अवतार-सा 
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प्रकट करना महापाप है। पाखण्डी नहीं बनना चाहिये। वैसे भी आदमी की 
जिन्दगी में अतीत का खण्डहर और भविष्य की कल्पनाओं के अतिरिक्त है ही 
क्या? आदमी की इच्छाओं का पूरा होना क्‍या है? सुबह से रात तक आदमी 
मंजिल की तलाश में उठते हैं, बैठते हैं, काम करते हैं, चले जाते हैं, इस तरह 
कहीं पहुँचने की तीव्र उत्कण्ठा को लिये सिर्फ दौड़ते रहते हैं। लेकिन उसे पता 
नहीं है कि कहाँ पहुँचना है। विशेषकर विकसित देशों में तो यह ज्यादा ही है। 
अत: अच्छा है झूठ, पाखण्ड और ढोंग को छोड़कर जैसे हम हैं, उसे स्वीकोरें 
और खुले रहें, मुक्त रहें और लोगों को भी सही मार्गदर्शन करें।। ३।। 


363. यो मुखसञ्ञजतो भिक्खु मन्तभाणी अनुद्धतो । 
अत्थं धम्मञ्न दीपेति मधुरं तस्स भासितं ।॥। ४।। 


पर वि पमै डरेंग देर ठैए। [लग पर जु है: देगा से से 
दंग एप केश गलण पेर|ण फणेई:रेणे कै डइगप्खु ८ || 


अनु० : जो मुख में संयम रखता है, जो विचार कर बोलता है, उद्धत 
नहीं होता, अर्थ और धर्म को प्रकट करता है, उस भिक्षु का वचन मधुर होता 
है।। ४।। 


किन्नौ० : हात्यड ना ज़बानिस काबुओ तोशो सुनचेचेत रोचया नीतो, 
खोल-बोल मायीच, छोस रड् मतलब तोच बातडः रोचया नीतो, शारे रोचया नीतो 
होदोयी गेलोड नारशो |। ४।। 


भावार्थ : वाक्‌ संयम विश्वमैत्री की पहली कड़ी है। यही वाणी एक 
आदमी को मित्र बनाती है, वहीं दूसरे को शत्रु। अतः हमेशा अपनी वाणी पर 
संयम रखना चाहिये, अनावश्यक बातें करना ही नहीं चाहिये। हर क्षण व्यक्ति 
को अन्तर्मुखी होना चाहिये। कुछ बोलना चाहें तो पहले उस पर विचार करना 
चाहिये कि जो बोलने जा रहा हूँ उससे किसी का अहित तो नहीं होगा? जिससे 
किसी का अहित होता हो, या जिससे कोई अपने विरोध में खड़ा हो जाता हो, 
उस बात को करें ही क्‍यों? बात करने के लिये उद्धत, उत्सुक नहीं होना चाहिये। 
उसी बात को करना चाहिये, जिससे अपने धर्म की रक्षा होती हो, अर्थपूर्ण हो। 
ऐसा बोलने वाले भिक्षु का वचन मधुर होता है, सुखदायक होता है, अर्थवान्‌ 
होता है। हम व्यर्थ में अपनी ऊर्जा का विनाश क्‍यों करें ।। ४।। 
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364. धम्मारामो धम्मरतो धम्म॑ अनुविचिन्तयं । 
धम्मं अनुस्सरं भिक्खु सद्धम्मा न परिहायति ।। ५।। 


कब मठबसे: केंबण रुणण]| केंअणहंल लशेठल' पर णा] 
पेश: केश हिरण ण] [ुगाणरिकरेशाणस्य9्ठलटीप्णुण |] 


अनु० : धर्म में रमण करने वाला, धर्म में रत, धर्म का चिन्तन करने 
वाला, धर्म का अनुसरण करने वाला भिक्षु धर्म से कभी च्युत नहीं होता।। ५॥। 


किन्नौ० : छोसु आमलेन (पालन) लानचया, छोसी मानीस दायी 
सुनचेनमीग मायचया, छोसु ओमो बीचया गेलोछ तेरडः नीमाली छोसोच य्वा 
मादातो।। ५।। 


भावार्थ : तथागत ने जब यह कहा कि मैं चार माह के बाद परिनिर्वाण 
को प्राप्त करूँगा, पृथकृजन आँखों से आँसू निकालने लगे, अर्हन्तों में भी धर्म का 
संवेग उत्पन्न होने लगा। होना स्वाभाविक भी था। ऐसे दिव्य पुरुष का अब चार 
महीने के बाद दर्शन नहीं कर सकते थे। तथागत, भन्‍्ते, भगवन्‌ कहकर पुकारने 
का अवसर नहीं मिलना था। समस्याओं का समाधान जो उनसे मिलता था, वह 
अब नहीं होना था। उनके परिनिर्वाण के उस वचन को सुन दुःखी होना 
स्वाभाविक था। 


उस समय धम्माराम नामक भिक्षु ने--''मैं अभी भी राग-रहित नहीं 
हुआ हूँ, शास्ता का परिनिर्वाण होने जा रहा है, शास्ता के रहते ही मुझे अर्हन्त्व 
प्राप्त करना चाहिये” सोच ऐसा कर एकान्त में जाकर केवल धर्म का ही चिन्तन 
करने लगा, धर्म में रत रहने लगा। भिक्षुओं के साथ बातचीत करना भी बन्द कर 
दिया। भिक्षुओं ने भगवान्‌ से इस बात को कहा। भगवान्‌ ने धम्माराम को 
बुलाकर पूछा--'' भिक्षु! सत्य है कि तू अन्य भिक्षुओं से बातें नहीं करता? 
“भन्ते! सत्य है'' ''भिक्षु! तू क्‍यों ऐसा कर रहा है? तब धम्माराम ने अपने सारे 
विचार बुद्ध से कहे। भगवान्‌ ने उसे साधुकार दे-भिक्षुओं | अन्य भिशक्षु को भी, 
जिसे मुझ पर स्नेह हो, धम्माराम के समान ही होना चाहिये। माला, गन्‍्ध आदि 
से मेरी पूजा करने वाले मेरी पूजा नहीं करते, प्रत्युत जो धर्म के अनुसार आचरण 
करते हैं, वही मेरी पूजा करते हैं, ऐसा कहकर इस गाथा को गाया था। 


5]7 भिक्खु-वग्गो ५१७ 


धम्माराम ने सोचा होगा यदि इस महापुरुष के सामने मैं अर्ह्त्व को प्राप्त 
न कर सका, तो कभी न प्राप्त कर सकूँगा। पता नहीं फिर कितने जन्मों के बाद 
ऐसे महापुरुष से मेरे भेंट हो। अत: उसने प्रयास किया और अर्च्त्व को प्राप्त कर 
लिया। यह हम लोगों का दुर्भाग्य है कि जब तथागत जैसी विभूति इस लोक में 
थी उनके सम्पर्क में न आ सके। यदि उनके सम्पर्क में आये होते तो आज हमारी 
स्थिति यह न होती। फिर भी यह हम लोगों का सौभाग्य है कि आज हम बुद्ध के 
बचनों को सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं और बौद्ध तीर्थों का भी दर्शन कर सकते 
हैं, जहाँ बुद्ध ने जन्म लिया था, जहाँ उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, जहाँ उन्होंने अपना 
प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन किया था तथा जहाँ परिनिर्वाण को प्राप्त हुए थे। यह स्थिति 
आज से दो सौ साल पहले तक नहीं थी? हम भारतीयों को भी लगभग २०० सौ 
साल पहले ही इन पवित्र तीर्थों की जानकारी मिली। आज हम बुद्ध के बचनों 
को पाली, संस्कृत और हिन्दी के माध्यम से देख पा रहे हैं, जो कुछ वर्ष पहले 
तक संभव न था। 


तथागत बुद्ध ने स्वयं कहा है कि जो मुझसे स्नेह करते हैं, वे मेरी माला, 
गन्ध आदि से पूजा करना छोड़कर धर्म में स्थित होकर राग आदि क्लेशों का 
नाश करने में लगे। वही मेरी उत्तम पूजा है, वही मेरी प्रशंसा है, वही मेरी सेवा 
है। जैसे एक पुत्र विहीन परिवार पुत्र की कामना करता है, जब दीर्घकालीन 
प्रतीक्षा के बाद अपेक्षित सन्तान को प्राप्त कर अत्यन्त प्रसन्न होता है, उसी प्रकार 
तथागतों की अपेक्षा एवं कामना लोगों में निर्वाण की चाह पैदा करनी है, यदि 
यह होता है, तो उन्हें अत्यन्त आनन्द का अनुभव होता है। अत: यदि बुद्ध को 
प्रसनज्ञ करना चाहे तो प्रत्नजित होकर अपने अन्दर विद्यमान क्लेश आदि विकारों 
को नष्ट करने में लग जाय। भिक्षु धम्माराम की तरह बनकर इस दुर्लभ मानव- 
जीवन की सार्थकता को सिद्ध करें।। ५।। 


365. सलाभं॑ नातिमज्जेय्य, नाउ्जेसं पिहयं चरे । 
अज्जेसं पिहयं भिक्खु समाधिं नाधिगच्छति ।। ६।। 


एगेड्ेप एणलटीमिप्य लए] गषगर क्रेरणकूणलदी य| 
पहग ढेर पाप कपल यते। पे फरिए एहैंग रेप स्यु-ण ७ || 
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अनु० : अपने लाभ की अवहेलना नहीं करनी चाहिये, दूसरों से लाभ 
की चाह नहीं करनी चाहिये, जो दूसरों से लाभ की चाह करता है, वह भिक्षु 
समाधि को प्राप्त नहीं कर सकता।। ६॥। 


किन्नौ० : मोऊ फायदा फोयी ज्ञाया हाचिम माशेनमिग, फायदा पड 
लालच मा लानमिक आईदु फायदा पड लालच लानचया गेलोड गोम (ध्यान) 
लानमु माहान।। ६।। 


भावार्थ : एक तरुण भिक्षु ने कुछ दिन देवदत्त के विहार में रहकर 
लाभ-सत्कार को प्राप्त किया। फिर वह तथागत के वेणुबन विहार में आकर 
लाभ-सत्कार प्राप्त करने लगा। इसकी जानकारी जब तथागत को हुई तो उसे 
बुलाकर इस गाथा को कहा था। 


देवदत्त ने तथागत बुद्ध से प्रव्नज्या ग्रहण कर, वर्षों उनके चरणों में 
रहकर शिक्षा ग्रहण की थी। लकिन बाद में वह बुद्ध के विरुद्ध हो गया और संघ 
में भेद पैदाकर उसने अलग से अपना एक भिक्षु संघ बनाकर उसका अपने को 
शास्ता घोषित कर दिया और बुद्ध के विरोध में बोलने लगा। बुद्ध गया के पास 
उरुवेला नदी के किनारे बहुत बड़ा देवदत्त ने विहार बनाया था, जिसका प्रारम्भ 
से संरक्षक अजातशत्रु बना था। ऐसा विवरण ह्वलेनसांग के यात्रा विवरण में 
मिलता है। 


जिस संघ में स्वयं बैठा हो, उसका लाभ सत्कार प्राप्त किया हो, ऐसे 
व्यक्ति को अपने संघ को छोड़कर जो अपने संघ का विरोधी हो, उसे उसमें शरण 
लेकर उससे लाभ-सत्कार नहीं प्राप्त करना चाहिये। ऐसा दो नावों पर चढ़कर 
चलने वाला व्यक्ति अपना ही अहित करता है। वह कभी ध्यानस्थ नहीं हो 
सकता, क्योंकि वह सही और गलत की पहचान नहीं कर पा रहा है। वह 
केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है। जिसमें स्वार्थ की प्रवृत्ति हो, वह 
धर्म के पथ पर आरूढ नहीं हो सकता। 


इस सन्दर्भ में एक कहानी है--कहा जाता है कि गंगा में एक बार 
तूफान आया था। उसमें कई मकान, मवेशी और आदमी बह गये। जैसे हर साल 
वर्षाकाल में आज भी होता है। उसमें एक हिन्दू पण्डित भी बह गया। जब वह 
पानी के प्रवाह में बह रहा था, 'विष्णु! बचाओ' कहकर जोर-जोर से चिल्लाने 
लगा। वैकुण्ठ में विष्णु ने इसे सुनकर सोचा कि कोई मेरा भक्त मुझे याद कर रहा 
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है, कष्ट में है, अत: उसे देखें। विष्णु उतर कर वहाँ पहुँचे, जहाँ से चिल्लाने की 
आवाज आई थी। विष्णु के वहाँ पहुँँचते-पहुँँचते वह “ब्रह्मा बचाओ, ब्रह्मा 
बचाओ' कहने लगा। विष्णु ने देखा ओह! यह तो ब्रह्मा को बुला रहा है, मुझे 
नहीं। वे वहाँ से वापस हो गये। जब ब्रह्मा ने उसे सुना तो वे विष्णु की तरह ही 
ब्रह्मलोक से उतरे। पहुँचते-पहुँचते उस भक्त ने 'शिव बचाओ, शिव बचाओ' 
कहकर रोना शुरू किया। ब्रह्मा ने सोचा यह शिव भक्त है, शिव को बुला रहा 
है। वे भी वापस चले गये। जब शिव ने उसके क्रन्दन को सुना, तो शिव पहुँचे, 
उनके वहाँ पहुँचने तक पुनः भक्त 'विष्णु बचाओ' की रट लगाने लगा। इस 
प्रकार शिव भी वापस लौट गये। जब विष्णु ने पुन: उसकी आवाज को सुना, तो 
उसे पहचान लिया और कहा कि यह झूठा है, व्यर्थ में ही मुझे ठगने की कोशिश 
कर रहा है। पहले भी इसने ऐसा ही किया था। जब वहाँ पहुँचा तो फिर बदल 
कर कहीं दूसरे खेमे में चला गया था। ऐसे ठगों को मेरे यहाँ शरण नहीं मिलनी 
चाहिये, ऐसा सोच उसे बचाने नहीं गये और वह गंगा में डूबकर अपने ही कृत्य 
से मर गया। 

कहानी जैसी भी हो, मात्र उससे हमें सीख लेनी होती है। यद्यपि विभिन्न 
प्रकार की आराधना आदि चित्त को कुशल में प्रवृत्त करने का एक माध्यम तो है, 
मगर अन्तिम साध्य नहीं है। जब तक हम अपने राग-द्वेष आदि विकारों को नष्ट 
कर अपने निर्मल चित्त का साक्षात्कार नहीं कर लेते, इन पूजा-आरतियों का कोई 
अर्थ नहीं है। भले ही मन में क्षणिक शान्ति ला सकें, वह हमारे चित्त के विकारों 
को समूल नष्ट नहीं कर सकते। उसमें भी दिन भर में १० आराध्यों को बदलते 
रहे, तो चित्त स्थिर भी नहीं हो सकता। किसी एक देव के काय, आभरण आदि 
की स्पष्ट भावना नहीं कर सकते, वह साधना फलप्रद नहीं हो सकती। किसी एक 
इष्टदेव को ही आराध्य मानकर साधना करनी चाहिये। यद्यपि यह विषय यहाँ का 
प्रतिपाद्य नहीं है, अत: विस्तार से नहीं कहा जायेगा।। ६ |। 


366. अप्पलाभोपि चे भिक्खु सलाभं नातिमज्जति । 
तं वे देवा पसंसन्ति सुद्धाजीविं अतन्दितं ॥॥ ७।॥। 


क्े६ । कुए ण८ रुगे हैंए कै झूम ढ्ुष शबागीपिए बा] 
गणे८गेप रण पर टर्के'पठग] रेप छह पज्युल प< दे! ० |] 


७५२० धम्मपद 520 


अनु० : चाहे लाभ कम ही क्यों न हो, जो अपने लाभ को अवहेलना 
नहीं करता, उस शुद्ध आजीविका वाले विक्षेप रहित भिश्षु को देवता भी प्रशंसा 
करते हैं।। ७।। 


किन्नौ० : मोहु फायदा सांच नीमा ली, शुद्ध फायदा स्या आलसी 
मायचया गेलोडु शु-राह नीमाली प्रशंसा लानतो (दाम लोशो) || ७।। 


भावार्थ : भिक्षु को या सन्त-महात्माओं को जो प्राप्त हो, उससे सन्तुष्ट 
होकर उसका सदुपयोग करना चाहिये। शुद्ध आजीविका के साथ विक्षेप में पड़े 
बिना जो भिक्षु ध्यान-भावना में मग्न रहता है, उसकी मनुष्य कया देवता भी 
प्रशंसा करते हैं, अदृश्य रूप से उसकी सेवा करते हैं। 

जहाँ कहीं भी हमें अपनी योग्यता के अनुरूप काम मिल जाता है, जिस 
किसी भी संस्थान या संगठन में हम काम करते हैं, उससे प्राप्त राशि की 
अवहेलना नहीं करनी चाहिये। उस काम को जहाँ तक हो सके तत्परता से 
करना चाहिये। लाभ कम है, समझकर कामचोर नहीं होना चाहिये। कोई दूसरा 
हमसे ज्यादा ले रहा है, ऐसा सोचकर उससे ईर्ष्या भी नहीं करनी चाहिये। अन्यथा 
वह भी अशुद्ध जीविका हो जायेगी। अशुद्ध तरीके से अजित किये धन से परिवार 
में सुख और शान्ति नहीं आ सकती।। ७।। 


367. सब्बसो नामरूपस्मिं यस्स नत्थि ममायितं । 

असता च न सोचति स वे भिक्खू'ति वुच्चति ॥। ८।। 
गए ८८ गउुपज वे घट आउर | बैग रुप फेर डेए | 
गेदायाणण्प आुप्ग गेंद! हिवेण्णेलपबेबयटपहया। 4 | 
अनु० : जिसकी नाम-रूप (पञ्चस्कन्ध) में बिलकुल ही ममता 


(मेरापन) न हो और जो किसी वस्तु के न रहने पर दुःखी न होता हो, वही 
भिक्षु कहलाता है।। ८।। 


किन्नौ० : संसारु कुमो ठची आड़ रिझ्ले मानीच चालचया दोह, ठ चीज़ 
मायीच्‌ हाचीमाली दुःखड मालान, होदोयी सही मतलबो गेलोड नारशो।। ८।। 


भावार्थ : नाम-रूप, पाँच स्कनध और संस्कृत धर्म ये सब पर्यायवाची 
शब्द हैं। पंचस्कन्धों में रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान धर्म आते हैं। 
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इनमें से एक रूप कहलाता है शेष नाम। सुख, दुःख और उपेक्षा आदि वबेदना 
कहलाती हैं। संज्ञा अर्थात्‌ यह रक्त है, यह पीत है, यह गाय है, यह राम है आदि 
संज्ञा कहलाती हैं। संस्कार में कुशल-अकुशल सभी चैतसिक धर्म आ जाते हैं, 
जैसे राग, द्वेष, ईर्ष्य आदि अकुशल चैतसिक और दया, करुणा, मैत्री, अहिंसा, 
प्रज्ञा, समाधि आदि कुशल चैतसिक हैं। चश्नु विज्ञान, श्रोत्र विज्ञान, प्राण विज्ञान, 
जिह्मा विज्ञान, स्पर्श विज्ञान और मनोविज्ञान ये छ: विज्ञान कहलाते हैं। इस 
प्रकार वे सभी धर्म, जो हेतु और प्रत्यय से बने हैं, वे संस्कृत धर्म कहलाते हैं। 
स्पष्ट है कि जितने भी जड़ पदार्थ हैं, वे रूप कहलाते हैं और जितने भी चित्त 
एवं चैतसिक धर्म हैं, वे नाम कहलाते हैं। 

जिस भिक्षु के अन्दर इन पाँचों स्कन्धों के प्रति ममत्व (मेरापन) या 
आसक्ति न हो, किसी बाह्य वस्तु के होने और न होने से जिसमें सुख और दुःख 
न उत्पन्न होते हों, हों तो भी ठीक है, न हो तो भी ठीक है, जिसके पास इस 
प्रकार समता भाव हो, समभाव हो, वही वास्तविक भिक्षु कहलाता है।। ८।। 


368. मेत्ताविहारी यो भिक्खु पसतन्नो बुद्धसासने । 
अधिगच्छे पदं सन्त सद्डारूपसमं सुखं ॥। ९।। 


रण प्लस ण युगल] [पल कुल पद या रुपया ते 
सु पुर 9 पु वबियाण| विय पदेपतिय:प८ एथ्रेंय| « | 


अनु० : जो मैत्री के साथ विहार करता है, बुद्ध के शासन में प्रसन्न 
है, श्रद्धावान है, वह सभी संस्कारों का शमन कर सुखमय पद को प्राप्त करता 
है।। ९।। 

किन्नौ० : सेमचन चेकुही बेननड लानो, संज्ञसु सुडशीचु दद पा लानो, 
चे मारी आदतु शान्त लानो सुकडस शान्त पदु प्राप्त लानचया दोह गेलोड 
नारशो।। ९।। 


भावार्थ : आयुष्मान्‌ महाकात्यायन का शिष्य कुटिकण सोण तथागत बुद्ध 
से उपदेश सुनकर वापस नगर पहुँचे तो उसकी माता ने अपने पुत्र के पास जाकर 
उपदेश सुनने की इच्छा प्रकट की। एक दिन पूरे नगर में भेरी बजवाकर सबके 
साथ उनके पास उपदेश सुनने को गयी। चोरों ने यह उपयुक्त अवसर देखकर 
स्थविर की माता के घर सेंध लगाकर सभी सोना-साँदी ढोना शुरू किया। जब 


५२२ धम्मपद 522 


घर के सेवक को इस घटना का पता चला तो उसने उपदेश स्थल में जाकर 
उपदेश के बीच मालकिन को इस घटना के सम्बन्ध में सूचित किया। उस समय 
सेवक के पीछे-पीछे चोरों का सरदार भी यह देखने के लिये गया कि वह क्‍या 
कदम उठाती है। मालकिन ने सेवक को धर्मोपदेश के बीच विध्न न पैदा करने 
को कहा और कहा कि उन चोरों को जो चीज चाहिये ले जाने दो, तुम 
धर्मोपदेश के बीच में विघ्न मत करो। सरदार इसे सुनकर अवाक्‌ हो गया और 
वापस आकर अपने चोर साथियों से कहा कि चलो हम भी वहाँ उपदेश सुनने 
चलें। लगता है वहाँ सोना-चाँदी से बढ़कर किसी चीज का वितरण हो रहा है। 
तभी तो मालकिन ने कहा है कि चोरों को जो चाहिये ले जाने दो, लेकिन उपदेश 
में विघ्न मत खड़ा करो। इस तरह वे सभी चोर भी उपदेश स्थल तक जाकर 
उपदेश सुनने बैठ गये। उपदेश में बताये अनित्यता, असारता की बात को सुनकर 
भाव-विभोर हो गये और उपदेश के पश्चात्‌ सभी चोर माता के पैरों में गिरकर 
बोले कि हमें क्षमा करें और अपने पुत्र से प्रत्रजित होने की अनुमति दें। 
उपासिका (माता) ने अपने पुत्र स्थविर से प्रार्थना कर उनको प्रत्रजित कराया। 
इस बात को जब तथागत ने सुना तो उन्होंने इस गाथा को गाया था। 


मैत्री भावना समता की भावना है। जिसमें सुख-दुःख, दोनों में समभाव 
उत्पन्न हो गया हो, धन-सम्पत्ति और कंकड़-पत्थर में समान भाव उत्पन्न हो गया 
हो। मैत्री के सम्बन्ध में पूर्व गाथाओं के सन्दर्भ में वर्णित मैत्री आदि चार 
ब्रह्मविहारों के प्रसंग में लिखा जा चुका है। बुद्धशासन, अर्थात्‌ कुशल का संग्रह, 
अकुशल का परित्याग तथा अपने चित्त को विकारों से रहित कर नियंत्रित करने 
में प्रसन्नचित्त होता हो, ऐसे साधकों के सभी संस्कारों का शमन तो होगा ही, वह 
निर्वाण रूपी अमृत-पद को भी प्राप्त करेगा। ऐसा व्यक्ति अपना हित तो करता ही 
है, अन्यों का भी हित करेगा। जैसे स्थविर की माता के व्यवहार से चोरों का 
उपकार हुआ।। ९।। 


369, सिद्ध भिक्खु! इम॑ नावं सित्ता ते लहुमेस्सति । 
छेत्वा रागञ्ल दोसज्न ततो निब्बाणमेहिसि ।। १०।। 
रेप गुर हैंए पर मै शा| बंप गपि ठणआु्रुर औैस ला 
क्मुशरुप वे डप पठर गुबगुए]] गए फ्आअयाउपंय पर एप 2० || 
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अनु० : भिक्षुओं! इस नाव को उलीचो, उलीचने से यह तुम्हारे लिये 
हल्की हो जायेगी। राग और द्वेष को नष्ट करो, फिर तुम निर्वाण को प्राप्त 
करोगे।। १०।। 


किन्नौ० : हे गेलोड पड) जू किस्तीओ ती-पड़ बायरडः तोच, तोनमा 
किस्ती हल्का हाचो। होदेयी मोनडु कुमो छागपा, रोशड पडः बायरडः तोतोत शेच, 
निर्वाण सुकडस पोरयेतो।। १०।। 


भावार्थ : यह मनुष्य शरीर नाव सदृश है, नाव के बिना हम नदी को 
पार नहीं कर सकते। मनुष्य योनि में जन्म लिये बिना व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त नहीं 
कर सकता। अन्य योनियों में वह विवेकशीलता नहीं होती, जो अच्छे और बुरे 
का फर्क कर सके तथा अपने मन को नियन्त्रित कर सकें। अतः दुर्लभ मानव- 
शरीर को निर्वाण तक पहुँचाने वाली नाव कहा है। 


यदि नाव में पानी भर गया हो, वह सागर में ही डूब जायेगी, व्यक्ति 
उसको सहायता से पार नहीं हो सकेगा। उसी प्रकार नावरूपी शरीर के मिलने के 
बाद भी इसमें विद्यमान राग, द्वेष मोह रूपी जल को प्रज्ञाज्ञान से उलीच कर नहीं 
फेंक दे, तो संसाररूपी सागर में डूब ही जायेगा। जितना क्लेश घटेगा, उतना ही 
शीघ्रता से यह निर्वाण के पास पहुँचेगा। नाव हल्की होगी तो आगे बढ़ सकेगी। 
जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चन्द्रमा क्रमश: दिन प्रतिदिन कालेपन को नष्ट कर 
प्रकाश का विस्तार पाता हुआ पूर्णिमा को पूर्णता प्राप्त करता है, उसी प्रकार चित्त 
के आगन्तुक विकारों को समाधि और प्रज्ञा के बल से हटाकर व्यक्ति को निर्वाण 
रूपी पूर्णिमा को प्राप्त करना चाहिये, अर्थात्‌ दुःख के सागर को पार करना 
चाहिये।। १०॥। 


370. पंच छिन्दे पञश्च जहे पद्ञ चुत्तरि भावये । 
पञ्ञ सड्भरातिगो भिक्खु ओघतिण्णो 'ति वुच्यति ॥॥ ११॥। 
€*ैपर्ठेएठैप एव बैल िगाए वे पहुंगा पर गैल| 
रणेक गला एप ०्एुलण हप्बणबपतंण पा यु यू वगर्हस!। 22 | 


अनु० : जो पाँच को छेदे, पाँच को छोड़े, पाँच की भावना करे, पाँच के 
संसर्ग को लाँघ जाये, वह भिक्षु बाढ़ से उत्तीर्ण कहा जायेगा।। ११॥। 
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किन्नौ० : गेलोड हात्यझ झ (पाँच) चीज़ु फार-फार शेतो, झ चीज़ो 
शोठयातो, झा चीज़ों गोमतो झ चीज़ु लाडयातो, (दोह संसार रूपी) होलडो पड 
पार लानम हानतो।। ११॥। 

भावार्थ : सत्कायदृष्टि, विचिकित्सा, शीलकब्रतपरामर्श, कामराग और 
व्यापाद-इन पाँच अवरभागीय संयोजनों को काटे, रूपराग, अरूपराग, मान, 
औद्धत्य और अविद्या--इन पाँच ऊर्ध्वभागीय संयोजनों को छोड़ दे। उनके प्रहाण 
के लिए श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा--इन पाँच इन्द्रियों की भावना करे 
तथा राग, द्वेष, मोह, मान और मिथ्यादृष्टि--इन पाँच के संसर्ग को अतिक्रमण कर 
चुका भिक्षु काम, भव, दृष्टि और अविद्या के ओधघों अर्थात्‌ बाढ़ों से पार हुआ 
कहा जाता है।। ११।। 


37. झाय भिक्खु! मा च पमादो 
माते कामगुणे भमस्सु चित्त । 
मा लोहगुलं गिली पमत्तो 
मा कन्दि दुक्खमिदंति डयहमानो ।। १२।। 


रे है मिंर है यम को काव्य ८ पगग] 
कि 08 8०॥| 
पमागे८ छल शणुका व विया| 
कैप ठप अप यशायातदि वेश ६ बह ८] 25 || 
अनु० : भिक्षुओं! ध्यान में लगो, प्रमाद मत करो, चित्त को काम-भोगों 


के चक्कर में मत पड़ने दो। प्रमत्त होकर लोहे के गोले को मत निगलो, यह 
दुःखद है, जलते हुए चिल्लाकर तुम्हें रोना न पड़े।। १२।। 

किन्नौ० : हे गेलोड! गोम लान्च, नड-जडनचु रूप, गन्ध, स्पर्शानु त्योड 
थासुनचेच, सेमसु जामीग-तु्मिंगोनु कुमो थाशेच, ख्याल मायच्‌ रोनु गोला पापु 
धन पड ज़ाज़्ा थाशेच, शीशी ञुमस दुःखडु में बारतो।। १२।। 

भावार्थ : ध्यान क्या है? मन की एकाग्रता ही ध्यान है। जिस प्रकार 


शरीर रोग-ग्रस्त होने पर कुछ भी करने में असमर्थ हो जाता है, उसी प्रकार चित्त 
के विक्षिप्त, इधर-उधर चंचल होने पर व्यक्ति कुछ भी करने में समर्थ नहीं हो 
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सकता। जिस प्रकार काम करने के लिये स्वस्थ शरीर की आवश्यकता होती है, 
उसी प्रकार लौकिक, लोकोत्तर, आध्यात्मिक उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिये 
भी स्वस्थ मन, स्थिर मन का होना अनिवार्य है। यह ध्यान से ही प्राप्त हो सकता 
है, इसके लिये अन्य कोई दूसरा उपाय नहीं हो सकता। एकाग्रता की प्राप्ति कैसे 
करें, इसके लिए पूर्व के गाथाओं में पर्याप्त लिखा जा चुका है। 


ध्यान तभी लग सकता है, जब चित्त प्रमाद रहित हो जाय, अर्थात्‌ चित्त 
राग, द्वेष, मोह, अहंकार, ईर्ष्या आदि से रहित हो। जब ये विकृतियाँ चित्त को 
दूषित करती हैं, तो ध्यान में एकाग्रता बनी नहीं रह सकती। क्‍या कभी उबलते 
हुए पानी में चेहरा देखा जा सकता है? उसी प्रकार जब हमारा चित्त उक्त क्लेशों 
से कलुषित होकर चंचल, उद्दिग्न हो गया हो, तो कया चित्त की एकाग्रता सम्भव 
है? चित्त को रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्पर्श आदि काम गुणों से विरक्त करके, 
आभ्यन्तर विकारों से सुरक्षित करके ही साधक ध्यानस्थ हो सकता है, अन्यथा 
नहीं। यदि चित्त क्लेशवश होकर काम-भोगों में लिप्त होगा, तो वह हमें दूसरे 
जन्म में नरक आदि में फेंककर गरम लोहे के गोलों को निगलने के लिये विवश 
करेगा। अर्थात्‌ नरक की असझ्य पीड़ा को सहन करना पड़ेगा। अत: समय रहते 
ध्यानस्थ होकर क्लेशों का नाश करना चाहिये।। १२।। 


372. नत्थिझानं अपज्ञस्स पञज्ञानत्थि अझायतो । 
यम्हि झानञ्ञ पञ्ञा च स वे निब्बानसन्तिके ॥। १३॥।। 
पेश ्य मेरा पलमपुठ0 घटक मे 
पश्ञणण५फठ मेरा ण लेख “पा णें८ गण | 
पदगयशठयठ्ग वैशान्पड्गसुटुणा। 
दे जे मु पगरणुयति यु मुख 2९ ॥| 

अनु० : प्रज्ञाविहीन पुरुष ध्यानस्थ नहीं हो सकता। ध्यान न करने वाले 


को प्रज्ञा नहीं हो सकती। जिसमें प्रज्ञा और ध्यान दोनों हैं, वही निर्वाण को प्राप्त 
कर सकता है।। १३।। 

किन्नौ० : ज्ञान मानीमा सेमस्‌ इज़ागहो मातोश, हात्यडु ना सेमस इ 
ज्ञागाहो मानीतो दोह मीपड ज्ञानी मालोशो। हातु कुमो ज्ञान रछः गोम (ध्यान) 
नीतो दोहोयी निर्वाणु नेरढ तो।। १३।। 
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भावार्थ : प्रज्ञा-विश्लेषणात्मक ज्ञान है, प्रज्ञा वस्तु के स्वरूप का 
परीक्षण करती है। यह शरीर नित्य है या अनित्य, आत्मा का नित्य अस्तित्व है या 
नहीं? यह संस्कृत है या असंस्कृत? आख्रव है या अनास्रव? एक है या अनेक? 
पञ्जस्कन्धों का स्वतंत्र अस्तित्व है या नहीं? राग, द्वेष, ईर्ष्या आदि कैसे उत्पन्न 
होते हैं? इनका अपना अस्तित्व है या नहीं? प्रज्ञा के अभाव में हम इन्हें नहीं 
जान सकते हैं। 

किसी वस्तु का विश्लेषण करने के लिये चित्त को एकाग्र होना चाहिये। 
जब तक चित्त शमथ साधना द्वारा एकाग्र नहीं होता, तब तक हम एकाग्र होकर 
विश्लेषण नहीं कर सकते। जैसे जब तक हम एकाग्र नहीं होते, तब तक न पढ़ 
सकते हैं न कुछ प्रयोग कर सकते हैं। लौकिक या लोकोत्तर किसी भी प्रकार कौ 
सिद्धि के लिये ध्यान सबसे जरूरी है। ध्यान यदि प्रकाश सदृश है, तो विपश्यना 
चश्षु सदृश है। प्रकाश अर्थात्‌ ध्यान के अभाव में चश्लु अर्थात्‌ विपश्यना द्वारा कुछ 
खोजने की चेष्टा करे भी, तो हम उद्देश्य की प्राप्ति तक नहीं पहुँच सकते। ऐसे ही 
प्रकाश तो है, लेकिन चक्षु न हो, अन्धा हो उसे प्रकाश क्या सहायता कर सकता 
है। अत: शमथ और विपश्यना का युगल रूप होना निर्वाण के लिये अपरिहार्य 
है। चित्त की एकाग्रता ही ध्यान है, एकाग्र होकर चित्त के स्वरूप का विश्लेषण 
कर अनित्यता, अनात्मता, दुःखता को समझना प्रज्ञा है। पंचस्कन्धों को अनित्य, 
अनात्म और दुःखमय देखकर ही हम उससे अनासक्त हो सकते हैं। तृष्णा रहित 
हो सकते हैं। मात्र चित्त में ध्यानस्थ होकर नहीं। अत: ध्यान अर्थात्‌ शमथ और 
विपश्यना अर्थात्‌ प्रज्ञा या शभथ और विपश्यना का युगल रूप ही साधक को 
निर्वाण तक पहुँचाता है।। १३।। 


373. सुज्ञागारं पविट्ठस्स सन्तचित्तस्स भिक्खुनो । 
अमानुसी रती होति सम्माधम्म॑ विपस्सतो ।॥। १४।। 
बुपणरिपिगाग च्याणगुल परि फणेदए वह शेगलफ़्ठ  णा। 
णः८' रण केश लय गर्धए पाण विणयशाटणअशणरिणार पाटर्पुप्ता 2०] 
अनु० : एकान्त गृह में निवास करने वाले, शान्तचित्त और सम्यक्‌ धर्म 
को जानने वाले भिश्लु लोकोत्तर आनन्द को प्राप्त करते हैं।। १४।। 


किन्नौ० : मी मायच ज़ागाहो तोशीद्या शान्त मोनड' स्या, सही छोसु 
नेचया गेलोछु संसारु थ्वा सुख दोह पोर्यातो ।। १४।। 
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भावार्थ : जब भिक्षु विपश्यना द्वारा, आत्मनिरीक्षण द्वारा सभी धर्मों को 
अनात्म, असार, निःस्वभाव और शून्यस्वरूप देखता है, उसका चित्त आकाशवत्‌ 
शान्त हो जाता है। जब साधक शून्यता में स्थित हो जाता है, उसके चित्त- 
चैतसिक सभी धर्मों का व्यापार शान्त हो जाता है। वह अन्दर से अनुत्तर आनन्द 
का अनुभव करता है। यही निर्वाण की अवस्था है। यह अनिर्वचनीय है, शब्द 
और मन की गोचर नहीं है।। १४।। 


374. यतो यतो सम्मसति खनन्‍्धानं उदयब्बयं । 
लभती पीतिपामोजं अमतं तं विजानतं ।। १५।। 


मप्एः पञयुर श हुटाल। ओआबवैर 35 पा व्प पर्ग दे] 
पुणह गयुणे ०८ ढंष गुरुण [दिउ गयलपरियरुर 95) 2 || 


अनु० : साधक जैसे-जैसे पंचस्कन्धों की उत्पत्ति और विनाश की 
प्रक्रिया को देखता है, वैसे-वैसे वह ज्ञानियों की प्रीति और प्रमोद रूपी अमृत को 
प्राप्त करता है।। १५।। 


किन्नौ० : मी हाल्यड-२ मोहु डेयड पैदा हाचो मायचु (नाश) हाचो 
नेतो हदे-२ ज्ञानीपो सुकड रढः आनन्दु अमृत दोह पोर्यातो।। १५।। 


भावार्थ : जब साधक रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान को क्षण- 
क्षण उत्पन्न होते और विनाश होते देखता है, तो वह ऐसे किसी भी नित्य, कूटस्थ 
तत्त्व को नहीं देखता, जिसे वह प्राप्त करना चाहे या वह किसी को त्यागना चाहे। 
कोई भी वस्तु एक क्षण से ज्यादा रहती ही नहीं, तो तृष्णा या आसक्ति किसमें 
होगी। वह अपने शरीर को करोड़ों-अरबों सूक्ष्म कणों का संग्रह मात्र देखता है, 
जो क्षण-क्षण में बदल रहा है और प्रवहमान है। कोई ऐसा ठोस तत्त्व नहीं है, 
जिसे शरीर कहकर हम अभिनिवेश करके रहे। यह वैसे ही है जब हम घोड़े की 
पूँछ को दूर से देखते हैं, लगता है कोई एक लम्बी सी मोटी काली रस्सी है। पास 
जाकर देखेंगे तो उससे अलग हजारों बालों का समूह मात्र है। वैसे ही यह शरीर 
भी असंख्य रेत के कणों के समूह या बर्फ के कणों के समूह-सा है। जब व्यक्ति 
शरीर को, पंचस्कन्धों को ऐसा अनुभव करता है, निरासक्ति के कारण चित्त में 
अत्यन्त हल्कापन आ जाता है, शरीर में प्रीति और मन में प्रमोद का अनुभव 
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करता है। क्रमश: ध्यान के उत्तरोत्तर सूक्ष्मतर होते जाने पर अन्ततः निर्वाण को 
प्राप्त कर लेता है।। १५।। 


375. तत्रायमादि भवति इधपज्जस्स भिक्खुनो । 
इन्द्रियगुत्ति सन्तुद्ठि पातिमोक्‍्खे चर संवरो । 
मित्ते भजस्सु कल्याणे सुद्धाजीवे अतन्दिते ।। १६।। 


दे तेल न्पाअ्ठ परि रे जैए या] 
एडिह्गाठरक धंग ग८ पगेंल ण जे| 

पुष्प पे ढगब 9 शुए वि: ढंग नेख छग| 
हशर घर पप्प: समा ख््मा ण्ण८]| 

पे परिपतेशगढ़ेग दस पशु मु ठेए ] 
२ परम उप गिर पे] 2७ ए 


अनु० : बुद्धिमान्‌ भिक्षु को पहले करना होता है--इन्द्रिय संयम, सन्तोष 
और प्रातिमोक्ष शील की रक्षा। फिर वह सम्यगू आजीविका वाले, आलस्य रहित 
और कल्याणमित्र का सेवन करे।। १६।। 


किन्नौ० : दिमाग स्या गेलोडु ज्ञायनु ओम मोहु मीगो-कानानु 
(इन्द्रियानु) काबू लानमीग, दोग तोता माऊदा तो होदोगसी सन्तुष्ट हाचमीग, 
गेलोडु दोमपा पालन लानमीग, सही कमाई लान-लान ज़्ामीग, मारयाशीम 
छेरयामिक, गुरु रछ एके तोशीमीग ।। १६॥। 


भावार्थ : निर्वाण प्रेमी भिश्चु को सर्वप्रथम प्रत्रजित होकर प्रातिमो क्षसूत्र 
में आये २५३ शीलों का कठोरता से पालन करना चाहिये। ये शील हमें प्रतिक्षण 
अपने शारीरिक, वाचिक और मानसिक कर्मों पर ध्यान देने के लिये प्रेरित करते 
रहते हैं, हमें क्लेशों के चंगुल में जाने से बचाते हैं। इससे इन्द्रियाँ भी क्रमश: 
संयत होती हैं। भिक्षाटन पर निर्भर रहते हुए सनन्‍्तोष और सम्यग्‌ आजीविका का 
अनुशीलन होता है। उसी के साथ ध्यान-भावना के उत्तरोत्तर क्रम में अच्छे 
शिक्षित कल्याणमित्र गुरु का सेवन कर आलस्य रहित होकर निरन्तर अपने को 
आगे बढ़ाते रहना चाहिये। ऐसा करने पर ही व्यक्ति निर्वाण में प्रवेश कर सकता 
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है। जिस प्रकार एक व्यक्ति को कुशल चिकित्सक बनने के लिये चिकित्सीय 
आवश्यक सामग्री को एकत्रित कर, कुशल चिकित्सक का आश्रय लेकर 
दीर्घकाल तक अभ्यास एवं कठिन परिश्रम की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार 
यदि किसी को अध्यात्म का इन्जीनियर या चिकित्सक बनना हो, तो उसे भी 
दीर्घकालीन कठिन प्रयास से गुजरना पड़ता है। तभी सन्‍्तोषजनक फल को प्राप्त 
कर सकता है। लोग अन्य विषयों को पढ़ने में जितना प्रयास करते हैं, उतना 
अध्यात्म का अध्ययन करने में प्रयास नहीं करते। यही कारण है कि आज 
अध्यात्म-विद्या का हास हो रहा है, जो निश्चित ही समाज के लिये हानिकारक 
है।। १६।। 


376. पटिसन्थारवुत्तस आचारकुसलो सिया । 
ततो पामोजजबहुलो दुक्खस्सन्तं करिस्ससि ।। १७।। 


पेश दुणार पाए व डिणसश्ेयगशर मगर पेर पर ट्पुत्ण 2० |] 


अनु० : जो सेवा-सत्कार स्वभाव वाला होता है, आचरणवान्‌ होता है, 
ऐसा सानन्द भिक्षु दुःख का अन्त करने वाला होगा।। १७।। 


किन्नौ० : सेवा सत्कार लानचया दाम चाल-चलन स्या हाचिमिक 
होदोगस सुकडः हाचीस दुःखड चे शुड-शुड् शेननु हानचया हाचम बतो।। १७॥। 


भावार्थ : भिक्षु आध्यात्मिक क्षेत्र में अच्छा होने पर कभी-कभी व्यवहार 
कुशल न होने से दिक्‍्कतें उठाता है। जो भिक्षु सेवा-सत्कार स्वभाव वाला होता 
है, आचरणवान्‌ होता है, वह भिक्षु व्यवहार में भी किसी प्रकार का कष्ट उठाये 
बिना दुःख का अन्त कर लेता है। अतः भिक्षुओं को जब वह समाज के बीच 
प्रवेश करता हो, अवश्य व्यवहारशील होना चाहिये। तिब्बती में कहावत है कि 
तत्त्वज्ञानी को देवतुल्य होने पर भी उसका आचरण समाजगत होना चाहिये। 
इससे हम अपने ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बाँट सकते हैं। उससे 
बढ़कर भिक्षु को क्‍या आनन्द हो सकता है। अभिप्राय यह है कि भिक्षु को 
उपायकौशल्य के साथ समाज से सदैव जुड़ा रहना चाहिये।। १७।। 


377. वस्सिका विय पुष्फानि महृ॒वानि पमुझ्नति । 
एवं रागद्ञ दोसञ्ञ विप्पमुझ्लेथ भिक्खवो ॥। १८।। 
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कब ढंश रे 
पुक्बुशव गे तैंयागी श्ूपमढ्प ये तुए पेस गा। 
रेपलैगकत एप हप पा णप] गे हैंप ठुटाबजुस कैप पर मुख 25 || 


अनु० : जैसे जूही अपने कुम्हलाये फूलों को गिरा देती है, वैसे ही भिक्षु 
को राग और द्वेष को छोड़ देना चाहिये।। १८।॥। 


किन्नौ० : हाल्यड जूही ऊ (फूल) नाल-नाल ऊ पड था-था शेच 
होनेही दाम गेलोडः पडः प्राऊ राग, द्वेष छेरयाच।। १८॥। 


भावार्थ : तथागत जब जेतवन विहार में बैठे थे, कुछ भिश्लु तथागत के 
पास कर्मस्थान ग्रहण करने के लिये आये। उन्होंने प्रातःकाल फूले हुए जूही के 
फूल को देखा। शाम को उन्हें फिर कुम्हलाकर गिरते देखा। इसको देखकर 
उन्होंने भी यह प्रतिज्ञा की कि जिस प्रकार जूही फूल एक दिन में खिलकर सन्ध्या 
तक कुम्हला जाता है, उसी प्रकार ऐसा प्रयत्न करेंगे कि हम राग आदि क्लेशों से 
तुरन्त मुक्त हो जायं। उनकी इस मनोवृत्ति को जानकर बुद्ध ने इस गाथा को 
कहा था। 

जूही फूल को ही तरह से भिक्षुओं को हाथ, पैर और जड़ रहित, 
आधार रहित राग-द्वेष-मोह को त्याग कर दुःख से मुक्त होना चाहिये।। १८।। 


378. सनन्‍्तकायो सन्तवाचो सन्‍्तवा सुसमाहितो । 
वन्तलोकामिसो भिक्खु उपसन्तोति वुच्चति ।। १९।॥। 
बियर णुण लयरिएप्ण] [विषतेणेर ेग9ग णवेग शा 
ट्हिग दंग अप्बैप शेप फगेदं८3 प८बैवेश्नयहंणा। 2० ]] 
अनु० : जिसका शरीर शान्त है, जिसकी वाणी शान्त है, जिसका मन 


शान्त है, जो समाधियुक्त है, जिसने सांसारिक निरामिष भोगों को छोड़ दिया है, 
वह भिक्षु उपशान्त होता है।। १९।। 


किन्नौ० : हात्यडु ना डेयड शान्त, ज़बान ली शान्त, मोनडः ली शान्त 
नीतो, सेमस गोमु (ध्यान में) कुमो तातो, संसारु भोगु चीज़ु छेरयातो हदेह गेलोड 
परम शान्त गेलोड नारशो॥। १९ ।!। 
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भावार्थ : शान्त काय नामक एक भिक्षु थे। वे शरीर से हरेक प्रकार से 
शान्त रहते थे। भिक्षुओं ने भगवान्‌ से कहा कि भन्‍्ते। शान्तकाय भिक्षु की तरह 
बिलकुल शान्त, बिना हिले-डुले रहने वाले को हम लोगों ने नहीं देखा। तब 
तथागत ने भिक्षुओं को स्थविर शान्तकाय के तरह ही रहना चाहिये, ऐसा कहकर 
इस गाथा को सुनाया था। 


जिसका शरीर और जुबान शान्त होते हैं, उसका मन भी शान्त हो जाता 
है। जैसे कि महायोगी मिलारेपा कहते हैं कि जब परम-पद (महामुद्रा) की 
भावना करते हो, उस समय कायिक और वाचिक कृत्यों को नहीं करना चाहिये। 
ऐसा करने से चित्त निर्विकल्पज्ञान से रहित हो जाता है। तिब्बत में भी कहावत है 
कि पानी के न हिलने से उसमें निर्मलता आती है। उसी प्रकार काय-वाक्‌-चित्त 
के न हिलने से चित्त में निखार, निर्मलता आती है। 

भोजन का भी शरीर एवं मन पर असर पड़ता है। अतः सदैव निरामिष 
सात्विक भोजन ही करना चाहिये। मांस, मदिरा आदि तामसिक भोजन से 
तमोवृत्ति बढ़ती है। इससे व्यक्ति क्रोधी, लोभी आदि होता है। भिक्षु का उद्देश्य 
काय-वाक्‌-चित्त का शमन करना ही होता है। इसलिये उन्हें भोजन सात्विक ही 
करना चाहिये।। १९।। 

379. अत्तना चोदयत्तानं पटिमासे अत्तमत्तना । 

सो अत्तगुत्तो सतिमा सुखं भिक्‍्खु विहाहिसि ।। २०।। 


पफगैशन्ए गा पज़ुगपलघु ]एग्ैलन्णबढ़्प सा] 
३८ बुर है: 5ग छग यरि| गे परे ण बंद २८ ण्सु 3० || 
अनु० : भिक्षु को स्वयं अपने आप को प्रेरित करना चाहिये, स्वयं अपनी 


परीक्षा करनी चाहिये। अपनी रक्षा करने वाला तथा स्मृतिवान्‌ भिक्षु सुखपूर्वक 
रहेगा।। २०।। 


किन्नौ० : हात गेलोड ना मोह पडः दाम ताकचेत (परीक्षण) लानतो, 
परीक्षा लानतो, काबु लानतो, कोलड लानो तोशो, हदेह चोदपा (आचरण) स्या 
गेलोडः दोह सुकड्ध कुमो नीतो।। २०।। 


भावार्थ : मैं भिक्षु क्यों बना हूँ। मैंने केश क्‍यों काटे हैं? मैंने चीवर क्‍यों 
धारण किया है? लोग भिक्षु को क्‍यों श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं? क्‍या मैं उस 
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लायक हूँ? कया मैं भिक्षु के शील के अनुसार जीवन-यापन कर रहा हूँ? ऐसे 
स्वयं को अन्तर्मुखी बनाकर, पुनः-पुनः स्मृति से युक्त होकर अपनी परीक्षा करनी 
चाहिये। जो ऐसा करता है, वह सुखपूर्वक रहेगा। वही अर्थयुक्त भिक्षु 
कहलायेगा।। २०।। 


380. अत्ता हि अत्तनो नाथो अत्ता हि अत्तनो गति । 
तस्मा संयमयत्तानं अस्सं भद्वंव, वाणिजों || २१।। 


८८८८ गे व्मग णै बै८ ] 00% ५ कि 2 2॥ 
देश कप पद पव३८ पविठ] झा बेकार सु] 32 || 


अनु० : मनुष्य अपना स्वामी आप है, अपना शरण स्वयं आप है। 
इसलिये जैसे व्यापारी अपने भद्र घोड़े को अपने संयम में रखते हैं, वैसे ही भिक्षु 
को, अपने आप को नियन्त्रित रखना चाहिये।। २१।। 


किन्नौ० : मी मोहु दागपो (मालिक) मोह तो मोऊ जुमचु (भविष्य) 
लानचया मोह तो। होदोह ताडेस मोह पडः काबू लानम ज्ञाशो। हाल्याडः दाम 
छोडपा (व्यापारी) मोहु दाम राहु ऐसाची फोरर्यया ताच हदे लानमिक।। २१।। 


भावार्थ : यह शरीर अपना है, जुबान अपनी है, मन अपना है। इसका 
नियन्त्रक कोई दूसरा कैसे होगा? राग, द्वेष, मोह आदि क्लेश अपने हैं, संस्कार 
अपने हैं, कर्म अपने हैं। उन्हें कौन दूसरा भोगेगा? उसे कौन दूसरा नष्ट करके 
देगा। देखें कि दुःख कोई दूसरा देता है या स्वयं हमारा अपना मन? जो अज्ञान 
वश जिसे ग्रहण करना चाहिये था, उसे ग्रहण नहीं किया। जिसे ग्रहण नहीं करना 
था, उसे ग्रहण किया। इसी अज्ञान के कारण हम दुःख भोगते हैं। यह किसी अन्य 
के द्वारा पैदा किया दोष है या अपना? मान लीजिये, किसी ने कुछ कह दिया। 
आप उसे गंभीरता से नहीं लेते, तो परेशान कौन होता? आप होते? या अन्य? 
वहीं दूसरी ओर, यदि आप ने ऐसा अनुचित कर्म या शब्द प्रयोग नहीं किया होता, 
तो क्‍या कष्ट आपको होता? दुःख का कारण अज्ञान, तृष्णा आदि क्लेश है या 
नहीं? देखें, सुख का कारण दया, करुणा, मुदिता, अहिंसा और अनासक्ति है या 
नहीं? यदि है तो, ये सब आपके मन के, चित्त के गुण-दोष हैं। इन्हें कोई गुरु या 
ईश्वर खत्म करके या आपके अन्दर पैदा करके नहीं देगा। देखें, आपके बिना 
प्रयास से, आपके बिना चाहे क्‍या उसका नाश एवं वृद्धि हो रही है? यदि नहीं, 
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तो फिर स्वयं आपको ही करना है, क्‍यों गलत फहमी में रहें कि कोई हमारे 
लिये ईश्वर आदि करके देगा? चित्त के मल आपके चित्त की संतति में है, उन्हें 
आपको ही दूर करना होगा, कोई दूसरा करके नहीं दे सकेगा। कया किसी दूसरे 
के भोजन करने से आपका पेट भर जायेगा? नहीं न, तो फिर किसी दूसरे के 
करने से आपको कैसे मिलेगा? अतः अपने स्वामी स्वयं बनें, अपने शरण स्वयं 
बनें। अच्छा करेंगे, तो अच्छा पायेंगे। बुरा करें तो बुरा। आपके शरण स्वयं आप 
ही हैं। तथागत स्वयं अपने प्रयास से ही तथागत बने हैं, किसी की कृपा या 
आनुभाव से नहीं बने।। २१॥। 


38. पामोजबहुलो भिक्खु पसन्नो बुद्धसासने । 
अधिगच्छे पदं सन्‍्त॑ सट्डारूपसमं सुखं ।। २२।। 
दे६गरिकाण दर्द 
रे जप रुणत पा: ये ण [सप्मकुल पन्ञग गा रुप्अण उठ] 
रू पुर पहविएणी विय यदे वि ये २प८ रचा 33 || 


अनु० : बुद्ध के शासन में श्रद्धा रखने वाला, प्रसन्नचित्त भिश्लु सभी संस्कारों 
का उपशमन करने वाला सुखस्वरूप शान्त पद को प्राप्त करता है।। २२॥। 


किन्नौ० : गेलोड हात्यडः तेरह नीमाली खुश तोशो, संज्ञसु छोसो दाद-पा 
लानतो, चे आदतु शान्त लानतो, होदो सुख रडजीन (स्वभाव) स्या शान्त-निर्वाणु 
हासील लानतो।। २२।। 


भावार्थ : वक्‍कलि स्थविर की यह एक बहुचर्चित कथा है। वक्‍कलि 
स्थविर श्रावस्ती में ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ था। तरुणाई में जब तथागत बुद्ध 
को भिक्षाटन के समय आते देखकर उनके सुन्दर शरीर से वह प्रमुदित हो उठा। 
उसने सोचा कि मैं प्रत्रजित होकर भिक्षु बन जाऊँ तो सदा तथागत का दर्शन हो 
सकेगा। वह भिक्षु बन गया। वह ध्यान भावना आदि न करके केवल बुद्ध के 
दिव्य शरीर को ही देखता रहता था। यहाँ तक कि उपदेश भी उनके कानों में 
नहीं जाता था, अभी तक अपरिपक्व देख बुद्ध ने प्रारम्भ में उसे कुछ नहीं कहा। 
कुछ महीनों के बाद देखा कि अब इससे कुछ कहा जा सकता है, तब-- 
“'वक्‍कलि! इस अपवित्र शरीर को देखने से क्या लाभ? वकक्‍कलि! जो धर्म को 
देखता है, वह मुझे देखता है'' ऐसा कहकर उसे उपदेश दिया। 
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लेकिन इस उपदेश के उपरान्त भी स्थविर वक्‍कलि तथागत का साथ 
छोड़कर नहीं जाता था। तब बुद्ध ने यह भिक्षु बिना संवेग को प्राप्त हुए नहीं 
समझेगा, ऐसा सोचकर एक दिन “हट जा वक्‍कलि! हट जा!" कहकर उसे 
हटा दिया। वह बहुत दुःखी हुआ। अब मुझसे शास्ता नहीं बोलेंगे? कया मुझे 
अब जीवित रहना है? ऐसा सोच गृध्रकूट पर्वत से नीचे कूदकर प्राण त्यागने के 
लिए जाने लगा, तो बुद्ध ने उक्त गाथा को सुनाया था। 


बुद्ध शासन क्या है? जैसे गाथा १८३ में कहा है-- 


सब्बपापस्स अकरणं कुसलस्स उपसम्पदा । 
सचित्तपरियोदपनं एतं बुद्धान सासने ॥॥ 


सभी पापों का न करना, शुभ कर्मों को करना, चित्त को परिशुद्ध रखना। 
यही है बुद्धशासन। जो इस प्रकार के बुद्धशासन में श्रद्धा रखता हो, ऐसा 
प्रसन्नचित्त भिक्षु अपने पूर्व जन्मों के सभी संस्कारों, अकुशल चित्त वृत्तियों को 
शमन करने वाला सुखस्वरूप शान्त पद को प्राप्त कर सकता है। उक्त गाथा में 
कहे उपदेश से वक्‍कलि में वैराग्य उत्पन्न हो गया। वह प्रतिसम्भिदाओं से युक्त 
अर्हत्‌ हो गया।। २२।। 


382. यो हवे दहरो भिक्खु युद्ञति बुद्धसासने । 
सो इमं लोक॑ पभासेति अब्भा मुत्तोव चन्दिमा ।। २३।। 


9० जैबगशशुर्ग 
पेहंप्ग८ बिग गरवेग बा ण८] [शप्सजुल'सक्ेग ण पर्दे ये 
शैगणल मे परे हु परविग| एहियादेंग/०६ठ व्यपुशायस्युरा] ११ || 
से दंप मैश्वेझगति गे5 9 यर्दी॥ 
अनु० : जो युवा अवस्था में ही बुद्धशासन में संलग्न होकर प्रयास 
करता है, वह मेघ से मुक्त चन्द्रमा की भाँति लोक को प्रकाशित करता है।।२३।। 


किन्नौ० : गेलोड हात्यड डेखराचु बेयेरड छोसु कुमों दिशीस छोस 
लानतो दोह जू (बादल) कुमोच गोलछडः बायरडः दोचु गान संसार-चक्रोच 
बायरड द्वातो ।। २३।। 
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भावार्थ : सात वर्ष की अवस्था में ही सुमन श्रामणेर ने अर्च॑न्त्व प्राप्त कर 
लिया था। श्रामणेर सुमन जब स्थविर अनिरुद्ध के साथ श्रावस्ती के पूर्वाराम 
विहार में आये, तब पृथग्जन भिक्षु उनके कान, हाथ आदि को पकड़ कर कहते 
थे--'' श्रामणेर | तुम उदास तो नहीं हो? भगवान्‌ ने यह देखकर सुमन श्रामणेर में 
शक्ति को प्रकट करने के लिये आनन्द स्थविर को बुलाकर कहा--''आज मैं 
गंगा के अनवतप्त पानी से पैर धोना चाहता हूँ, किसी श्रामणेर को भेजकर एक 
घड़ा पानी मंगवाओ।”” आनन्द स्थविर ने श्रामणेरों को जाकर कहा, कोई भी 
तैयार नहीं हुआ। श्रामणेर सुमन अपनी शक्ति को नहीं दिखाना चाहता था, अतः 
चुप बैठा रहा। जब कोई तैयार नहीं हुआ, तो श्रामणेर सुमन से स्थविर आनन्द ने 
कहा। वे आकाश मार्ग में जाकर एक घड़ा पानी लाये। 


जब आकाश मार्ग से श्रामणेर सुमन घड़ा भर पानी लेकर आये, तो 
तथागत ने प्रशंसा कर उनसे पूछा कि वे कितने साल के हें? “'भन्ते। सात साल 
का हूँ।”” “अच्छा आज से तू भिक्षु होगा'”। भगवान्‌ ने इस प्रकार कहकर 
सुमन को दायज्ञ उपसम्पदा दी। दायज्ञ उपसम्पदा सुमन और सोपाक दो ही को 
मिली थी। 

जब भिक्षुओं में इतने छोटे श्रामणेर को उपसम्पदा देने की चर्चा हुई, तो 
बुद्ध ने--'' भिक्षुओं ! मेरे शासन में छोटा भी भली प्रकार प्रतिपन्न हो, ऐसी सम्पत्ति 
को पाता ही है'' ऐसा कहकर उक्त गाथा को सुनाया था। 


बौद्ध धर्म चित्त को शमन करने की शिक्षा देता है, अतः इसमें आयु की 
दृष्टि से छोटे और बड़े का क्‍या भेद होगा? बौद्ध चित्त की निरन्तर सनन्‍्तति को 
मानते हैं। इसलिए पूर्वजन्म के अच्छे संस्कार वाला श्रामणेर सुमन की तरह छोटी 
आयु में भी चित्त को परिशुद्ध कर अर्च्तय को प्राप्त कर ही सकता है। जैसे 
चन्द्रमा मेघ से बाहर निकलकर लोगों को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार चित्त 
का बादल रूपी विकृतियों को साफ कर पूर्ण चन्द्रमा की तरह प्रकट होकर 
लोक-कल्याण कर ही सकता है। लोकों को अपनी अध्यात्म शक्ति से प्रकाशित 
कर ही सकता है, जैसे सात वर्षीय श्रामणेर सुमन ने किया।। २३।। 


॥ भिक्षु-वर्ग समाप्त ।। 
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383. छिन्द सोतं परक्‍्कम कामे पनुद ब्राह्मण । 
संखारानं खयं जत्वा अकतज्जूसि ब्राह्मण ॥। १।। 


कुएमुद कण दे 
प्ुगद्रकु वैंरिवुग पठर गझ्|. वेणगुलतुग यारईँंद व र्केगा| 
रु पुशवरापवेबग्बगुएग पुमवेश्ुअग यु सेब ण्पुण| 2 ] 


अनु० : हे ब्राह्मण! तृष्णा के स्रोत को छिन्न कर दे, पराक्रम कर, 
कामनाओं को दूर कर दे। हे ब्राह्मण! संस्कारों के क्षय को जानकर तू असंस्कृत 
निर्वाण का जानकार हो जा।। १।॥। 

किन्नौ० : हे ब्राह्मण! तृष्णओ जीलडक पड शुड-शुड् शेत, कोशिश लान, 
इच्छा पडु तोतोद शेद, आदतू शुड-शुछू शेत, तेरडी माशुडच निर्वाणू हासील 
लान।। १।। 


भावार्थ : श्रावस्ती में एक बहुत श्रद्धालु ब्राह्मण था। वह एक दिन 
तथागत का उपदेश सुनकर नित्य सोलह भिक्षुओं को दान देने लगा। जब भिक्षु 
उसके पास आते थे, वह अत्यन्त श्रद्धा से--/' आइये अर्हन्त लोग, बैठिये, अर्हन्त 
लोग, भोजन कीजिये अर्हन्त लोग”” आदि कहा करता था। अर्हन्त लोगों के मन 
में होता था कि वह उनके अर्हन्त होने को जानता है, पृथग्जन भिक्षुओं को अपने 
लिये अर्हन्त का सम्बोधन लज्जा का सा अनुभव होता था। एक दिन कोई भी 
भिक्षु संकोच से उसके घर भोजन लेने नहीं गया। वह तथागत के पास गया और 
उनसे कहा--''आज एक भी आर्य मेरे घर भोजन के लिये नहीं आया”!। इसे 
सुनकर भगवान्‌ ने भिक्षुओं को बुलाकर नहीं जाने का कारण पूछा। भिक्षुओं ने 
सारी बात कह सुनायी। तब भगवान्‌ ने--''भिक्षुओं ! वह ब्राह्मण श्रद्धा से अर्हन्त 
कहता है, श्रद्धा से कहने में आपत्ति नहीं है। चूँकि ब्राह्मण को अर्हन्तों से अधिक 
प्रेम है, इसके लिये तुम्हें भी तृष्णा के स्लोत को काट कर अर्च्त्व पाना चाहिये '' 
ऐसा कहकर भगवान्‌ ने इस गाथा को सुनाया था। 
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दीपंकर श्रीज्ञान की एक घटना से इसे समझा जा सकता है। दीपंकर 
श्रीज्ञान अतिश के नाम से भी जाने जाते थे। वे विक्रमशील विश्वविद्यालय के 
महास्थविर थे। तिब्बत के राजा लह लामा येशे होद के आमन्त्रण पर १०वीं सदी 
में तिब्बत गये थे और वहाँ उन्होंने पन्द्रह साल निवास किया था। बोधिपथप्रदीप 
आदि अनेक महत्त्वपूर्ण शास्त्रों कौ रचना उन्होंने की थी। ७५ वर्ष की अवस्था में 
वे वहीं परिनिर्वाण को प्राप्त हुए थे। 


दीपंकर श्रीज्ञान तिब्बत प्रवास के समय एक विहार में ठहरे थे। वहाँ 
एक भिक्षु आकर स्तूप की परिक्रमा करने लगा। उन्होंने इस भिक्षु को बुलाकर 
कहा कि स्तूप की परिक्रमा करना तो ठीक है, लेकिन अच्छा होता तुम धर्म 
करते। भिक्षु ने सोचा शायद यह भारतीय स्थविर मुझे बुद्ध वचनों का पाठ करने 
के लिये कह रहा होगा। दूसरे दिन भिक्षु स्तृप के सामने एक बिछावना बिछाकर 
सूत्र का पाठ करने लगा। उसे देख अतिश ने पुन; उस भिक्षु से कहा कि सूत्र का 
पाठ करना तो मंगलमय है, लेकिन अच्छा होता, तुम धर्म का अनुकरण करते। 
भिक्षु ने सोचा शायद यह मुझे ध्यान लगाने के लिये कह रहे होंगे। तीसरे दिन वह 
स्तूप के पास जाकर ध्यान करने लगा। उसे देखकर पुनः अतिश ने कहा कि 
ध्यान करना अच्छी बात है, लेकिन तुम धर्म का अनुकरण करते। अब भिक्षु 
परेशान हो गया। आखिर धर्म है क्‍या? स्तूप की परिक्रमा, सूत्र का पाठ, ध्यान 
आदि मैं कर रहा हूँ फिर भी यह मुझे धर्म करने के लिये कह रहे हैं। 


तब भिक्षु ने पूछा--''भन्ते आप ही कहें कि धर्म कैसे करें”? तब 
अतिश ने कहा कि “आप सांसारिक विचार का परित्याग करें, अर्थात्‌ सांसारिक 
आसक्ति एवं तृष्णा का परित्याग करें '!। प्राय: हम धर्म-कर्म आदि पुण्य जो भी 
करते हैं, वह लौकिक नाम, यश, सत्कार, प्रशंसा आदि के लिये करते हैं। 
धार्मिक सेवा, अनुष्ठान, ध्यान-भावना आदि जब हम करते हैं, उनके द्वारा 
लौकिक कामनायें पूरी हों, इसी उद्देश्य से करते हैं। यद्यपि यह सब देखने में धर्म 
का आचरण ही लगता है। लेकिन जब तक वैराग्य, संसार के प्रति तृष्णा आदि 
का लोप न हो, वह निर्वाण का मार्ग नहीं हो सकता। निर्वाण, अर्थात्‌ मोक्ष का 
अर्थ है, संसार से ऊपर उठना, संसार-सागर से पार होना। सांसारिक कामनाओं 
को उद्देश्य बनाकर किया गया कोई भी कर्म, ध्यान-भावना आदि निर्वाणगामी धर्म 
नहीं कहलायेगा। इसे गहरायी से समझना होगा। 
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यहाँ तथागत भिक्षुओं से भी यही कह रहे हैं कि जिस अर्हन्त पद के 
ब्राह्मण प्रशंसक हैं, उन्हें मात्र श्रद्धापूर्वक एवं प्रेमवश कह रहे हैं। अत: भिक्षुओं 
को चाहिये कि अर्हत्‌ पद की प्राप्ति के लिए निष्ठ हों और तृष्णा के स्रोत को 
काटें, जो हमें बराबर, न चाहते हुए भी इस संसार में खींच लाती है। अरि, 
अर्थात्‌ क्लेश रूपी शत्रु का जो हन्त नाश करे, वह अर्हतू है। अर्थात्‌ जिसने 
तृष्णा सहित सभी क्लेशों का नाश किया हो, वह अर्हत्‌ है। पराक्रमी बनकर 
तृष्णा आदि शत्रुओं को अपने ऊपर हावी होने मत दो। जो संस्कार हैं, मन की 
वासनायें हैं, ये सब बिना जड़ की हैं। जैसे फिल्म के पर्दे पर हाथी आदि या 
नायक-नायिका आदि दिखायी देते हैं। यदि पर्दे पर खोज करने जायेंगे तो कहीं 
कुछ हाथ नहीं लगेगा। लेकिन हम उसे देखकर कभी आँसू पोंछ रहे होते हैं, 
कभी गुस्से में आकर जोर-शोर से मारने के लिये तक उठ खड़े होते हैं। ये 
हमारी वासनायें, संस्कार भी वैसे ही हैं। उन्हें जानकर उसका क्षय करो, उन्हें नष्ट 
करो। हे ब्राह्मण! ऐसा करने से ही असंस्कृत निर्वाण की प्राप्ति संभव हो सकेगी। 

प्रस्तुत प्रसंग में तथागत भिक्षुओं से यही कह रहे हैं कि भिक्षु मात्र बनने 
से नहीं होता, मात्र चीवर धारण करने या भिक्षा लेने से भिश्षु नहीं बन जाता। 
उसे तृष्णा का नाश करना चाहिये। भिक्षु का यह कर्तव्य है कि गृहस्थ श्रद्धालु 
लोग जो उन्हें श्रद्धा से देते हैं, सत्कार करते हैं, उसके अनुरूप रहें। ऐसा करने से 
स्व-पर दोनों का कल्याण होगा।। १॥। 


384. यदा द्वयेसु धम्मेसु पारगू होति ब्राह्मणो । 
अथस्स सब्बे संयोगा अत्थं गच्छन्ति जानतो ।। २।। 
प्रगवेकेश पकि्श या रुण। [८ केक र्ट/णओंठ खुरूणा] 
देव तेशाह्ग रह | बुूअमबाउदाुपयापतस्णु| १ || 
अनु० :; जब ब्राह्मण दो धर्मों (शमथ और विपश्यना) में पारंगत हो 
जाता है, तब उस ज्ञानी के सभी बन्धन (संयोग) अस्त हो जायेंगे।। २।। 


किन्नौ० : तेरड ब्राह्मण मोऊ सेमसु काबु लानतो, गोमो (ध्यान) शेतो, 
नीश बातडो तेरड नीमाली ख्याल लानो तोशो, ज्ञानी दोह संसारु बन्धन खत्म 
लानतो |। २।। 
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भावार्थ : तथागत जब जेतवन विहार में विहरते थे, एक दिन तीस 
दिशावासी भिक्षु भगवान्‌ के दर्शन के लिये आये। सारिपुत्र स्थविर ने उनके 
अर्हत्त-प्राप्ति के निश्चय को देखकर शास्ता के पास जाकर पूछा--'' भन्ते दो धर्म 
कौन से हैं''? शास्ता ने कहा “'सारिपुत्र! शमथ और विपश्यना दो धर्म कहे जाते 
हैं'" ऐसा कहकर इस गाथा को सुनाया था। 


भन्ते अर्थात्‌ काय-वाक्‌-चित्त पर जिसने पूर्ण संयम को प्राप्त किया है, 
वह भट्टारक या भन्‍्ते कहलाता है। भन्ते अपने से वरिष्ठ भिक्षु को ही कहा जाता 
है। भिक्षु जब अपने से वरिष्ठ को पुकारता है, तो भन्‍्ते कहकर सम्बोधित करता 
है। अपने से कनिष्ठ को आवुस, अर्थात्‌ आयुष्मान्‌ कहकर सम्बोधन करते हैं। 
स्थविर विहार का वरिष्ठ व्यक्ति होता है। स्थविर उसे भी कहते हैं, जिससे हमने 
श्रामणेर या उपसम्पदा की दीक्षा, संवर लिया हो। धर्म का अर्थ धारण करना 
होता है, अर्थात्‌ काय-वाक्‌-चित्त की शुद्धता को धारण करना, ग्रहण करना ही 
धर्म है। धर्मों में श्रेष्ठ शमथ और विपश्यना धर्म है। शमथ चित्त की एकाग्रता है। 
व्यक्ति कभी यह सोच सकता है कि चित्त तो एकाग्र कभी हो ही नहीं सकता, 
चंचलता इसका स्वभाव है। ऐसी बात नहीं है, स्थिरता ही चित्त का स्वभाव है, 
जिसे अज्ञानवश हम नहीं जानते। 


जब हम अपनी ऐच्छिक फिल्म देखते हैं, तो कैसे एकाग्र हो जाते हैं कि 
घण्टों हमारे अगल-बगल कौन बैठा है? शरीर क्‍या कर रहा है? कुछ भी 
आभास नहीं होता। हम फिल्‍म के साथ तदात्मक हो जाते हैं। वहाँ विचार, 
विकल्प सभी शून्य हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। ऐसा क्यों? यदि एकाग्रता चित्त 
का स्वभाव न होता, तो वहाँ भी अन्य विकल्पों की दीवार खड़ी होनी चाहिये 
थी। जैसे सामान्य परिस्थितियों में होता है, बात किसी से कर रहे होते हैं और 
देखते कहीं ओर। चल कहीं रहे होते हैं, मन कहीं ओर भटक रहे होते हैं। बोल 
कुछ रहे होते हैं, मन में सोच कुछ और रहे होते हैं। लेकिन वहीं जब हम 
फिल्म देखते हों या फिर अपने प्रिय से बात करते हों, कैसे एकाग्र हो जाते हैं। 
वहाँ कोई दूसरा दीवार नहीं बनता। जिस प्रकार हम अपने प्रिय को चाहते हैं, 
वैसे ही ध्यानस्थ होना चाहते तो एक क्षण में व्यक्ति ध्यानस्थ हो जाता। यह चित्त 
का दोष नहीं है, यह हमारे अपने संस्कारों और वासनाओं का दोष है, जो 
आगन्तुक है। 
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चित्त की आगन्तुक विकृतियाँ उसे चंचल बनाती हैं। जैसे दीपक का 
स्वभाव शमता, यशान्तता है, लेकिन वायु उसे चंचल कर देती है। यद्यपि दीपक 
का अस्तित्व ईरणता पर निर्भर है, ईरणता या वायुधातु के बिना दिया जल नहीं 
सकता, इसी कारण उसमें गति है। लेकिन हमें दीपक की अपनी गति स्वरूपता 
और आममन्‍्तुक वायु द्वारा विक्षेपित करने को अलग कर देखना होगा। उसी प्रकार 
चित्त भी सूक्ष्म वायु से अभिन्न है अर्थात्‌ नाम जो चित्त है और रूप जो वायुधातु 
है, वे नामरूप आद्यन्त अभिन्न रूप में स्थित रहते हैं। सूक्ष्म वायु और 
ज्ञानात्मकता का अभिन्न रूप ही चित्त है। जैसे गन्‍न्ध और वायु। वायु के अभाव में 
गन्ध का अनुभव नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार सूक्ष्म वायु के बिना चित्त 
का। जिस प्रकार स्थूल अवस्था में विचार, संवेदना विकल्प आदि चित्त के 
अस्तित्व को सिद्ध करते हैं, उसी प्रकार सूक्ष्म ध्यानस्थ अवस्था में चित्त के 
अस्तित्व का अनुभव सूक्ष्म वायु के चलते होता है। अन्यथा चित्त तो असंघात है, 
चेतन है। गति सूक्ष्म वायु के चलते उसमें रहती है। 


इसी चित्त और सूक्ष्म वायु अर्थात्‌ नामरूप का विस्तृत वर्णन तन्त्रों में 
मिलता है। वहीं से जानना चाहिये। इसी सन्दर्भ में नामरूप के अभिन्न स्वरूप को 
समझना चाहिये। यहाँ मात्र शमथ में चित्त को एकाग्र करना चाहिये। एकाग्र 
करने के अनेक कर्मस्थान हैं। उन्हें गाथाओं में देखा जा सकता है। जब तक 
चित्त एकाग्र नहीं होगा, तब तक विपश्यना संभव नहीं हो सकती। जैसे तारा को 
तरह टिमटिमाता, जलता-बुझता प्रकाश हो, उसमें हम न गहरायी से पढ़ाई कर 
सकते हैं, न कुछ काम। अत: स्थिर प्रकाश का होना जरूरी है। जब प्रकाश 
स्थिर है, तो प्रज्ञा अपने विश्लेषण का काम पूरा कर सकती है। शमथ, एकाग्रता 
का एक चैतसिक स्वभाव भी है, दूसरी ओर, प्रज्ञा भी चित्त का ही एक चैतसिक 
स्वभाव है। जो स्थिर होकर वस्तुओं की यथार्थता का विश्लेषण एवं परीक्षण 
करती है, वही विपश्यना है। अतः बुद्ध कहते हैं कि जो ब्राह्मण या भिक्षु इन दो 
धर्मों में दक्षता प्राप्त कर लेता है, वह संसार के बन्धन से मुक्त हो जाता है।। २।। 


385. यस्स पारं अपारं वा पारापारं न विज॒ति । 
वीतहर॑ विसज्जुत्तं तमहं ब्लुमि ब्राह्मणं ॥।३।। 


रण ्दग कु ठग | कुगरुग॒ गैंग गर्ल ण॥ 
टहैपुबाण पाए वि: गुठ बकरा दिप्पयरुणग सुमन बहस] १ || 
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अनु० : जिसका पार, अपार और पारापार नहीं है, जो निर्भय और 
अनासक्त है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ।। ३।। 


किन्नौ० : हात्यक ना नेस रझ लो, जड़ रडढः नडः भ्याडमीग रडः छागपा 
मानीतो होदोह पड ग (मैं) ब्राह्मण लोतक।। ३।। 


भावार्थ : तथागत जब जेतवन में विहार कर रहे थे, एक मार ने मनुष्य 
के वेश में आकर भगवान्‌ से पूछा--'' भन्ते |! पार किसे कहते हैं'”? शास्ता ने मार 
को जान--''पापी ! तुझे पार से क्या? उसे तो वीतरागी ही पाते हैं” ऐसा कहकर 
इस गाथा को सुनाया था। 


बुद्ध ने बुद्धत्व पा लिया तो वह क्‍या कहीं गये, इस पृथ्वी को छोड़के 
कहीं चले गये होते, तो यह सब वचन गाथायें किसे कहते। पार क्‍या है? जब 
हमने अपने को संसार से ऊपर की ओर देखना शुरू किया, तब हमने वास्तव में 
अपने को अन्तर्मुखी होकर देखना सीखा। चित्त को गहरायी में उतर कर, यथाभूत 
को जानकर पार हो गया अर्थात्‌ तृष्णा से पार हो गया, क्लेशों से पार हो गया। 
अब तृष्णा उसे छू नहीं सकती! अन्तर्मुखी हो जाने के बाद तृष्णा अब ठहर नहीं 
सकती है। क्योंकि तृष्णा तो बाहर की ओर बहती है। अन्तर्मुखी हो जाने के बाद 
अन्दर से जब भी चाहोगे, तो बस दया, करुणा, मैत्री ही चाहोगे। तब आनन्द ही 
आनन्द होगा। अन्तर्मुखी होने के बाद केवल अन्दर से मैत्री आदि ही चाहेंगे, 
चाहकर भी अन्दर से राग, द्वेष आदि पैदा नहीं कर पाओगे। क्योंकि क्लेश 
उत्पत्ति का आधार ही समाप्त हो चुका है। अब चाहने पर भी यह कभी उत्पन्न न 
होगा। पार का अर्थ है, अपने संस्कारों से, वासनाओं से ऊपर उठना। जब तुम 
असीम आकाश को देखोगे, असीम हो जाओगे, पार हो जाओगे। 


अपार क्या है? अपार सांसारिकता है। जो अपने को सीमित दायरे में 
बाँधे रखता है। अपने प्रति आकर्षण एवं दूसरे के प्रति विकर्षण का भाव रखता 
है। जहाँ इस प्रकार का इन्द्र शुरू हुआ संसार शुरू हुआ। इस तरह शान्ति से 
सुदूर अपार की अवस्था में अपने को बनाये रखना उचित नहीं होगा। जब तक 
तुम अपार हो, पार होने का प्रयास तुम्हें करना ही चाहिये। दूसरी ओर, जब पार 
हो गये तो फिर वहाँ पहुँचने के बाद कहीं जाने की आवश्यकता नहीं रहती। 
जैसे पहाड़ की चोटी तक पहुँचना था तो प्रयास जरूरी रहा, बिना उद्यम के वहाँ 
नहीं पहुँचते। वहाँ पहुँचने के बाद और फिर कहीं अन्यत्र पहुँचना नहीं होता, 
अपितु पुनः संसार में रहकर, पारापार की अवस्था में सम होकर स्थित होना 
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होता है। जहाँ मैं, तू तथा स्व-पर आदि सभी द्वन्द्दों से ऊपर उठ जाता है, वास्तव 
में वही ब्राह्मण भी कहलाता है।। ३।। 


386. झायिं विरजमासीनं कतकिच्च॑ अनासवं । 
उत्तमत्थं अनुप्पत्तं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ।। ४।। 


एखगापफ्ग दम पु ण८ पुप८हग] [दपाउब मैप बग ण केण)। 

गर्कगगिदेंगैह्अरुयाण विष पुणे पुम्यवे्शहंशा। 5] 

अनु० : जो ध्यानी है, जो निर्मल है, जो एकान्तवासी है, कृतकृत्य है, 
आमख्रव रहित है, जिसने उत्तम अर्थ को पा लिया है, उसे मैं ब्राह्मण कहूँगा।।४।। 


किन्नौ० : हात्यक ना ध्यानी, साफ, एछी तोशीच, लानमीग रडः 
मालानमीग नेच, मारि विचार शुड-शुरु दाम दोनताग (मतलब) थोब-थोब मी 
(नीतो दोह) पडी ग ब्राह्मण लोतक।। ४।। 


भावार्थ : भगवान्‌ के जेतवन में विहार करते समय एक ब्राह्मण ने 
भगवान्‌ के पास जाकर पूछा--''हे गौतम! आप अपने श्रावकों को ब्राह्मण 
कहकर पुकारते हैं। मैं जाति ही से ब्राह्मण हूँ।'” भगवान्‌ ने--ब्राह्मण! मैं जाति- 
गोत्र से ब्राह्मण नहीं कहता हूँ, केवल उत्तमार्थ अर्हन्त्व की प्राप्ति को ही ब्राह्मण 
कहता हूँ'', ऐसा कहकर उन्होंने इस गाथा को सुनाया था। 


तथागत के लिये ब्राह्मण वह है, जिसने अपने ध्यान के बल से सभी 
क्लेशों का नाश किया हो, निर्मल चित्त वाला हो, जो करना था उसे कर लिया 
हो। अर्थात्‌ निर्वाण को प्राप्त करना व्यक्ति का चरम उद्देश्य होता है, कृत्य होता 
है। उसे कर लिया हो, निर्वाण लब्ध हो, उसे ही ब्राह्मण कहते हैं। जिसने 
वस्तुओं को परमार्थत: वास्तविकता को जान लिया हो तथा व्यवहार में चार 
ब्रह्मविहारों का पालन करता हो, वही ब्राह्मण है। जाति से कोई ब्राह्मण नहीं 
होता। क्‍या बिना अध्ययन किये पिता के डॉक्टर होने से पुत्र भी डॉक्टर हो 
जायेगा? उसी प्रकार यदि पिता वैज्ञानिक हो तो पुत्र भी बिना पढ़े वैज्ञानिक हो 
जायेगा? यदि नहीं तो बिना आध्यात्मिक ध्यान-भावना किये, जातिगत ब्राह्मण 
होने से वह ब्राह्मण कैसे होगा। जैसे यदि अध्ययन करता है, तो कोई भी व्यक्ति 
डॉक्टर या वैज्ञानिक बन सकता है। उसी प्रकार अध्यात्म की साधना करने वाला 
कोई भी भिक्षु, तत्वज्ञ, आर्य एवं ब्राह्मण बन सकता है। यद्यपि व्यक्तियों के अन्दर 
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शुद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण के गुणों का उत्तरोत्तर स्तर रहता है। तथापि यह 
गुण जातिगत न होकर चित्त की अवस्था विशेष का द्योतक होता है। जैसे 
व्यक्तियों में रागी, क्रोधी, ईर्ष्यालु आदि की मात्रा कम-ज्यादा होती है, उसी प्रकार 
व्यक्तियों में नीच काम, हिंसा, चोरी, व्यभिचार आदि में लगे रहने वाले भी होते 
हैं, जो शूद्र व्यक्ति का गुण है। जिसके लिये “बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा 
रुपैया '' की प्रवृत्ति होती है, रुपये को ही परमात्मा मानकर उसके लिये अपने 
तक को बेच देता है। ऐसी प्रवृत्ति जिसके अन्दर होती है, वह वैश्य प्रवृत्ति का 
व्यक्ति माना जाता है। वहीं धैर्य, अपने सिद्धान्त के लिये मर मिटने की क्षमता 
रखने वाला, सच्चाई को अपने पीछे चलाने वाला, जैसे बछड़े को बाँधकर अपने 
पीछे-पीछे लाता हो, अर्थात्‌ जो वह कहेगा, वही सत्य होगा, ऐसे अहंकार 
स्वभाव का जो व्यक्ति होता है, उसे क्षत्रिय जाति का व्यक्ति कह सकते हैं। यदि 
ऐसी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति चित्त का उत्तरोत्तर विकास करे तो बुद्ध और महावीर 
जैसा भी बन सकता है और यदि बुरा आचरण करें तो हिटलर और आज के 
लादेन सरीखा बन सकता है। ब्राह्मण वह है, जिसमें सम्पूर्ण रूप से अपने को 
सच्चाई में समर्पण करने की क्षमता रखता हो। इस प्रवृत्ति का व्यक्ति सच्चाई के 
पीछे जाता है। सच्चाई को अपने पीछे-पीछे चलने के लिये बाध्य नहीं करता। 
यह अहंकारी नहीं होता। समभाव रखने वाला, जो मैं हूँ, वही दूसरा भी है। 
समभाव से जो अच्छे-बुरे से ऊपर उठा हो, निर्वाण में स्थित हो, जहाँ मैं की 
भावना ही लुप्त हो गयी हो, वह ब्राह्मण है, वह भिश्लु है, वह निर्वाण स्थित है। 


आज समाज में जितना भेदभाव अपने को ब्राह्मण कहने वाली जाति 
करती है, दुनियाँ के किसी कोने के धर्म में ऐसा भेदभाव नहीं होता। इन लोगों ने 
धर्म का उल्टा रूप अपनाया हुआ है। यद्यपि ब्राह्मण या वेद में सामान्य तृण से 
लेकर ऊपर ब्रह्मा तक एक ही तत्त्व की सत्ता मानी गई है। यह उनका सिद्धान्त 
है, लेकिन व्यवहार में घनघोर जाति की खाई है, जो मानव के लिये कलंक है। 
सभी व्यक्तियों का शरीर पंच महाभूतों से बना है, सबमें बुद्धत्व बीज मौजूद है, 
उसमें भेदभाव कैसा? इस तरह का भेदभाव निश्चित ही बहुत दुःखदायी है। यद्यपि 
समय के साथ अब समाज बहुत बदल गया है, आधुनिक समाज कमोवेश 
छुआछूत नहीं मानता फिर भी आज वह पूरी तरह से समाज से गया नहीं है। इस 
तरह की गलत धारणा अपने को बौद्ध कहलाने वाले लोगों के समाज में भी है 
कि मैं इस जाति का हूँ, अमुक उस जाति का है, जो बुद्ध के विचारों के विपरीत 
है, निन्दनीय है। 
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यदि गम्भीरता से देखा जाय, तो मानव-मानव के बीच भेद कैसे कर 
सकते हैं? जिस हाड़-मांस का पुतला अपने को ब्राह्मण कहता है, उसी हाड़- 
मांस का शूद्र आदि अन्य जाति के लोग भी हैं। क्‍या किसी ब्राह्मण के पैर की 
हड्डी टूटने पर और शूद्र के पैर की हड्डी टूटने पर दोनों के इलाज में कोई फर्क 
होता है? उसी प्रकार विभिन्न जातियों में उत्पन्न व्यक्तियों के एक जैसे बीमारी को 
लें, सबका इलाज समान रूप से समान दवाइयों द्वारा ही किया जाता है। इससे 
क्या सिद्ध करती है? यही कि सभी मानवों का शरीर समान उपादानों से बना है। 
क्या सबका खून लाल नहीं है। क्‍या खून में ए, बी, सी और ओ आदि ग्रुप 
ब्राह्मण कहलाने वाले और शूद्र कहलाने वाले सभी लोगों में प्राप्त नहीं होती? 
हाँ, आपने आज तक उनको सताये रखा, ये लोग धूप में जलते रहे, वर्षा में भीगते 
रहे, गलियों में बेसहारा होकर सोते रहे। इसलिये आज यह अपने को गरीबी में, 
गन्दगी में पाते हैं। यह हमारी सोच एवं व्यवस्था के दोष से आया है। अन्यथा 
आज इस जाति में भी कितने प्रतिभाशाली लोग हैं। अत: जिस प्रकार लोग 
व्यापार में जाति-पाँति को पूछे बिना व्यवहार करते हैं, वैसा ही समाज के रीति- 
रिवाजों में और धर्म में भी अपनापन दिखाकर उनसे व्यवहार करना चाहिये। 
जाति कर्म में होती है, जाति जन्म से नहीं।। ४।। 


387. दिवा तपति आदिच्चो रत्ति आभाति चन्दिमा । 
सन्नद्धों खत्तियो तपति झायी तपति ब्राह्मणो । 
अथ सब्बमहोरत्तिं बुद्धों तपति तेजसा ।। ५।। 


गगभपारि शा वाशुष्ल शा] 

9 ग9 गण ड्रग विद ][ग््ूग मं जे पर्रिए 3८ ए्थी 

कु वेय्पपिय मुग गे डक दे सजग शुमाओे ग्रुप छू 

दिंगगुए हगआ पर लए ल'कुल दे 95 गर्ग गुठ छू पते यहुंए 2० -| | 
अनु० : दिन में सूरज चमकता है, रात्रि में चन्द्रमा चमकता है। कवच 


बद्ध होने पर क्षत्रिय चमकता है। ध्यानी होने पर ब्राह्मण चमकता है। लेकिन 
सम्यक्सम्बुद्ध रात और दिन चमकते हैं।। ५।। 
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किन्नौ० : लागे यूनेक छायडः केचु, रातीऊ गोलछड। अस्त्र-शस्त्र रह 
नीयेरड फोजी छायेतो (शारे ताडम बतो) ध्यान (गोम) लानचया नीमा ब्राह्मण 
छायेतो, संज्ञस लागे रडः रातीड तेरठ नीमाली छायेदो तोशीद।। ५।। 


भावार्थ : तथागत जब मिगारमातु-प्रासाद में विहार कर रहे थे, उस 
समय स्थविर आनन्द भगवान्‌ को प्रणाम कर--'' भन्ते ! आज मुझे प्रकाश देखते 
समय आपका ही प्रकाश सबसे बढ़कर लग रहा है” कहा। शास्ता ने उसे 
सुनकर, आनन्द! सूरज दिन में चमकता है, आदि कहकर इस गाथा को 
सुनाया था। 

सूरज महान्‌ है, दिन में दुनियाँ को प्रकाशित करता है। उसी प्रकार 
चन्द्रमा रात को प्रकाशित होकर लोक का कल्याण करता है। लेकिन तथागत तो 
अपने दिव्य ज्ञान से तीनों लोकों को सदैव प्रकाशित करते हैं और उनका हित 
करते हैं। जो एक बार बुद्ध के सम्पर्क में आया, वह संसार से पार होने का मार्ग 
खोज लेता है। एक ओर, जहाँ सूर्य और चन्द्रमा रात में और दिन में प्रकाश 
देकर इस पृथ्वी का कल्याण करती है, उसी तरह तथागत इस लोक में रात-दिन 
जहाँ कहीं भी हों, लोगों को निर्वाण का मार्ग बताकर प्रकाशित करते रहते हैं, 
उनको आनन्द बाँटते रहते हैं।। ५।। 


388. वाहितपापोति ब्राह्मणो समचरिया समणोति वुच्यति । 
पब्बाजयमत्तनो मलं॑ तस्मा पब्बजितोति बुच्चति ॥। ६।। 
कुणमेद कार्ट 
ब्रगायशुपअण< पुआाग पक जे जे 
पर रण बुर पद कब पे बैं८१ रा 
्यरैरारिग हल नयप' शष८ | 
पेबग व्यय पतेख पुर पहणा ५ || 
अनु० : जिसने पाप का त्याग कर दिया है, वह ब्राह्मण है। जो समता 


का आचरण करता है, वह श्रमण है। जिसने अपने चित्त के मलों को हटा दिया, 
वह प्रव्रजित कहलाता है।। ६।। 
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किन्नौ० : हातिसना पाप चे शुद्ध शीत होदोह ब्राह्मण नारशो, हातु 
चाल-चलन दाम नीतो (दो-पड) छोसपा लोशो। हातिस ना मोहु सेमसु फोर्रया 
नीतो (दोह-पड) गेलोड लोशो ।। ६।। 


भावार्थ : एक ब्राह्मण ने परिब्राजकों के पास जाकर प्रत्नजित हो, संन्यास 
ग्रहण कर भगवान्‌ के पास जाकर पूछा--''हे गौतम! आप अपने शिष्यों को 
प्रत्रजित करते हैं, मैं भी प्रव्नजित हूँ न''? भगवान्‌ ने उसकी बात सुनकर-- 
“ब्राह्मण! प्रत्नजित होने मात्र को मैं प्रत्रजित नहीं कहता, किन्तु जिसने अपने 
चित्त के मलों को हटा दिया है, उसी को प्रत्रजित कहता हूँ” ऐसा कहकर 
उन्होंने इस गाथा को सुनाया था। 


सामान्यतः ब्राह्मण परम्परा में पापों के क्षय के लिये हवन, यज्ञ, गंगा 
स्नान आदि बाह्य क्रियाओं पर जोर देते हैं। यद्यपि पाप धोने की बातें भी ज्यादा 
करते हैं, लेकिन चित्त के विकारों के नाश करने के लिये उनकी उत्पत्ति-नाश, 
विधि आदि स्वरूप पर ध्यान नहीं देते। वहीं दूसरी ओर, पापी भी अपने पापकर्मों 
को पूर्णता प्रदान करने के लिये ईश्वर की साधना कर वरदान प्राप्त करते हैं और 
शत्रुओं का नाश करते हैं। उनके अनुसार स्वयं ईश्वर नहीं बन सकते, ईश्वर के 
अनुचर के रूप में पैदा होकर ब्रह्मलोक, वैकुण्ठलोक आदि में जाने की बातें 
ज्यादा करते हैं। यद्यपि ब्राह्मणों में भी अनेक साधनापरक परम्परायें भी हैं। इनका 
समुचित अध्ययन करना चाहिये। 


बौद्ध चित्त के विकारों को शमथ और विपश्यना साधना द्वारा नाश करने 
की बात करते हैं। इसमें ईश्वर का कोई स्थान नहीं है। सभी भगवान्‌ बन सकते 
हैं। हरेक के अन्दर बुद्ध बनने की क्षमता है। बशर्तें वह अपने चित्त के मलों को 
त्यागें, तृष्णा रहित हो जायें। संसारचक्र का कारण पाप नहीं है, तृष्णा है, आसक्ति 
है। तृष्णा चली गयी तो व्यक्ति के अन्दर अनेक कुशल-अकुशल कर्मों के होने 
पर भी वे फलीभूत नहीं होते, जैसे भण्डार में पड़ा बीज फल को नहीं दे सकता। 
यही कारण है कि बुद्ध के समय उनकी एक ही गाथा के उपदेश को सुनकर 
तृष्णा रहित हों, कई शिष्यों ने निर्वाण को प्राप्त कर लिया। तृष्णा की समाप्ति के 
बाद चित्त-सन्तति में यदि अकुशल कर्म पाप हों भी तो वे सहकारी प्रत्यय के 
अभाव में नष्ट हो जाते हैं।। ६।। 


389. न ब्राह्मणस्स पहरेय्य नास्स मुझेथ ब्राह्मणो । 
धि ब्राह्मणस्स हन्तारं ततो धि यस्स मुझ्ञति ।। ७।। 
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पुरिरिशुणपशुस्लपक] 
पुआवेग न पदेषा गीता दि पुमाओेिटी वा] 
गुमापुमवेपद्ेयाप८ग विण्लदेणर्येब८ग] ०] 


अनु० : ब्राह्मण पर प्रहार नहीं करना चाहिये और ब्राह्मण को भी उस 
प्रहारकर्त्ता पर कोप नहीं करना चाहिये। ब्राह्मण को जो मारता है, उसे धिक्कार 
है और उससे अधिक धिककार है उस ब्राह्मण को, जो मारने वाले पर कोप 
करता है।। ७।। 


किन्नौ० : ब्राह्मणु हातिस कुलमा नेस माकुलमिक ब्राह्मणु कुलचया मी 
दोह नीच लोशो, लेकिन ब्राह्मण आनु कुलच॒या मीपडः जवाब रानमा नीचुली नीच 
नारशो ।। ७।। 


भावार्थ : श्रावस्ती में एक दिन कुछ लोग एकत्रित होकर स्थविर 
सारिपुत्र की प्रशंसा कर रहे थे। हमारे स्थविर सारिपुत्र ऐसे सहनशील हैं, उन्हें 
कोई भी क्रोधित नहीं कर सकता। इस पर एक ब्राह्मण पुत्र ने कहा--''मैं उनको 
क्रोधित करके दिखाता हूँ। आप लोग अपने स्थविर की प्रशंसा छोड़ दो। तब 
उन्होंने कहा--तुम क्रोधित कर सको तो करके दिखाओ। तब वह ब्राह्मण प्रतीक्षा 
कर रहा था कि स्थविर भिक्षाटन के लिये कब निकले। जब वे उस रास्ते से 
भिक्षाटन के लिये निकले, उसने उनका पीछा करके उनकी पीठ पर प्रहार किया। 
स्थविर सारिपुत्र मुड़कर पीछे तक न देखकर आगे चलते रहे। यह देख उस 
ब्राह्मण को बहुत दुःख हुआ कि ऐसे गुण सम्पन्न भिक्षु को मैंने मारा। मैंने महा 
अपराध किया, ऐसा सोचकर वह उसके पैरों में गिरकर अपने घर भोजन के लिये 
बुलाया। वे बिना विचारे वहाँ भोजन के लिये चले गये। 


जब दूसरे भिक्षुओं में यह चर्चा चली कि जिस ब्राह्मण ने सारिपुत्र को 
मारा था, उन्होंने उसी के घर में जाकर भोजन किया। अब यह ब्राह्मण हम लोगों 
को ऐसे मारते ही रहेगा। जब इस बात को बुद्ध ने सुना, तो शास्ता ने 
कहा--'' भिक्षुओं ! ब्राह्मण को मारने वाला ब्राह्मण नहीं हो सकता, अपने को 
ब्राह्मण कहने वाले किसी गृहस्थ ने ही श्रमण ब्राह्मण को मारा होगा। क्रोध 
अनागामी मार्म से (अर्हत्‌ से पूर्व की अवस्था) नष्ट हो जाता है, ऐसा कहकर 
उन्होंने इस गाथा को सुनाया था। 
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जो गृहस्थ आज भी ब्रह्म ज्ञान न होने पर भी अपने को ब्राह्मण कहता 
है, उसे ही तथागत ने गृहस्थ ब्राह्मण कहा है। वास्तविक ब्राह्मण वह होता है, 
जिसने तृष्णा का समूल नाश कर लिया है, निर्वाण में स्थित हो गया है। अनागामी 
आर्य मार्ग कौ एक भूमि है, जो अनागामी पद को प्राप्त कराती है। ऐसा व्यक्ति 
अब दुबारा काम लोक में जन्म नहीं लेता। वह रूप या अरूप लोक में अवशिष्ट 
क्लेशों का नाश कर अर्च॑न्त्व को प्राप्त करता है। अत: निर्वाणलब्ध ब्राह्मण के 
अन्दर क्रोध नहीं हो सकता। इसीलिये बुद्ध ने कहा है कि ब्राह्मण को मारने 
वाला ब्राह्मण नहीं हो सकता। इन्हीं मापदण्डों के साथ स्वयं अपना और अपने 
गुरुओं का भी परीक्षण करना चाहिये कि हमने किस अवस्था को प्राप्त किया है? 
हमार गुरु किस भूमि को प्राप्त हैं? यह नहीं कि आँख बन्द कर अपने को आर्य 
माने या अपने गुरुओं को बुद्ध या बोधिसत्त्व। शास्त्रों में कहे अनुसार व्यक्ति जब 
विभिन्न भूमियों, अवस्थाओं को प्राप्त करता है, तो वह किन-किन क्लेशों को 
त्यागता है, किन-किन गुणों को प्राप्त करता है? उसके आधार पर ही गुरू की 
परीक्षा करनी चाहिये।। ७।। 


390. न ब्राह्मणस्सेतदकिश्ञि सेय्यो 
यदा निसेधो मनसो पियेहि । 
यतो यतो हिंसमनो निवत्तति 
ततो ततो सम्मतिमेव दुक्खं ॥। ८।। 
हैरी रुणार प यत्लंग ग पुर वे शा 
जेल व ० उप अर रु टेठ पे 
है'ज्हिजु7के परि शोेव्ग्य वि या 
पेज दे डर अण पहेण व पर 5 ॥| 
अनु० : ब्राह्मण के लिये यह बात कम कल्याणकारी नहीं है कि वह 


प्रिय वस्तुओं से मन को हटा लेता है, जैसे-जैसे मन हिंसा से विमुक्त होता है, 
वैसे-वैसे दुःख शान्त होता जाता है।। ८।। 


किन्नौ० : हातना मोहु सेमसु छागसपाओच नेस लानतो दोह ब्राह्मण 
लोशो, हामा सेमस मारी लानमीगु दडन्च हटेतो सुकडु आनही-आन बतो।। ८।। 
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भावार्थ : यहाँ ब्राह्मण और भिक्षु या प्रव्नजित जो वैराग्य प्राप्त कर 
निर्वाणगामी हुआ है, ये सभी शब्द पर्यायवाची हैं। अत: ब्राह्मण के लिये यह 
महत्त्वपूर्ण है कि वह जिन-जिन सांसारिक लाभ-सत्कार प्रशंसा, आनन्द आदि के 
लिये आकर्षित होता है, वहाँ से अपने मन को हटायें, उसके दोषों को समझें । 
जीवन में इन प्रिय चीजों का कितनी बार उपयोग किया, लेकिन क्‍या मिला? ऐसा 
विचार कर निरासक्त होना चाहिये। जैसे-जैसे तृष्णा का क्षय होता है, वैसे-वैसे 
मन हिंसा से दूर होता जाता है। यहाँ हिंसा का अभिप्राय कायिक, वाचिक और 
मानसिक उन सभी कृत्यों से है, जिसके करने से प्राणियों का अहित होता हो, 
उन्हें कष्ट पहुँचता हो। वहीं, जिसके हम अधिकारी नहीं हैं, उनका उपभोग एवं 
उपयोग करें, उसे प्राप्त करने की चेष्टा करें। किसी के मामले में दखल दें, अपने 
कर्त्तव्य का पालन न करें, अपना प्रदर्शन मात्र करें। किसी का यदि कुछ कल्याण 
भी करें, तो फिर उस पर अपना शासन चलाने की आशा करें। ये सब हिंसा के 
विविध रूप हैं। जहाँ-जहाँ हिंसा होगी, वहाँ-वहाँ निश्चित रूप से अशान्ति 
उत्पन्न होगी। अत: ब्राह्मण को चाहिये कि वह पूर्ण रूप से अहिंसा का पालन 
करे।। ८।। 


39]. यस्स कायेन वाचाय मनसा नत्थि दूक्कटं । 
संब॒ुतं तीहि ठानेहि तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ।। ९॥। 
बह9 कैश वाशुष्शशा] 
पगैणुसरुप्ण्ण रुप मी िषजीअ कलश वेद शा 
पृठआज्पअयआुव्पगुशश्गय उत] दिणपसणुवुयुमावेल्बहदा ० | 
अनु० : जिसके मन, वचन और काय से दुष्कृत (पाप) नहीं होता, जो 
इन तीनों द्वारों को नियन्त्रित रखता है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ।। ९।। 


किन्नौ० : मी हात्यड डेयडु ज़बान, मोनडस इतली पाप मालान होदोपडछ 
गस ब्राह्मण लोतक।। ९।। 


भावार्थ : तथागत जब श्रावस्ती में विहार कर रहे थे, कुछ भिक्षुओं ने 
भगवान्‌ के पास जाकर कहा--'' भन्‍्ते! महाप्रजापति गौतमी ने अपने हाथों बस्त्रों 
को रंग कर चीवर पहन लिया है। उसका कोई भी आचार्य या उपाध्याय नहीं है। 
हमें उसके साथ उपोसथ करने में संकोच हो रहा है''। इसे सुनकर भगवान्‌ 


ज्‌ए्‌० धम्मपद 550 


ने--“'मैंने प्रजापति को आठ गुरु धर्मों को दिया है, मैं ही उसका आचार्य हूँ, मैं 
ही उपाध्याय हूँ। इसलिए काय दुश्वरित से रहित, क्षीणाश्रवों के प्रति संकोच नहीं 
करना चाहिये '', ऐसा कहकर उन्होंने इस गाथा को सुनाया था। 


प्रजापति गौतमी बुद्ध की माता महामाया को छोटी बहिन थी। बुद्ध के 
जन्म के सात दिन बाद ही महामाया को मृत्यु हो गयी थी। उसके पश्चात्‌ प्रजापति 
गौतमी ने ही सिद्धार्थ (बुद्ध) का लालन-पालन किया था। बाद में वह भिक्षुणी 
बन गयी। कालान्तर में उसने क्षीणाश्रव हो, अर्ह्त्व को प्राप्त किया। 


आज कुछ लोग बौद्ध धर्म पर भी यह आतश्षेप करते हैं कि तथागत ने 
स्त्रियों को धर्म में दीक्षित करने से रोका था या अयोग्य कहा था। ऐसी बात नहीं 
है। यद्यपि उस समय समाज में महिलाओं के प्रति लोगों को आम धारणा बहुत 
अच्छी नहीं थी। पुरुष प्रधान समाज था। इस देश में आज भी बरकरार है। बौद्ध 
धर्म अपनी प्रारम्भिक अवस्था में था। भिक्षुओं की संख्या कम थी ऐसे में 
भिक्षुणियाँ भी बनकर जहाँ भिक्षुओं के साथ रहती थीं, वहीँ रखा जाये तो शील 
पालन में बाधायें उत्पन्न हो सकती थीं। यदि भिक्षु संघ से दूर रखा जाता तो 
असामाजिक तत्त्वों का उपद्रव हो सकता था, जिससे शासन पर संकट आ सकता 
था। मात्र यही कारण था कि कुछ समय के लिये रोका गया था। अर्थात्‌ देश, 
काल और परिस्थितिवश ही बुद्ध ने तात्कालिक दृष्टि से महिलाओं को भिक्षुणी 
बनने से रोका था। इस सन्दर्भ में ध्यान देने योग्य बात यह है कि बुद्ध ने अपने 
संघ की सम्पूर्ण आचारगत नीतियाँ देश, काल और परिस्थिति को मद्देनज़्र रखते 
हुये ही बनायी हैं। 


इसी कारण जब बाद में भिश्लुणियों को संघ में प्रत्रजित किया गया, तो 
प्रकृति प्रदत्त उनकी शारीरिक संरचना और सामाजिक आवश्यकताओं के आधार 
पर कुछ गुरु धर्मों के पालन के लिये नियम बनाये थे। जैसे उपासक और 
उपासिका के लिये भिन्न-भिन्न शील है, तो श्रामणेर और श्रामणेरियों के लिये भी 
भिन्न-भिन्न। उसी प्रकार भिक्लु और भिक्षुणियों के लिये भिन्न-भिन्न शीलों को 
व्यवस्था की गयी थी। यह भी जान लेना जरूरी होगा कि बुद्ध ने भिक्षुओं के लिये 
जो २५३ नियम बनाये हैं, उनको एक साथ नहीं बनाया गया था। विदित है कि 
बुद्धत्व के पश्चात्‌ १२ वर्षों तक भिक्षुओं के लिये किसी भी प्रकार के नियम को 
आवश्यकता नहीं पड़ी थी। किसी भी प्रकार का भिक्षुओं के ऊपर लोगों का 
लांच्छन नहीं लगा था, उनकी निन्दा नहीं हुई थी। अत: नियम बनाने की 
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आवश्यकता ही नहीं पड़ी। जैसे-जैसे संघ में प्रत्नजितों की संख्या बढ़ती गई, नये- 
नये लोग प्रव्रजित होने के लिये उत्सुक हुए, उनमें कुछ विकृतियाँ आनी शुरू हुईं। 
तब संघ की निन्‍्दा होने लगी। उस स्थिति में उसे रोकने के लिये नियम बनाये गये 
थे। इस प्रकार ये २५७३ नियम एक दिन में नहीं बनाये गये। ये क्रमश: आवश्यकता 
के अनुसार बने, जैसे इस धम्मपद की ये गाथाएं किसी एक स्थान, एक काल या 
एक भिक्षु को उपदिष्ट नहीं है। जैसे-जैसे घटना घटी, उसी के अनुरूप उन्होंने 
मार्गदर्शन किया। उसी प्रकार भिक्षुओं के नियम हों या भिक्षुणियों के नियम सभी 
परिस्थिति के अनुसार ही बनाये गये थे। 


कुछ लोगों का यह भी आशक्षेप है कि भिक्षुणी बन कर कई साल हुए हों 
तो भी वह नव प्रत्रजित भिक्षु के आगे नहीं बैठ सकती। इसमें मेरी दृष्टि यह है 
कि भिक्षुणी की पात्रता को कम आंक कर या लिंगभेद के आधार पर ऐसा 
विधान नहीं बनाया गया है, अपितु एक भिक्षु के पीछे एक भिक्षुणी, फिर एक 
भिक्षु, इस क्रम में बैठें तो नव प्रत्रजितों के लिये शील के पालन में बाधायें आ 
सकती थीं। इसी को ध्यान में रखकर व्यवस्था बनायी गयी है। हम सब अपनी 
प्रवृत्तियों से परिचित हैं। नियम बनाने के पीछे का उद्देश्य एक सामूहिक 
मानसिकता का अर्थात्‌ समाज को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। जैसे कि 
भिक्षु के सभी नियम लोगों द्वारा भिश्लुसंघ पर आक्षेप करने के पश्चात्‌ ही बनाये गये 
थे। उसी प्रकार यहाँ भी समझना चाहिये। 


दूसरी बात, भिक्षुणी को भिक्षुओं को उपदेश नहीं करना चाहिये। मेरी 
दृष्टि में इसका मात्र अभिप्राय यह था कि अर्हत्‌ आदि योग्य भिक्षु होते हुए भी नये 
भिक्षु लोग उपदेश का बहाना बनाकर भिक्षुणियों से मिलते न रहें, उसे रोकना 
मात्र था। अर्थात्‌ प्रकृतिप्रदत्त स्वभाविक दोषों से बचने के लिए ही इस प्रकार की 
व्यवस्था बनायी गयी, अन्यथा बुद्ध जैसे महामानव के द्वारा अपने शिष्यों के प्रति 
भेदभाव करना अकल्पनीय है। बुद्ध के जीवन के उत्तरार्ध के समय भिक्षु संघ का 
विस्तार बहुत था। अनेक योग्य उपदेशक थे। आज की तरह भिक्षु-भिक्षुणियाँ 
उस समय दर्शन के वाद-विवाद में समय नहीं गवाँते थे। एक-एक गाथाओं को 
अपने जीवन में उतारते थे। नये भिक्षुओं को वृद्ध स्थविर होते हुए भिक्षुणियों के 
पास जाने की आवश्यकता नहीं थी। अन्यथा नव भिक्षु लोग भिक्षुणियों के पास 
जाकर शीलविरुद्ध कार्य करते। क्योंकि मनुष्य की मानसिकता ही ऐसी है। वह 
सदैव अपनी विषम जाति में ही आकर्षित होता है। 
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इन्हीं कारणों से ही भिक्षुणियों के लिये अधिक विनय नियमों का 
प्रावधान किया गया है। इसे जैसे अन्य धर्मों में रंगभेद, वर्णभेद आदि किया जाता 
है, उस दृष्टि से बिलकुल नहीं देखना चाहिये। स्वयं महिलाओं को अन्तर्मुखी 
होकर देखना चाहिये कि क्या बुद्ध ने भिक्षुणियों को शमथ और विपश्यना करने 
से रोका है? क्‍या भिक्षुणी बनने से रोका है? क्या छ: पारमिताओं का अभ्यास 
करने से रोका है? कया भिक्षुणियाँ अर्हत्‌ नहीं बन सकतीं, कहा है। कितनी ही 
महिलाओं ने प्रत्रजित होकर अर्हत्व को प्राप्त किया है। फिर व्यर्थ में क्यों विवाद 
खड़ा किया जा रहा है? नियम की आवश्यकता समय की माँग के अनुसार होते 
हैं और नियम समय के साथ बदलते भी रहते हैं। 


बुद्ध ने महापरिनिर्वाण को प्राम करते समय संक्षेप में विनयसूत्र के रूप में 
उपदेश दिया था, जिसमें उन्होंने कहा--जो कर्म समाज में व्यावहारिक एवं 
रुचिकर हो, लेकिन कर्म का स्वरूप अकुशलता के करीब हो, तो भी उसे ग्रहण 
करना चाहिये और जो कर्म देखने में अच्छा हो, लेकिन समाज में अरुचिकर हो, 
वह कर्म त्याज्य है, ऐसा मानकर उसे छोड़ना चाहिये, अर्थात्‌ नहीं करना चाहिये। 


बुद्ध जहाँ दर्शन में मध्यममार्गीय थे, अर्थात्‌ शाश्वतदृष्टि और उच्छेददृष्टि 
से ऊपर उठे थे, उसी प्रकार आचरण के क्षेत्र में भी उदार और उपायकुशल थे, 
मध्यममार्गीय थे। अत: उस समय देश, काल, सामाजिक मान्यताओं के चलते 
भिक्षु-भिक्षुणियों के नियमों में कुछ सख्ती एवं उदारता रही हो, तो उस समय की 
सामाजिक व्यवस्था को कारण समझना चाहिये। क्या बौद्धों ने त्रि-शील शिक्षा, 
त्रि-संवर, प्रज्ञोपोय आदि की साधनाओं को सम्पन्न करने में स्त्री-पुरुष का कोई 
अन्तर किया है? यदि ऐसा नहीं, तो धर्म के नाम पर बंटवारा या खाई खोदना, 
स्वयं अपने को नरक में भेजने का मार्ग प्रशस्त करना है। इसलिए इन विवादों 
से सावधान रहना चाहिये। अध्यात्म का क्षेत्र अन्तर्मुखी होना है, बाह्ममुखी 
नहीं।। ९।। 
392. यम्हा धम्मं॑ विजानेय्य सम्मासम्बुद्धदेसितं । 
सकक्‍कच्च त॑ं नमस्सेय्य अग्गिहुत्तंव ब्राह्मणो ।। १०॥। 
धुडरिशुएवाशुष्लपदा] 
दया णरिव्यप्लकुल यज्ञ पणे [कलाई शाणलसेलमुरुगा 
पगुर यश शुण।२क० दे व] बिग शेग आग युता जे गाव] 72० || 
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अनु० : जिस आचार्य से सम्यक्सम्बुद्ध द्वारा उपदिष्ट धर्म को जाना, उसे 
वैसे ही सत्कारपूर्वक नमस्कार करे, जैसे अग्निहोत्र की अग्नि का ब्राह्मण सत्कार 
करता है।। १०।। 


किन्नौ० : हात गुरु दोक्च संज्ञसु-सुड थासशीत दोपडः होनेयी आदर 
रडः नमस्कार लानम ज्ञाशों हाल्यडः ब्राह्मण हवन लाने रडः में (अग्नि) पडः 
लानच ।। १०।। 


भावार्थ : सारिपुत्र स्थविर अश्वजित्‌ से धर्मश्रवण करके स्रोतापत्ति फल 
को प्राप्त हुये थे। इसलिए वह अपने गुरु को सम्मान देने हेतु जिस दिशा में स्थविर 
अश्वजित्‌ रहते थे, उधर हाथ जोड़कर, उसी ओर सिर करके सदैव सोते थे। 
भिक्षुओं ने भगवान्‌ से जाकर कहा कि “'स्थविर सारिपुत्र आज भी भिथ्यादृष्टि 
वाले हैं, वे सदा दिशा को नमस्कार करते हैं ''। भगवान्‌ ने सारिपुत्र को बुलाकर 
उनके सामने पूछा “'सारिपुत्र! क्या तुम दिशा को नमस्कार करते हो?” '' भन्ते ! 
आप स्वयं जानते ही हैं।'' तब भगवान्‌ ने “भिक्षुओं! सारिपुत्र दिशा को 
नमस्कार नहीं करता है, प्रत्युत अपने आचार्यों को नमस्कार करता है। जिस 
आचार्य के सहारे भिशक्षु-धर्म जाने, उसे अपने आचार्य को नमस्कार करना ही 
चाहिये।'” ऐसा कहकर उन्होंने इस गाथा को सुनाया था। 


अश्वजितू पंचवर्गीय भिक्षुओं में से एक थे। जब वे राजगृह के वेणुवन में 
थे, सारिपुत्र जो उस समय बौद्ध धर्म में दीक्षित नहीं हुये थे, ने उनके चेहरे पर 
दिव्य आभा को देख उनका आचार्य कौन है? उनका वाद अर्थात्‌ सिद्धान्त क्‍या 
है? यह जानना चाहा तो उन्होंने “ये धर्मा हेतुप्रभवा हेतुं तेषां तथागतो ह्यवदत्‌। 
तेषां च यो निरोध एवंवादी महाश्रमण:।।'” आदि प्रतीत्यसमुत्पाद की गाथा को 
सुनाकर कहा कि तथागत उनके शास्ता हैं। इस गाथा के सुनने पर वे स्लोतापत्ति 
फल को प्राप्त हुये और भिक्षु बन गये थे। तब से वे सदैव अपने गुरु का स्मरण 
कर, नमस्कार कर उस दिशा में सोते थे। 


आज हमारे जीवन में अनेकों गुरुओं को सेवन करने का अवसर मिलता 
है। लेकिन वही अपना मूल गुरु कहलायेगा, जिसकी कृपा से तत्त्व का बोध हुआ 
हो। अर्थात्‌ जिसने प्रतीत्यसमुत्पाद के दर्शन को सम्यक्‌ रूप से हृदयंगम कराया 
हो, वही अपना मूल गुरु कहलायेगा। क्योंकि उन्हीं की कृपा से आर्य-पथ में 
प्रवेश हुआ है। अब साधक निर्वाण मार्ग से पतित नहीं होगा। 
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जिस आचार्य की कृपा से चार आर्यसत्य, प्रतीत्यसमुत्पाद और 
अष्टाड्गभिक-मार्ग का वास्तविक ज्ञान प्राप्त हुआ हो, उसे वैसे ही सत्कारपूर्वक 
श्रद्धा से नमस्कार करना चाहिये, जैसे ब्राह्मण लोग अग्निहोत्र की अग्नि को 
नमस्कार करते हैं।। १०।। 


393. न जटाहि न गोत्तेहि न जच्चा होति ब्राह्मणों । 
यम्हि सच्चझ्ल धम्मो च सो सुच्ी सो च ब्राह्मणो ।। ११।॥। 


क्लुदु कब 
्ण रैयबरप हुआ रण गैल] [ठग 9८८ुटी रण को 
परगपदेगरपकसर्णेर शत रगयादेउपुकाओेण्व॥| 22 | 


अनु० : न जटा से, न गोत्र से, न जन्म से व्यक्ति ब्राह्मण होता है, अपितु 
जिसमें सत्य और धर्म है, वही पवित्र है और वही ब्राह्मण है।। ११।। 


किन्नौ० : न क्रा (लामेस ताता), न खानदानिस, न जनमिस मी ब्राह्मण 
हाचो बल्कि सच्चायी रड; छोस लानलान, शुद्ध चाल-चलन लान-लाननी मी दोह 
ब्राह्मण नारशो ।। ११।। 


भावार्थ : तथागत जब जेतवन में विहार कर रहे थे, एक दिन एक 
जटाधारी ब्राह्मण आकर भगवान्‌ से बोला-हे गौतम! आप अपने श्रावकों को 
ब्राह्मण कहते हैं, मैं भी माता-पिता से सुजात ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, क्या 
आप मुझे ब्राह्मण कह सकते हैं? इसे सुन शास्ता ने ब्राह्मण! मैं न जटा धारण 
करने वाले को, न जातिगोत्र से ब्राह्मण कहता हूँ, आदि कहकर इस गाथा को 
सुनाया था। 


न आदमी जटा रखने से ब्राह्मण होता है, न जातिगोत्र से। जिसने सत्य 
को समझा, धर्म को धारण किया है, अपने चित्त के मलों का नाश किया है, वही 
पवित्र एवं ब्राह्मण हो सकता है। मात्र बाह्य आडम्बर से व्यक्ति ब्राह्मण नहीं हो 
सकता। यदि जटा रखना अच्छा लगे, यदि अपने को ब्राह्मण कहलाना अच्छा 
लगे, तो उसके गुणों को अपने में पैदा करना चाहिये ।। ११॥। 


394. किं ते जटाहि दुम्मेध! कि ते अजिनसाटिया । 
अब्भन्तरं ते गहणं बाहिरं॑ पूरिमजसि ।। १२।। 
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बना 


सप्यार उठ 5ता 
हुठ बे च्ण गबा्परण डी |ममलपरैयाण८ गत िंद ण है| 
विद गए व पर्दय स्गर। ि्ेणर्णेप्ल शुगर पुंद। 29 || 


अनु० : हे दुर्बुद्धि! जटाओं से तेरा क्या बनेगा? मृग चर्म के पहनने से 
तेरा क्या होगा? भीतर मन तो तेरा राग आदि मलों से परिपूर्ण है, बाहर क्‍या 
धोता है? ।। १२।। 


किन्नौ० : हे मूर्ख! क्रा लामेसताता ठ फायदा? फोऊ पाकपा पोश शेशेत 
ली ठत्‌? का कुमो गन्दगी रड तोशिस बायरडस चीची ठ हाचो? (हानमा कुमो 
मोनडः साफ लानम ज्ञाशों )) !। १२।। 


भावार्थ : तथागत जब वैशाली की कूटागारशाला में विहरते थे, वैशाली 
के एक गाँव में पाखण्डी ब्राह्मण ने नगर के पास एक वृक्ष पर चढ़कर दोनों पैरों 
को वृक्ष की डाल में लगाकर नीचे सिर करके जटाओं को छोड़कर नगरवासियों 
से कहा--“'मुझे सौ गायें दो, कार्षापण दो, आदि। यदि नहीं दोगे तो यहाँ से 
गिरकर मर जाऊँगा और नगर को उजाड़ दूँगा'”। लोगों ने डरकर सब कुछ उसे 
दे दिया। जब इसकी खबर बुद्ध को मिली तो भगवान्‌ ने कहा--''भिक्षुओं! न 
केवल इस समय उस पाखण्डी ने ऐसा किया है, इससे पहले भी इसने ऐसा किया, 
लेकिन उस समय पण्डितों को वह ठग नहीं सका'', ऐसा कहकर उन्होंने इस 
गाथा को सुनाया था। 


यह जटा, चर्म आसन पर बैठना आदि लोगों को, कमजोरों को ठगने के 
लिये अच्छा हो सकता है। लेकिन उसके पहनने या जटा आदि बढ़ाने से ज्ञान की 
प्राप्ति नहीं होती। जटा को अकृत्रिम छोड़कर रखने सदृश मन को भी अकृत्रिम 
अवस्था में, निज रूप में रख सकें, तभी बाह्य आचरण में और चित्त में समानता 
आती है, सिद्धों के जटा रखने का भी यही सूचक है; अन्यथा मात्र जगा को 
बढ़ाने से कुछ नहीं बनता। उसी प्रकार यदि मृग-चर्म पर बैठकर प्राणायाम में 
दक्षता प्राप्त कर सकें तो इसकी उपयोगिता है और अपनी प्राणवायु को पृथ्वी के 
गुरुत्वाकर्षण से बचाने के लिये भी बिछाया गया चर्म अर्थकारक होता है, अन्यथा 
वह क्रूर और हिंसक दिखने का कारण मात्र ही बनेगा। जैसे श्रावस्ती नगर में 
उक्त पाखण्डी ने इस तरह के वेष को धारण कर लोगों को डराया था। 
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व्यक्ति जिस प्रकार गंगा में स्नान करता हुआ शरीर की सफाई के साथ 
मन के क्लेशों को भी साफ करें, तो शरीर और मन दोनों पवित्र होंगे, मात्र स्नान 
से या बाहर के मैल धोने से क्या होगा?।। १२।। 


395. पंसुकूलधरं जन्तुं किसं धमनिसन्थतं । 
एकं वनस्मिं झायन्तं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ।। १३।। 


बजा 


पुकेद आप वैवि * रे 
इुणगुल पीमल परियेंस मुठ वै८] शुलवव रैंप ठेए बुस प्मर्णेगुल]| 
उमझठपठेययुरुखकग पुर ण दिपपरुण॥पुमाओेलपहणा] 25 ]| 


अनु० : जो पंशुकुल (फटे चीथड़ों से बना चीवर) को धारण करता है, 
जो दुबला-पतला और जिसकी नसें दिखाई देती हैं, जो अकेला वन में ध्यानरत 
रहता है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ।। १३।। 


किन्नौ० : हात्यड ना गन्दा ज़ेर-ज्षेर गासो फोकशो, कमज़ोर डेयडः 
सीरडठो चे बायरडः ताडमीग देस, जंगलो गोमो (ध्यान) तोशीद्या मीपड ब्राह्मण 
लोतक।। १३॥। 


भावार्थ : तथागत जब गृध्रकूट पर्वत पर विहार कर रहे थे, इन्द्रदेव- 
परिषद के साथ भगवान्‌ के पास आकर कुशल-क्षेम पूछ रहे थे। उसी समय 
आकाश मार्ग से किसा गौतमी आयी और इन्द्र सहित देवसमूह को देखकर वह 
भगवान्‌ को प्रणाम कर लौट गयी। तब इन्द्र ने पूछा--'' भन्‍्ते यह कौन है, जो 
आती हुई आपको आकाश से ही प्रणाम कर चली गयी। भगवान्‌ ने “यह किसा 
गौतमी थेरी है, जो पंशुकुल धारण करने वाली थेरियों में अग्र है, ऐसा कहकर 
उन्होंने इस गाथा को सुनाया था। 

जो पहनावे में किसी प्रकार की आसक्ति न रखे, फटे-पुराने वस्त्रों को 
जोड़कर भी पहन ले, भोजन पर संयम रखता हो, अकेले एकान्त में रहकर 
ध्यानरत हो, तृष्णा के परित्याग में तत्पर हो, उसी को मैं ब्राह्मण कहता हूँ, ऐसा 
भगवान्‌ ने कहा है।। १३।। 


396. न चाहं ब्राह्मणं ब्रूमि योनिजं मत्तिसंभवं । 
'भो वादी ' नाम सो होति स चे होति सकिज्ञनो । 
अकिद्ञनं अनादानं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ।॥। १४।॥। 
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प्रमाडणेठ पविग ले गठ अर] ाणआस्यप बेब परम के जे 
रैव डें शंगलप परूए] [दि उठ णैन रा] 
उण८ गे उप कटे ण िण प्रणव सुगम शहद] 2० || 


अनु० : माता की योनि से उत्पन्न होने के कारण किसी को मैं ब्राह्मण 
नहीं कहता। वह भोवादी है, वह संग्रही है। मैं ब्राह्मण उसे कहता हूँ, जो 
अपरिगृही और त्यागी है।। १४।। 

किन्नौ० : ग ब्राह्मणी आमाओ पेटिझ्ोच पैदा हाचीसु ब्राह्मण मालोक, 


नोरज़ा राराहो तोशीच ब्राह्मणु ली ब्राह्मण मालोक, हातुदाह ठची मायच, 
हातुदोकचली ठ ची माऊनच, ध्यान, लानो तोशीद मीपड ब्राह्मण लोतक।। १४॥। 


भावार्थ : श्रावस्ती के एक ब्राह्मण ने भगवान्‌ के पास जाकर पूछा--'' हे 
गौतम! आप अपने शिष्यों को ब्राह्मण कहते हैं, मैं तो ब्राह्मण-योनि से उत्पन्न 
हुआ हूँ, क्या मैं ब्राह्मण नहीं हँगा। इसे सुनकर शास्ता ने कहा-ब्राह्मण! मैं 
ब्राह्मण योनि से उत्पन्न होने मात्र से उसे ब्राह्मण नहीं कहता। जो अपरिग्रही, 
त्यागी और निर्मल है, वही ब्राह्मण है'', ऐसा कहकर उन्होंने इस गाथा को 
सुनाया था। 

उस समय जैसे प्रव्नजितों को भिश्षु कहते थे, वैसे ही ब्राह्मणों को भोवादी 
कहते थे। इनका ' भो' से सम्बोधन होता था। 'भो' कहलाने एवं ब्राह्मण होने के 
लिये किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती थी। ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने 
मात्र से व्यक्ति ' भो' अर्थात्‌ ब्राह्मण कहलाता था। सोलह संस्कारों के पालन करने 
मात्र से ब्राह्मण नहीं कहलाता, बल्कि बुद्ध की दृष्टि में वही ब्राह्मण है, जो 
अपरिग्रही अर्थात्‌ जो कुछ भी संचित न करता हो, त्यागी हो, मात्र एक-एक दिन 
की जीविका से जीता हो, वही ब्राह्मण कहलाता है।। १४॥। 


397. सब्बसजञ्ञोजनं छेत्वा यो वे न परितस्सति । 
सड्भातिगं विसंयुत्त तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ।। १५॥। 


गुल 5 शुरुयागुठ पठपागण| ए विगणेप्ल लुदी८हैल शा] 
इंगलएप्ुब लए बुर पा पणा दिए बदणगपुमावेर्पह८|| 25 ]| 
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अनु० : जो सारे संयोजनों (बन्धनों को) काट कर, निर्भय हो, कहीं भी 
किसी में भी आसक्त न हो, वैरागी हो, उसे ही मैं ब्राह्मण कहता हूँ।। १५।। 


किन्नौ० : हात्यड ना चे बन्धनोच बायरडः हाचीस, भ्याडमीग मायच, 
पडगत रड छागसपा मानीतोह होदोह पड ब्राह्मण लोतक।। १५।। 


भावार्थ : जिसने सारे बन्धनों को, जो हमें संसार सागर में बाँध कर 
रखता हो, अर्थात्‌ तृष्णा आदि क्लेशों को काट लिया हो, उसे अब नरक आदि से 
क्या भय होगा? जो व्यक्ति किसी भी चीज में आसक्त न हो, वह क्‍यों परेशान 
होगा? क्यों दुःखी होगा? दुःख और परेशानी तो जहाँ आशा और आगकांक्षायें 
होती हैं, वहीं रहती हैं। जैसे जहाँ शुक्ल देव रहेगा, वहाँ कृष्ण देव भी रहेगा 
ही। पुत्र का जन्म हुआ, खुशी होगी; वह मरेगा, दुःखी होंगे। सम्पत्ति मिली तो 
खुशी होगी, वह खत्म होगी तो दुःखी होगा। संयोग होगा, खुशी होगी, वियोग 
हुआ तो दुःख होगा। अत: जहाँ चाह होगी, वहाँ दुःख अवश्य ही होगा। जिसने 
इस चाह को त्याग दिया, वह निर्भय होगा, वही ब्राह्मण कहलायेगा।। १५।। 


398. छेत्वा नद्धिं वरत्तञ्ञ सन्दामं सहनुक्कमं । 
उक्खित्तपलिघं बुद्ध तमहं ब्रूमि ब्राह्यणं ।। १६।। 


पिया 5 या शेर पति मजेश| चिकेंग आग एर्गिर पठल उस] 
वैषणरिपेगलपलण सणप्ल कुल ण दिपपरणवशुधावे्पहद)। 25] 


अनु० : क्रोध का जाल, तृष्णा की मझञ्जूषा, सन्देह की रस्सी सहित 
जिसने सभी आवरणों को काट दिया, खत्म कर दिया, उसी को मैं ब्राह्मण कहता 
हूँ।। १६।। 

किन्नौ० : रोशड; डु जाल तृष्णा ओ थगपा, आदि गलत विचार चे छेररया 
संज्लस हाचीस मी पडग (मैं) ब्राह्मण लोतक।। १६।। 

भावार्थ : श्रावस्ती में दो ब्राह्मणों में होड़ लगी थी। दोनों अपने-अपने 
बैलों को एक-दूसरे से बलवान्‌ कहते थे। विवाद चलता रहता था। उसका सही 
निर्णय हो, अत: एक दिन दोनों बैलों को अचिरवती नदी के किनारे ले जाकर 
गाड़ी में बालू लाद बैलों को जोत हांकने लगे। रस्सी, नद्धा सब टूट गये, किन्तु 
गाड़ी वहाँ हिली नहीं। भिक्षुओं ने उसे देखकर तथागत से कहा। भगवान्‌ 
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ने--'भिक्षुओं ! वह बाहरी रस्सी और नद्धे हैं, जो कोई भी उन्हें तोड़ सकता है, 
लेकिन भिक्षु को भीतरी क्रोध के नद्धे तथा तृष्णा की रस्सी को काटना चाहिये '', 
ऐसा कहकर उन्होंने इस गाथा को सुनाया था। 


व्यक्ति प्रयास कर एवरेस्ट पर चढ़ सकता है, कई सौ किलोग्राम वजन 
उठा सकता है, गाड़ी की चाल से दौड़ सकता है, वहीं अन्य चमत्कार रूपी खेल 
दिखा सकता है, लेकिन जब तक व्यक्ति तृष्णा, क्रोध आदि को जीत नहीं जायेगा, 
वह संसार से निवृत्त नहीं हो सकता। जो सभी क्लेशों का नाश करता है, वही 
महान्‌ है, वही ब्राह्मण है।। १६॥।। 


399. अक्कोसं वधबन्धञ्ञ अदुट्ठो यो तितिक्खति । 
खनन्‍्तिबलं बलानीक॑ तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ।। १७।। 


प्ुरुप्गग़ेव गरम बैए। [गए बैग गेर पत्र ८ वेद 
प्बपपरि बंगला पग्मश्े ठग परिणय परुण पुर णहणा 2० |] 


अनु० : जो बिना दूषित मन से अपने शत्रु और मित्रों को (गाली आदि 
को) सहन कर क्रोध नहीं करता, क्षमा बल ही जिस सेना का सेनापति है, उसे मैं 
ब्राह्मण कहता हूँ।। १७।। 


किन्नौ० : गालीड; कोशटडु आसस्या मोऊ सेमसु क्योनचन मालानच, 
क्षमा लानचया आईदु सेवा लानचया मीपडःग (मैं) ब्राह्मण लोतक।। १७।। 


भावार्थ : राजगृह में धनजञ्ञाति नाम की एक ब्राह्मणी रहती थी। वह 
तथागत के उपदेश को सुनकर स्रोतापत्ति फल को प्राप्त थी। जब कभी भी वह 
चलते समय फिसलती थी या खाँसी आदि होती थी, तुरन्त--''नमो तस्स भगवतो 
अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्स'' कहती थी। एक दिन घर पर बड़ा भोज था। उस दिन 
भी फिसलकर वैसे ही भगवान्‌ को वन्दना को। इसे सुनकर उसके पति के भाई 
भारद्वाज ने उसे बहुत डाँट--'“'नष्ट हो दुष्टा! जहाँ तहाँ, वहाँ ही उस मुंडे श्रमण 
की ही प्रशंसा करती हो''। और कहा--आज मैं श्रमण गौतम के साथ शास्त्रार्थ 
करूँगा। ब्राह्मणी ने कहा--“'जाओ ब्राह्मण! शास्त्रार्थ करो, उस भगवान्‌ के साथ 
कौन शास्त्रार्थ में समर्थ होगा? फिर भी तुम जाओ '!। ब्राह्मण ने क्रोध के साथ 
भगवान्‌ के पास जाकर प्रश्न पूछा और भगवान्‌ के उत्तर से प्रभावित हो प्रत्नजित 
होकर अर्त्त्त को प्राप्त कर लिया। वह फिर घर नहीं आया। उसी प्रकार क्रमश: 
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उसके भाई अक्रोशक भारद्वाज, सुन्दरिक भारद्वाज और छोटा भाई विलिड्गरक 
भारद्वाज आदि सभी क्रोधित होकर असभ्य शब्दों का प्रयोग करते हुए वेणुबन 
विहार में भगवान्‌ के पास गये, लेकिन वे सभी भगवान्‌ के मधुर शब्दों को सुनकर 
प्रत्रजित हो गये। 

एक दिन धर्मसभा में चारों भाई के आक्रोशन करने पर भी शास्ता ने 
उनका उद्धार किया, ऐसी चर्चा हुई तो भगवान्‌ ने “'भिक्षुओं ! शान्ति-बल से युक्त 
होने के कारण क्रोधियों पर क्रोध न करते हुए महाजन-समूह का उद्धार करता 
हूँ”, ऐसा कहकर उन्होंने इस गाथा को सुनाया था। 


वास्तव में हम क्रोधित क्‍यों होते हैं? जब हानि होती है या जब हम 
खुशी चाहते हों, कोई उसमें बाधा पहुँचाता है, तो हम क्रोधित हो जाते हैं। 
लेकिन क्या क्रोध से हमें सुख एवं शान्ति मिलती है? क्रोध से क्‍या क्रोधी को 
शान्त कर सकते हैं? यह स्पष्ट है कि जो हमारे से शक्ति में, धन में, बल में, 
अधिकार में ज्यादा बलशाली है, उसके सामने जैसे डरपोक कुत्ता अपनी पूँछ पैरों 
से सटाकर भाग जाता है, वैसे ही हम अन्दर ही अन्दर असहनशील होकर, 
भयभीत होकर पलायन कर जाते हैं। वहीं जिसका आप विरोध कर सकते हैं, 
उसके सामने लोमड़ी के सामने शेर जैसा क्रोध दिखाते हैं। अपने से निर्बल को 
जीतना कौन-सी महानता है, जो पराजित हो चुका हो, उसे क्‍या जीतना है। 

हम क्या चाहते हैं? यही न कि सुखी हों, आयुष्मान्‌ हों, बलयुक्त हों 
तथा भाग्यवान्‌ हों। क्रोध करने से इनमें से किसी की प्राप्ति नहीं होती है। जिस 
सुख को हम चाहते हैं, उसके विपरीत कारणों को करने से क्या हमें सुख आदि 
प्राप्त होंगे? यद्यपि सुख प्राप्ति का तरीका बहुत सरल, दो और दो चार का गणित 
है, लेकिन इसके बावजूद व्यक्ति इसे चाहकर भी पालन नहीं कर सकता। इसका 
कारण है--जन्म-जन्मों का संस्कार। अतः जो व्यक्ति शत्रु के प्रति क्रोध या द्वेष 
को तथा मित्रों के प्रति आसक्ति को त्यागता है, सबके साथ समान रूप से व्यवहार 
करता है, उसे तथागत ब्राह्मण कहते हैं।। १७।। 


400. अक्कोधनं वतवन्तं सीलवन्तं अनुस्सुतं । 
दन्तं अन्तिमसारीरं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं || १८।। 
गियर पद लुमुखउतग] कुणपिससपठ बैए गए एु बेला 
एणनिप गुर गति गुबारहिट'ण दि णरण व पुरावेड यहा 25 |] 
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अनु० : जो क्रोध न करने वाला, ब्रती, शीलवान्‌, बहुश्रुत, दान्त 
(संयमी ), अन्तिम शरीर वाला है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ।। १८।। 


किन्नौ० : हात्यड ना रोशड मायच्‌, व्रत लानचया, दाम चाल-चलन 
स्या, तृष्णा मायच्‌ लान-लान नीतो हदे मी पडःग (मैं) ब्राह्मण लोतक।। १८।। 


भावार्थ : तथागत के राजगृह के वेणुवन में विहरते समय सारिपुत्र 
स्थविर पांच सौ भिक्षुओं के साथ भिक्षाटन के लिये अपने गृह गाँव नालक में 
गये। उनकी माता ने सबको बैठाकर भोजन कराया। माँ ने भोजन परोसते समय 
स्थविर सारिपुत्र को बहुत भला-बुरा कहा--'' क्या तू झूठा खाने के लिये ही 
करोड़ों की सम्पत्ति को छोड़कर प्रव्रजित हुआ? इत्यादि'” उन्होंने एक शब्द भी 
उसके प्रतिकार में नहीं कहा, वे शान्त होकर सुनते रहे। जब उनके साथ गये 
भिक्षुओं ने इस बात को भगवान्‌ से कहा तो--''भिक्षुओं ! क्षीणाश्रव क्रोध नहीं 
करते '', ऐसा कहकर उन्होंने इस गाथा को सुनाया था। 


क्रोध को रोकने का पहला उपाय यही है कि जब कोई क्रोध में आकर 
कुछ बोलता हो, तो स्वयं हम अपनी वाणी पर संयम रखें, चुप बैठें, कुछ कहें 
नहीं। मन में किसी अपने पास के घर में जलती आग को देखें। अर्थात्‌ भावना 
करें कि यदि हम अपने घर के आस-पास रखे घास-पत्ते को तुरन्त दूर न हटा दें, 
तो वह आग अपने घर को भी पकड़ कर जला देगी, राख कर देगी। उसी तरह 
जिस प्रकार हम ज्वलन शील वस्तु को बढ़ती हुई आग से दूर करते हैं, क्रोध में 
जलते आदमी से अपने को दूर कर दें। क्‍या उबलते पानी में अपना चेहरा देखना 
चाहें, तो देख सकते हैं? क्रोध में हम किसी भी सच्चाई की तह तक नहीं पहुँच 
सकते, अत: सच्चाई तक जाना हो तो हमें क्रोध को छोड़कर ही जाना होगा। 
जिस व्यक्ति ने जन्म-जन्मों में हिंसक प्राणी के रूप में जन्म लेकर संस्कार निर्मित 
किये हैं, उसको त्यागने वाला, ब्रती, काय-वाक्‌-चित्त पर नियन्त्रण रखने वाला 
शीलवान्‌, बहुश्रुत व्यक्ति जिसका यह शरीर, जिसका संसार में क्लेशवश जन्मना 
अन्तिम रूप में होगा, उसे ही तथागत ब्राह्मण कहते हैं । 


किसी नवीन आविष्कार करने वाले व्यक्ति को वर्षों लग जाते हैं, लेकिन 
एक बार अविष्कार हो जाने के पश्चात्‌ उसे व्यक्ति एक दिन में भी समझ सकता 
है। उसी प्रकार तथागत ने इस संसार की वास्तविकता को समझने के लिये कल्पों 
तपस्या की है, साधना की है। यह उसी का परिणाम है कि आज उनके सम्पर्क 
में जो भी आता है, वह एक गाथा को सुनकर ही अर्च॑न्त्व को प्राप्त कर लेता है। 
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वह जन्म उसके लिये संसार में अन्तिम जन्म के रूप में सिद्ध होता है। ऐसे 
अन्तिम शरीरधारी व्यक्ति को ही अर्थात्‌ जिसने सम्पूर्ण क्लेश का नाश किया हो, 
तथागत ब्राह्मण कहते हैं।। १८।। 


40व. वारिपोक्खरपत्तेव आरग्गेरिव सासपो । 
यो न लिम्पति कामेसु तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ।। १९।। 
गे ठिगाररुण मर कु णविग रुपए] [पणणी डे णुए्लग< पविंगा| 
आुविगएदेंष पट वेंसण दिए परुणगवशुसओेच्पह्ंर। 2० || 
अनु० : फूल की पत्ती पर जल की बूँद और सूई की नोक पर सरसों की 
भाँति जो काम आदि गुणों से निर्लिप्त रहता है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ।। १९।। 


किन्नौ० : कमलु ऊहु पातलड्ु देन तीऊ बून्द रड; आरीऊ बालुदेन शेशो 
(सरसों ) पोटोक मातोशीदुगान ज़ामु-तुडमु फोगशीमु, संसारिक चीज़ो छागपा 
मायच्‌ मी-पडी गस (मैं) ब्राह्मण लोतक।। १९।। 


भावार्थ : उप्पलवण्णा श्रावस्ती में एक सेठ की अत्यन्त रूपवती कन्या 
थी। उसकी सुन्दरता को सुनकर जम्बूद्दीप के सभी राजा उसे चाहते थे। सेठ ने 
इस आपत्ति से बचने तथा कन्या के आध्यात्मिकता के प्रति रुझान को देख उसे 
प्रत्रजत करा दिया। कुछ ही दिनों के बाद उसने अर्च॑न्त्व को प्राप्त कर लिया। 


उप्पलवण्णा के मामा का पुत्र नन्दमाणव घर रहते समय ही उस पर 
मोहित था। एक दिन उप्पलवण्णा भिक्षुणी भिक्षाटन के लिये गयी। तब वह उसके 
आने से पहले ही उसकी कुटी में घुसकर चारपाई के नीचे छिपा रहा। जब 
उप्पलवण्णा भिक्षाटन से वापस आकर कुटी में घुसकर द्वार बन्द करके चारपाई 
पर आराम करने लगी तो नन्दमाणव नीचे से निकल कर उसके चिल्लाने पर भी 
बलात्कार कर चल दिया। जैसे ही वह द्वार से बाहर निकला, पृथ्वी फट गई और 
वह उसमें धंस गया। जब यह समाचार भिक्षुणियों द्वारा भगवान्‌ के पास पहुँचा, 
तो तथागत ने कहा था--''भिक्षु, भिक्षुणी, उपासक, उपासिका में जो कोई मूर्ख 
पापकर्म को, मधु और शक्कर खाने सदृश करता है, उसको वैसा ही दुःख 
भोगना पड़ता है'!। जो क्षीणाश्रव होता है, वह काम आदि गुणों का सेवन नहीं 
करता। ऐसा कहकर उन्होंने इस गाथा को सुनाया था। 


563 ब्राह्मण-वग्गो ६३ 


जो रागी, कामी या क्रोधी हो, वह यह कल्पना नहीं कर सकता कि 
काम या क्रोध आदि से पूर्ण मुक्त हुआ जा सकता है। जबकि अभ्यास करने पर 
यह संभव हो सकता है। अन्यथा हमें अपने क्षुद्र ज्ञान से बुद्ध, बोधिसत्त्व, अर्हत्‌, 
को झूठा कहना पड़ेगा, क्योंकि इन सभी महामानवों ने क्लेशों को आगन्तुक कहा 
है, अतः अभ्यास से इनका प्रहाण संभव है। उदाहरण के लिये किसी दोषी व्यक्ति 
को जिसे कल फाँसी होना है, यह कहें कि तिल से लभालभ भरा बर्तन यदि वह 
कारावास से राज दरबार तक एक तिल भी गिराये बिना ला सकता है, तो उसे 
क्षमा कर दिया जायेगा, अन्यथा जहाँ भी एक कण गिरा, वहीं जल्लाद उसे मौत 
के घाट उतार देगा। यद्यपि कारावास से दरबार तक का मार्ग सांसारिक काम 
आदि भोगों से सजाया गया हो, तो भी कया वह मार्ग के इर्द-गिर्द काम भोगों की 
ओर आकृष्ट होकर तिल को गिरा देगा या सावधानीपूर्वक सुरक्षित निकल 
जायेगा? निशसन्देह, वह मृत्यु के भय से एकाग्र होकर राज-दरबार तक यात्रा 
सकुशल सम्पन्न करेगा। यदि ऐसा होना संभव है, तो काम और क्रोध के गम्भीर 
परिणाम को जानने वाला भिक्षु या ब्राह्मण उसमें आसक्त नहीं हो सकता। अपने 
को कामभोगों के बीच होते हुए भी उससे निर्लिप्त रहेगा। जो ऐसा काम और 
क्रोध आदि क्लेशों से रहित है, उसे ही तथागत ब्राह्मण कहते हैं । 


अन्य तो नाममात्र के ब्राह्मण हैं। जैसे किसी व्यक्ति का नाम भानु (सूर्य) 
है, भगवान्‌ है, कैलाश आदि है। वे भानु भगवान्‌ तथा कैलाश नामक व्यक्ति सूर्य 
की भाँति आभावान्‌ू, क्लेशरहित भगवान्‌ या पहाड़ कैलाश थोड़ी है। केवल नाम 
दे दिया गया है। नाम को ही वह अपनी वास्तविकता समझकर बैठे, तो आप 
उसे महामूर्ख नहीं तो क्‍या कहेंगे? बहुत सामान्य-सी बात है। पहाड़ों पर रहने 
वाले जिस व्यक्ति ने चश्मा (जलस्रोत) से निकलते हुए पानी को ही देखा हो 
और मात्र एक या दो मंजिल के कमरे को ही देखा हो, उसे आप सौ मंजिल का 
भी भवन होता है और वहाँ पानी स्वयं पाइप के माध्यम से चढ़ जाता है, कहें तो 
वह हंसेगा और हमें मूर्ख समझेगा। वैसे ही मच्छर बिचारा चार मौसमों को क्‍या 
जानेगा? जबकि उसकी आयु सप्ताह-भर से ज्यादा नहीं होती, उसे गर्मी-सर्दी 
आदि के मौसम के बारे में कहें तो वह नहीं समझ सकता, उसी प्रकार जो राग, 
ट्वेष और अहंकार आदि से घिरा रहता है, उस क्षेत्रफल के अन्दर ही जीता है, 
तो उसे यह असंभव लग सकता है !। १९॥। 
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402. यो दुक्खस्स पजानाति इधेव खयमत्तनो । 
पन्नभारं विसंयुत्तं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ।। २२।। 


आुवैग55ै० पूण १ जुआ इिप पशयाउरण यम मेल) 
परब दब गगजुरूपण दिष पुणे पुकावेनपहंदा| १० || 


अनु० : जो यहीं इसी जन्म में अपने दुःख के समूल नाश को जानता है, 
जिसने अपने बोझ (सांसारिक संस्कारों) को उतार लिया है और सभी संयोगों से 
रहित (तृष्णारहित) हो गया है, उसी को मैं ब्राह्मण कहता हूँ।। २०।। 


किन्नौ० : मी हात्यड ना हुजु जन्मु कुमोही दुःखड चे शुड-शुडू शेनमु 
नेतो, मोहु पापु बारछ (बोझा) चे खत्म लानतो छागपा मायचु दोपडः गस ब्राह्मण 
लोतक।। २० |। 


भावार्थ : श्रावस्ती में एक ब्राह्मण के दास ने भागकर भिक्षुओं के पास 
जाकर प्रव्गनजित होकर अर्च्॑त्व को प्राप्त कर लिया। खोजते-खोजते ब्राह्मण ने एक 
दिन भगवान्‌ के पीछे-पीछे भिक्षाटन में जाते हुए उस भिक्षु को देख लिया और 
जाकर पीछे से चीवर को पकड़ कर खींचा। भगवान्‌ ने पीछे घूमकर उसे भिक्षु 
को चीवर पकड़कर खींचते हुए देखकर कहा--ब्राह्मण! यह फैंक बोझ वाला 
है'!। ब्राह्मण ने अर्हत्‌ समझकर उस भिश्षु को छोड़ दिया और फिर कहा “ऐसा 
है गौतम? '” “हाँ! ब्राह्मण'” ऐसा कहकर उन्होंने इस गाथा को कहा था। 


जिसने समूल क्लेशों का क्षय कर लिया हो, उसे दुःख कहाँ होगा। 
जिसकी अब कुछ भी आवश्यकतायें नहीं बची हों, उसे क्या दुःख होगा? आज 
के वैश्वीकरण युग में पूरा विश्व एक बाजार में बदल गया है। भोगवादी संस्कृति 
पूरे विश्व में व्याप्त है। उपभोग की नयी-नयी चीजों का उत्पादन कर परोसा जा 
रहा है। लोग इन्हें खरीदने के लिए लालायित होते हैं। सर्वत्र अर्थतन्त्र का वर्चस्व 
स्थापित होता जा रहा है। ऐसे हालात में जिसकी कुछ भी आवश्यकतायें नहीं 
बची हों, ऐसा कहें तो कुछ अटपटा लगेगा, क्योंकि आज हम पूर्ण रूप से 
परावलम्बी हो गये हैं । जो खाते हैं, जो पीते हैं, पहनते हैं, वह सब कहीं दूसरी 
जगह से आता है। न हम इसे आज पैदा करने में सक्षम हैं, न इन सबकी अपने 
यहाँ व्यवस्था करने में ही सफल हो रहे हैं। आज से मात्र २५-३० साल पूर्व मैं 
गाँव में देखता था कि लोग स्वावलम्बी थे। वही भोजन करते थे, जो अपने खेत 
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से पैदा करते थे। उन्हीं वस्त्रों का उपयोग करते थे, जो अपने पशुओं से प्राप्त 
करते थे। तेल-घी तक सभी व्यवस्थायें गाँव में होती थीं। नहाने-धोने के लिये 
गोमूत्र आदि पवित्र सामग्री का उपयोग करते थे। धूपबत्ती भी जंगलों से एकत्रित 
की जाती थी। कुल मिलाकर कह सकते हैं, दुकानें नहीं थीं। नौकरी शब्द गाँव 
के लिये नया था। 


आज पूरी व्यवस्था बदल गयी है। जिन्हें हम ३० वर्ष पहले खाते थे, 
अब उन अनाजों का बीज तक बोने के लिए नहीं मिलता है। हर चीज मैदानों से 
आने लगी है। यहाँ तक कि मकानों के लिये ईंट मैदानों से आ रही है। ऐसे में 
आवश्यकता रहित होना आज के लोगों के लिये कल्पना अतीत हो सकती है, 
क्योंकि आज आवश्यकताओं की भरमार है। उस वक्त आवश्यकतायें ही कितनी 
थीं? अत: उस समय आवश्यकता रहित होना आसान था। जितनी जीवनचर्या 
सीमित थी, उतना ही लोगों का आध्यात्मिक लोगों के प्रति सम्मान था। यही 
कारण है कि उस समय अनेकों अर्हत्‌ पैदा हुए। जैसे आज के युग में व्यापारियों 
की भरमार है। हर पेशे में व्यापार है। उस समय कौन-सा ज्यादा पेशा था? पेशा 
था भी तो हर पेशे में आध्यात्मिकता का बोलबाला था। यही हमारा दुर्भाग्य है 
कि हमें आज इस युग में जहाँ अविश्वास, तनाव, भ्रष्टाचार और प्रतिस्पर्धा का 
माहौल है, उसमें जीना पड़ रहा है। इसलिये बुद्ध के उपदेशों की प्रासंगिकता 
आज और बढ़ गयी है। यदि कोई हमारी इस दुनियां को बचा सकता है, तो बुद्ध 
के उपदेशों का अनुकरण से हो सकता है, अन्यथा अराजकता, हिंसा और 
प्रलयकारी कलह के कारण मानव का विनाश सुनिश्चित है।। २०।। 


403. गम्भीरपज्ञं मेधाविं मग्गामग्गस्स कोविदं । 
उत्तमत्थं अनुप्पत्तं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ।| २१॥। 
ग्रपआणवयरगरि वेश च्पाझव] [गरगारु८णमग्ागणेठ एतेला| 
गर्कगगैरेंगगहैबुंपाण दिणपरुणबपुमावे हर १2 || 
अनु० : जो गम्भीर प्रज्ञावाला, मेधावी, मार्ग-अमार्ग को जानता है, 
जिसने उत्तम अर्थ निर्वाण को प्राप्त कर लिया है, मैं उसे ब्राह्मण कहता हूँ।।२१॥।। 


किन्नौ० : मी हात्यड ना गहरा ज्ञानस्या, दिमाग स्या, दाम रडः मारि ओमु 
फरक दामबाश नेचया, सही मतलब थोबथोब तो दोह मी पडी गस ब्राह्मण 
लोतक।। २१।। 
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भावार्थ : भगवान्‌ जब गृश्रकूट पर्वत पर विहार कर रहे थे, इन्द्र अपने 
अनुचरों के साथ तथागत के दर्शन के लिए आये। उसी समय खेमा भिक्षुणी 
आकाश मार्ग से आकर भगवान्‌ को प्रणाम कर, इन्द्र को बिना देखे वहाँ से चली 
गयी। इन्द्र ने भगवान्‌ से इस भिश्लुणी के बारे में पूछा तो शास्ता ने--'' महाराज | 
यह खेमा नामक महाप्रज्ञावान्‌ मार्ग-अमार्ग की जानकार, मेरी पुत्री है”, ऐसा 
कहकर इस गाथा को सुनाया था। 


आज के युग में आकाश में तारों की संख्या की तरह असंख्य अध्ययन के 
विषय हैं। मात्र उन विषयों के नामों को याद करने चाहें तो भी वर्षों लगेंगे। 
कितनी हमारी आयु है? इसलिए बाह्य विषयों की जानकारी करने की अपेक्षा 
आध्यात्मिक जगत्‌ का अध्ययन करना चाहिये। व्यक्तित्व की पराकाष्ठा केवल 
अध्यात्म ज्ञान से ही संभव है। जैसे खेमा भिक्षुणी ने इस सत्य को जानकर जीवन 
को सफल बनाया, उसी प्रकार इस अल्प जीवन में, जैसे हंस पानी में मिले दूध 
को अलग कर पी जाता है, उसी प्रकार निर्वाणगामी मार्ग का सेवन कर जो 
व्यक्ति संसार से मुक्त हो जाता है, वही उत्तम प्रज्ञावान्‌ है और वही ब्राह्मण 
कहलायेगा।। २१।। 


404. असंसट्टं गहद्ठेहि अनागारेहि चुभयं । 
अनोकसारि अप्पिच्छे तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ।। २२।। 
पिदायरुए व व्यय युए की [गठैल गण रपेल्ी पेछा| 
देशाठोर बुलैपरदैंद'पकुए] दिपपरुणवपुमाओे हट ११ || 
अनु० : गृहस्थ और संन्यासी (प्रव्रजित) दोनों से जो संसर्ग नहीं रखता, 
जो बिना ठिकाने की स्वल्प इच्छा लिये विचरण करता है, उसे मैं ब्राह्मण कहता 
हूँ।। २२।। 
किन्नौ० : मी हात्यड ना खीमपा (गृहस्थ) रड डावा लामा रिझ्ले फरक 


मालानचया, दाम रडः मारि चेकु इबराबर ख्याच॒या नीतो दोह पडी गस ब्राह्मण 
लोतक।। २२।। 


भावार्थ : भगवान्‌ तथागत के जेतवन में विहार करते समय तिस्स नामक 
स्थविर शास्ता के पास से कर्म स्थान ग्रहण कर कन्दरा में श्रमण-धर्म करने चला 
गया। कन्दरावासी देवता उन्हें वहाँ नहीं रहने देना चाहते थे। इसलिए एक दिन 
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उनके उपस्थापक के पुत्र के शरीर में वह देवता प्रवेश कर गया। आविष्ट होकर 
उसने कहा कि जब तुम स्थविर तिस्स के पैर धोकर उस पानी को इसके सिर पर 
डालोगे, तभी मैं तुम्हें छोड़गा, अन्यथा नहीं। उपस्थापक ने वैसा ही किया और 
वह ठीक हो गया। जब तिस्स यह सब कर वापस अपने कन्दरा लौटे तो दरवाजे 
पर वह देवता खड़ा होकर स्थविर से “'महावैद्य! यहाँ प्रवेश मत करें'' कहा। 
स्थविर ने उपसम्पदा की दीक्षा लेने के बाद ऐसा कुछ काम नहीं किया था, अत: 
उन्होंने उससे पूछा--''मैंने कब वैद्यकर्म किया?!” उसने कहा--''आज ही ''। 
स्थविर को यह सुनते ही बलवती प्रीति उत्पन्न हुई। उन्होंने सोचा, देवता मेरे 
शील को परिशुद्ध देखकर ऐसा कह रहा है। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा दोष 
दिखायी नहीं दिया। इस प्रकार उन्होंने वहीं खड़े-खड़े अर्हत्त्व को प्राप्त किया। 
जब वे जेतवन गये तो भिक्षलुओं ने देवता द्वारा मना करने पर क्रोध नहीं आया, 
ऐसा पूछा तो उन्होंने कहा--'नहीं आवुस! मुझे क्रोध नहीं हुआ '”। इसे सुनकर 
भिक्षुओं ने भगवान्‌ से कहा--'' भन्ते ! तिस्स स्थविर अपना अर्च॑त्त्व प्राप्ति बतला 
रहे हैं, जो झूठ बोलते हैं।'' भगवान्‌ ने ''भिक्षुओं। मेरा पुत्र क्रोध नहीं करता”! 
कहकर इस गाथा को सुनाया था। 

स्थविर तिस्स में देवता द्वारा मना करने पर क्रोध की जगह प्रीति उत्पन्न 
हुई क्योंकि वे इसके अतिरिक्त उनके शील पर कोई आँच नहीं उठा सके। उन्हें 
अपने शील के प्रति और श्रद्धा दृढ़ हुई और अर्हत्‌ बन गये। जो गृहस्थ और 
प्रत्रजितों के साथ संसर्ग, घनिष्ठता, आसक्ति नहीं रखते तथा अल्पेच्छा के साथ 
रहते हुए अपने शील के पालन और ध्यान में मग्न रहते हैं, उसे ही तथागत 
ब्राह्मण कहते हैं।। २२।। 


405. निधाय दण्डं भूतेसु तसेसु थावरेसुच । 
यो न हन्ति न घातेति तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ।। २३।। 


मगैलबु रुप टी कु पति छियुष ये द्व्,्धाण कर पा शुप ला] 
परेंपय टी पुर परदेग मदद िपापरुण व पुमावेन बहस] ११ || 


अनु० : जो चर-अचर सभी भूतों (प्राणियों) को कष्ट नहीं देता, मार 
नहीं देता, प्रहार नहीं करता, उसी को मैं ब्राह्मण कहता हूँ।। २३ ।। 
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किन्नौ० : मी हात्यड ना माटडः देन युनचया-मायुनचया चेकुही बेनडः 
लान-लान नोदपा मा लानचया, आईदु ली नोदपा लानम माशेचया शुद्ध सेमस स्या 
मी-तो दोह पडी ग (मैं) ब्राह्मण लोतक।। २३॥।। 


भावार्थ : तथागत जब जेतवन में विहार करते थे, एक भिक्षु भगवान्‌ से 
कर्मस्थान ग्रहण कर ध्यान करने के लिये एकान्त में चला गया था। वहीं उसने 
अर्च॑न्त्व को प्राप्त कर लिया। वह अपने द्वारा अर्जित गुणों को शास्ता को सुनाने के 
लिये जेतवन आ रहा था। पास के एक गाँव में पति-पत्नी में झगड़ा हो गया। 
पत्नी पीहर जाने के लिये घर से निकली। रास्ते में आगे-आगे भिश्लु जा रहा था, 
वह उसी के पीछे-पीछे चल रही थी। जब पति ने अपनी पत्नी को नहीं देखा, तो 
उसने सोचा कि पत्नी पीहर की ओर गयी होगी, ऐसा सोच वह भी उस ओर 
निकल पड़ा। आगे जब उसने देखा कि पत्नी किसी भिक्षु के पीछे जा रही है। 
उसने सोचा कि भिकश्षु मेरी पत्नी को प्रलोभन देकर भगा रहा है। वह आगे बढ़ा 
और भिक्षु को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी और अपनी पत्नी को गाली देते 
हुए वापस ले आया। भिक्षुओं को जब यह पता चला, तो उससे पूछा कि “क्या 
तुम्हें क्रोध नहीं आया”? उसने उत्तर दिया '“आवुस! मुझे तनिक भी क्रोध नहीं 
आया"? भिक्षुओं ने सोचा यह झूठे ही अपने में अर्हन्तत का गुण दिखा रहा है। 
जब इस बात का तथागत को पता चला, तो उन्होंने भिश्षुओं से कहा-- 
“भिक्षुओं ! क्षीणास्रव दण्ड रहित होते हैं। वे प्रहार करने वालों पर भी क्रोध नहीं 
करते '', ऐसा कहकर उन्होंने इस गाथा को सुनाया था। 


कुछ लोग अज्ञानवश आत्मदृष्टि, आत्मीय-दृष्टि आदि विपरीत दृष्टियों के 
चलते अपराध करते हैं, गाली देते हैं, दण्ड देते हैं, शस्त्र आदि से प्रहार करते 
हैं। दूसरे लोग वैसा अपराध करने पर अज्ञानवश उन पर उलट कर प्रहार करते 
हैं। उसका परिणाम क्‍या होगा? अर्थात्‌ जो कर्मफल के बीच का सम्बन्ध न 
जानकर प्रतिरोध करते हैं, कुपित होते हैं वे यह नहीं जानते कि वैर से वैर कभी 
शान्त नहीं होता, अवैर से ही वैर शान्त होता है। अब फिर इन दोनों लोगों में 
क्या अन्तर हुआ? किसे दोषी कहें और किसे निर्दोष। दूसरी ओर, वही ज्ञानी है, 
वही महान्‌ है, जो किसी के द्वारा अज्ञानवश, क्रोधवश कष्ट देने पर भी, गाली 
देने पर भी उस समय उसकी मानसिक स्थिति को देखकर शान्त रहता है। आज 
छोटी-छोटी बातों को भी तूल देकर दुनियाँ में कितने व्यक्ति अपना सब कुछ नष्ट 
कर दे रहे हैं। पति-पत्नी अलग हो रहे हैं। एक क्षण के लिए क्षान्ति बनाये रखने 
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में असमर्थ होने पर जीवन-भर कष्ट उठा रहे हैं। कोई जीवन-भर कारावास की 
हवा खाकर वहीं मर रहा है। अध्यात्म को माने या न माने, लेकिन इसे हम 
समाज में आसानी से देख सकते हैं। गुस्सा करना '“आ बैल मुझे मार”” वाली 
कहावत को चरितार्थ करना नहीं हो जाता? अतः बुद्ध ने उसे ही ब्राह्मण कहा 
है, जो चर-अचर सभी प्राणियों पर दया रखता है और क्षमा शील है।। २३।। 


406. अविरुद्धं विरुद्धेसु अत्तदण्डेसु निब्बुतं । 
सादानेसु अनादानं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ।। २४।। 


पते बरिम८ गम पते विएए [रछुण दंगल मर गै पर हंस] 
गरेक'बाउग ग८'अटेव ण [दिपशरुपवैशुआवेलपहंय| १० | 


अनु० : जो विरोधियों के बीच विरोध रहित है, जो दण्डधारियों के 
बीच दण्ड रहित है, संग्रह करने वालों में संग्रह रहित है, उसे मैं ब्राह्मण कहता 
हूँ।। २४।। 


किन्नौ० : मी हात्यड ना मोह पड माज्ञाचया पड ज्ञाचया, दण्ड रानमीग 
देस मीपडः दण्ड मारानचया, ज्ञमा लानो तोशिद्यो कुमो ज्ञमा लानो मातोशीद्या 
मी-तो दोह पडग (मैं) ब्राह्मण लोतक।। २४।। 


भावार्थ : तथागत जब जेतवन विहार में विहार करते थे, एक ब्राह्मणी 
ने अपने पति को चार भिक्षुओं को भोजन पर आमन्त्रित करने के लिये भेजा। वह 
जेतवन विहार जाकर सह्डिच्च, पण्डित, सोपाक और रेवत इन चार श्रामणेरों को 
लेकर आया। उस पर पत्नी बहुत कुपित हुई। पुनः पति को एक वृद्ध स्थविर को 
बुलाने भेजा। उसे रास्ते में भिक्षाटन पर जाते स्थविर सारिपुत्र मिले। उन्हें 
आमन्त्रित कर ले आया। जब उन्होंने वहाँ पर पहले से विराजमान चार अर्हत्‌ 
श्रामणेरों को देखा, वह दूसरी जगह चले गये। फिर वह दुबारा भिक्षु लाने जा 
रहा था, तो महास्थविर मौद्गल्यायन मिले। उनके साथ भी वैसा ही हुआ। अब 
भोजन के लिये काफो विलम्ब हो रहा था, सभी श्रामणेरों को भूख लग रही थी। 
इसे देख इन्द्र एक भिक्षु का वेश धारण कर वहाँ आये और उस ब्राह्मण के साथ 
वहाँ गये लेकिन वे उन श्रामणेरों के पीछे बैठ गये। उस पर ब्राह्मणी की पत्नी 
बहुत कुपित हुई। सोचा आज का मेरा दान व्यर्थ ही हो गया। भोजन के पश्चात्‌ 
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चार श्रामणेर तो आकाश मार्ग से चले गये और एक पृथ्वी पर चल कर गया। 
तब से वह घर पंचछिद्र घर के रूप में जाना जाने लगा। 


श्रामणेर जब विहार में पहुँचे, तो भिश्षुओं ने कहा--''आवुसो ! ब्राह्मणी 
के क्रोधित होने पर तुम लोग क्रोधित तो नहीं हुए'”? नहीं भन्ते'” इस पर अन्य 
भिक्षुओं ने विश्वास नहीं किया, क्योंकि वे नहीं जानते थे कि इन लोगों ने अर्हत्तव 
प्राप्त कर लिया है। वे उन्हें झूठा समझ रहे थे। उसी समय तथागत ने उनकी 
मनोदशा को जानकर इस गाथा को सुनाते हुए कहा कि “'क्षीणाख॒व (अर्हत्‌) 
विरोधियों के साथ भी विरोध नहीं करते ''। 


हमें चाहिये कि व्यक्ति को न देखें, वह क्‍या कह रहा है, उसे देखें। 
व्यक्ति सुन्दर है या कुरूप, छोटा है या बड़ा। अमीर है या गरीब उससे क्‍या लेना 
है? उसके आचरण एवं वचनों को देखना है। वही हमारा मार्गदर्शक होता है। 
शब्द को नहीं देखना चाहिये कि वह व्याकरण और काबव्यों से प्रमाणित है या 
नहीं, अपितु अर्थ को देखना चाहिये कि वह क्‍या कहने जा रहा है। अर्थ ही 
हमारा मार्गदर्शक है, न कि शब्द की मधुरता या शब्द का जाल। उन्हीं बातों में 
जिज्ञासा रखनी चाहिये, जिससे हमारे रागद्वेष आदि क्लेश शान्त होते हों, न कि 
उनको बढ़ाने वाली। सांसारिक बातों की अपेक्षा नैर्वाणिक बातों में उत्साह रखना 
चाहिये। जो ऐसा कर अपने विरोधियों के बीच भी शान्त होकर रह सके, 
सांसारिक लोगों के बीच रहकर भी उनसे निर्लिप्त होकर रह सके, वही भिक्षु है, 
वही ब्राह्मण है।। २४।। 


407. यम्स रागो च दोसो च मानो मक्खो च पातितो । 
सासपोरिव आरग्गा तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥। २५।। 
एयर डेगअ णुप्लगुणवठ| फैट क्गबबेडप ८८) 
८जुण धुम दंग हुए पुत्र दिषण्रण पुन पहक| १५ || 
अनु० : सूई की नोक के ऊपर सरसों की भाँति, जिसके राग, द्वेष, 
अहंकार, ईर्ष्या आदि गिर गये हों, उसे ही मैं ब्राह्मण कहता हूँ।। २५।। 


किन्नौ० : हात्यडु सेमससो छागपा, रोशड; लालच, शेखी हाल्यड 
आराओ बालु देनच शेशो (सरसों) मातोशीदु गान मातोश होदोह पड ग (मैं) 
ब्राह्मण लोतक।। २५।। 
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भावार्थ : तथागत जब वेणुवन में विहार कर रहे थे, भिक्षुओं में यह 
चर्चा चली कि क्षीणास््रवों में भी क्रोध होता है, जिससे महापन्थक स्थविर ने 
चूल-पन्थक को विहार से बाहर निकाल दिया। इसे सुनकर तथागतव ने 
कहा--'' भिक्षुओं | क्षीणासत्रवों में राग आदि क्लेश नहीं होते, मेरे पुत्र ने अर्थ और 
धर्म को देखकर ऐसा किया है'', ऐसा कहकर उन्होंने इस गाथा को सुनाया था। 


सामान्य लोग जब गुस्सा होते हैं, वे पत्थरों के ऊपर खुदे अक्षरों की 
तरह जीवन-भर उसे नहीं भूलते। कुछ उससे कम लकड़ी पर खुदे अक्षरों की 
तरह, कुछ मिट्टी पर लिखे सदृश, कुछ सागर के किनारे रेत पर लिखे सदृश। 
लेकिन अत पानी में लिखने सदृश या जैसे हवा में कह दिया हो, ऐसा क्रोध 
करता है। उसका कोई आकार या संस्कार चित्त पर नहीं पड़ता। जिस प्रकार 
माता-पिता किसी कारणवश बच्चे को कठोर शब्द बोल देते हैं, कमरे से बाहर 
निकाल देते हैं। उसके तुरन्त बाद उनका प्रेम प्रकट होकर उसे हृदय से चूम लेते 
है। उसी प्रकार अर्हत्‌ लोग भी उपायवश गुस्सा होने की मुद्रा दिखाते हैं, लेकिन 
चित्त में द्वेष नहीं होता। यह भी कह सकते हैं कि वह शब्द गले के ऊपर से 
आता है। क्रोध से उत्पन्न शब्द चित्त से ऊपर उठकर आता है। अभिप्राय यह है 
कि ब्राह्मण वही है, जिसका चित्त राग, द्वेष और मान आदि क्लेशों से रहित हुआ 
हो।। २५।। 


408. अकक्‍क्कसं विज्ञापनिं गिरं सच्च॑ उदीरये । 
याय नाभिसजे किडिच तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ।। २६।। 
इुप वेग पथ वि: ण८आशुपलग] [सदेठपरिणुठा व गए ज़ुस पल 
चअुणणर बैग गर्गदण दिपपरुणवशुमाओेरशहंा| १७ || 
अनु० : अकर्कश, सार्थक तथा सत्य वचन को जो बोलता है, जिससे 
किसी को पीड़ा न होवे, उसे ही मैं ब्राह्मण कहता हूँ।। २६।। 


किन्नौ० : मी हात-ना मतलब तोच बातडः रोतो, सेमचन हातु ली 
नुकसान मालानतो हदैह मी पड ग (मैं) ब्राह्मण लोतक।। २६।। 


भावार्थ : जो व्यक्ति सुखी और शान्त है, वह मधुर बातें, सत्य वचन 
और अकर्कश शब्दों का प्रयोग तो करेगा ही, लेकिन जब कष्ट में हो, परेशानी में 
हो, तब भी ऐसा करता है, तो वह सचमुच महान्‌ है। तिब्बती में कहावत है कि 
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सुख के क्षण में जब पेट भी भोजन से तृप्त हुआ हो, जब धूप भी अच्छी तरह तप 
रही हो तो ऐसी परिस्थिति में अच्छी-अच्छी धर्म की बातें तो कोई भी कर सकता 
है, लेकिन जब वही कष्ट में होता है, तनाव में होता है तो किसी की हत्या तक 
करने में भी उसे एक क्षण समय नहीं लगता। 


तथागत के जीवन को देखिये कि जितना उनका जीवन महान्‌ था, उतनी 
उनकी मृत्यु भी। जिसे समाज लोहार कहकर अछूत समझता था, उसी के हाथ 
भोजन किया और उससे कहा कि तुमने मेरे लिये महान्‌ कार्य किया है। तुम्हारे 
भोजन के कारण मैं अपने शरीर से छुटकारा पाने जा रहा हूँ, जो आज तक 
संसार में आने का कारण बनता रहा। तुम्हारे भोजन में और सुजाता के द्वारा भेंट 
किये भोजन में जो मेरे बुद्धत्व प्राप्ति का कारण बना, कोई अन्तर नहीं है। यह 
हमें ज्ञात है कि चुन्द नामक लोहार से भोजन प्राप्त कर बुद्ध परिनिर्वाण को प्राप्त 
हुए थे। इस गाथा में कहते हैं कि वही महान्‌ ब्राह्मण है, जिसके द्वारा कष्ट पहुँचे 
जाने पर भी उसका हृदय से गुणगान करता है और जो सदैव मृदु, अर्थयुक्त तथा 
सत्यवचन बोलता है।। २६।। 


409. योध दीघं व रस्सं वा अणुं थूलं सुभासुभं । 
लोके अदिन्नं नादियति तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ।। २७॥। 

पहगैलटिए ये शुप्एु एक] [गा पियश) अप ण८ ट८ | 

ट्हिगाठेंगआायुग रिंग ण दिप्पयरुण के पुकार बहुए। १० || 

अनु० : जो दीर्घ या हस्व, मोटी या पतली, शुभ या अशुभ-संसार 
में किसी की भी बिना दी गई वस्तु को नहीं लेता है, उसे मैं ब्राह्मण कहता 
हूँ।। २७।। 

किन्नौ० : लामेस नीमा या गाटोचु नीमा या कीमती नीमा या, सोस्ता 


नीमा, दाम नीमा ठत मारि नीमा हाले नीमा ली आईदु चीज़ु चोरयामडः 
मालानचया मीपड ग (मैं) ब्राह्मण लोतक।। २७।। 


भावार्थ : श्रावस्ती का एक ब्राह्मण अपनी चादर को उतार कर किनारे 
रख, घर में द्वार की ओर मुख करके बैठा था। उस समय एक क्षीणाश्रव स्थविर 
ने भिक्षाटन करके भेजन से निवृत्त हो विहार जाते समय, उस वस्त्र को पंशुकूल 
समझकर उठा लिया। ब्राह्मण अपने वस्त्र को उन्हें ले जाते हुए देखकर दौड़ा। 
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स्थविर ने ब्राह्मण को आता देख--'' ब्राह्मण! यह तेरा वस्त्र है? मैंने इसे पंशुकूल 
समझकर उठाया था” कहकर उसे दे दिया। उन्होंने विहार जाकर इस बात को 
भिक्षुओं से कहा। भिश्षु “'आवुस | वह वस्त्र कैसा था? छोटा, लम्बा, मोटा या 
महीन था?” कहकर मजाक करने लगे। स्थविर ने उनकी बातें सुन--'' आवुसो ! 
मुझे उसमें राग नहीं है, मैंने केवल पंशुकूल समझकर लिया था।”! भिश्लुओं 
ने--' ' मुझे उसमें राग नहीं है!” कहकर झूठ बोलता हुआ अर्ह्॑त्व-प्राप्ति को 
प्रकट करता है सोच, भगवान्‌ से कहा। भगवान्‌ ने--''भिक्षुओं ! यह सत्य कह 
रहा है। क्षीणाश्रव दूसरों की वस्तुओं को नहीं ग्रहण करते” कहकर उक्त गाथा 
को कहा। 

समाज में बहुत से लोग दूसरे की बिना दी गई छोटी-मोटी वस्तु को भी 
ग्रहण नहीं करते, उसे चोरी समझते हैं। वह अच्छी बात है, लेकिन बहुत से ऐसे 
सरकारी कर्मचारी, अधिकारी और सेवक लोग हैं, जो अपने कार्यालयों की 
सम्पत्ति को अपनी व्यक्तिगत सम्पत्ति-सा समझकर उसका भरपूर प्रयोग करते हैं, 
जिसके वे अधिकारी नहीं होते हुए भी खर्च कर डालते हैं। अपने स्वामी या 
सरकार की सम्पत्ति का बेशर्मी से उपभोग करते हैं, फिर भी उन्हें चोरी का 
एहसास नहीं होता। जबकि हमें कार्यालय की छोटी से छोटी वस्तु कागज, पेन 
तक को तथा मजदूरों का, जिससे हम काम कराते हैं, सम्मान पूर्वक रक्षा करनी 
चाहिये, ऐसा हम नहीं करते हैं। यही नहीं, जितना अधिक सरकारी सामग्री का 
उपभोग कर सकें, उसे हम अपनी महानता का सूचक मानते हैं, जो नियम और 
नैतिकता के विरुद्ध है। अपरिग्रह का अर्थ बहुत विस्तृत है। मेरी दृष्टि में अपनी 
वस्तु भी क्‍यों न हो, उसका अनावश्यक या आवश्यकता से ज्यादा उपभोग करना 
भी अपरिग्रह ही है।। २७।। 


440. आसा यस्स न विज्नन्ति अस्मिं लोके परम्हिच । 
निरासयं विसंयुत्त तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥॥२८।॥। 
टिहिमहेंग२हैपुए गुम पुण८] पणकूणल ते णविगेर था| 
काश यरिणविकेष गुड पण दिष्प्परुण व पका वे शहझा| १5 |! 
अनु० : इस लोक और परलोक के विषय में जिसकी आशा (तृष्णा) 


नहीं रह गयी हो, सभी (संयोग) आसक्तियों से रहित हो गया हो, उसी को मैं 
ब्राह्मण कहता हूँ ।। २८।। 
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किन्नौ० : मी हात्यड ना हुजु लोको रढ आईद लोको, ठत रुडस्या चीज़ 
नीमाली इच्छा, लालच मालानचया इच्छा मायीच नीतो दोह-मी पछग (मैं) 
ब्राह्मण लोतक।। २८।। 


भावार्थ : सारिपुत्र स्थविर एक बार पाँच सौ भिक्षुओं के साथ एक 
देहात के विहार में वर्षावास कर रहे थे। लोगों ने बहुत से वर्षावासिक वस्त्रों को 
देने का वचन दिया। स्थविर सारिपुत्र प्रवारणा करके भगवान्‌ के दर्शनार्थ जेतवन 
चले गये। जाते समय भिक्षुओं से कहा कि वर्षावासिक वस्त्र मिलने पर तरुण 
श्रामणेरों के साथ उसे उनका अंश भेज दें। इसे सुनकर भिक्षुओं में चर्चा होने 
लगी कि “'सारिपुत्र स्थविर को तृष्णा है'”। जब भगवान्‌ ने इस बात को सुना, तो 
कहा--'' भिश्षुओं ! मेरे पुत्र को तृष्णा नहीं है, प्रत्युत गाँव के लोगों को पुण्य और 
श्रामणेरों को चीवर लाभ की परिहाणि न हो”', ऐसा सोचकर उसने ऐसा कहा 
है। ऐसा कहकर उन्होंने इस गाथा को सुनाया था। 


वर्षावास में तीन महीने भिश्षु लोग विहार में ध्यान-भावना करते रहते 
हैं। तब गृहस्थ लोग भिक्षुओं को वहीं पर भोजन और दान देते हैं, क्योंकि उस 
दौरान पूरा भिक्षुसंघ एक साथ ध्यान-भावना में तत्पर रहता है। तीन माह के 
पश्चात्‌ प्रवारणा, अर्थात्‌ वर्षावास की समाप्ति का अनुष्ठान होता है और प्राप्त 
वस्तुओं को भिक्षुओं में बाँटा जाता है, जिसमें चीवर प्रधान रूप से रहता है। 
अन्य सामग्री तो भिश्षु रख भी नहीं सकते हैं। भोजन के लिए उन्हें भिक्षाटन पर 
निर्भर रहना पड़ता है। सारिपुत्र, जिसने काम तृष्णा, भव तृष्णा और विभव 
तृष्णा--तीनों का समूल नाश कर लिया था, अर्थात्‌ अर्च्॑त्य को प्राप्त हो चुके थे, 
उन्हें चीवर से कोई लगाव नहीं था। लेकिन श्रद्धा से जिसने भेंट किया है, उसका 
सदुपयोग होना चाहिये। उसे यदि कोई दूसरा उपयोग करता है तो उसका दोष भी 
हमें आयेगा। अत: भिक्षुओं को श्रद्धा से जो मिलता है, उसका सदुपयोग करना 
चाहिये। जबकि आज हम देखते हैं कि भिक्नु लोग श्रद्धा से प्राप्त वस्तुओं का 
कैसा दुरुपयोग करते हैं, किन-किन चीजों के लिये खर्च करते हैं, इससे हम 
श्रद्धालुओं का अनुपकार तो करते ही हैं, अपने पुण्य का भी नाश करते हैं। 

इस गाथा का सारांश यह है कि जो लोक और परलोक की इच्छाओं से 
रहित होकर सम्यक्‌ आजीविका पर निर्भर रहता है, उसे ही तथागत भिकश्नु एवं 
ब्राह्मण कहते हैं।। २८ ।। 
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4. यस्सालया न विजन्ति अज्ञाय अकथंकथी ॥। 
अमतोगध॑ अनुप्पत्तं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ।। २९।। 


पद णणगुत बबैकेर खुरूडै८] गुग मेज थे कँग के है या। 
पुपडमिप पुकुर प ण। िपाणरुण॥ पुमावेलयहंए] १४ || 


अनु० : जिसे आलय (तृष्णा) नहीं है, जो प्रज्ञावानू होकर संशय रहित 
हो गया है, जिसने अमृतपद को पा लिया है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ।। २९।। 


किन्नौ० : हात्यड ना छागपा मायचु, नेचया नीमु देन शक (सन्देह) 
मायच, गम्भीर निर्वाणु अमृत तुड-तुछ नीतो होदोह पड ग ब्राह्मण लोतक |।२९।। 


भावार्थ : सामान्य व्यक्ति आशा (तृष्णा) के बिना जीवन जी ही नहीं 
सकता, ऐसा समझता है, जिसमें आशा नहीं, इच्छा नहीं हो, ऐसा लगता है कि 
वह मर गया। व्यक्ति आशा पर ही टिका है। लेकिन जो विरक्त हो गया, तृष्णा 
रहित हो गया, इच्छा रहित हो गया, उसे उस विराग से जो आनन्द उत्पन्न होगा, 
उससे वह संसार के प्राणियों के प्रति अनुरक्त होकर एक क्षण भी नहीं रह 
सकेगा, जब तक वह उस शान्ति को दूसरों में न बाँटे। और हाँ, व्यक्ति जब तक 
विराग अर्थात्‌ तृष्णा रहित नहीं होगा, तब तक यथार्थ अनुराग कर ही नहीं 
सकेगा, इसे समझना होगा। तृष्णा रहित होकर बुद्ध ने जितना प्राणियों का 
कल्याण किया, क्‍या कोई दूसरा उदाहरण आपको मिलेगा? आशा गयी तो जीवन 
गया, ऐसा सांसारिक लोग सोच सकते हैं। जिसने जीवन में एक ही ऋतु को देखा 
हो, वह दूसरी ऋतु के बारे में जानेगा ही क्या? जो तृष्णा रहित होकर, अध्यात्म 
ज्ञान में संशय रहित होकर अमृतपद में स्थित हुआ, उसी को तथागत भिक्षु या 
ब्राह्मण कहते हैं।। २९।। 


442. योध पुज्जञ्ञ पापञ्ञ उभो सड़ं उपच्चगा । 
असोकं विरजं सुद्धं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ।। ३०॥। 
25 पर्थे८ुगगणक्रैण ए्ण पिंगमण गढ़ेस यंग गैस आप शा| 
झप्गगेप उप दण गरम रेणफसुपवशुमाओेरणहर]| १० | 
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अनु० : जिसने संसार में पुण्य और पाप दोनों की आसक्ति को छोड़ 
दिया है और जो शोक रहित है, निर्मल है और शुद्ध है, उसी को मैं ब्राह्मण 
कहूँगा।। ३०।। 


किन्नौ० : मी हात्यड ना हुजु संसारु कुमो पाप रडः धर्मु थ्वा हाचीस, 
दुःखडः मायच्‌, शुद्ध, साफ हाचीस नीतो होदोह पडी ग ब्राह्मण लोतक।। ३०।। 


भावार्थ : रेवत स्थविर आयुष्मान्‌ सारिपुत्र के छोटे भाई थे। वे विवाह 
के बाद मार्ग से ही भागकर आरण्यक भिक्षुओं के साथ प्रत्रजित होकर खदिरवन 
(खैर के वृक्षों का जंगल) में जाकर सात वर्ष तक कठिन उद्यम कर अर्ह्तत को 
प्राप्त हुए। वर्षावास के बाद तथागत और आयुष्मान्‌ सारिपुत्र आदि को खदिरवन 
में आते हुए जानकर ऋद्धिबल से उनके लिये आसन आदि बनाया। तथागत वहाँ 
आकर एक महीना रुके। भगवान्‌ जब वहाँ से वापस लौट रहे थे, दो भिश्लु अपने 
उपानह, तेल की फोंफी और जलपात्र जो वहीं छूट गया था, वापस उसे लाने गये 
तब उन दोनों को वही स्थान काँटों से घिरा भंयकर सुनसान-सा लगा। जब वे दो 
भिक्षु वहाँ से लौटते समय मार्ग में महा उपासिका विशाखा के घर पहुँचे तो उस 
समय विशाखा ने रेवत के वास स्थान के बारे में पूछा। उन दोनों भिक्षुओं ने कहा 
वहाँ तो काँटों से भरा जंगल है। उसके बाद और कुछ भिक्षु वहीं से आ रहे थे, 
उनसे भी विशाखा ने पूछा कि स्थविर रेवत का वास स्थान कैसा है? उन्होंने 
कहा-''उपासिके ! रेवत का वास स्थान सुधर्मा देव-सभा जैसा है, मानो 
ऋद्धिबल से बनाया गया हो ''। इसे सुनकर विशाखा को बहुत आश्चर्य हुआ। कुछ 
दिन के बाद जब भगवान्‌ आये, उनसे रेवत के वास स्थान के सम्बन्ध में दो 
परस्पर विरोधी बातें बताकर भगवान्‌ से पूछा--उनका वास स्थान कैसा है? 
भगवान्‌ ने कहा-गाँव हो या जंगल, जहाँ अर्हत्‌ रहते हैं, वह रमणीय ही 
होता है। 

बात यह है कि जब दोनों भिक्षु वहाँ अपने भूले सामान को लेने पहुँचे 
तो रेवत और तथागत उस स्थान को छोड़ चुके थे। इसलिए उन दोनों को वह 
स्थान भयंकर काँटों से भरा ऊबड़-खाबड़ लग रहा था। जब उसी स्थान को रेवत 
की उपस्थिति में अन्यों ने देखा तो वह स्थान भयंकर, काँटों भरा खण्डहर जैसा 
ऊबड़-खाबड़ की अपेक्षा स्वर्ग-सा लग रहा था, क्‍योंकि जहाँ अर्हत्‌ वास करते 
हों वह स्थान रमणीय तो होगा ही। इसीलिये बुद्ध ने कहा--अर्हत्‌ जहाँ भी रहें, 
चाहे गाँव हो, पहाड़ हो, रमणीय तो होगा ही। यह अन्तर है महापुरुष के रहने 
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से या नहीं रहने से। इस प्रकार रेवत श्रामणेर की प्रशंसा कर इस गाथा को 
सुनाया था। 


जिस व्यक्ति के अन्दर जितना देखने की क्षमता होती है, वह उतना ही 
देख सकता है। जैसे रुपया से अनजान के लिये रुपया का नोट या कागज समान 
है, वही चीज दूसरे जानकार के लिये बहुमूल्य वस्तु है। सामान्यतः पुण्य का फल 
स्वर्ग आदि होता है, पाप का परिणाम नरक आदि, जो दोनों ही संसार के भीतर 
हैं। अतः पुण्य और पाप दोनों से ऊपर उठकर भिक्षु को निर्वाण में स्थित होना 
चाहिये। जो पुण्य और पाप से ऊपर उठता है, वही शोक रहित, निर्मल और 
शुद्ध होगा। उसी को तथागत ब्राह्मण कहते हैं। अग्निहोत्र यज्ञ आदि के द्वारा 
पुण्य कर स्वर्ग में जानेवाला फिर वहाँ से पतित होकर दुःख को पाता है। 
अतः जो :इस प्रकार के कर्मों को सम्पन्न करता है, उसे तथागत ब्राह्मण नहीं 
कहते।। ३०।। 


443. चन्दंव विमल॑ सुद्धं विप्पसन्नमनाविलं । 
नन्दीभवपरिक्खीणं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ।। ३१।। 


हैगागेर पक्ष पणनिग प्मठैए रुपए साय न है टीर]| 
रत परि शेर पंप सा शु व दिणपरुण नै पुष्य व यह रा| 49 || 


अनु० : जो चन्द्रमा की भाँति विमल, शुद्ध, स्वच्छ और निर्मल है तथा 
जिसकी सभी तृष्णा नष्ट हो गयी हैं, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ।। ३१॥। 


किन्नौ० : हात्यड ना गोलसड्भ गान साफ, शारे, संसारिक चीज़ु ताडेस 
मोह माया मायच्‌ नीतो होदोही ब्राह्मण नारशों।। ३१॥। 


भावार्थ : राजगृह में चन्दाभ नामक एक ब्राह्मण था। उसने अपने पूर्व 
के किसी जन्म में काश्यप बुद्ध के चैत्य को चन्दन लगाया था। उसके फलस्वरूप 
उसकी नाभि से प्रकाशपुंज-सा बिखरता था। उसे ब्राह्मण लोग जगह-जगह ले 
जाकर दर्शन कराते और धन कमाते थे। एक दिन जब वे श्रावस्ती में प्रदर्शन के 
लिए उसे ले जा रहे थे, वहाँ रास्ते में कुछ उपासक और उपासिका मिले जो 
भगवान्‌ का प्रवचन सुनने जा रहे थे। ब्राह्मणों ने उनको प्रदर्शन दिखाने के लिये 
रोकना चाहा, पर वे नहीं रुके। उस पर उन ब्राह्मणों ने भी सोचा कि हम भी 
वहाँ क्‍यों न चलें, जहाँ उपासक-उपासिका जा रहे हैं। जैसे ही वे चन्दाभ को 
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लेकर बुद्ध के पास पहुँचे, उसकी आभा समाप्त हो गयी। उसने सोचा कि तथागत 
को आभा लुप्त करने का मन्त्र आता है। अत: उसे भी वह मन्त्र देने के लिये बुद्ध 
से कहा। बुद्ध ने उसे प्रत्रजित होने पर ही वह मन्त्र दिया जायेगा कहकर 
आश्वस्त किया। इस पर वह प्रज्जजित हो गया। उसके पश्चात्‌ उसने ध्यान-भावना 
कर थोड़े दिन में अर्हन्त्त को प्राप्त कर लिया। जब ब्राह्मण उसे ले जाने आये तब 
उसने कहा--अब मैं नहीं जाने वाला हो गया। उसके बाद उसने न तो मन्त्र के 
लिये कहा, न वह ब्राह्मणों के साथ वापस गया। उसी समय तथागत ने इस गाथा 
को सुनाया था। 

बौद्ध धर्म में चमत्कार के लिए कोई महत्त्व नहीं है। बुद्ध काय, वाक्‌ 
और चित्त की शुद्धि पर बल देते थे। उसकी शुद्धि से ही आध्यात्मिक शक्ति पैदा 
होती है, लेकिन काय, वाक्‌, चित्त शुद्धि के बिना चमत्कार की प्राप्ति के लिये 
किसी भी साधना का कोई स्थान नहीं था। यद्यपि चमत्कार व्यक्ति को आश्चर्य में 
डाल सकता है, लेकिन क्लेश का नाश नहीं कर सकता। जैसे आज का विज्ञान 
क्या कम आश्चर्य को उत्पन्न करता है? लेकिन उससे हमारे राग-द्वेष में कोई कमी 
नहीं आ सकती। कहा जाता है कि चन्द्रमा पर आदमी का भार बिलकुल घट 
जाता है, वह हवा में तैरता है। लेकिन वहाँ पहुँचने पर उसके मन में स्थित 
राग-द्वेष को देखो, कोई कमी थोड़े ही आयी होती है। कमी ही नहीं, अपितु 
अहंकार का कुछ अंश बढ़ा हुआ ही होता है--देखो, मैं चन्द्रमा पर उतरा हूँ इस 
तरह का आत्मगौरव होने से। अतः तथागत उन्हीं लोगों को ब्राह्मण कहते हैं, 
जिन्होंने तृष्णा का नाश कर अपने चित्त को पूर्ण चन्द्रमा की तरह निर्मल किया 
हो।। ३१।। 

44. यो इमं पलिपथं दुग्गं संसारं मोहमच्चगा । 

तिण्णो पारगतो झायी अनेजो अकथंकथी । 
अनुपादाय निब्बुतो तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ।। ३२।। 


प८एईईाएग एयर रण पहे [एरमिए्प|८पलय जप ल'युल पे] 
प्ाठेए का र्रण शेठ गुरुण [स्वणगद्व गर्णेकेर जे कम केस 
3 पटक पक उेपलै। [दिया परुण॥ पुकावेयहपा| १5 || 


अनु० : जिसने इस दुर्गम संसार में डालने वाले मोह रूपी उल्टे मार्ग को 
त्याग दिया है, जो संसार से पारंगत, जो ध्यानी है, जो स्थिर है, जिसने संशय का 
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नाश किया है, जिसका उपादान शान्त हो गया है, ऐसे व्यक्ति को मैं ब्राह्मण 
कहता हूँ।। ३२।। 

किन्नौ० : हातिस ना संसारु कुमो पैदा लानचीद्या तीमुग (मोह) पड़ नष्ट 
लान-लान, संसार-सागर पार हाचीस ध्यान लानचया, हुन थेचोम दोपगा (शंका) 
मायच हाचीस तोह दो मी-पड ब्राह्मण लोतक।। ३२।। 


भावार्थ : कोलिय-कन्या सुप्पवासा ने सात वर्ष तक गर्भ में धारण कर 
महा दुःख उठाकर सीवलि को उत्पन्न किया। सीवलि स्थविर ने बचपन में ही 
घर से निकल कर प्रत्नजित हो अर्हत्त्व पा लिया। भिक्षु धर्म-सभा में चर्चा चली 
कि इस प्रकार अर्हत्त्त पाने के उपनिश्चय (पूर्व कृत पुण्य) होने पर भी उसने इतने 
दिन तक माँ के पेट में दुःख सहा। भगवान्‌ ने इसे सुनकर कहा-भिक्षुओं। मेरा 
पुत्र इतने दुःखों से छूटकर इस समय निर्वाण का साक्षात्कार करके विहार कर 
रहा है, ऐसा कहकर उन्होंने इस गाथा को सुनाया था। 

कभी-कभी ऐसा होता है कि जो पुण्य भागी होता है, उसको संसार से 
निवृत्त होने के लिये जो कुछ शेष कर्म बचा होता है, उसे भोगना पड़ता है, अतः 
वह उस अन्तिम शरीर से सब कुछ भोग कर पुनर्जन्म के लिये संसार से निवृत्त हो 
जाता है। बहुत अच्छा कर्म करने वाले को कोई कष्ट भोगता देखें भी, तो वह 
उसका अन्तिम कष्ट होता है, जबकि हम लोगों को अभी अनन्त कल्पों तक इस 
संसार में चक्कर काटना होता है। इस दुर्गम संसार से मुक्त होने वाला कुछ समय 
के लिये कष्ट भोगता-सा लगे तो भी वह मुक्ति के सन्निकट होने से महान्‌ है। इस 
तरह के अन्तिम आख्त्रवधारी को ही तथागत ब्राह्मण कहते हैं।। ३२।। 

45. योध कामे पहत्वान अनागारो परिब्बजे । 

'कामभवपरिक्खीणं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ।। ३३।। 


>दैगगरवियारदंद पा हमला] शष्जगुबापिमग्रेश यह घु८॥ 
टर्रंटपरि्देशर्य जप आअवर णा रेणफरूजग् सुगणओेण शहद! ११ | 
अनु० : जो संसार के भोगों को छोड़ बेघर हो प्रत्रजित हो गया है, 
जिसके काम-भव नष्ट हो गये हैं, मैं उसे ही ब्राह्मण कहता हूँ।। ३३।। 


किन्नौ० : मी हात्यडः किम रिम छेर॑या संसारु मोह माया शोड़या गेलोड 
हाचीस मीतो दोह पडी ग (मैं) ब्राह्मण लोतक।। ३३।। 
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भावार्थ : श्रावस्ती में एक सुन्दर समुद्र नामक कुल पुत्र भगवान्‌ का 
उपदेश सुनकर प्रत्रजित हो गया। उसके माँ-बाप ने उसे गृहस्थ बनाना चाहा 
इसके लिए एक गणिका को बहुत धन देकर भिश्षु को पतित करने के लिये भेजा। 
उस गणिका ने नगर के एक आलीशान महल में उस भिक्षु को भोजन पर कई 
बार आममन्त्रित किया। एक दिन भिक्षु को चालीस प्रकार के हाव-भाव और स्त्री 
लीला दिखलाकर कहा--“'आप भी तरुण हैं, मैं भी तरुणी हूँ, अभी आइये, 
वृद्धावस्था में हम दोनों प्रत्नजित होंगे! !। 


भिक्षु को--''अहो! मैंने कितना बड़ा अपराध किया, जो बिना बिचारे 
अकेला ही यहाँ आया'', इस तरह महासंबेग उत्पन्न हुआ। यहाँ से पैंतालीस 
योजन दूर बैठे महाकारुणिक बुद्ध ने गणिका और भिक्षु के संग्राम को देख, वहाँ 
बैठे ही प्रकाश को व्याप्त कर-भिक्षु! दोनों ही भोगों की इच्छा रहित हो त्यागो। 
ऐसा कहकर इस गाथा को सुनाया। उपदेश के उपरान्त भिश्लु ने अर्हन्त्व को प्राप्त 
कर ऋद्धिबल से उड़कर शास्ता के पास पहुँचकर उनकी वन्दना की। 


यह वैसा ही है, जैसे आज हम बेतार फोन से बात करते हैं। आज हम 
भौतिक क्षमता से यह कर रहे हैं, तो उस समय बुद्ध ने चित्त कौ क्षमता से ऐसा 
किया। आज व्यक्ति हवाई जहाज आदि पर उड़ रहा है, तो उस समय अध्यात्म 
बल से आकाश में गमन करते थे। जिसने इस संसार में पुनः आने के सभी 
कारणों को नष्ट कर लिया हो, वह आकाश गमन नहीं करें तो कौन कर सकता 
है। इसमें सन्देह नहीं करना चाहिये।। ३३ ।। 


46. योध तण्हं पहत्वान अनागारो परिब्बजे । 
तण्हाभवपरिक्खीणं तमहं ब्रूमि ब्राह्मण ।। ३४॥।। 
255 पु: वैम शेर ण हम] शिप्मगुबापिग ओर स्य मु णु८ ]| 
से परिमटिश परणेप्सजव् ण हिपपदुणवशुमवेर हद १० || 
अनु० : जो यहाँ तृष्णा को छोड़कर, बेघर हो प्रत्रजित हुआ है, जिसकी 
तृष्ण और जन्म नष्ट हो गया है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ।। ३४॥। 


किन्नौ० : हात्यडः तृष्णा पड छेर॑या संसारु चीज़ु छागपा मायच्‌ हाचीस 
नीतो दोपड ग ब्राह्मण लोतक।। ३४।। 
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भावार्थ : जटिल सेठ अपने तीनों पुत्रों को सब धन सौंप कर राजा से 
आज्ञा ले शास्ता के पास जाकर प्रव्रजित हो गया। कुछ समय बाद ही उसने 
अर्द्त को पा लिया। एक समय शास्ता ने पाँच सौ भिक्षुओं के साथ उसके पुत्रों 
के पास जाकर आधे महीने तक भोजन किया। जब धर्मसभा में इसकी चर्चा हुई, 
तो तथागत ने कहा--'' भिक्षुओं | मेरे पुत्र को उनके प्रति तृष्णा या मान नहीं है'', 
ऐसा कहकर इस गाथा को कहा था। 


जिस व्यक्ति ने घर से बेघर होकर परिवार को छोड़कर भिक्षुत्व ग्रहण 
कर लिया हो, यदि उसे पुनः किसी व्यक्ति विशेष या वस्तुओं के प्रति आकर्षण, 
तृष्णा हो तो उसका प्रव्रजित होने का कदम अर्थयुक्त नहीं होता। अतः तुरन्त 
तृष्णा का त्याग न भी हो तो भी कम से कम भिक्षु को हर समय यह तो स्मरण 
रहना चाहिये कि मैं अपने प्रव्रजित धर्म के विरुद्ध जा रहा हूँ। ऐसा करने पर 
क्रमशः तृष्णा का क्षय होगा। अन्यथा मैं भिक्षु क्‍यों बना हूँ, इसका आभास नहीं 
हुआ, तो यह जीवन व्यर्थ में नष्ट हो जायेगा। मानो यह ऐसा ही हुआ कि पानी 
पीने के लिये नदी के पास गये, लेकिन बिना प्यास बुझाये वापिस आ गये।। ३४।। 


47. हित्वा मानुसकं योगं दिब्बं योगं उपच्चगा । 
सब्बयोगविसंयुत्तं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ।॥। ३५७।। 

२ 2१२०२ 2० हज की 0 ४5 2 | 

बुषणगुग ८८ न हवा] दिण पुणे पु बहंदा| १ | 

अनु० : जो मानुषी बन्धनों को छोड़, दिव्य बन्धनों को भी छोड़ चुका है, 
जो सभी बन्धनों से रहित है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ।। ३५।। 

किन्नौ० : मी हात्यड ना संसारु भोग रडः शु राह पोह भोग ली छेर॑या 
मोह मायच्‌ नीतो होदोयी ब्राह्मण नारशों।। ३५।। 

भावार्थ : जो व्यक्ति मनुष्य लोक में जन्म, जरा, रोग, मृत्यु, इच्छा की. 
अपूर्ति, अनिच्छा की पूर्ति, अच्छे से वियोग, बुरे से संयोग को देखकर संसार के 
प्रति घृणा पैदा करती है और ऐसा सोच इस संसार से मुक्त होना चाहता हो तथा 
उसी प्रकार देवलोक में पैदा होने पर भी वहाँ काम लोक को तरह दुःख-दुःखता 


न भी हो, लेकिन स्थाई सुख का अभाव होने से फिर उसका कर्म समाप्त होने पर 
नीचे आना ही पड़ता है, अत: चाहे स्वर्ग हो या मनुष्य योनि दोनों ही संसार के 
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भीतर हैं, दोनों में ही दुःख है, ऐसा जानकर जो दोनों से तृष्णा रहित होने चाहता 
है, उसके लिये प्रयास करता है, उसे तथागत ब्राह्मण कहते हैं ।। ३५ ।। 
48. हित्वा रतिज्ञ अरतिज्च सीतिभूतं निरुषधिं । 
सब्बलोकाभिभुं वीर॑ तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ।। ३६।। 


पाए ८८ ही पुगत पं पुअ के खशण पर पुरुठैए कंगन ण पुष्य] 
पुणह या ०हिया दंग गुव गर्गुगण देषप८ुपरयुमाउेयहं८|| १७ | 


अनु० : रति और अरति को छोड़कर जो शान्त और क्लेश रहित है, जो 
ऐसा सर्व लोक विजयी वीर है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ।। ३६।। 


किन्नौ० : हात्यड ना मारि-दाम चे छेर॑या शान्त, जोनमोझः (क्लेश) 
मायच्‌, संसारिक चीज़ोन देन ज्ञल-ज्ञतल (विजित हुआ) नीतो होदोह पडी ग 
ब्राह्मण लोतक।। ३६।। 


भावार्थ : इस क्षणभंगुर संसार में रति करने के लिये क्‍या है? जो अभी 
है अभी नष्ट हो जाता है। कुछ उपलब्धि होने पर हंसना क्‍या है, उसकी प्राप्ति के 
तुरन्त बाद दूसरी आकांक्षा उत्पन्न हो जाती है जो रोने का कारण बनता है। ऐसा 
तो है नहीं कि हम सब कुछ प्राप्त कर सकें। जो कल नहीं था, यदि आज उसे 
पाया भी है तो कल फिर वह समाप्त हो जायेगा। इसलिए इसमें रति क्या करना 
है? खुशी क्‍या है? दूसरी ओर, अरति क्‍या है? कभी कष्ट आता है तो यह संसार 
का नियम है, स्वभाव है, आयेगा ही, इसमें दुःख की क्‍या बात है। दुःख कल 
नहीं था, आज यह दुःख आया है; तो कल चला भी जायेगा, इसमें अपने को क्‍यों 
इतना दुःखी बनायें। जब तक संसार में हैं, तब तक सुख-दुःख आते-जाते रहेंगे। 
यह सबके लिये है, छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो या गरीब, सुन्दर हो या कुरूप। 
अत; इस प्रकार सोचकर किसी भी परिस्थिति में निरासक्त होकर जो समभाव से 
रहता है, वही वीर है, वही ब्राह्मण है।। ३६॥।। 


49. चुतिं यो वेदि सत्तानं उपपत्तिज्ञ सब्बसो । 
असत्तं सुगतं बुद्ध तमहं ब्रूमि ब्राह्यणं ।। ३७।। 
शव्पधउरगुठ मा शेग शा उठ ै॥ 7कएअपा८पजुरण प्ण| 
कब गेर परे «गुनेगब सप्ब कु श| देय परुण वे एम 3 हरा %णा 
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अनु० : जो प्राणियों की च्युति (मृत्यु) और उत्पत्ति को भली प्रकार 
जानता है, आसक्ति रहित, सुगत एवं सम्यक्सम्बुद्ध है, उसे ही मैं ब्राह्मण कहता 
हूँ।। ३७।। 


किन्नौ० : मी हात्यक ना सेमचेनु शीमीग रड पैदा हाचीमीगु कारणु 
ऐसाचि नेचया नीतो, छागस्‌ पा मायचु-मुक्ति पोरेरेद नीतो होदो पडी ग ब्राह्मण 
लोतक।। ३७।। 


भावार्थ : राजगृह में वड्भरीस नामक ब्राह्मण मरे हुए व्यक्तियों के सिर 
ठोककर उनके उत्पत्ति स्थान को बतलाता था। उसी से वह अपना जीवन-यापन 
करता था। एक दिन बड्ीस घूमते-घूमते श्रावस्ती में पहुँचा। वहाँ के लोग उसके 
पास नहीं गये। लोगों ने कहा--''बड़ीस भगवान्‌ के सामने क्‍या है?''। वड्भीस ने 
भी सोचा कि आखिर भगवान्‌ कौन है? देखने के लिये अपने मित्रों के साथ वहाँ 
गया। भगवान्‌ ने उसे जानकर एक नरकयोनि की, एक पशुयोनि को, एक मनुष्य 
योनि कौ तथा एक अर्हतू की खोपड़ी को उसके पास रख दिया और उनकी 
योनियों को बतलाने के लिये बुद्ध ने उससे प्रश्न किया। वह अन्य सभी योनियों को 
बताने में सफल रहा, लेकिन अर्हत्‌ को बता नहीं सका। भगवान्‌ ने कहा-इसे वू 
नहीं जानता, किन्तु मैं जानता हूँ। 


“हे श्रमण! मुझे भी उस मन्त्र को बतलाइये ताकि मैं भी जान सकूँ''। 
भगवान्‌ ने वड़गीस से कहा--''बिना प्रत्नजित हुए को मैं नहीं बताता''। उसने 
सोचा कुछ ही दिनों में उस मन्त्र को सीखकर सर्व ज्ञाता हो जाऊँगा, अतः 
प्रत्रजत हो गया। कुछ समय पश्चात्‌ उसने अर्ह्त्व को प्राप्त कर लिया। एक दिन 
जब उसके मित्र ब्राह्मण लोगों ने आकर उसे वापस चलने के लिये कहा, तब 
उसने “तुम लोग जाओ, अब मैं जाने योग्य नहीं'' उत्तर दिया। भिक्षुओं ने जब 
इस बात को भगवान्‌ से कहा, तब शास्ता ने इन गाथाओं को सुनाया था। 


जिसने अपने चित्त को जान लिया है, वह सबका चित्त जान सकता है। 
जैसे एक जगह अग्नि की दहनशीलता को जो जान लेगा, वह सभी देशों और 
कालों में स्थित अग्नि को जान सकता है। उसी प्रकार जिसने अपने चित्त को 
जान लिया वह दूसरे के चित्त को कैसे नहीं जानेगा? जिसने चित्त को देखा, उसने 
उसके संस्कारों को, उसकी वासनाओं को, उसके कर्मों को सभी को आसानी से 
जान लेगा। यही कारण है कि बुद्ध सभी के चित्त की दशा को समझते हैं कि 
व्यक्ति कहाँ से आया, उसका पूर्वजन्म क्या था और कहाँ जायेगा आदि। इस तरह 
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से जिसने अपने चित्त को सम्यक्‌ रूप से जाना है, उसे ही तथागत ब्राह्मण कहते 
हैं।। ३७।। 


420. यस्स गतिं न जानन्ति देवा गन्धब्बमानुसा । 
खीणासव अरहन्तं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ।॥ ३८।॥। 


प८ गैर पक्षद्ाल ८] 3 टेलर -लेल ना] 
वर्मायाव् उप पगुपउंगाण| दिप्पयणव्वुशुमाओेलपहदा| १० || 


अनु० : जिसकी गति को देवता, गन्धर्व और मनुष्य नहीं जानते, ऐसे 
क्षीणात्रव (अर्हत्‌) को मैं ब्राह्मण कहता हूँ।। ३८।। 


किन्नौ० : हातु सेमसु स्थिती पठ मी बासक्यडः शुली मानेतो, संसारो पैदा 
लानचिद्या कारणोनु चे शुड-२ नीतो, डा चोम-पा (अर्हत) नीतो दोपड ग ब्राह्मण 
लोतक।। ३८।। 


भावार्थ : देवता लोग स्वयं आपस में तथा उनके नीचे की योनि असुर, 
मनुष्य योनि आदि को देख सकते हैं, लेकिन अर्ह्त्त को नहीं। गन्धर्व अपनी और 
उससे नीचे की कुछ योनियों को जान सकता है, देख सकता है, लेकिन अर्ह्॑त्व 
को नहीं। उसी प्रकार मनुष्य आपस में देख सकते हैं, उससे नीचे की पशुयोनि 
आदि को भी देख सकता है, लेकिन अर्च्त्त को नहीं। मनुष्य योनि और पशु 
योनि, जो स्थूल रूपी है, आपस में देख सकते हैं। जो अरूपी देव, असुर, नरक 
और प्रेत आदि हैं, उनका शरीर जड़ात्मक न होकर चित्तात्मक है, स्वप्नकाय 
सदृश है। वे आपस में उत्तरोत्तर नहीं देख सकते, लेकिन अधोगति को देखने की 
क्षमता उनमें होती है। लेकिन तथागत सभी योनियों को जानते हैं, देख सकते हैं। 
तथागत उन्हीं को ब्राह्मण कहते हैं, जिसे देव, गन्धर्व, पृथकूजन और मनुष्य भी 
नहीं देख सकते हैं। जिस प्रकार सूक्ष्मतर वस्तु को देखने के लिये सूक्ष्मदर्शी यन्त्र 
(खुर्दबीन) की आवश्यकता होती है, सूक्ष्मतर स्थिति को जानने के लिये 
सूक्ष्मदर्शी ज्ञान की आवश्यकता होती है।। ३८।। 


42. यस्स पुरे च पच्छा च मज्झे च नत्थि किल्लनं॑_ । 
अकिद्ञनं अनादानं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥॥।३९॥। 
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मदणहैंढ एप कै गा पुपए की ठ ठेण८ वी पर्ेण डेप | 
झण८ टेप उप गिब गेर ण िण रण पुसाउेरपहएा।। १० || 


अनु० : जिसके पूर्व, पश्चात्‌ और मध्य में कुछ आसक्ति नहीं है, जो 
अकिंचन और परिग्रह-रहित है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ।। ३९।। 


किन्नौ० : हातु कुमो ना ओमचु, जुमचु होनाक्चु ताडेस मोह माया 
मानीतो, रानमीग-उनमीग मायच्‌ नीतो होदोह पड़ी ग ब्राह्मण लोतक।। ३९ ॥। 


भावार्थ : तथागत जब राजगृह के वेणुवन में विहरते थे, तब 
राजगृहवासी विशाख नामक उपासक भगवान्‌ के उपदेशों को सुनकर अनागामी 
पद को प्राप्त कर घर चला गया और अपनी पत्नी धम्मदिन्ना को बुलाकर सब 
सम्पत्ति सौंपने लगा। धम्मदिन्ना ने पति की इस दशा को देखकर स्वयं भी प्रत्रजित 
होने की इच्छा की। विशाख उपासक ने उसकी इच्छा को देख अत्यन्त उत्साह के 
साथ भिक्षुणियों के पास ले जाकर उसे प्रत्नजित कराया। 


धम्मदिन्ना भिक्षुणियों के साथ जाकर उद्योग करती हुई कुछ ही दिनों में 
अर्च॑त्त्त को प्राप्त कर वापस राजगृह को लौटी। तब एक दिन उपासक के पास 
जाकर चूलवेदल्लसुत्त में आये हुए प्रश्नों को पूछा। धम्मदिल्ना ने सभी प्रश्नों का 
उत्तर देकर कहा कि “'आवुस विशाख ! यदि इच्छा हो, तो जाकर शास्ता से भी 
इन प्रश्नों को पूछ लेना।” विशाख ने तथागत के पास जाकर सब समाचार 
सुनाया। शास्ता ने --'' मेरी पुत्री धम्मदिन्ना ने सब ठीक कहा'” कहकर इस गाथा 
को सुनाया था। 


निश्चित ही वह समय कितना सतयुगी था, जब बुद्ध साक्षात्‌ विराजमान 
थे। उनके सम्पर्क में जो भी आता था, ज्योतिर्मय हो जाता था। जैसे तेज आग के 
सामने घी पिघल जाता है, वैसे ही जिसने तथागत का साक्षात्कार किया, उसके 
सभी संस्कार पिघल कर बह जाते थे और चित्त निर्मल स्वरूप हो जाता था और 
वे अर्हत्‌ हो जाते थे। तथागत कौ महाकारुणिक ऊर्जा व्यक्ति को अध्यात्म की 
ओर उतावला कर देती थी। जब दीपक जलता है, तो उसके इर्द-गिर्द को वस्तुएं 
स्वयं आभासित होती ही हैं, वैसे ही तथागत की प्रज्ञा के प्रकाश में सौभाग्यशाली 
लोक प्रकाशित होते हैं। यही कारण है कि जब पति विशाख अनागामी होकर 
सारी सम्पत्ति पत्नी को सौंपने जा रहा था, तो पत्नी ने कारण तो अवश्य पूछा ही 
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होगा और अनागामी विशाख ने अनित्यता, दुःखता, अनात्मता आदि की बातें ही 
कहीं होंगी। तथागत के दीप से प्रकाशित विशाख के शब्दों में भी वह गुरुत्व रहा 
होगा, जिसने धम्मदिन्ना को भी अपनी मूर्छा से जगाया और वह भिक्षुणी बनकर 
अर्त्॑त्व को प्राप्त हो गयी। 


अर्हत्‌ वह व्यक्ति होता है, जिसमें न पूर्व के संस्कारों का प्रतिबिम्ब होता 
है, न पश्चात्‌ का कोई अरमान और न वर्तमान में कोई आकर्षण या विकर्षण। 
यथाभूत अर्थात्‌ जैसे एक शिशु किसी मन्दिर में लाखों दीपकों को जलते देख रहा 
हो, बस वह देख रहा है। न उसमें उसके प्रति कोई आकर्षण है, न विकर्षण है। 
न वह उसे जलते देख दुःख से निवृत्त होने की कामना कर रहा है, न उसमें 
अरमानों की पूर्ति की चिन्ता है। बस देख रहा है, आनन्द विभोर हो मुस्करा रहा 
है। अकिंचन हो पूर्णता को प्राप्त है, जब वह अखण्ड हो गया, पूर्ण हो गया, अब 
वहाँ क्‍या परिग्रह होगा? परिग्रह तो वहाँ होगा, जहाँ व्यक्ति अपने को आपूर्ण 
समझ कुछ प्राप्त करना चाहता हो। इस अवस्था में जो स्थित हो, वही अर्हत्‌ 
है, वही ब्राह्मण है। धम्मदिन्ना ने उसी पद को प्राप्त किया था, उसे जान लिया 
था।। ३९।। 


422. उसभं पवरं वीर॑ं महेसिं विजिताविनं । 
अनेजं नहातकं बुद्ध तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ।। ४०।। 
श शेद उद शा ग॒शुष्लप् 
पुकार वरा० मे जे। 5८ आप केंग थे दुगा पर कु 
पर्णे गेंद पुलरग्पट८ थः व कु ा| दिषश्रुण व युमाओेल यहुंद|| 5० | 
अनु० : जो ऋषभ है, श्रेष्ठ है, वीर है, जो महर्षि है, जो विजेता है, जो 
स्थिर है, स्नातक है, जो बुद्ध है, उसे ही मैं ब्राह्मण कहता हूँ।। ४० ।। 


किन्नौ० : हात्यड ना श्रेष्ठ, तेक, वीर रछ महर्षि तो, सेमसु ज्ञल-ज्ञल, इ 
ज्ञागहो तामु हानचया, योनतन चे छड-छऊड संज्ञसुही ग ब्राह्मण लोतक।। ४० ।। 

भावार्थ : श्रावस्ती के लोगों में जब अंगुलिमाल को अर्च्त्व की प्राप्ति 
कैसे संभव है, ऐसे संदेह की चर्चा व्याप्त थी, उसी समय शास्ता ने--'' भिश्चुओं ! 
मेरा पुत्र अंगुलिमाल नहीं डरता है, क्षीणास्रव ऋषभों (श्रेष्टों) के बीच ज्येष्ठ ऋषभ 
मेरे पुत्र के समान भिक्षु नहीं डरते, ऐसा कहकर उन्होंने इस गाथा को सुनाया था। 
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अंगुलिमाल, जिसने एक गलत गुरु के सम्पर्क में जाकर ९९९ आदमियों 
को मारा था। जब वह महाकारुणिक बुद्ध के सम्पर्क में आया, उसने सम्पूर्ण 
क्लेश का नाश कर अर्हत्त्व को प्राप्त कर लिया। इससे यही स्पष्ट होता है कि 
व्यक्ति संसार में तब तक है, जब तक उसके मन में राग है, कामवासना है, मोह 
है, तृष्णा है, चाह है। यही तृष्णा हमारे संसार के विभिन्न दु:ःखों का कारण बन 
जाती है। व्यक्ति तृष्णा रहित हो गया, तो संसार में रहते हुए भी अर्हत्‌ है, बुद्ध है, 
क्योंकि उसे कहीं भी किसी से न भय होगा और न किसी प्रकार की चाह होगी। 
तृष्णा रहित होने से सभी संचित कर्म भी फल देने में असमर्थ हो जाते है। जैसे 
जल, वायु और ताप के बिना बीज फल को नहीं दे सकता, उसी प्रकार राग, द्वेष 
मोह, तृष्णा आदि को जिसने नष्ट कर दिया, उसने सभी कर्मों का भी नाश कर 
दिया। अब वे फल देने में समर्थ नहीं रह गये। 


यही तृष्णा, यही चाह मरते समय हमें संसार से जाने देना नहीं चाहती, 
शरीर को पकड़े रखना चाहती है। भय लगता है कि मैं छिन गया, मैं नष्ट हो 
गया, मैं खत्म हो गया आदि। यही तीब्र आकांक्षा काम तृष्णा है, भव तृष्णा है। 
यही तृष्णा रूपी ऊर्जा हमें दूसरे जन्म के लिये मजबूर करती है। व्यक्ति इसे समझ 
जाय, निर्भय होकर इसे स्वीकारे, जैसे बुद्ध ने चुन्द लौहार को उसके भोजन के 
लिये धन्यवाद दिया, जिससे वह इस आख्नरव शरीर को त्याग सके, खुशी हुई कि 
अब मैं इस काय से अलग हो गया। संसार से छूट गया। अब इस अनित्य, 
क्षणभंगुर अवस्था से मुक्त हो गया। निर्वाण में स्थित हो गया। अब मेरा पूर्व- 
जन्म नहीं होगा। यही परम शान्त अवस्था है। यही श्रावकयानियों की 
निर्वाणावस्था है। 

अंगुलिमाल ने इस अवस्था को प्राप्त कर लिया था, अतः वह अर्हत्‌ है। 
जिसने सभी तृष्णाओं को त्याग दिया हो, उसे भय किसका? भय तो वहीं रहता 
है, जहाँ आशा है, आकांक्षायें हों। अत: तृष्णा रहित पुरुष ही श्रेष्ठ है, वीर 
है, विजेता है और वही महर्षि है, बुद्ध है। उसी को तथागत ब्राह्मण कहते 
हैं।। ४० ।। 


423. पुब्बेनिवासं यो वेदि सग्गापायज्ञ पससति । 
अथो जातिक्खयं पत्तो अभिज्ञावोसितो मुनि । 
सब्बवोसितवोसानं॑ तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥। ४१॥। 
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मु मै 5 मै गुठल गपिंग ठैए। गर्घ देश ८८ वे पतुय यम गल)| 
बंप पपद्रेआगुरुओी [रर्ट्ग्तेबगा< अत शुप या वी 
गहरापशगबउरणेंप्लग्हटराण दिणपण्णणग४ पुणे बहदा 2 ] 


प्रगावेरिब्रेअग त गे३9< खुब यँ।| 


अनु० : जो पूर्वजन्म को जानता है, स्वर्ग और नरक को जानता है, 
जिसका पूर्वजन्म क्षीण हो चुका है, जिसकी अभिज्ञा पूर्ण हो चुकी है, जिसने 
अपना सारा काम पूरा कर लिया हो, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ।। ४१॥। 


किन्नौ० : मी हात्यड ना मोहु ओम ज़ोनोम नेतो, स्वर्ग रठ नरकु ताडतो, 
हात्यडु ना आईद ज्ोनोम संसारु कुमो बनमीग मायच्‌ हाचीस नीतो, अन्तर्यामी, 
निर्वाणु योनतन चे छड-छड नीतो होदोह पडी ग ब्राह्मण लोतक।। ४१॥। 


भावार्थ : तथागत जब जेतवन में विहार कर रहे थे, एक दिन उन्हें 
वायु-रोग हुआ। उन्होंने उपवान स्थविर को गर्म-जल लाने के लिये देवाड्रिक 
ब्राह्मण के पास भेजा। ब्राह्मण स्थविर के आने पर बहुत प्रसन्न हुआ और शीघ्र 
ही जल गर्म करा वहिगा द्वारा जेतवतन लाया तथा उपवन स्थविर को राब के 
बर्तन को भी साथ लाने दिया। स्थविर ने विहार पहुँच कर राब को गर्म जल में 
घोलकर भगवान्‌ को दिया। उसे पीते ही शास्ता का रोग शान्त हो गया। ब्राह्मण 
ने भगवान्‌ को अच्छा हुआ देख जाकर पूछा-भन्ते! किसे दिया हुआ दान महा 
फलवान्‌ होता है? तब शास्ता ने कहा--''इस प्रकार के ब्राह्मण को दिया गया 
दान महाफलवान्‌ होता है '”। कहकर वह ब्राह्मण कौन है? उसे प्रकाशित करते 
हुए इस गाथा को सुनाया था। 


जो सभी प्राणियों के पूर्वजन्म को जानता है, स्वर्ग और नरक में पैदा 
होने के हेतु एवं प्रत्यय अर्थात्‌ कारणों को अच्छी तरह जानता है, जिसका अब 
कर्म और क्लेशों द्वारा पुनर्जन्म नहीं होगा, जिसकी अभिज्ञा पूर्ण हो चुकी हो, 
किसी भी विषय को असंग रूप से जानता हो, जिसने जिसे त्यागना हो, उसे त्याग 
चुका हो तथा जिसे प्राप्त करना था प्राप्त कर चुका हो, अब प्राप्त करने के लिये 
कुछ शेष नहीं बचा हो, पूर्ण हुआ हो, अखण्ड हुआ हो, ऐसे व्यक्ति को मैं 
ब्राह्मण कहता हूँ, अर्हत्‌ कहता हूँ, बुद्ध कहता हूं। 
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अर्थात्‌ अपने चित्त को जानना, चित्त पर पड़े राग, द्वेष, मोह, तृष्णा आदि 
क्लेशों को, धूलरूपी संस्कारों को नष्ट करना ही बौद्ध धर्म का अन्तिम लक्ष्य है। 
जब व्यक्ति इन आगन्तुक क्लेशों को नष्ट कर लेता है। वह निर्मल चित्त का 
साक्षात्कार कर लेता है। चित्त अरूपी है, अजड़ है, अत: न यह स्थान घेरता है 
और न इसका रूप-रंग, आकार और वजन आदि ही होता है। अत: यह असंग 
है, आकाशवत् सर्वव्यापक है। निर्वाण अवस्था पूर्ण अवस्था है, हरेक के चित्त 
का स्वरूप ऐसा ही होता है, अत: सभी प्राणियों के अन्दर बुद्धत्व व्याप्त है। एक 
का चित्त दूसरे का चित्त नहीं हो सकता, सन्तति भिन्न है। जो अपने चित्त को 
जानेगा, वह सभी के चित्त को जान सकता है। इसलिये स्वयं को जानना सबको 
जानना है, स्वयं को जीतना सबको जीतना है। वह स्वयं अपना नाथ है, स्वयं 
अपना शरण है। स्वयं को ही निर्वाण का द्वीप बनना है। 


अत्ता हि अत्तनो नाथो को हि नाथो परो सिया । 
अत्तनाव सुदन्तेन नाथं लभति दुल्लभं ॥॥ (१२.४) 


आदमी अपना स्वामी आप है, दूसरा कौन स्वामी हो सकता है? अपने 
को दमन करने वाला दुर्लभ स्वामित्व रूपी निर्वाण को प्राप्त करता है।। ४१॥। 


॥ ब्राह्मण-वर्ग समाप्त ।। 
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